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अराभारत प्रकाशक मर्डल 
दिल्ती । 


क 
वाघ्रू राघोः 
मालिक--मदरेः 
नई षद्क, दे 


प्राक्छथन 


मारतवषं सरि देशे छ स्राट्‌ है! इसका हिय य धतु; 
केल-कल.नादिनी, मागीरयी गङ्ग, अभिपेक घ।रा शीस < 
श्रादि ऋलुं पु्प-वपं करने वाली पुर की कन्यां द । इसके 
हरे-भरे प्रदेश, हरो २मसमल के फशं से कम नदीं । इसके सणुदर 
मोतिरयो खे, घन चम्द्न दे, पव॑त सोने वादी, हीरे, पन्ने तथा 
संगमरमर से भरे पड़ दर । फोदनुर प्रसिद्ध हीरे की जन्मभूमि भी 
यही भाप्तवपं दै । 
यहां ॐ रित्पकी च्व करते हए फर्मुसन साहव फरमति दै, 
कि दिष्टी क सोदस्तम्म के समान स्तम्म श्रभीतक योरंप नदी वना 
सका, जो १६०० वर्धो वापानी मे खहा है, परन्तु 
मोचेकानाममीनदीषहै। 
दस देश फे ठाफे फी मलमल, आसाम के रेगमी कपडे शीर 
दरे, मोतिये के श्रामूपणों पर किस देश की कामनी लट नदीं 
शेषी थी। यदा के धन दौलत से लदे दए, अगौ देखकर 
महमूद गचनवी जेते वादश केर मे पानी भर श्रात्ता या, 
शरसी कारण से यद्‌ दैश परतन्यर ( गुलाम ) हृथा यायो कटी, कि 
दरस मैना को इसा मीठा बोलना षी पिंजरे मे या इत युलबुल को 
धसका वद्या दी वरस मे ले गया। 
श्याज दस शुक्ला भारत कान श्विस्प दै, न व्यापार । राभ्चि 
फीतोर््वा होक्वादै¶ न्मम मे जलने से किती भकार 
यषा द्वा साहित्य भी न हो रषा हे, जिससे इस देश की समयत 


(४) 


का रिमटिमाता हुश्ना दीपक भी बुमने फो जा रहा है । पीकोक 
साद्व ने “यूनान मे मारतवरप"” नामक पुस्तक मे लिखा दै-- 
संसार मे महाभारत जैक्षी घटना शायद दी कोई हुई हे । 
इस चटना कै कारण च्रनेक भारत घाषी देश दधोड़कर चले गए 
श्चौर सपे संस्र मे फैल गए जदा देसे एशिया श्नौर योरप मे 
सव जगह्‌ येदीये । इन्दनि दी सवको सभ्यता कला कौशल 
श्रौर विज्ञान सिखाया ¦ 
मौनशिय डलवस सादव लिखते द-- ४ 
भारतवपं में हत्ये वपं पूं जो सभ्यता फैल रदी थी, उसी 
क प्रभाव हमषरे चारों शोर है. । यह प्रमएव प्रथिवी-मण्डल के, 
देशान्तरं स व्या्त दै । यदी सभ्यता यृषहप च्मौर श्रमेरिका भे 
सर्वत्र दिखला दे रदी है । यद्‌ वही सभ्यता दै, जिसका जन्म 
गङ्गा के पवित्र तट पर हुश्च दहै । 
इस पवित्र सभ्यता के श्चनुपमकरोप महाभारत ॐ तीसरे भाग 
कोलेकर हम पाठकोंकी सेवामे उपद्ितहो रदे द| इसके 
भ्रकाशन की कठिनाय की परवाह न करॐे हम पाठको के भरोखे 
पर रागे वदे चज्ञे जारे ह \ चौथा भाग मी शीघ्र दो शछपकी 
सेवाभेश्रारदाहै। राशा दैः कि पाटकवर्म, अपनी उदार- 
प्रकृति खे श्रनुगृदीत करते रद्धगे } 
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गंगाप्रसाद शादी 
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महाभारत तासर-मम्‌ 
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श्रादिपर्ं श्र्याय रर४ से श्रादिपवं समघ्र तथा समापरवं - 
सम्पू श्रौर वनपवं वाद श्चध्याय तक । 


४५ 
आदिपवं 
खाएडवदाहरपर्व 
विषय पठ 
-शरीरुप्ण श्नौर श्रङ्ुन के पाक्त ्ादण.रूप मे श्चन का 

श्रागमन १-- ~ 
गर्व चन का दरा &-- ६५ 
शाद्नवो पार्यान ६६--१०्‌ 


सभापर्व 


समभाक्रियाप्व 
मय दानव काराजायुधिष्रिर ङ समानि्माण करना १०५--१३५ 


लोकपाल समाख्यानं 
रजा युधिष्ठिर खे देवि नारद्‌ काप्रभ्नरूपसे 
साचनीति चछा वर्णन तथा इन्द्रादि लोग्पार्लो 
कौ सभारो का वणन करना १३६-२२० 
सजसृयारम्भपर्थ 
राजा युधिष्ठिर का श्रपने माई शरीर श्रीडृष्स से 
राजसुय यज्ञ के विधय मेँ सम्मति करना 
तया श्रीरुप्ण का जराखन्ध फे वध के 
लिप रजा युधिष्ठिर को प्रेरिदि करना  -२१--२४० 


(६) 
जरासन्ध की उत्ति श्रौर उपक प्रशंसा 
जसासन्धदधपर् 


ओम श्नौर च्र्न के साथ श्रीरुष्ण का जरा्न्ध की 
एजधानी भें पटुना श्रौर मह युद्ध मे 
भीम द्वारा, जरासन्ध का वध करना । 


दिग्विजयपरव 
श्रञ्॑न श्रादि चारों भादयों कृ चारो दिशाश्रो का 
विजय करना 
रजसूयपर् 


राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ प्रारम्भ करना 
शरादरणपरव 
रजसुय यत्तमे भीघ्म का श्रीष्ण कै ष 
प्रथम द्प्रद्‌न छा भरस्तव करना, सहदेव 
कोश्रषष्ण को श्रं देना शरौर शिशुपाल 
का विरोध बरना 1 न 
रिशुपालवधपव 
प्रकृष्ण दारा शिशुपाल का वेध 
° धूतपर्व = 
राजसमा मे दुर्योधन को जल मेँ स्थल श्रौर स्थल 


मे जल कारम दोना तथा श्कुनि के साथ 
दयत का परामश करना । 


राजा धृतरा से राजसूय यज्ञ मे श्रा हई भटो 
~ को दुर्योधन दाय सुनाया जाना । 
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५१२--५५०- 
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शृता का दुर्योधन शलो खमम्नना, परन्तु उसके 
न मानने पर विदुर द्वारा पाष्ठर्वे कते यत्‌, . 
खेलने फे लिए युलाना । “ 
चन्त का श्रारम्म, विदुर का दित समम्धना तथा 
राजा युधिघठिर खा जुच्रा में द्रौपदी आदि 
सवर फा टार जाना । 

दुः्तासन का द्रौपदी को समा चकर लाना 
तथा वच चना, द्रौपदी को सारी यमाकफो 

फटकारना श्रौर शरृतराष्टं का घरदान । 
इन्द्रमस्य छो जति हुए पाण्डवो को सिरजुश्राके 
जति वापिस शुल्ाना श्चौर जुरा मे हार कट 
तेरह यपं ॐ लिए वन कौ जाना, दुन्वी श विलाप 


, वनपर्व 


आरर्यकरपवं 
पारटवों फा काम्य फषन में प्रवेश, सूर्याराधन, 
भैत्रेयागमन श्रौर विदुर का षृतरटर चेर होकर 


नो 


+००--६थ 


६९५८६८१ 


६६८२-७ 


वनभ जाना तथा सञ्जय द्वारा फिर लोट श्राना ८४६--व्थद्‌ 


किर्मीरं 
विदुर फाभीम द्वार किर्मीर दैरय कै मारने 
य वरान 
>. 
शर्जुनामिगमनपवं 


चन भें श्रकृप्ण, चष्टय्‌म्न श्चादि का श्राना शीष 


पथस 


श्रीरृष्ण का षारढर्वो को श्माश्चासन देना । =६१--=९४ 


श्रीरुप्ण ऋ सौभ पवि ऊ मारने का वृचान्व 


सुनाना 1 =६--&६० 
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श्री भगवान्‌ वक्यः-- 








व्ियोऽका मृगया पानमेतव्‌ कामसुर्थितम्‌ । 
दःखं चतुय भोक्त नो भ्रश्यते श्रियः ॥ 
मदामास्त वनपं ० १३।७। पृष्ठ ८६३ 
व्यभिचार, जुरा, शिकार श्रौर ; छरापान ये 


> | 
काम-वासना से उतपन्न होते हं । ये चासो दुःखपरद द, 


जिनसे मयेम्य का रेशवये नष होजाता है॥ ७] 
































न्म्य 


~--------~-----=--~~~ 
पः 
र 


स 
भ |) 


न ६ 
(९00 & ५ 


६“ 


॥, 





ररः 
९.२९ 


भ 





महामारत 


दिप 
आदिपवे 
{क्यः ण्डक दाहः पर्व 
>>> के, 
तुतोयभाग 
"न>०० स^ 
दो सौ चौबीस अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 
इनद्रमस्थे वसन्तस्ते जष्लुरन्या्नराधिपान्‌ । 
शापनाद्धतरादरस्य राज्ञः शाननस्यच ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोलले दे राजन्‌ । पाण्डओ ने इन्द्रमस्य मे रह कर 
राजा धृतरा रोर शान्तु पुनर भोपर कौ श्ाञालुखार नेक अन्य 
राजाग्नों को जीव लिया॥ १ ॥५ 
श्माधित्य धर्मराजानं सर्वजलोकोऽसत्सुलम्‌ । 
शुरयलदणकर्माणं स्वदेहमिमं दैदिनः ॥ २ ॥ 


र्‌ महाभारत [खारडवदाद्‌ पव 





पवित्र कमे करने बलि, धर्भराज युधिषिर का शछ्राश्रय पाकर 
पनी देद मे श्नात्मा के तुल्य सारा लोक सुख खे रहने लगा॥ २॥. 
स॒ समं धर्मकामार्थान्िपेवे भसतर्षभ ! । 
त्रीनिात्मसमान्वन्धून्रीतिमानिव मानयन्‌ ॥ २॥ 
हे भरतपंभ ! यह राजञा युधिष्ठिर, धर्म, अधं रोर कामे 
इ प्रकार सेवन करता था, जैसे- नीतिमान्‌ पने बन्धुमो को 
समान मान कर सेवन करता द ॥ ३॥ 
तेपां समवरिमक्तानां कितौ देवतामिव । 
बभौ धर्मार्थकामानां चतुर्थं इव पार्थिवः ॥ ४ ॥ 
समान भागम वेट करं प्रभ्वी पर देदधारी धर्म, श्रयं श्रौर 
काम के मभ्य मे यह्‌ युधिष्ठिर चतुथं पुरपार्थं के सदश सुशोभित 
दोरहाथा॥%]] 
अध्येतारं परं वेदान्प्रयोक्तारं महाध्वरे । 
रकतितारं शुमांन्लोकांन्लेभिरे तं जनाधिपम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रजा ने ्च्छी तरह वेद्‌ कै अध्ययन करने वाले, वदे २ यज्ञो 
के प्रयोक्ता, श्रयं जनों की रक्ता करने चाते इस राजा युधिष्ठिर को 
पाया । ५॥' 
श्रथिष्टानवती लच्मीः परायणुव्रती मतिः । 
वधमानोऽखिजतो धमेस्तेनाऽऽसीत्पृथिवीपिताम्‌ ।॥६॥ 
इस रा केकारण्‌ च्रन्यराजाच्ं की भी भोग विलास रीर दान 
युक्त ल्वदृम, श्चोर उज्ञमनो क सुलमनि मे पयस बुद्धि हो गई, 
जिसे सरि धमं की वदो दद्ध हृई ।॥ ६॥ 


"श्रभ्याय २२९ ] श्रादिपवे ३ 





आतमि; सदितो राजा चतुर्भिरधिरं वमौ 
्रुज्यमातैर्वितसो वेदि मदयाप्वरः ॥ ७ ॥ 
चं येनं ठे श्रघुक्तश्ि टये गिरत यश॒ के समान यद्‌ 
-याज्+ श्रपने चास मादय के कार्ण त्यन्त प्रसा युक्त दो रदा 
्या\!७}) 
ते त॒ धीम्यादयो विप्राः पद्िार्योपतस्थिरे। 
बृदस्पतिममा त्याः प्रजापतिमिवाऽमराः ॥ ८ ॥ 
द्यति के ममान प्रधान २ धौम्य श्रादि ्राप्रण, स राना 
को द्म प्रगार चेर फर उपस्थित ते ये, से-अजापति को देवता 
चेरे गदते ह॥८॥ 
धर्मरे दयतिप्रीत्या पूर्खचन््र श्वाऽ्मसे । 
प्रजानां रेमिरे तुल्यं नेत्राणि दयानि च ॥ 8 ॥ 
निमेत पृं चन्द्र के तुत्य धमराज में श्चस्यन्त प्रीति के साव 
श्रजा कै नेच श्रौर मन, ण्ड माथ दी सुग्व दो गये} 
न हु केवलदैवेन प्रजामाषेन रेमिरे । 
यद्धभूव मनःकान्तं कर्मणा स चक्रार तद्‌ 1 १० ॥ 
दैव के दव प्रजा वना देने कै कारण खे ही भ्रजा याजा युधिधिर 
पर युग्ध नदौ थी, कन्तु जो प्रजाकामन उनकी शरोर श्रावित दुच्य 
था, वद्‌ तो उसके वतमान खल्ल के कमे का दी एल या ॥ १०॥ 
न युक्तं न चाञ्प्स्यं नाऽसद्यं नच वाऽप्रियम्‌ । 
भाषितं चारुमापस्य जच पार्थस्य धीमतः ॥ ११॥ 


1 महाभारत [ग्यारुडवदाद्‌ पयं 


उत्तम रीति से भापण करने वात बुन्ती पुज युधिष्ठिरो कभी 
शरयुक्त, श्रसत्य, श्रसह्य श्चौर शरप्रिय योलते नहीं देखा । १९॥ , 
स हि सरस्य लोकस्य हितमात्मन एव च । 
चिकीर्थन्पुमहातेजा रेमे भरतस॒च्म ! ॥ १२॥ 
द भरतसत्तम ! यह. महातेजस्वी युधिष्ठिर सारे लोक के 
कल्याण को श्रपना कल्याण मानता हुच्राश्रानन्द्‌ स रहता था ९२॥ 
तथा तु शुदिताः सर्वे पाण्डवा विंगतज्वसः। 
अवसन्पृथिवीपालस्तापयन्तः स्वतेजसा ॥ १३ ए 
श्रपने वैरी राजानो को श्रपने तेज से सन्तापित कस्ते हुये सारे 
पाण्डव, केण रहित हो कर च्नानन्द के साथ रहते ये ॥ १३ ॥ 
ततः कतिपयाहस्य बीभत्सुः कप्णमव्रवीत्‌ । 
उष्णानि कष्ण ! वर्तन्ते गच्छावो यघुनां मरति ॥१४॥ 
कुदं दिन के अनन्तर एक द्नि,श्रजुन श्रीकृष्ण से वोले-हे 
छरष्ण ! च्राजे कल गर्मी वहत पड्टी है, चलो, यसुना परर 
चलं ॥ १४ ॥ 
सुहुञ्जनवत। तत्र॒ वित्य मधुसूदन {| 
सायाह्व पुनरेप्यायो सेचतां ते जनार्दन ! ॥ १५ ॥ 
ह जनादन ! अपने मिर््रो के साय वह्‌ "विहार करके सायं ~ 


काल लौट अगे, यदि श्माप की रुचि दो तो चलं ॥ १५॥ 
बासुदेव उवाच-- 


इन्तीमातर्ममाऽ््येतद्रोचते यद्वयं जसे । 
सुदज्जनवृताः पार्थं ! गिरेम यथासुखम्‌ । १६॥' 


श््याय ०२९] शादिपवं 1, 


वासुदेव दोनि-दे पाप ! मुद्रो फे साथ सुमे पृक दम 
युनाफे जलमे धिषा र, तोयाः ष्यालीर्ाद+ १६॥ 
वैशम्पायन उाच-- 
श्रामन्व्य त; घर्मगजमनुतताप्य च मारन !। 
जग्मतुः पार्थगोषिन्द। सुदटथ्जमवृतौ ततः ॥ १७ ॥ 
वैशम्पायन वेनि मागन! धर्मगल सेपृदधुकर श्रीर्‌ एन 
फो ्रात्ना नेर श्रपने मित्रजनेफिः माय दर्जन ्वौर एृष्ण यञयुना 
की श्रोर चल द्रिये ॥ १५॥ 
व्रदाररण सप्राप्य नानाद्र मवदत्तमम्‌ 1 
गृहरु्यावचेयुक्तं पुरुद्रपुरोपमम्‌  ॥ १८॥ 
मल्यमाञ्यश्च पयश्च रमवाद्धमद्टाधन्‌ः । 
मान्यश विव्रिषगन्धयुक्तं वार्प्ययपाथयोः ॥ १६1 
विवशाल्न्तःपुर तण रत्नख्च्चावचः शुभः । 
यथोपयोपं सवश्व जनथिक्रीड मास्त ! ॥ २० ॥ 
श्रनेक वृतो से युक्त, इन्द्र केः पुर के तुन्यन्ि २ररोषे 
-सुशोमिव, श्रीष्प्ण श्र श्नञ्॑न फे निमित्त लाये हवे मद्य, मोज्य 
स्मीने.पेय पदार्थ, मृल्यवान माला च्चनेदेः सुगन्धिते द्र्व्यो से 
समन्वित, उत्तम विहार म्थान को प्राप करके उत्तमर्‌ रत्नीखे 
शोमायमान मारे जन, श्रपने २ रनवाम में शीता से घुसत गण 
"छीर सन की श्रमिलाप। कै श्रदुम्गार डा रने लगे ॥ १८-२०॥ । 
सियथं विघुलश्रीरयथारुपीनपयोधरः । 
मयस्खत्तितगामिन्यथिक्रदरवामलोचनाः ॥ २१ ॥ 


६ मदाभारत [खाण्डवदराह्‌ पव॑ 





वहां पर विराल नितम्पोवाली, दद्‌ मौर पुष स्वनोवाली, मद्‌ 
से क्षुम २ कर चलने घाली, खुन्दर > भेर््ोवाली छियां मी कीड़ा 
करने लगीं ॥ २१ ॥ 
वने काथिञ्जज्ते काथित्काधिदर श्मसु चांगनाः। 
यथादेशं यथाप्रीतं चिक्री दः पार्थकृप्णयोः॥ २२॥ 
को वन मे, कोई जल मे रौर वोष खी मदं मे कृष्ण श्रौर 
श्रज्जुन फे साथ श्रपनी २ प्रीति के च्रनुसार श्रभीष्ट'देशमे कीड़ा 
करने लगी ॥ २२॥ 
दरौपदी च सुभद्रा च वासांस्याभरणानि च। 
श्रायच्छतां महाराज सीणां ते स्म मदोतकरे ।। २३1 
हि मदाराज ! उस समय मतवाली हुई द्रौपदी श्रौर सुमरा, 
न्य च्ियो को लिए वख च्रौर आभूपण प्रदान करने लगीं । २३१ 
काधिखदृएटा नमूतुश्चुक्‌. खश तथा पराः । 
जहसुश्च पर नार्यः पथुश्चान्या वरासवम्‌ ॥ २४॥ 
कोष खी तो प्रसन्न हो कर नाचने लगी, कोद गाने लगी, कोष" 
हंसने लगी श्रौर को उत्तम असव पीने लगी ।। २४ ॥ 
रुरुधुशाऽपरास्तत्र प्रजघ्चु्च परस्परम्‌ । 
मन्त्रयामासुरन्याथ रहस्यानि परस्परम्‌ ॥ २५ ॥ 
किसी ने श्चन्य को रोक लिया, किसी ने 'परखर उपहास भे 


मारना रारम्म किया श्रौर कोई मिल कर अपने राते के रहस्य की, 
बाते करने लगी ॥ २८॥ 


श्रष्याय २२९ ] ्दिपवं ७ 


बेररीणाशरदद्गानां मनात्ताना च मव: 
शब्देन पूर्यते द्‌ स्म तद्वनं युमहर्दिमन्‌ ॥ २६॥ 
सुन्दर २ वेणु, चीणा शीर सद्र क शरास यह्‌ ममृद्धिराती 
यन र्याति भर गया ॥ >६॥ 
तस्मिस्तदा वर्षमाने इुस्टाणार्दनन्टन। 1 
समीपं जगतुः कंनिदुद्‌ शं सुमनोग्मम्‌ ॥ २७॥ 
शस प्रशर श्र्ुन श्रार शष्ण करडा पे दोलाहल मचने 
पर समीपके किमी मनेहस स्यान पर जा वेट ॥ २५ ॥ 
ततव गल्या महात्मान! कख परपुरजय। । 
मदाहांसिनयो राजंस्ततस्ते। सन्निषीदतुः ॥ २< ॥ 
र रजन्‌! णपुर कै पिष्यस करने चलि श्री द्स॒ श्रौर 
श्न, वहा चे श्रमृल्य श्चासना पर जाषिराने ॥ २८ ॥ 
तर पूर्व्यत्रीतानि पिक्ान्तानीतराणि च । 
बट्ूनि कथयित्वा तँ रेमाते पार्थमाथय। ॥ २६ ॥ 
वहा पूं काल मे तिये हुये श्रपने पराक्रम तथा श्चन्य वानाँ 
स्प क्रते दुर्‌ श्री कृष्ण शर श्न ने ्चगनन्द से समय स्यतीत 
किया॥>६॥ 
तव्रौपविष्टौ अदिते नाक्ष्टेऽधिनापि । 
श्म्यागच्छत्तदा गिग्रो वामुदेधनजयौ ।। ३० ॥ 
स्वगा मे श्रश्िनी डुमासें क सन्ण वेदे हु कृष्ण श्रौर चरन 
के पास्र उस समय कोई प्क बाह्मण आगा 11 ३० ॥ 


~ महाभारत [ खारुढवदाहू प 


चृदच्छालप्रतीकाशः प्रतप्तकनक्प्रभः । 
हरि्विमोज्यलरमभर ; प्रमाणायामतः समः॥ ३१॥ 
तरुादित्यसंकाशशीसात्ता जटाधरः । 
पद्मपत्राननः पिगस्तेजसा प्रज्वलन्निव } ३२1 
यह्‌ ब्रह्मण, वड़े शाल के वृत के समान लम्बा, तपे हुए सुवणं 
के तुल्य छन्तिमान, भूरे पीले चमकते टृए केशों को धारणएए करने 
. बाला, लम्बाई-चौडाई में वरायरः प्रचण्ड सूयं-तुल्य तेजस्वी, साधुश्नों 
केः सदश व्ल पटने हए, जदावारीः कमलपत्र तुल्य सुख वाला, तेज 
से पीला, चमक रया था ॥ ३१-३२ ॥ 
उपम तु तं कृष्णो भ्राजमानं द्विजोत्तमम्‌ । 
शरजु'नो वासुदेवश तृरंुत्त्य तस्थतुः ।। २३॥ [८२६५ 
इति श्रीमहाभारते शतसादच्यां संहितायां वैयामिक्यामादिपवंसि 
खार्डवदाहपव णि ब्राह्मणरूप्यनलागमे 
चतुर्विंशत्ययिकद्विशतत मोऽध्यायः ।। २२४ ॥ 
तेल से चमकते हए ब्राह्मण को समीप माया हुश्रा देख फर, 
श्रीछष्स श्रौर च्रजँन शीन्र उठकर खड़े हो गये ॥ २३ ॥ 
इति भ्र महाभारत श्ादिपर्वान्तग॑त खारडवदाह पर्वं मं ब्राहमण 
गमन ऋ गे सौ चौवीसवं अध्याय समाघ्र ह्या! 


>= 


शरध्याय २८०५] प्रादि > 


दा सी पचीसवां अन्याय 
यैगम्पायन उच 
माञ्तवादजुन चव वासुदव च सरात्तम्‌ । 
लाक््रवोग तिष्टन्त( खारद्वस्य समापतः ॥ १ ॥ 
वैणम्पायन .ान--टे गजन ! वह व्राह्मण माचव्चशौ 
श्ररप्य चनौर श्रञ्खंन ठे नोला-टे लोकम सवं शर, बीस ! तुम 
शरान ग्नार्टव घ्न क समीपम म्यते ॥ १॥ 
बराच्णो यद्ुमो्ताम्मि थुनं परिमितं मदा । 
मितत ब्र्प्ोयफारथो ! वामेकां ठ प्रयच्छतम्‌ ॥ २॥ 
मै रामरा र" शौर श्रपरमित श्चन्न ा भोजन शरे बाला 
ह्र मै श्य श्रार श्र््ुन से याचना करता द्र, छि हुम मस 
ण्कव्रारवृष्रिकरादढो॥[>॥ 
एवञुक्तं। तमन्रूनां ठतम्तं। दप्णपाण्टयौ । 
केनाभ्न्नेन म्ांम्तुप्येचस्या<नस्य यतावदे ॥ 
इतना कटने पर उम व्रादरण स श्रीरृष्ए श्रार श्रज्ुन वोले- 
विग्रपग } शाप पिम श्रन्न ये त्र गि, जिमसे वदी श्चन्न म॑गनि 
छो प्रयन परिया जपे ॥3॥ 
एवगृनः म॒ मगवानत्रवीच्ाघरमौ तनः । 
मापपरायं तदा ीरी किमन्न' क्रियतामिति ॥ ४॥ 
जम उनदेननेचट कटा, दि किस श्रन्न का प्रनन्य चट 
यद तलम्पीं ब्राद्मण उन दानां तीयं सखद ष्ट्र लगा। 2॥ 


~ ~ ---~- ~ ~ 
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बाह्मण उवाच-- 
1) (न्न 3) ५ 
नाश्टमन्र वुयुते वें पावकं मां निथोधतम्‌ | 
यदकमयुस्यं मे तथुधां संग्रयच्यतय्‌ ॥५॥ 
आदर वोला--मे चनन नदी खाता तू, में सो श्ग्निदेच हूः । 
मेरे श्रठुल्प जो ्नन्न हो वही सुद्च प्रदान करो 1 ५) 
इदमिन्द्रः सदा दाव्रं खाण्डवं परिरचति । 
न च शक्नोम्यहं दग्धु रच्यमां महात्मना! ६ ॥ 
यहं इन्दर, इसत खाण्डव घन की रक्ता करता रहता ६, इससे इस 
मदात्मा से पुरतित होने से ही मँ इस वन को जला नदीं सकता 
ह ॥६॥ ध 
वरस्तत्यत्र सखा तस्य तक्षकः पनः सदा | 
कषगणस्तत्कृते दात्रं परिकति जमद्‌ 1 ७ ॥ 
उख दनद का खग्या त्तर नाग श्रपने साथियों के साथ दमी 
वन में रदा है । दसी ख इन्द्र दम यन की मुम वहि खे सदा कस्ता 
सहता ६)) «॥ 
तत्र भूतान्यनेकानि रदयन्तेऽस्य प्रसंगः । 
सं दिषचु शक्नोमि दग्धु णएकम्य तेजसा | ८॥ 
इसी प्रसद्ध से वद्‌ श्रनेन् श्न्य भीषण प्राग सुरक्नित हे ग्द 
है, पल्नुहन्द्रकी राके कारम चलाना चाद्ना दुध्रा भी 
इसमे जला नदीं सनाद ॥८॥ 


श्र्याय ०५] ्ादिपव ॥, 


स मां प्रजसितं द्ष्ट्वा मेवाम्मोभिः प्रवर्षति । 
ततो दग्धु" न शक्नोमि दिपन्नुटविमीषिनम्‌॥ ६॥ 
एन्द्र भ्याद्या मुह प्रस्यालत दृग्यता हु, गवके सर्ता वग्म 
पदता 1 इये जनानि ऋ] मिलाप भी मँ इम जननि के 
योग्य वन को जन नदीं मदा टू" ॥ ६ 
सयुवाभ्यां सहायाभ्यामच्रपिद्ध्बां ममागनः। 
दहेवं खाण्डवं दावमेतदन' वृतं मया ॥ १० ॥ 
श्रघ्च चलाना जानने चानि नुम दाना कगे गी ण्दायता प्रात्र 
फर्फे सै दुन गयाण्डय वन यो दग्ध करना चादनां षट | श्राप युन 
यतत शन्न प्रदान करं ।। १०॥ 
युवा धटकधारास्ता भूतानि च ममन्ततः। 
उत्तमाघ्वविद। मम्यक्म्वतो वारयिष्यथः ॥ ११ ॥ 
तुमे घो श्च चलाना घराना ह छतण्य उन जन की 
धारार्ध्ो श्रौ प्रापि यो चगि श्रोर खे गोगना ॥९१॥ 
जनमेजय उवाच-- 
सिमिषं भगयानभनिः स्बाणडयं दभ्पृमिन्छति । 
र्यमाणं महेनरेण॒नानामचममापूतम्‌ ॥ १२॥ 
न पततत्कपणं सदमचन्पं मंप्रनिभानिं मे। 
यद्दाद युमः साएटयं दत्यगाहनः ॥ १३ ॥ 
जनमेजय दोला धरन 1 भगान व्यमि दद्र स मुरतिति 
माना प्रारिये से युर दम ग्एडय घनकः र्मि त्यि जनाना 


९२ सहानारत [ सर्डवबदाह्‌ पब 


चाहता था, मेरी सम्मति मे इमका कोई बड़ा कारण होगा, जो कुद्धः 
होकर अग्निने ग्वार्डव वन की जला टाला ।। १२-१३ ॥ 
एतदिस्तरशो बह्मञ्शोतुमिच्छामि तत्वतः । 
खार्डवस्य परा दाहो यथा सममवन्युन ।! १४ ॥ 
द जह्न्‌ ! म पूवं काल म हए इस सारडत्र यन "के दाह को 
विस्तार से सुनना चाहता दरू, कि यह्‌ किस प्रकार जला ॥ १४॥ 
शु मे ब्रुवतो राजन्सवमेतयथातथम्‌ । 
यन्निमित्तं ददादाऽपनिः खाख्डवं पृथ्यीपते ! ॥ १५॥ 
चैशन्पायन वोला--हे राजन्‌ ! मे तुमसे ठीक २ इस वृत्तान्त 
को धनात ह्‌; किः श्यनि चे कयो समारडव वन के उल्लाने का प्रयत्न 
किया ॥ १५॥ 
इन्त ने कथयिप्यामि पीराणीष्रपिपस्तुताम्‌ । 
कथामिमां नरश ! खाण्डवस्य विनाशिनीम्‌ ॥१६॥ 
हे नरेषठ ! प्राचीन प्ल मे ऋषियों से गाई हई, इस 
साण्डववन के जलने की कथ को विस्तार के साथ कहता हू ॥१६ 
पीराणः भूयते राजन्राजा दरिदयोपमः 
श्येतकिर्नाम विल्यातो वलबिक्रमसंगुतः ॥ १७ ॥ 
षु राजन के समानं चलच्रान्‌ एक अ्राचोन राजा श्वेतकि 
"सुना जाता हे, यह्‌ वड़ा वलवात, पराकमी श्चर विस्यात धा॥१५] 
यज्यादा्नपतिर्धामान्यथा नान्योऽस्ति फन] 
ईनि चम मदायतैः कतुभिशाऽऽप्तद्निरीः ।। १८ 
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यद्‌ यदहणशील, दानी श्रः बुद्धिमान था, तुन्य दस समय 
श्रन्य फोट नदी या,दइयने बडी २ दनिरा वाने प महायज्ो 
से यजन किया था॥ १८॥! 
तस्य नान्याऽभयरवृदिर्दिवसे दिवे नृप ! 1 
सत्रे क्रिया ममारम्भे दनिपु पिपिधपु च ॥ १६॥ 
इम राजाने प्रति दिन यन्त, करियात्ना फे आरम्भ प्रौग नेक 
श्रकार्ये दानमे दी श्चपनी बुद्धिको लगाया था, श्रन्य कामोमे 
शमफी बुद्धि नदी लगती थी ॥ १६॥ 
शऋतिग्भिः महितो धीमानेयमीजे म भृमिपः। 
नेतम्तु ऋन्विजशवास्य धृमव्यावृललोचनाः। २० ॥ 
यद्‌ धीमान गजा, श्रन्धिजो मे साय स्य॑दायक्तमे ही नपर 
र्ना था, दमे दमके श्त्विम्‌ मदा धृम से व्यादुन रषि यानि 
रते घ ॥५०॥ 
गलेन महता चवक्रीम्तत्युम्नं नगपिपम्‌। 
ततः प्रनोदयामाम निविजम्तान्महीपतिः ॥ २१॥ 
यल पान पर्यन्न यद्गाविया जारी ग्ट्ने से ग्िननि हु 
ऋति ने उप राजाका पर्त्यान कर दविया। गजाने पिरि उन 
यष्ठमे हलि प्रग्नि स्या।॥ =२॥ 
सतर्थिक्लनां प्राप्ना न प्रेदु ते ¶्रतुम्‌ | 
ततप्नौपामसुमने नद्विप्ं स्तु नगधिपः ॥ २२५ 
सथं ममपियामाम ऋत्विग्मिग्परेः म 1 
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इनकी श्रौसे' यक्ञभूम से खराय दो चुकी थी, इससे ये 
ऋत्वि तो यज्ञ मे पटहे दी नही । फिर उन ऋत्विजां की 
सम्मति से राना ने अन्य ऋत्विजं द्वा उसे यज्ञ को पूरा 
किय) \\ २२॥ 
तस्येवं वर्तमानस्य कदाचित्कालपर्यये ॥ २२ ॥ 
स॒त्रमराततकामस्य संवत्सरशतं किल । 
ऋत्विजो नाऽभ्यपद्यन्त समाहतु" महात्मनः॥ २४ ॥ 
इस प्रकारः यज्ञ करने में तत्पर राज! ने कु काल के श्ननन्तर 
सौ वपं मे पूरा होने वाला यज्ञ॒ करना वादय, परन्तु इस मदात्मा 
राज्ञा को यज्ञ कराने बाले छत्विक्‌ नदीं मिले ।२२--२४॥ 
स च गजाऽकरोयन' महान्तं सयुहृजनः 
प्रणिपातेन सान्त्वेन दानेन च महायशाः ॥ २५ ॥ 
इस मदायशरयी राजा ने पने मिर््रो के रय प्रणाम, पराय॑ना 
शीर दान से चिज को लाने का मदा प्रयल किया ।२५॥ 
चऋत्विजोऽदुनयामास भूयो भूयस्त्वतन्धितः। 
ते चास्य तमभिप्रायं न चक््‌.रमितौजसः ॥ २६ ॥ 
इस उद्योगशील राजा ने छतिजों की वारवार प्राना की 
परन्तु वे श्चत्यन्त श्रोजस्ी छतिव्‌ इस राजा की श्चभिलापा फो पूर्य 
करन म समथ न्दी इ 1 २६॥ 
सचाऽऽ्रमस्थान्याजर्पि स्तारुषाच रुपान्ितः। 
यदं पतितो विप्राः णुधरषायां न च स्थितः \ २७ 
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आरु त्याज्योऽस्मि ुप्माभिर्बाहमयध जगु ष्ठितः] 
तन्नाथ करतु्रद्धं व्यायातयितुमय ताम्‌ ॥ २८॥ 
इसके श्रनन्तर रुष होकर सजाने उन श्राध्रम वासी श्रद्मणों 
से फा--दे विप्रो } यदि मँ, पतित होता या श्यपरफ़ो सेरा श्रुपा 
भ शालस्य करता, तज त, लुम लोग मेरी निन्दा फरफे सुत्ने त्याग 
सक्ते थै, परन्तु तुम धर्माचारयो को ही मेरी यज्ञ्रद्धा का विनाश 
नदीं करना चाटिए ॥२०--रम॥ 
श्रस्थनेवा परिल्यागं कतु मे द्विजसत्माः । 
ग्रपनष्प् वो विग्राः !प्रत्ादं कतुमर्हय ॥ २६ ॥ 
त द द्विजघत्तमो 1 रपि रसमय मे मेया परित्याग कर रदे दैः 
म श्राप परण हू" पि एूपा करं ॥२६॥ 
श्रथवाऽहं परित्यक्तो भयद्धिददं पकारणाद्‌ 1 
ऋद्तिजोऽन्यन्ममिप्यामि याजनाय द्विजोत्तमाः॥ २०॥ 
दे द्विजसें ! यदि किसी दोप के फारण श्रापमेरा परित्याग 
पररह, तोकिरर्मे यक्ते करनि फे लि श्रन्य तति फो 
लाञगा 1] ३०॥ 
मान्वदानाद्धिभिव्िस्त्यवः र्यर तया 1 
प्रमदयिच्या चच्यामि यन्नः कारय द्विजो चमः ॥ ३१॥ 
हे पिप्रपते, । में श्रपने फां फो श्ापस्यस्ता, टर्टे छौद्दान 
यु चयने से प्रश्न फरफे चीर उनपे प्रसन्न यनाषटर पने 
यत्तफायं षा निवेदन पर्रम 1३१॥ 
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एतावदुक्त्वा यचनं विरराम स पार्थिवः 
यद्‌ न शेक राजानं याजनाथं परंतप ! । 
ततस्ते याजकाः क द्ास्तमूच च पसत्तमम्‌ २२ ॥ 

दे परन्तप ! जा इतना करर चुप होगया । ॐरिगक्‌_ लोग. 
राजा को यज्ञ तो कराना वाहते ही नदी थे, इस लिख याजक करुद्ध 
होकर राजा से कहने लगे ॥ ३२ ॥ 

तव कर्माएयजयस्न" वै वर्तन्ते पार्थिवोत्तम !॥ ३३ ॥ 
ततो वयं परिान्ताः सततं कर्मवाहिनः । 
श्रमादस्मात्परिभरान्तान्स चवं नरत्यक्ुमर्दसि॥ ४॥ 

द राजन्‌ ! श्रापके तो यज्ञ सवरंदा हते रदते है, हमते तुम्हारे 
यज्ञ कराते २ थक गए च्रोर इष परित्रम से कननेशित हो नुक दै 
शय श्प हमे स्तमा करं ॥ ३३ -३४ 

बुद्धिमोह समास्थाय त्वरासंमभावितोऽनव । 
गच्छ सद्रसंफाशं त्वं स हि त्वां याजयिष्यति । ३५1 
रापकी तो वुद्धि विग गई है, इससे यज्ञ क्रमे की शोचता 
पर्दी द! श्रव तुम मदद्रेव के पास जाच्रे, व्ही तुममो यज्ञ 
करावेगा ॥। ३५॥ 
प्ाधिक्तेपं वचः श्रता संक दः य तकि 
केलासं पेतं गत्वा तप उग्र समास्थितः ॥ २६ ॥ 

राणो की एटकार सुनरूर रोजा श्वेति को श्मारेश श्रागया 

शरीर वद्‌ कैलारा परवत पर जार उपर तप करने लग ॥| ३६॥ 
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श्ागथयन्महाद्वं नियतः संशिततः । 
उपवाप्तपरो राजन्दीर्थकालमतिष्त ॥ ३७} 
हैरान ! यह प्रतशील राजा, नियम के सायर महदिव करी 
श्रापधना करत हृष्ना, दीर्मकाल त उपरा म वैठा रहा ॥३५॥ 
फेदाचिद्‌ द्वादशे काले कदाचिदपि पडो । 
आहयरमफरोद्राना मूलानि च फलानि च ॥ ३८ ॥ 
भी वारये श्र कभी सोके दविनमें राना एत श्रौर मूले 
फोश्रादार कर लेते ये | ३८ ॥ 
उर्यबाहुस्वनिमिषस्तषटन्ाणस्ाऽ्चलः । 
यएमासानमवद्राजा श तिः युममाहितः 1 २६ ॥ 
राजग्वेवमि छः महीने तऊ लगातार उपरर को वाहु उाङर 
श्॑ति न फपकाता हुश्ा, श॒प्यं का फः तुल्य श्रयलरद्‌कर 
सापिधानी से खड़ा रषा ॥ ३६॥ 
सं तया तृपशादूलं तप्यमानं महचचपः | 
एकर प्रसप्रीत्या दुर्शयामान भार ! | 
प्रीतोऽस्मि नरणादूःल तपमा ते परंतप ! ॥ ४०॥ 
भारत ! म प्रर मदान तप यो रते हष राजा को देख 
यर भगवान्‌ शंकर ने प्रसन्न होप दृरंन तया शरीर मघुए तथा 
गम्भीर धाणी से यद्‌ फदा॥४० 
उपाच यैनं मगयानिम्निग्यमम्भीरया गिग । 
वषं वृणीय मद्रते यं स्मिच्छमि पार्थिय{ 1४१॥ 
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हे श्च्मो के नाश करने वले ! नरशादू(ल ! मं तेरेतपसे 
प्रसन्न दोग्या हू" । दे राजन्‌ ! जो इच्था है, वह्‌ वर मांगले ।॥४१॥ 
एतच्डुत्वा तु वचनं र्रस्याऽमिततेजघः । 
प्रणिपत्य महात्मानं रालर्पिः प्रत्यभापत ॥ ४२ ॥ 
श्मभिततेलस्यी महात्मा सद्र के ये वचन सुनकर नमस्कार 
पूवं राजा यह्‌ बचन बोला ।४२॥ 
यदि मे भगवान्प्रीतः सर्वलोकनमस्छृतः । 
स्वयं मां देवदेवेश ! याजयस्व सुरेश्वर! ॥ ४३॥ 
हे सुरेश्वर ! सवलोक के पूर्य! घ्वयं भगवान्‌ श्नापटी युक पर 
श्रसन्न हेग है, तो मेँ यही वर मांगता हू कि श्राप सुद्धे खयं यज्ञ 
करां ।४३॥ 
एतच्छुत्वा तु वचन राज्ञा तेन प्रभाषितम्‌ । 
उवाच भगवान्मीतः स्मितपूर्वमिदं वचः ॥ ४४ ॥ 
सजाके वहे हुए इस वचन को सुन कर भरषन्न हए भगवान 
शङ्कर ने मुस्छुरादट के साध यद्‌ वचन फा ॥४४॥ 
नाऽस्माकमेतदिपये पतते याजनं प्रति ॥ ४५ ॥ 
स्वया च सुमहत्तमं तपो राजन्वरार्थिना । 
याजपिप्यामि रारजस्त्यां समयेन परंतप ! 11४६ ॥ 
दे राजन्‌. ¦ हमारा काम यज्ञ ख्णना नदीं द परन्तु तूने यत्न 
का श्माचायं सुच वनाने के लिए ही यद मदावर वपक्र डाला टै, 
इरुक्तिए किसी समय पर मं तुमगो यज्ञ करादृ (गा ॥४५--६। 
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र्‌द्ररवाचय- 
समा दण रजैन्द्र { बद्चारी समादिः । 
सततं त्वाज्यधारामिर्यदि तर्मयसेऽनलम्‌। 
कामे रार्थयसे यं लयं मचः प्राप्स्यसि तं रष {॥ ४७ ॥ 
मद्र बोत्ते-दे राजेनद्र ! तू वऋदययारी रदकर सावधानी से वार्‌ 
"वपं पर्यन्त धूनधाय से लगानार श्रमिक नूप्र कर । इसके श्नन्दर 
जिम श्चमना को तू मांगेगा, म वदी पूरी कर दू^गा 1} ४७1] 
एवमुक्तस्तु स््रेण श्वेतकिर्मनुलाधिपः । 
तथा चकार तत्सवं यथोक्तं शछलयाणिना ॥ ४८ ॥ 
भगवरान्‌ ग्र के दतना फदने पर श्वेति नाम राजा, सदर के 
फथनातुसार्‌ श्चि कम फरने लगा ॥ ४८ ॥ 
पृश तु द्वाद वर्प पुनसयान्मदेखरः 
दृष्टेव च स जानं शंकरो लोकमावनः । 
उथाय परमप्रीतः रयेत रृपसचमम्‌ 1 ५०1 
जय धाद यपं व्यतीन द्ोयण तो श्र फिनः श्याये । सोमे 
पे पूथ्य श्र, राजानो भं उत्तम रावा्वेतस्िफे देमषर 
ये धरमन्न दु श्रीर्‌ कदने लगे ॥ ५० ॥ 
तोषितो चपम्रेष्ट ।तयेद स्वेन कर्मणा ) 
याजनं बराह्मण्यल्दं ह पिषिष्प्टं परतप 1 ॥ ५११ 
टि गूपोचम! घूमे श्रपने उत्तम षम चे गुते मन्नु षरनिव 
हैश्रोर या गाना यानम ब्र्रक पा क्म निगय 
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श्मतोऽं त्वां खर्यनाश्य याजयामि परतप! । 
ममांऽशास्तु सितिवत्े महा भागो द्विजोत्तमः ॥। ५२॥ 
दुर्वासा इति विख्यातः स टि चां याजयिष्यति । 
मन्नियोगाम्महातेजाः संभाराः संभ्रियन्तु ते ॥ ५३॥ 
हे परन्तप ! इस लिए मे स्वयं तो तुन्च यज्ञ करा नदीं सकता, 
ह, मेरे शचंश से उत्पन्न महाभाग, द्विजगर्ठ, टर्बासा नि प्रथिवी 
पर, वेदी महातेजस्वी मेरी श्राह्ञा से तज्ञ यज्ञ क्रमो । तू 
साममरी इकटी कर ॥५२--८२॥ 
एतच्छुत्वा तु वचनं सद्रेण समुदाहृतम्‌ । 
स्वपुरं पुनरागम्य संभारान्पुनरार्जयत्‌ ॥ ५४ ॥ 
स्द्रके कदे हुए वचनो को सुनकर राजा श्वेतः च्पने नगर, 
मं श्राया श्रौर यज्ञ सामग्री इक्टरी कएने लगा ॥ €> ॥ 
ततः संभृतसंभारो भूयो रदरयुपागमत्‌ । 
संभृता मम संभाराः सर्वोपकरणानि च ॥ ५५॥ 
जवर राजाने सामग्री दक्टरी करली पो फिरस्द्रके पास 
पद्ुचा । ह भगवन्‌ ! मेरी सामग्री इकट्धी हो चुकी है, श्रौर सारे 
यज्ञ के उपयोगी उपकरण तय्यार्‌ दे । इसलिये हे महादेव! श्चापकी 
छपा से श्रव मेरी यङ्‌ दीक्ता का छरारम्भ हो जाना चाहिये ।॥५९॥ 
त्वसरसादान्महादेव ! ओ म दीका भवेदिति । 
एतच्छुत्वा त बचनं तस्य राज्ञो महात्मनः। 
दुर्वास समाहूय स्रो वचनमव्रवीद्‌ ॥ ५६1! 
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इम महामा राजा रा यह वचन छन कर .भगयान्‌ शङ्कर ने 
सां को बुलाया श्रार यह चचन कहा ॥ ५६॥ 
एप राजा महाभागः श तरिर्हिजमत्तम {॥ ५७॥। 
एनं याजय गर्न ! मन्नियोगेन भूमिपम्‌ । 
बाढमित्येव वचनं रर तयृपि स्याच ह॒ ॥ ४८ ॥ 

द दिजोत्तम ! यह राजा रपेतकि यड़ा धर्मात्मा राजा है। रप 
मेरी श्रा्ा से श्म राज्ञा यो यत्च कराये! दर्वासाने श्रते 
कल्--श्ररदधी घात द ॥ ५५-५८॥ 

तनः मत्रं समभवततस्य रत्नो महात्मनः । 
यथाविधि यथाकालं यथोक्तं यद्ुटचतिणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मपे श्मनन्तर मामा श्येतकरि राजा का विधि पूर्वक, समयमे 
उपर गाष्रालुमार, यष्ट दक्तिण से युक्त यन्न पूरा द्रा ५६॥ 
तम्मिन्परिममाप्ते तु रान्तः सप्रे महात्मनः । 
दर्यामाऽम्यनुन्नाता गिप्रतस्थुः स्म याजकाः। 
ये नन दीकतिताः मर्ये मदरस्याथ महौजमः। ६० ॥ 
जम मलमाराजाफायक्न ममाप्रह्योगया तो दुर्वासाये 
श्रक्ञाप्रान परमे यश्चफते दोलामे बैठे दुर याजर शीर श्रोजस्पी 
मद्य, श्रपने २ ग्यान षो षने नय॥ ६०॥ 

मोऽपिराजन्मदः भागः स्वपृरं प्रारिणत्तदा ॥६१॥ 

पृर्यपानेः महामापनाद्यणर्यदपारगः 1 

पटदिमिम्तृयमानथ नामस्यामिनस्दि रः (1६२ 
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इसके अनन्तर मदाभाग, वेदपाठी, ब्राहमणो से द्वाशीर्याद 
प्राप्न करके श्रौर बन्दी जनो से स्तुति करा कर, तथा पुरवासी जनो 
खे भ्रशंसावो प्राप्न करके राना स्वेतफि श्रप्ने पुरमें पविष्ट 
इश्रा ॥ ६१-६२॥ 
` णवं वृत्तः स राजर्पिः धं तकि पसत्तमः । 
कालेन महता चाऽपि ययौ स्वरगमभिष्टुतः । 
ऋत्विम्मिः पदितः सर्वैः सदस्ये् समन्वितः । ६३ ॥ 
दस प्रफार यज्ञगील, राजाच्रां मे भ्रष्ट राजा श्वेतक्रि, जगत्‌ भे, 
भ्रशंसित होकर बहुत काल के ्ननन्तर सरि ऋलक्‌ शौर सदस्यो 
के साय स्वगं मे चला गया 1 ६३ ॥ 
तस्य सत्रे पपौ बहि हैविर्धादश वत्सरान्‌ !1 ६४ ॥ 
सततं चाऽऽज्यधाराभिरेकात्म्ये तप्र कर्मसि। 
इविषा च ततो बहिः परं ठप्तिमगच्छत 1 ६५ 1 
न चैच्छतपुनरादातु" हविर्यस्य कस्यचित्‌ । 
पाण्ड्वर्णो विवर्ण॑थ न यथावत्मकाशते 1! ६६ ॥ 
उस यज्ञ म श्यन्नि ने वारह्‌ वपं पर्यन्त, लगातार घृतधारा से 
धृतपान किया । अहर्निंश दने वाले उस यत्त मँ घृतकी दवि से 
शन्न श्रत्वन्त तृप्र दोगया, इसलिये मि ने श्रन्य मनुप्य के 
कयि हुये यज्ञ फ़ दव क परदण चरने की इन्दया ही नदीं की । यद्‌ 
श्रभनि पीक पड़ कर फौन्त पड़ गया श्रौर पूवं के समान प्रकाश 
करने से बश्रित होगया ॥ ६ ६६॥ 


५ 


~ 
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ततो भगवतो वह ्विक्रारः समजायत । 
तेजसा पिप्रहीणं च म्लानिं नं समाविशत्‌।) ६७ \। 
हस प्रकार भगवान श्चम्रि देष पैः विसर खड लेयया ¡ यद्‌ 
तैजसे हीन हौगयाश्रौर दमक तेग जनित ग्लानि ने श्रा वाया ॥६७॥॥ 
स लचयित्वा चाऽऽत्मानं तेजोदीनं हताशनः। 
जगाम सदनं पुण्यं बरह्मणो सोकमपूजितम्‌ ॥ ६२८ ॥ 
श्रप्नि, श्रपने को तेज दीन देस करच्र्मा जी के लोफ धूमित 
पवित्र स्थान मेँ पर्चा ॥ ६ ॥ 
तत्र व्रमासमासीनमिदं पचनमव्रवरीन्‌ । 
भगवन्परमा प्रीतिः ता मे थतकेतुना ॥ ६६ ॥ 
श्ररचिभाऽ्मवत्तीना तां न शक्नोम्यपोटितम्‌। 
तेजसा पिप्रहीणोऽस्मि मलेन च जगत्पते | 
द्च्छेय त्वत्मप्नादेन स्वात्मनः प्रकृति रिथगम्‌ 1७०॥ 
वदां पटुंच कर ्भ्निने वेट ह्ये ब्रह्माजी ख यह चयन कदा-े 
भगवन्‌ राजास्वतसरि नेमरीदद्ीवूनफरदी हैः जिससे युक्चश्रग्यि 
हग  ।जिमयो्ेंष्ुपा नदीं सवनाष। ्जगपन!मतन 
शरीर यलसे परिहीण दो गयाष्। श्रव मं श्राप से शरपनी पूं 
श्रव्या षो प्रात्र करना चादता ह 1 ६६-५०॥) 
एतच खा हतवदाद्ग्ान्नवलोकद्‌ ॥ ७? ॥ 
हव्यवाहमिदं बाक्यप्रुवाच प्रहमनिर । 
त्वया छद वर्पाणि वनोधागन दमि; 1 
उपयुक्तः महामाग ! तेन च्व ग्लानिगस्दित्‌॥ ७२॥ 
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सव लोकों के रचने वलि भगवान्‌ ब्रह्मा ने अपि से यह्‌ युन 
कर हंसते हुये यह्‌ वचन कहा--दहे महामग !तू ने घृतकी 
धारा के माथ हवि कम उप्रभोग किया है, इर्से व॒म्डं छव च्रुचि 
रोग उत्पन्न दोगया है ॥ ७१-७२्‌॥ 
तेजसा विग्रदीणत्वास्सदसा खव्यवाहन ७३ ॥ 
मा गमस्त्वं व्यथां वहं ! प्रकृतिस्थो मविप्यसि। 
श्ररुचि नाशरपिप्येऽदं समयं प्रतिप ते ॥ ७४ ॥ 
हे दभ्यवादन ! तेज से चअरचानक दीन दो जानेसे धवत्‌ 
शोक न कर, तू पूववत्‌ श्रपने तेज को प्राप्त कर लेगा । मैँ समय 
पाकर तेरी रकि का नाश कर दू-गा ॥ ७३-४ ॥ 
पुरा देवनियोगेन यद्यया भस्मसाक्कृतष्‌ । 
श्रालयं देवशत्रूणां सुषोरं खाण्डवं वनम्‌} ७५ ॥ 
` तत्र संशि स्खानि मिधसन्ति विभावसो । 
तेषां त्वं मेदसा तप्तः प्रकृतिस्थो भविष्यसि 1 
गच्छं शीघ्र" परदश्ु त्वं ततो मोच्यसि किन्विपात्‌ 11७६॥ 
दे श्रग्ने! पूयं कालमे देच्ताधरो कौश्च्ञासे तूने देवतां 
शमं के निवास स्थान घोर खाण्डव चन का दाह्‌ किया था, श्रव 
कित उमम श्नेकं प्राणी रटने लग गये हं, उनके मेद के पान से 
तप्रो करत्‌ द्यपनी पूरं परवस्थाकोप्रा्र कर लेगा) अवं उसके 
जलाने की फित्रःकर च्यौर णी जा! इ्सेही तूष्रस दुध्पसे 
द्युटकारा पासकरगा {+ ७४-७६॥ 
एतच्छुत्वा तु वचनं परमेष्टिषुखाच्च्युतम्‌ ॥। ७७ ॥' 
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उत्तम्‌ जवमास्थाय प्रदुद्राव हुताशनः ॥ 
श्रागम्य खाण्डव दावयुचतमं वीयमास्थितः ॥ 
सहसा प्राज्यलच्चाऽग्निः क्‌ द्धो वायु्षमीसतिः॥ ७८ ॥ 
बरहा जी के युस से यह्‌ वचन जुन कर श्रप्न, वडेकेग फे 
साथ चल पड़" वड़े भाप पराकमं कप्माध्रय लेकर छच्रि वाडव 
चन मे "पुव दौर वायु की सहायता प्रा करके कोध फे साय 
प्र्रनित हो छठा ॥ ७७-८८॥ 
प्रदीप्तं साण्डं दपटूवा ये स्युस्तत्रनिवापिनः। 
परमं यनमातिष्टन्पावकस्य प्रशान्तये ॥ ७६ ॥ 
खाण्डव धन को जलाता देख र उसमें निवास कणे वलति 
माणी, प्रि की प्रशन्ति के लिए वड़ा प्रयलन करने लगे || ७६ ॥ 
करैस्तु करिणः णीध्र' जलमादाय सत्वराः । 
सिषिचुः पावकं र वा शतगोऽथ सहस्रशः ॥ ८० ॥ 
सैकडो, दासे हाथी ्षनी सृ"ड में उल जकर प्रोष के 
साथ शी्रतासे यप्नि को घुभाने लगे॥ ८०॥ 
बहुशीरपौस्ततो नागाः शिरोभिर्जलसंततिम्‌ । 
सः पायकाभ्याशो सत्वराः करोधमूर्दिताः॥ ८१ ॥ 
प्मरेक शिर वनि नाग, दोव से मूर्धत दो करः श्रभिके 
समीप मे श्रपने शिरो के दारा जलधार दोडने लगे ॥ ८१ ॥ 
तथयैवाऽन्यानि सच्यानि नानाग्रहर्णोयमैः। 
विलयं पावकं शीघ्रमनयन्भरतर्पम ! 1८२ ॥ 
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है भरतपंभ ! इसी प्रकार श्रन्य प्राणियों ने भी छपे २ साधन 
श्मरीर उद्योग से प्रड्लितशप्निफोनष्टकर दिया।८२॥ 
श्मनेन तु पकारेण भूयोभूयश्च पूज्यलन्‌ । 
सकुलः प्रशमितः खाण्डवे हव्यवाहनः ॥८३॥[८३७८] 
इति श्रीमदाभस्ते शतसादण्यां संहिमायां वेयासिप्यामादिप्यंसि 
खाणडवदादयकर्यग्निपराभये पश्चर्विंशत्य- 
धिफद्दिशततमोऽध्यायः ॥ २२५॥ 
इस प्रकार वारनार प्रजलिते होने की वेष्टा करते हए शमि 


को पारुडव चन मे उस के निवासी प्राणियों ने सात चार शान्तः 
करिया ॥ <३॥ 


इति श्री महयभारत श्रादिपर्थान्तगंत खाण्डवदाद पयं भें 
श्न्निपरभव का दोसौ पचीर्वा श्रध्याय समाप दौ गया । 


>>> 


दा सौ छव्वीसर्वां अध्याय 
वशम्पीयत उवाच-- 
स तु नैरा्यमाप्नः सदा ग्लानिमन्वितः । 
पितामहयुपागच्छसंकर द्धो हव्यवाहन; ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन कदने लगे-दे राजन्‌ ! निराला श्रौर उदासी को 
प्राप्त हमा च्चमनिदेवः कुद हो कर फिर ब्रह्मा जी के पास पटंचा ।१। 
तच सवं यथान्यायं ब्र स न्यवेदयत्‌ । 
उवाच चेनं भगवान्‌ युतं स परिचिन्त्य तु ॥ २ ॥ 
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श्प्निदेयने साय वृत्तान्त त्रब्मानी रे सुना दिया, मगयान्‌ 
क्षा नणमावर परिचार करके उलसे उतने लगे ।॥ = ॥ 
उपायः परिद्छे मे यथा तं थल्यसेऽनप ! 
फ़त च कं चित्व मतां ततम्तवां पन्यतेऽनल ॥३ ॥ 
दे मद्षमाग । श्रण्ने जिस प्रतर तून म्मारडय उने जला 
सवेग।, मेँ ने उद्‌ उपाय पिचार ल्या दै, परन्तु तू उय काज् 
भतीक्ता कर, समय श्नि परमै तुम मोक्टदृगा।॥३॥ 
भपिप्यत : सदाय त। नरनारायण तदा । 
ताभ्यां सं महितो दां धच्यते हनययाहन ! ॥४॥ 
श्रे! भतिष्यमे नर रोर नारायण के श्रयतार श्री टृष्ण 
शीर श्रजन तेरी म चन यो जलने भे सदायता करगे, उनके 
साय तू स वन वै जलाने म समयं हो सक्रेगा ।॥ ४॥ 
एवमस्त्विति तं व्धर्नहयाणं प्रत्यभापत । 
संभूत तौ पिदा ठु नरनारायणावृपी ॥ ५ ॥ 
फात्तस्य महतो राजंस्तस्य यकयं स्वयंशुय ; । 
श्रसस्मृत्य जगामाञ्थ पुनरे पितामहम्‌ 1 ६ ॥ 
हे जनमेजय । श्रभिने तद्याजी से क्टा--श्रन्दधी यान द्े। 
इसे श्यनन्तर नर शर नारायण कपि की उत्ति सुन कर शौर 
मद्या दै वस्यो को रमरण करय यहुन सनं वे श्चनन्वर फिर श्रनि 
देव, पितामहं व्र के पाम गय ॥ ५-६॥ 
श्रनपरीय् तदा व्रह्मा यथा चं धन्यसेऽनल । 
खाण्डवं दायमद्रर मिपतोऽम्य शचीपते : ॥ ७ ॥ 


यल महाभारत [ गाण्वदाद्‌ पच 


उत समय ब्रह्मा ने कदा--दे श्रनल ! व तुम इन्द्र के देखते 
२ सार्व वन को किस प्रकार जला डालोगे, वद उपाय वताता 
ह्‌ ॥७॥ 
सरनारायणौ यौ तौ पूर्वदेवो विभावसो 1, 
संप्राप्तौ मापे लोके कार्यर्थं दि दिवोकसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रमे ! नर नारायण नामक ऋषि जो पू्व॑कल में हुषद पे 
ही देवो के क्म करने के लिए मनुष्य लोक मे उसन्न वष ह । ८। 
शर्जुनं चासुदेत्ं च यौ तौ लोकोऽभिमन्यते । 
ताघेतौ सहितादेहि खाण्डवस्य समीपत : ॥ & ॥ 
जगत्‌ उनको भगवान वाघुदेव श्नौर रुन मानता है, वे इस 
समय खाण्डव चन के समीपम ही ध्यित हे ॥ ६॥ 
तौ त्वं याचस् सादाप्ये दाहार्थं खाण्डवस्य च । 
ततो धच्यसि तं दायं रक्तिं त्रिद्रपि ॥ १० ॥ 
तू खाण्डव वन के जलने के लिए उनकी सदायता की याचना 
चर । उनके सायकः देः जाने पर तू देवों से सुरङ्ग खारडव वने 
जलानि मे भौ समथं दे सकेगा 1 १०॥ 
तौ तु सानि सवांणि यत्रतो वारविष्यत ; 
देवराजं च सहितौ तत्रमे नास्ति संगायः ॥ ११ ॥ 
ये दोने श्रीप्ण चौर अञ्न सारे वनेले जन्तुं शनौर देवराज 
इन्द्र को भी पने प्रयत्न से रोक ठैगे, इसमें सुद्धे सन्देह नदीं 
दै॥ शा 
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एतच्छुत्ना तु चनं त्वरितो हव्यवाहनः । 
कष्णपार्थावुपागम्य यमर्थं लभ्यभापत ॥। 
तं ते कथितवानस्मि पूवमेव नृपोत्तम! ॥ १२॥ 

यद्‌ सुन कर श्रपनिदेव शीघ्र श्रीरखष्ण श्रौर र्जुन के पास 
पहुंचा श्रौर उन से जिस प्रयोजन फरो कटा? षद्‌ तुमको सुनादी 
शुका हू ॥ १२॥ 

तच्छुला वचनं त्रश बमत जतिविदसम्‌ ॥ १३॥ 
अव्रवरीनतरृपशादृ्ल ! तत्कालसद्थं चच ; 1 
दिन्तुःखाणएडवं दावमकामस्य शतक्रतो : ॥ १४॥ 

ट दपोत्तम ! श्नि के वचन सुन कर श्रजुंन उस समय के 
उचित वचन, दन्द्र वी न्रा के विरद्ध पाण्डव वन वो जलनि की 
इच्छा बि श्मनि रू कटने लगा॥ १३-१४॥ 
श्र्चुन उवाच-- 

उत्तमाच्चाणि मे सन्ति दिव्यानि च हनि च । 
यैरहं शबलुयां योद्धमपि वजधरानहून्‌ ॥ १५॥ 

छने ! मेरे पाल श्वनेरः दिव्य उत्तम श्त द, जिनसे मँ 
वहु से बश्रधारी इन्दर से भी युद्ध कर सक्ता हू ॥ १५॥ 

धुरम नास्ति भगवन्वाहूवीरयेण संमितम्‌ । 
ङर्वत: समरे यत" वेगं यद्विपदेन्मम ॥ १६ ॥ 

हे भगवन्‌ ! मेरे बाहूबल केः ध्तुसार मेरे पास धनुष नदीं है, 
खोयुद्धभे पराक्रम दिखानि क समयमेरे वेग का सदन परले।) १६) } 


३० मह्यभारत [सारवदाद्‌ पवं 


सरथ मेयो बहुमिरये : पिप्रमस्यत : । 
मदि बोध स्थः रक्तः शरान्मम्‌ यथेष्सिगान्‌ ॥ १७ ॥ 
वार्ण फो शीघ्र २ चलाने के कारण यञ्च क्तीणनषटोने वाले 
वाणसमृह्‌ की श्रायस्यङता पहेगी, उतने वाणो के धारण करने 
-योग्य मेरे पास इस समय कोई रथ भी नदीं है ॥ १७॥ 
श्रथांध दिव्यानिच्छेयं पाणडरान्वातरंहस ‡ । 
स्थं च मेषनिर्धोपं॑पूरयपरतिमतेजसम्‌ ॥ १८ ॥ 
मै वायु के तुल्य येग शील, दिव्य श्रौर श्वेत श्रश्व, तथा 
मेघ के तुल्य शब्द्‌ करने वाला, सूयं तुल्य तेजसी रय चादता 
हू ॥ षन ॥ 
तथा कणस्य वीर्येण नाऽयुधं विदयते सममू । 
येन नागान्पिशा्चां् निहन्यान्माधवो रणे ॥ १६ ॥ 
इसी प्रकार श्र.शृष्णके पराक्रम के ्रनुसार इनके पास भी 
शख नहीं है जिससे रण मे ये कृष्ण नाग, रौर पिगाचों का वधकर 
सकं ॥१६॥ 
उपाये कमसिद्धौ च भगवन्वकतुमंसि । 
निवारयेयं येनेन्द्र॑ वर्पमाणं महावने \ २०॥ 
हे भगवन्‌ ! इस कर्म॑की सिद्धि के क्तिए कोर उपाय बताश्रो 
जिससे मँ इस महा वन मे वपां करते हुए इन्द्र को रोक सदं ।२० 
पौरुषेण तु यत्काय तत्कतगि स्व पावक! । 
करणानि समर्थानि भगवन्दातुमर्ईसि ॥ २१॥ [८३६६] 
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इति श्रीमहाभारते शतसादख्या सदिताया वैँयसिक्यामादिपर्वणि 
साण्डवदादपर्वण्यर्जुनाभिसवादे पद्रिशत्यथिक- 
द्विशाततमोऽध्याय ॥ २२६॥ 
द श्यमने। मेरे पुरपाथं खे जो हो सक्ता दै यदम कर दुग, 
परन्तु इसके उपयोगी साधन तो तृही प्रदान कर ॥२१॥ 
इति श्री महाभारत श्यादिपर्यान्तगंत सार्डव दाद पर्थं मे श्र्युन 
श्रिये सम्ब कादो सौ छव्पीखया चर्याय समप्त हुत्ना | 





+> ०० 


दा सौ सत्ताईस्ां अध्याय 

वैशम्पायन उपाच 

एनघुक्त; स॒ मगनान्पूमकेतहु^ताशनः। 

चिन्तयामास वर्णं लोकपालं दिट्चया ॥ १॥ 

श्रादित्यमुदके देयं नियसन्तं जलेश्वरम्‌ । 

स चतचिन्तितं लाला दर्णीयामास पायङम्‌॥ २॥ 

वैशम्पायन योल्ञे-दे रान्‌ 1 श्रञ्ुन वे इतना छदने षर 

धूमपेतु श्रनि ने मिलने पै किए श्चदरिति कै पुर, जल मे रदने चलि 
देव लोकपाल वस्ण यो यार विरा! उमने भी उप्तके मिलने च 
हन्या वौ जान्र शीव दशंन दिया ॥१-->॥ 

तभव पीदमकेतुः प्रविगर्र चज्ञे्रम्‌ । 

चतुथं लोकपाल्ान। दे पदेवं सनातनम्‌ ॥ ३ ॥ 


३२ महाभारत [ गाण्डवदाद्‌ पव 


~~~ ~~ 


ल्लोक पालो भ चतुथ, देवों के देर सनातन वरुण देवस 
मिलकर श्चन्नि ने कदा) 
सोमेन राज्ञा यदं धनुं वेपुधी चते । 
तत्मयच्छोभयं शीघ्र र्थं च कपिलचणम्‌ ॥ ४॥ 
राजासोमनेजो धसुपर श्रौर तीर तथां क्पि दी ध्वजा 
बाला स्थ द्विया दै, उसे सुद्चे शीघ प्रदान कर ॥ ४॥ 
कार्यं च सुमहस्पार्थो गाण्डीवेन करिप्यति । 
चक्रो वासुदेवश तन्ममाऽच प्रदीयताम्‌ । 
ददानीस्येव वरुण : पावकं प्रत्यभापत ॥ ५॥ 
इस गारटीव धुप से श्रजुन ओर चकर से श्रीरष्ण बग 
आरी कायं करने बलि हे, इम लिए उस चक्र को भी सुह्ैप्रदान 
करवर्णने च्रभिकोये सर कुददेना मान लिया 
तदद्धतं महावीयं यण : कीर्षिविवर्धनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्वशसेरलाधप्यं सवेशस्त्प्रमाथि च॒ । 
सर्वायुधंमहयमात्रं परसेन्यप्रथपणम्‌ ॥ ७ ॥ 
एव शतसदखेण संमितं राष्रवधनम्‌ 1 
चित्रगुचावचेर्धणें : शोभितं छ्णमव्रणम्‌ | ८ ॥ 
दवदानयगन्धर्ें : पूजितं शाश्वती : समा: । 
श्रादाच्चैव धनूरतरमच् स्यौ च महेषुधी ॥ ६ ॥ 
चरण ने अदूमुव, महाशक्तिशाली, यश शौर रीनिं को वदनि 
चाले खव शओं से निरारूरण के श्यप्रोग्य, सय श्लो को पराजित 
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करम वाहि खय राघवे विगान, शु देना के विष्यन्‌ श्रते 
दी शत ग्रौर सदन धनु्ो ख सुमाप्रिला करने वाले, रषटयर्थन 
उत्तम २ वर्णो से चित्र पिचिन साधु, सुन्ठग, वर्ण से रस्ति, देव, 
दानम, श्रौर गन्धर्वो से सैको वर्पो च पूजित गाण्डीय धलुप नो 
भ्रदान कर त्रिया श्रौर तीण नदींदोने बले तसक्मभीदे 
दिए ।॥६--धा 


र्थं च दिव्याययसुजं कपिप्रवरकेतनम्‌ । 


उपेतं राजतेस्थं गान््रदममालिमिः ॥ १०१५ 

पारडुराध्प्रतीफाणर्मनोपायुममेे 1 
मोपररीयु + 

सर्मौपररीयु्मजनग्यं देवदानरैः ॥ ११॥ 


भादमन्तं महायोपं सर्वम््मनोगमम्‌ 1 

सर्ज य॑ सुतपसा भौमनो शुमनव्रशः ¶॥१२॥ 

प्रजापरतिरनिर्दिय्यं यस्य स्यं ग्येसि 1 

यंस्ममोमः ममारद्य दानयानजयत्प्रभुः ॥ १३ ॥ 

नपसपय्रतीराणं स्मलन्तयिर च भरिया । 

श्राधितो तं स्थः शक्ावयुधममारमं ॥ १४॥ 

यस्ण॒ने दिव्य श्चस्यो से युक्त, कपि की ध्यजायाला, गन्धो 

ये देम उत्पन्न, सुरणं मालायारी, चादी के तु-य उरत्यल, शयेव 
यदलं दै मदग, चया मन श्रीर वायु तुल्य प्ेग यतति श्रव्या से 
युक्त, सरि युद्ध फे सामार्नो सखे समन्वित, देय ध्रीर दानवासे भी 
दुय, -अमर्टार, मदायोप करने दाला, रप रत्नो सं मनोहर, 
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शयन फे धु भरनपति पिश्यक्मा के दवाय निर्मित, सूयं के सदश 
श्रां कौ चधिया देने वाला, नवीन मेष के समान शब्द फरनै 
वाल्ला, कान्ति से दढीः्यमान, रय भी प्रदान कर द्विया} इम रये 
वैडक्रदटीमोम रने दानो फो जीताथा। दस उत्तमस्यर्मे 
श्रीरृप्ण ध्रौर श्न दोनों मवार हो म०॥१०--१६॥ 
तापनीया सुरुचिरा ध्वययष्टिरयुतमा । 
तस्यां तु वानसेिव्य : मिहणादू लकेतनः ॥ १५ ॥ 
शु फो ताप करने याजी, वदी उत्तम शौर सुन्दर ध्वजा फा 
दृष्ड था । दण्डम मिद्‌ केः तुल्य पराकमी दिव्य बानर वैडाथा 
यद्‌ बानर शपुर पो जला मा प्ररत होता हृश्रा रथ के मस्तक 
पर विराजमान था ([१५( 
दिधक्निव ततर स्मसंर्थितो मू्यगोमत । 
प्ये मृतानि तघ्राऽऽ्मन्विविधानि महान्ति च ॥१६॥ 
उस ध्यजामे श्नेक परसार के श्यन्य प्राणी ये, जिनकी गर्जना 
शवे सिुसेना के दोश उढ़ जाते ये ॥१६॥ 
नादेन शिपमन्मानां येषां संज्ञा प्रणश्यति । 
स तं ननापताकामि : शोभितं सथदचमम्‌ ॥ १७॥ 
अरदपिरणुावृत्य दैवतेम्य : प्रणम्य च॒ । 
नद्धः फ्वची खद्गी बद्ध मोधादुगुलिव्रः ॥ १८ ॥ 
स्ण॒गराधासे, कपच पहने हए, तल्लवार धावे टृ, गोधा का 
्गुलिगाए्‌ पने हए, अञ्न, नाना पताका चे सुशोभित, उस 
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स्थ की परिक्रमा कर श्रीर देवों क नमस्कार करके उस पर 
“विमान मे पुण्यवान्‌ कौ भांति चद्‌ गया ।१७--१८॥ 
मार्रोह तदा पार्थो विमानं युक्ती यथा | 
तच दिन्यंधलरुः शरटः बद्मणा निर्भिवं पुरा॥ १६॥ 
देस धठुप श्रेष्ट को पूरं काल मे वयं ब्ह्याने दी चनायाथा1 
इस गार्हीव धनुष को लेर श्चन वड़ा प्रसन्न हया ॥१६ 
यार्डीवषुपसगृद्य वभूव धदितोऽ्ुनः । 
हुताशनं पुरस्कत्य ततस्तदपि वीर्यवान्‌ ॥ २० ॥ 
इये श्नन्तर ब्रीर्यवान श्चज्जुन मे म्नि को च्चने करकेउसल 
भयु कौ श्रना वल लगारुर उटाथा, तथा प्रव्यश्चा ( घुष फो 
कौ डोरी) को संभच ऊर चलाने फे योग्य वना किया ॥२०॥ 
ग्राह बलमास्थाय ज्यया च युयुजे धनुः । 
मैर्व्यानतु योज्यमानायां बक्ञिना पाण्डवेन द्‌ 1 २१॥ 
मायली श्र्ुन द्या, धनुष क ठीरी पर चद्धानि के समय 
जिनी ने उसका शब्द सुना वे प्राणी, चढ़ मयमीत दए, ।२१॥ 
येऽश्एवन्कनितं तत्र तेपां वै व्ययितं मनः 1 
सम्ध्या र्थं दुस्यैव तथाऽप्येमहेपधी ॥ २२॥ 
धनुप रथ श्रौर शक्तय तरकषों को प्रात करके, श्रद्ँन वदरा 
प्रसन्न दृशा श्चौर सद्ययता करने के योग्य दोगया ॥२२॥ 
यभूव कल्पः कोन्यः परदः साद्यकर्मसि । 
चज्चतुन्यं ततथक्र' ददी दूम्फाय पावकः 1 २२॥ 
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श्रमिने वञ्च के तुल्य चक्र श्रौर श्चषना पिय, श्रग्नेयाल भी 
श्ीष्ण कै जिए प्रदान कर दिया; जिमयो लकरः भगवान्‌ सदायता 
करने मे समयं हुए ॥२३॥ 
आग्नेयमरस्ं दयितं स च कल्योऽभवक्तदा । 
शरतरीत्यावकथं नमेतेन मधुमन ! ॥ २४॥ 
छ्रभि, श्रीकृष्णा से कहने लये-देभगवन्‌ ! श्राप इस शल से 
मलुप्यो से भित्र देव दानवारि सर्वर को रण म जीत खकंगे इसमे 
सन्देह नदी ह ।२४॥ 
श्ममानुपानपि रण जप्यत्ति त्वमसशयम्‌ 1 
शछनेन तु मनुप्याणां देवनामपि चाऽऽहवे ॥ २५॥ 
रदःपिशाचदे्यानां नागानाचाऽयिकस्तथा । 
भविप्यति न संदेहः प्रवरोऽपि निबर्हणे ॥ २६॥ 
हि मधुसूदन श्स शबर से मदुप्य, देव, दतत, पिशाच, दैत्य, 
श्मौर नागे मे तुम समसे छपिके रदोग । इममे मोट संशय न्दी, 
दै नोर उनके श्याकमण के रोकने मे भी सव प्रर से समयं रह 
सकगे॥२८-२६। 
चिप्तं किषप्तं रणे चैतया माधव ! रात्र । 
हत्वाऽग्रातदत सङ्ख्यं पाणमप्यात्त त पृनः।1 २७॥1 
देमाघव ! शुं वे मध्यमे रण के समय बयार फैका 
ड्या भी यह्‌ चक्र युद्ध मे तुष्दारे दाय मे फिर च्राजामेगा ॥ २७]; 
वरुणथ ददौ तस्मे गदामशनिनिःस्वनाम्‌ ! 
दैस्यान्तकरणीं घोरां नान्ना कौमोदकी परथुः॥ २८॥ 
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शक्षिणाली' वर्ण ने वज्र के तुल्य शब्द्‌ करने वाली, दैत्या के 
विनाश कले मे समर्थं यद्र, कौमादा की नामी गदा मी 
दे दी॥२८॥ 
ततः परवकमवरृतां प्रह्टाव^नाच्युतौ । 
कुता शस्रसंपन्नो रथिनौ ध्वनिनावपि ॥ २६॥ 
कल्पौ स्वो भगवन्योदूमपि सैः सुरासुरैः । 
क पूनर्वन्निशेफेन पन्नगार्थे युयुत्सुना !। ३० ॥ 
भीरप् श्रौर शुन प्रसन्नता पूवक वोक्ते-दे श्रन्निदेव ! 
न दम दोनो श्रघरयिया ॐ जानने वाले शसो से सम्पन्न दो चुके 
दे शरोर अपने रथ प्र ध्या का च्रतेटण कर चके । इस समय 
सारे सुर श्रौर श्रसुरो से भी युद्ध करने मे स्म्य द किरण्क 
ततेक री रकता के लिष युद्ध करने वाले इन्द्र से युद्ध करना कोन 
पिन है ॥०६--३०॥ 
शरुन उवाच-- 
चग्रपाणिद्पीकेणो परिचरन्युधि बीर्यवान्‌ । 
रषु लोकेष तन्नाऽस्ति यन्न कर्याजनार्दनः।। ३१॥ 
श्न वोने-मगयन्‌ 1 श्राप शक्तिणाली चक्र को हयाय में 
लग्र जय रण॒ मे विचरेगे उम समय त्रिलोरी म णमा फो 
देप्कर फायं नशं हो सरता, जिम श्चाप न फर मदं ।|३१॥ 
गाण्डीवं धनुरादाय तथाऽ्तय्ये महेषुधी । 
्रदमप्युत्महे लोक्रान्विजेतु' युधि पाव! ॥ ३२॥ 
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द ्रभनिदेव ! इस गाष्टीज्धदुष श्वौर दीण शोने वाले तरको 
यो प्रात्त करकेमं भी च्रिलोती फे विजय करने का उपपाद करतार 
॥ ३२॥ 

सर्वतः परिव दाचमेतं महाप्रभो !। 
कामं संग्रजला्ेव कर्यो रवःसादकर्मणि। ३२॥ 
दे महाप्रभो! इस चन वो चारो रसे चेर क्रश्राजष्टी 
तुम इसयो श्चपनी इन्दा के श्रतुमार जला सक्ते दो, हम सहायता 
करने मे सर्वथा सन्नद्ध द ) ३३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
एवसु; स भगवान्दाशार्हेणाऽ्जुनेन च । 
तैजसं रूपमास्थाय दायं दग्धु' प्रचक्रमे ॥ ३४॥ 
यैशन्पायन योले- द राजन्‌ ! श्रीरृप्ण शौर शनन फे इतना 
कहने पर भगवान्‌ ऋभ्निदेच तेज के रप को धारण करके वन को. 
जलाने लगे 1) ३४ ॥ 
सर्वतः पलिार्याऽ्य सप्ता्चिर््यलनस्तथा । 
ददाह खाण्डवं दावं युगान्तमिव दर्शयन्‌ ।। ३५ ॥ 
साव प्रकार की अ्वालास्रा को धारण क्रे प्रलय का सादष्य 
दिखाता ह्या अमि सव श्योर स चेर कर पाणडव षन को जलाने 
लगा ॥ ३५ ॥ 

प्रतिगु समाविश्य तद्वनं भरतर्पभ } 1 

मेवस्तनितनिर्योषः सर्वभृतान्यकम्पयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
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हि भरतपंभ } उस यन का अरमण करफे तथा उसमें प्रविष्टे 
कर भेच दी गर्जना के तुल्य शष्ट करता ह्या, चश्न, सव्र णि 
फो कम्पित करने लगा ॥ ३६ ॥ | 
दद्यतस्तस्य च वभौ स्पं दावस्य भारत ! । 
मेरेखि नगेन्द्रस्य फीर्स्यांछमतोष्छमिः ॥२७।[८४३६] 
इति श्रीमहाभारते रातसादस्यां संहितायां वैयामि्यामादिपर्चणि 
सार्डवदादपवंणि खारटबदाषे मम्रविंशन्यधिर्दरिशततमोऽध्यायः 
॥ २२७ ॥ 
ह भारत ! वनक्रो जलाने के ममय सर्धं की रिरि चमकते 
हए विशाल मेरूपयंत के तुल्य श्चप्नि का सूप प्रतीत होने लगा 1 ३७ 
इति श्री सदाभारत श्रादिपर्वा श्र्ग॑त रारडवदाट्‌ पयं भँ मारडव 
वन कै दाह दो सो सत्ताडमवां प्रध्याय ममार दुमा । 
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दा सौ अह्ाइसवां अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 
तौ रथाम्यां रथिश्रेषठौ दावस्योभयतः म्थितौ। 
दि सर्वणि भूतानां चक्राते कदनं मदव्‌ 1 १॥ 
वैशम्पायन कटने लमे-दे राजन ! ये दोनो महारथी, वनवेः 
दोनों श्रोर मदे गष श्रौीर चारे श्चोर भागते हुन भयानक 
जन्तुं का विध्वंस क्नलगे।२१॥ 
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यत्रयत्रच दृश्यन्ते प्राणिनः खारएडवा्तयाः। 
पलायन्तः प्रवीरौ ती तव्रतत्राऽम्यघावतताम्‌ ॥ २॥ 
जद्धो २ गमारडव घन क निवामो भयानक जन्तु भागकर जां 
र्देथे, षहांर्‌द्ीये महारथौ भाग कर पटच जतिये॥२॥ 
च्रं न स्म प्रपरयन्ति स्थयोराद्ुचार्िः । 
दावरिद्धानिव दययेते रथिनौ तं। रथोत्तमौ ॥ ३॥ 
शीघ्रता से चलने वातत र्थो के फासले का ङ्ध क्तान नीं 
होता धा । वे इतनी शीव्रता से घूम जतिथे कि दोनों स्थ शौर 
महारथी साय ही द्विमाई देते थ ॥ ३॥ 
खाण्डवे दह्यमाने तु भूतानि शतसङ्घशः । 
उतपेतुर्मेसान्नादान्विनदटन्तः समन्ततः ॥ ४॥ 
खाण्डव चन के दाद फे समय सैकड प्राणी भयानक रेते हुए 
सव्र श्चोर भागने लगे ॥ ४ ॥ 
दग्ेक्टेशा ब्रह्मी निष्टप्ता तथाऽपरे । 
स्फुटिताक्ता विशीर्णाच पिप्लुताय तथा परे॥ ५ ॥ 
चिन्दी प्राणियों के शरीर का एक भाग जल गया श्रौर कोष 
धिल्ृलल जल गए ] छि २ ची श्रम एूट कर चाहर निकल श्चा 
श्मौर मुलस गए ॥ ५ ॥ 
समालिंग्य सुतानन्ये पित्न्धादनथाऽपरे 1 
स्यतु" न शेकुः स्नेदेन सतरैव निधनं गताः ॥ ६ ॥ 
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कोद श्पने पुत्र, पिता योर भाऽयों क लिपट म श्रौर मोदट्‌ 
के मारे छद कर नहीं गए तथा वहीं षर्‌ भम्म हो गय ॥, ६॥ 
संदटशानाधाऽन्ये सयुत्पतुरनेकशः । 
ततम्तेऽतीव धूर्णन्तः पुनरप्रौ प्रपेदिरे ॥ ७ ॥ 
के २ जन्तु दात पीमता हुव, नेर रोतिसे भागने की वेषा 
क्ये लगा, परन्तु वे यूम २्‌ कर उमी श्मनि मे पड़ने लगे ॥७॥ 
दग्धपक्नाप्निचरणा 'विनेषटन्तो महीतत्ते । 
तत्रतत्रस्म दृश्यन्ते विनणान्तः शरीरिणः ॥ ८ ॥ 
पत धनाम शरोर चरो क दग्ध लेजाने चे प्रथिवीमे तद्फड्ति 
ष ने प्राणी नष्ट हेते ह दिम देने लगे ॥ ८॥ 
जलाशयेषु तपन फाण्यमानेषु दधिना । 
गतम्वाःम्म दृश्यन्ते र्ममत्स्याः ममन्ततः॥& 
शरभिभे रोदा देने से तनम ह जलाशयो भे श्नेकर छम शौर 
मर्य खन श्रोर मरे ष्टी दिगा देने लगे ॥ ६॥ 
गरीगपरदीपोरेहवन्त इवाऽप्रयः । 
रदर्यन्त यने तत्र प्राणिनः प्राणमंचये ।। १०॥ 
उम प्रलयङाल मे प्रदम उना से युक्त शरीर वाले प्राणी 
भन्यं देह्धारी छमि से ही प्रनीत लने लगे ॥१०॥ 
कांधिदुसपततः पार्थः शरैः मंदिर खणएडगाः। 
पातायामाम विहगान्प्रदीप्ते कृष्णवर्त्मनि ॥ ११॥ 
रष्फर जलते ण युद्ध पचचिर्यो षो षाणसे ग्रह टर य्‌ फे 
जुन प्रदम चपरि में डालने ले ॥ ११॥ 
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ते शराधितसयोगा निनदन्तो महाखान्‌ । 
ऊर्ध्वमुत्पत्य वेगेन निपेतुः खाण्डवे पुनः ॥ १२॥ 
चाण से पृंविद्ध हुए चे पदी चिह्या कर एक दार तो वद 
येग सं उपर को उड़े, परन्तु फिर उसी खाण्डव वन की च्मि मे 
गिर गप ॥ १२॥ ४ 
शररभ्याहतानां च सद्वशः स्म बनकमाम्‌ । 
विरावः शुश्रुषे घोरः समुद्रस्येव मभ्यतः ॥ १२॥ 
वाण खे विद्ध हुए वने जीष-उन्तुचयों के समूह्‌ का समुद्र 
मन्थन के तुल्य धोर शब्द सुनाई देने लगा ॥ {३ ॥ 
वह थापि प्रदीप्तस्य खयुत्येतुम॑हार्थिपः । 
अनयामासुरुद् गं सुमहान्तं दिवौकसाम्‌ ॥ १४॥ 
प्रदीप्त हुए श्नमि की लम्बी २ लप्टे भी च्रागाशमें जा पहुंची 
जिन्दनि देवतामां के हदय मे भी महाउद्रेग खड़ा कर दिया। १९ 
.तेनाऽचिषा सुसंतप्ता देवाः सर्षिपुरोगमाः । 
सतो जधर्महात्मानः सर्वं एव दि्ोकसः ॥ १५॥ 
शतक्रतु सदस्राक्तं॑देवेशमसुरार्दनम्‌ ॥ १६॥ 
उन अ्वालान्नो से सन्तत हो कर सारे स्प्गं निवासी देव, 
पियो को श्रागे करे श्रसुरनाशक, सदसत, देवराज इन्द्र के- 
पास गय 1} १५१६॥ 
देवा उचु-- 
न्विमे मानवाः सरथ द्यन्ते चित्रभाजना, 
कवचिन संच्तयः प्राप्तो लोकानाममरेर ! \ १७ 
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देष वेले सुस्ज ! क्या यद्‌ श््निदेव नारे टी मनुय 
को जना डलिणा । दे मगवान्‌.! क्याइम समय जगन्‌ के प्रलय का 
ही समय श्चागया है 1} ९८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच - 
तच्छ्रुत्वा वृत्र हा तेस्यः स्वयमेवाञ्वेक््य च | 
श्ाण्डवस्य विमोक्ता्थ प्रययो दसिदनः 1} १८॥ 
पेशम्पायन वेलि--दत्ाषुर का घाती इनदर उन छे उम वनान्त 
सन कर शरोर खयं भी प्रञ्बलित धरि को देस कर साण्ड वन 
दी रक्ताके लिए चल दिया ॥ १८ ॥ 
महता स्थचृन्देन नानारस्प वास्तवः । 
श्राकाणं समवाकीर्य॑प्रयवपं॑सुरेधरः ॥ १६॥ 
सुरवर इन्द्र नेक रूपो को रय समूह से श्ाकाश को व्यानः 
फरक यरसने लगा ॥ १६ ॥ 
ततोऽतमात्रा व्य्टजन्धाराः एतसदस्रशः । 
चोदिता देवराजेन जलदाः खाण्डवं प्रति । २०॥ 
इन्द्रे प्रेरित हुए मेव, ग्माण्डव वनमेरथके धुरे के तुल्य 
भाकार की सखो धााघ्नों को दरमनि लगे ।! २० ॥ 
श्रसं्राप्तास्तु ता धायधस्तेजसा जातवेमः। 
से एव समष्चप्यन्त न काध्ित्पावकं गताः ॥ २१॥ 
श्रमरिकेतेनसे ये धास्ये नीचे तक श्रार्र पवी दी नदी, 
श्याफाश में ही सूर गरं शरीर पद्‌ जीरयो नदीं बुमा सक २१॥ 


| 
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ततो नघुचिहा ऋऋ द्धो भृशमर्चिपमतस्तदा । 
पुनरेव महामेधरम्भांसि व्यखजद्वहु ॥ २२॥ 
इसं पर नुविदैत्य का मारनेवाला इन्द्र, अभि पर बड़ा 
कुपित दुश्ा चनौर वड़े २ मेयों से जल वरसाने लगा ॥ २२॥ 
अर्चिरधारमिसंवद्धं॑धृमवित्रसमाङलम्‌ । 
वभूव तद्टनं घोरं स्तनयित्लुसमाकुरीम्‌ 7 २दा[८४५६ 
इति श्रीमक्यमारते रगर्डवदाहपवंणौन्द्रकोधेऽद्राविंशत्यधिकद्धि- 
शततमोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
शन्न की लपरटो, जल की धारयो, धूप विजली चौर मेधो खे 
-व्याप्र ह्या खाण्डव चन वड़ा ही भयानकृ सा प्रतीत होता था। २३ 
इति श्री महमारत शादि पर्वान्तर्मत खारडवदाह्‌ पर्व भ॑ इन्द्र 
फोधकादो सौ श्ाडसवां ध्याय समाप्त हमा 


नण भ 


दे। सी उन्तसवां अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 
तस्याऽथ वर्षतो वारि पाणडवः प्रत्यवारयत्‌ । 
शर्ण ॒बीभल्सुरुत्तमाख्राणि दशंयन्‌ ॥ १॥ 
यैशम्पायन बोत्ते-दे राजन्‌ ! इन्द्र के वर्षा करने पर पाणडु 


-पुत्र श्रज्ैन ने उत्तम २ श्क्षा फे प्रयोग दिपाकर घ्राण वर्पस 
„ जल फी घर्पा को रोक दिवा ॥ १॥ 


श्नन्याय २२६ ] श्रादिपवं ध 


खार्यं च घनं सवं पाण्डवो वहुमिःरैः । 
प्रच्छादयदमेयात्मा नीदारेणेव चन्द्रमाः ॥ २॥ 
महात्मा श्रजँन ने च्यनेक वणो से सास्डव वन को टस प्रसार - 
श्रच्छादित कर द्विया, जिम तरद बुटग 'चन्द्रमाष्मे दक हैनाह 
न च्म विचिनच्छकनोति भूतं निरिति" ततः। 
संछाधमाने से बारेरस्यता सव्यसाचिना । २॥ 
शुन ऊ वाण्‌ पैकने स श्राक्राण के ठक जनि पर कोई 
भी प्राणी निकल कर भाग नहीं सका ॥ ३॥ 
तत्तकररतु न तव्राऽऽसीन्नागराजो महावलः } 
दयमाने बने तस्मिन्‌ कृत्लेतरं गतो हि मः ॥ ४॥ 
उस समय मदा्रली नागराज तक्तक्र नहापम नदी थां। वने 
जलने के समय, वह कुरुकत चला यया धा ॥ ‰ ॥ 
श्रश्सेनोऽमवत्तम्य ते्तकस्य सुतो बही । 
स यत्मकरोचतीरं मो्ता्थं जातवेदसः ॥ ५॥ 
तत्त का पुत्र मदापली श्शसेन उम ममयं वदद पर था। 
इसने श्चमि के बुमानि चा वदा प्रयत्न दिया ॥ ५ ॥ 
न शशाक स निर्गन्तुं निर्दो््खनपत्रिभिः। 
मोचयामास तं माता निगीर्य युजगात्मजा ॥ ६॥ 
श्रद्यैन कैः वाण से धिरजनि के कारण वह्‌ श्रश्वखेन निर्ल 
फर्‌ नही भाग सका ! स्प कन्या उसकी माता ने उदो निगल 
कर्‌ ससे तेसे वचाया 1 ६11 
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तस्य पूं शिसे ग्रस्तं पुच्छमस्य निगीर्यते । 
रिमीर्थमाणा साऽक्रामत्सुतं नागी बुयुच्तया ॥ ७ ॥ 
इसने पदे तो इसका शिर निगला फिर चहं पू को निगलना 
हठी चाहती थी । पते पुत्र के छुटकारे का प्रयत्न करती हुई नाग 
` कन्या उसको निगलती २ भाग निकली ॥ ७॥ 
तस्याः शरेण तीच्णेन पृथुधारेण पाणडवः । 
राराश्वच्छद गच्छन्त्यास्तामपरश्यच्छचीपतिः | ८॥ 
अजुन ने बड़ी तीच्ण॒ च्रौर विशाल धार वाले वाण से मागती 
ह नाग कन्या का शिर काट डाला, इसको इन्द्रे देखा ॥ ८ ॥ 
तं एमोचयिपूर्मी वातवर्षेण पाण्डवम्‌ । 
मोहयामास तत्कालमश्तेनस्त्वयुच्यत ॥ & ॥ 
इ, इसयो चुटाना चादता धा, इससे इसने वायु की वर्पा 
की जिससे च्रज्ैन मेहित दगया च्रौर च्रसवसेन माग निकला ध 
तां च मायां सदा दष्ट्या घोरं नागेन वञ्चित; । 
द्विधा चधा च खगतान्प्राणिनः पाणडवोऽच्िनत्‌ ॥ १०॥ 
श्मश्वसेन नाग से धोखा साये हष अज्ञुन ने उस धोर माया 
कोदेख कर श्याकाश मे पहुचे हुए प्राणियों को दो या तीन सण्ठे 
मे काट गिराया ॥ १० ॥ 
शशापतं च संक्रद्धो वीमस्सुर्जिद्यगामिनम्‌। 
पाठको वायुदवश्वाऽप्यप्रतिष्ठो मचिप्यसि 1 ११॥ 


दुपकर भागजाने बालं श्रश्वसेन को धर्जुन कृष्ण श्रौर श्रि 
ने शाप दिय कि संमार में तेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जप्रेमौ ॥ ११॥ 
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पो जिष्णुः सदलराचं खं षितत्याऽच्युगैः शारः । 
योधयामास संतर दो वचनां तामनुस्मरन्‌ ॥ १२ ॥ 
मके ्ननन्तर उम वञ्चना को याद्‌ करैः श्चञचँन ने शीघ्र 
गामोशिरसोखे श्याराश को मर कर इन्द्र से लड़ना श्चारम्म 
मिया ॥ १५ 
देवरनोऽपि तं दष्ट्वा स्यं नमरेऽ्य॑नम्‌ । 
स्मघ्रमणखजकत्तीव्ं छादयिच्याऽखिलं नमः। १३॥ 
इन्द्र भी, युद्ध मँ शपित हए श्रं को देख कर मारे श्राग्रा 
पो याणं से व्यार करके श्चपने सीव श्न फो छोड़ने लगा ॥ १३॥ 
ततो वायु्महाधोपः घोभयन्सर्वसागरान्‌ । 
परियस्स्थो जनयन्मेधाजलयारासमाङ़लान्‌ 1 १४ 
श्रय मारे मसुरो को क्षुभित फरके महायोप करते ए श्रास्नय 
म्वित बापु ने, जलधार से पूणं मेधो फो स्या ॥ १४॥ 
पतोऽशनिगुचो घोरस्तटित्स्तनिवनिःसिनान्‌ । 
तद्वियातार्थमख्नदर्जनाऽप्यस्चमुचमम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रितली चमस्ने दुष गर्जना करते ष्‌ छीर घस्र चलानि दुष 
परमर्पापोदेय कर उनकरेनषट कमेक किष चर््ुननेमी 
श्पना द्विच्य श्र संभाना 1) १५ ॥ 
पायव्यममिमन्त्याऽ्य प्रविपक्तिपिगारदः । 
तेनेन्टरारानिमेषानां वीर्यीजिस्तदिनारितम्‌ \\ १६॥ 
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प्रतीकार की चेष्ठा मे कुशल अजुन ने वायत्य श्य क व्राहयान 
करके उससे व्र छौडने वाते मेघो का वल नष्ट कर दिया !। १६॥ 
जलधार ताः शोपं जग्धुनेषध विघ्रः । 
चेणेन चाऽभवद्योम संप्रशान्तरजस्तमः 1 १७॥ 
उस छख से जलधारा सुख गई श्रौर विजली नष्ट रोगई+ 
चथा कणभर मे दही रज शौर अन्धकार से रदित राश 
दगया ॥ १७ ॥ 
सुखशीतानिलबदं प्रकुतिस्थाकमरुडलम्‌ । 
निप्प्रतीकारदषट् हुतथखिषिधाकुतिः ॥ १८॥ 
सुखकारी शीत वायु चलने लगा च्यैर सुर्यं मरटल श्रपनी 
श्रङृेति को प्रात्त करके धम्ने लगा । तरव किसी प्रखर फे प्रतीकार 
कै नदीं रहने से श्रभिः नेर तरह्‌ से प्रभ्यलिति हो उखा । १८॥ 
सिच्यमानो वसौवैस्तः प्राणिनां देहनिःसते। 
प्रजव्यालाऽथ सोचिप्मान्छनादैः पूरयज्रगत्‌ ॥ १६॥ 
भ्राशि्यो के देद से निकले हृष चरी के समूह्‌ से चपर हमा 
श्नि, श्रपने शब्द्‌ खे जगत दो भरता हुश्रा, जलने लगा॥ १६॥ 
कष्णाम्यां रक्षितं ष्ट्रा तं च दावमहंकृताः। 
खयुततुर्महाराज ! सुपर्णाचाः पतत्रिणः 1 २०॥ 
दे राजन्‌ ! श्री कृष्ण श्रौर श्चज्ञ॑न द्वार उस सार्डव चन बो 
सुरसित देखर्र सुपणं श्चादि पी युद्ध कएने के लिए श्दद्ार के 
साय श्रावाश को उड़े ॥ २०॥ 
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गरुत्मान्यनदभैः पत्नतुए्डनसैस्तथा ।. - 
्रहतु कामो न्यपततदाकाशाद्शप्णपाण्डवौ ॥ २१॥ 
ग्ड, श्यपने वज्र के तल्य,पकत ्चोच श्रौर चरणों से छष्ण 
श्रौर श्र्ुन पर चोट करने के लिय श्चाराश से नीये उतर ॥२१॥ 
तयैवोरमसद्वावाः पाण्डवस्य समीपतः । 
उत्छजन्तो विषं धोरं निपतुप्चालताननाः ॥ २२॥ 
सी फे साय नागों के समृ भी श्रञैन के समीप में सुख 
सरोल कर विप उगालते दए मापटने लगे ॥२२॥ 
ताशचक्ते शरः पार्थः स्वरोपाप्निनयुनितेः । 
विविष्शवाऽपि रं दीप्तं देवभावाय पावकम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रजंन ने श्रपने रोप कीश्रप्निमे वुम््रये हण्यार्णो खे उन 
सर्पो पो काट दाना। ये भी देपयोनि प्रा करने पै जिए जलती 
हदं श्रागमे जा गिरे ॥ २३॥ 
ततोभ्सुराः सगन्धा यच्ग्सपन्नगाः । 
उयेतु्मदमतुलथुत्यजन्तो ग्णार्धिनः ॥ २९॥ 
इसके छनन्वर्‌ श्रसुर, रन्धयं, यत्त, रतस शौर पन्नग गभे 
युदक न्या से गर्जना क्रते हु श्याकरमण चरने लगे ॥ ४ ॥ 
छयः कणपचका्म चुशुद्य्रतवादहयः । 


कप्णापाथीं जियांसन्तः करोधमंमृर्धितीजमः॥ २५१ 
इन्द ने श्यः कणप चतरागम युशण्टी श्चादि गज धारण चर्‌ 
स्पेये।येप्रोधमे भरे ष्ण श्रपने श्रोज फा श्ना्रय लेकर ष्ट्य 


तया श्रञंन का वघ करना -गच्तेये 1 =४¶ 


हित मष्धामारत [ सारडवदा पर्व 


तेपामतिन्याहस्तां शाष्ठवपं च युताम्‌ 
श्रममाधोत्तमांगानि बीमतसुर्निरितैः शरः ॥ २६॥ 
छव्यन्त प्रदार करने वलते श्रौर वाण व्या फो दोडने वाते, 
उन विरये के भिर श्रज्न ने श्चन वीद्णथाणों खे कार 
गिरये ॥ >६॥ 
काण सुमहातेजाश्वक्र णाऽरिषिनाशनः 1 
दत्यदानवसद्धाना चकारं कदनं महत्‌ ॥ २७॥ 
महा तेस शत्रु निवासी श्रीरष्ए ने भी श्रपमे चक्र से दैत्य 
श्नौर टानवों के समूह्‌ का नाश कर डाला ॥२७॥ 
पथाऽ्परे पररेर्धिदाश्क्रवेगेरितास्तथा 1 
वेलामिव समासाय व्यतिष्ठन्नमितौजसः ॥ २८॥ 
इनकेः प्ापिरिक वाए से विद्ध हुए तथा चक कै वेग से रोके 
गए शरत्यन्त श्रोजस्यी च्रन्य शत्रु मी प्ेलामे स्के हु समुद्र के 
वल्य बौ सुक गए ॥ र्न] 
ततः पक्रोऽतिसंक्‌ द्खिदशानां मदेधरः । 
पाण्डुरं गजमास्थाय ताबुभौ सथुपाद्रबत्‌ ।॥ २६ ॥ 
इसे श्रनन्तर दरवो फा ईशर इन्द्र वड़ा करुद्ध षा श्नौर श्वेत 
~ गज पर बैठ कर उन दोनों पर श्रारमण करते के लिए मरा (२९ 
"= 'ेगोनाऽशनिमादाय वमस च सोऽनव्‌ । 
हतविताविति प्राह खरानसुरसूदनः ॥ ३०॥ ` 
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इन्र नेद वेग से श्रपने वघ्र फो षाय यं लेकर स यज फो 
ण शवर धरन पर दो विया शरवो चे कटा लो इन दोन 
नेष्ट दए समम्बरे ॥ ३०॥ 
"ततः समुचतां द्टूवा देवेन्द्रेण मदाशनिम्‌ । 
जण्दः स्वग्नाणि स्वानि सवानि सुरास्तथा ॥ २११ 
देवयज इन्द्र के वको मम्भा् जने पर सारे देवों ने श्रपने 
"पने शत्र टटा लिए ॥३१॥ 
ऋरलदण्डं यमो राजन्गदां सेव धनेश्वरः । 
पाव तत्र चर्यो परिचितं च तथाश्यानिम्‌ ॥ ३२॥ 
सननदः शक्ति समादाय तस्यौ मेरुखिऽ्चलः। 
श्ोपधीदुप्वमानाथ अगुहयतऽधिनावपि ॥ ३३ ॥ 
दैरजन्‌ ! यमराज कलदृर्ह शरीर युत्वेर गदरा, वर्ण॒ षार, 
"थर्‌ श्रदूयुत व्र, सन्द शक्ति फो लेटर मेर्प्वत के तुल्य स्थिव 
योनयः शरौर देदीप्यमान शापयियों शे जेनर ्स्विनी कुमार मी 
प्यार हए ॥३२--३३॥ 
जगह च धनु्धाविा भ्रुसलं तु जयस्तया । 
प्रतं चाऽपि ग्राह %.दस्त्ष्टा मदावलः 1 २४॥ 
धानाने धुप, जय ने मूमल रौर गुदध हए मदागली खटा ने 
पन पो प्रद किया ॥३४] 
भरान्तु शक्तिं जग्राद मृत्युदेवःपस्थयम्‌ । 
अगृश्र पपि चोरं पिचचारार््वमा शपि ॥३३॥ 


द मष्टामारत [स्यर््टवदाद पयं 


~ 





श्रंरदेव शक्ति मृद्ुदेव परशु श्चौर श्चयंमा भी घोर परिय 
को ग्रहण करके उम युद्ध भें धमने लगा 1 ३५॥ 
मित्र ्तरपर्यन्तं चक्रमादाय तरिथान्‌ । 
पूषा भग्र संक द्धः सविता च विशांपते {\ 
श्राचकार्ुकनिचिशः कप्णपाथी प्रदुद्रु: ॥ २६ ॥ 
भित्र नामक देवने घुर कै तुल्य, तीदणए धारा चक्र 
उठाया । पूषा, भग च्रोर सविता कद्ध होकर श्रौर धनुप तथा सङ्गाः 
प्रहण॒ करके श्रीरष्ण श्रौर श्रु न पर टूट पड़े ॥ ३६॥ 
रुद्राश्च वसवश्चैव मरुतश्च महाबलाः । 
दिष्वेदेवास्तथा साध्या दीप्यमानाः स्वतेजसा ।। २७॥' 
एते चान्ये च वहवो देवास्तौ पुरुषोत्तमौ । 
कष्णपार्थौ जि्ासन्तः प्रतीपूर्विविधापुधाः ॥ ३८ ॥ 
रद्र, वमु, महापली, मरन, श्रपने तेज से दीप्रिमान्‌ विश्वेदेवा 
श्रौर साध्य, आदि अनेक देवता अनेक श्र लेरर पुरषोत्तम श्री 
कृष्ण रौर चरौ न का बध करने के लिए उन पर भपटे ।३७-३न 
सब्राऽदुतान्यद्श्यन्त निमित्तानि मदादये ॥ २९ ॥ 
युगान्तसमरूपाणि भूतसंमोहनाएनि च॒ । 
उस मायुदध मे वदे र अदुमुत निमित्त दिखा देने लगे, जो 
प्रलय कात के से लदंण थे । जिनको देखरर प्रायो को संमोदन 
डो जाता था 1३६॥ 
तथा दष्ट्वा सुसंरब्धं शक्र देषैः सहाच्युतौ ॥। ४० ॥. 
अमीत युधि दर्भौ तस्थतुः खञ्यकारधुफौ । 
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देम के साथ कुद हु इन्द्र बौ देखकर पने च्युत लच्यस 
नही दे वज्ञि, युद्ध मे दुधंप, श्रीुप् श्चोर च्जुन धुप चटाकर 
निर्भयता से सङ हो ।१००॥ 
यागच्छतस्ततो देगाद्चमो युद्धपिशारदो ॥ ४१॥ 
व्यताडयेता संतर दौ णरेजोपमेस्तदा । 
ये दोनो युद्ध कश्तल कृष्य शरीर शुन, देयो वौ श्रपनी शरोर 
शयति हए देकर रोध ॐ साय यञ्र तुल्य गणो से प्रदार करने 
लगे॥ ४१॥ 
यस॒ृङपरसंकल्थाः सुरा बहुशः कताः ॥ २॥ 
भयाद्रं परित्यज्य शक्रमेवाऽभििभियु; । 
इन्हेनि देवो के मनोस्य वार > भग्र वर दिए शौर से पराजिव 
णर को दछयोडकर भय से इन्दर कैः पास पटुचे ॥ ४२ ॥ 
दृष्ट्या निमारितान्देवान्माधवेनाऽ्जुनेन च ॥ ४२ ॥ 
याथ्यमगमस्ततर भुनयो नमसि स्थिताः । 
श्री षष्ण श्रौर श्चन द्वारा देयो का पराजय देखकर, श्राकाश 
मे धित सु्नलोग श्चार्चयं करने लगे ॥ ३ ॥ 
शक्रश्ापि तयोीर्यमुपलभ्याऽसरद्रशे ॥ ४४॥ 
बभूव प्ररमम्रीतो भूयश्चेतागयोधयत्‌ । 
इन्द्रे भी वार वार इन दोर्ना के पराम कोयुद्धमे देखकर 
वडा प्रसन्न हृच्ना शरीर फिर युद्ध करने लगा ॥ ४४ ॥ 
ततोऽशमवपं॑सुमदश्यखजतपाकशासनः ॥ ४५॥ 
भूय एय तदा वीयं जिन्नासुः सव्यसाचिनः। 
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इन्द्र फिर श्रञँन के पराम की परीका करने के जिए बड़े २ 
पत्थरों की वर्या कस्ने लगा ॥ ४८१ 
तच्छरै्युनो वर्षं प्रतिजघ्ने ऽत्यमर्धितः ॥ ४६ ॥ 
विफलं क्रियमाणं तस्समवेच्य शतक्रतुः । 
भूयः संवर्धयामास तदधं पाकशामनः ॥ ४७॥ 
त्यन्त हुपित हुए श्रञ्धुन ने वाणो से उस 'श्रप्मवर्पा फो 
नष्ट कर दिया ] इन्द्र ने श्रपनी प्रर्मवर्पा को श्चसफल हद्‌ देख 
कर फिर जोर स पत्थरों की धपां करना श्रारम्भ किया । ४६1७} 
सोऽश्मवर्षं महावेनेरिषुभिः पाकशासनिः । 
विलयं गमयामास हर्षयन्पितरं तथा ॥ ४८॥ 
इन्द्र के पु श्रञ्ुन ने श्रपने मदवबेगशील वाणो से षस 
श्रप्मवर्पी का निवारण कर दिया । इससे शर्धन का पिता इन्द्र 
बड़। दापित हुच्रा ॥ ४ ॥ 
तत उत्याख पाणिभ्यां मन्दराच्छिखरं महत्‌ । 
सद्रुमं न्यखनच्छक्रो निसु पाणडनन्दनम्‌॥ ४६ ॥ 
श्रव इन्द्र ने अपने दायो से मन्दर पवेतˆ का शिखर उखाड़ 
कर यृ के सहित रजजन के नष्ट करने केलिए उस पर पका । ‰६॥ 
ततोऽन वेगवद्धि्ज्यलिताग्र रनिदगैः । 
शरैर्विष्यंसयामास गिरेः भंग सदखथा ॥ ५०॥ 


श्ज्ुन ने भी बड़े वेगशील, जलते हए पैने वाणो से पव॑त 
कीचोटीकोन्टचरष्टकर दिया ॥ ५० ॥ 
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गररविशीर्थमाखस्व तस्य स्यं तदा वभौ । 
स्वचनद्रयहस्येब नमसः परिशीर्यतः ॥ ५१॥ 
उस समय मिखरते हए पवंत का सूप, श्राराश र गिरते हए 
सूयं श्रौर चांद फे समान भ्रतीत दोने लगा ॥ ५९ ॥ 
तेनाऽभिपत्तता दावं गलेन महता भृशम्‌ । 
शुभे निहतास्तत्र प्राणिनः खार्डवालया ५ २।[८५११] 
कतत श्रीमहाभारते शूतसादसया संहितायां वैयासिक्यामाद्रिपव॑सणि 
देवृष्णाजु"नयुद्ध उनर्रिंशत्ययिव द्विशततमोऽध्यायः ।। २०६ ॥ 
उस बड़ विशाल पव॑त सण्ड के गिरने से पाणडव वन के 
रहने वातत श्ननेक भ्राणी उस पर्व॑त ॐ खन्ड से द्य कर मर गए 
॥ ९२ ॥ 
दनि श्री मदाभारत श्रादिपर्वान्तयंत साण्डयपरवं मे देवता 
श्रौर श्री छ्प्ण वथा श्रजुन ऊे युद्ध का दो सौ ऽनतीसवां 


श्रध्याय समप्रिह्ुया | 





ष 
8 महाभारत [ सखार्डवदाह पर्वे 


^~ ~~ ~ ~ ~ ~~ = ~~~ 


दा सौ तीसवां अध्याय 
यैशम्पायन उवाच- 


तथा शैलनिपातेन भीपिताः खाण्डवालयाः) 
दानवा राचतमा नागास्तर्च्यृच्वनौकसः ॥ १॥ 
यैश्म्पायन वोले-दे राजन्‌ ! इम पर्व॑त खण्ड के गिरने से 
सारुडय वन केः वासी दानव, रा्तस, नाग, भडिये, छन्त, वानर 
श्रादि प्राणी बडे भय-भीत हुए ॥ १॥ 
द्विपाः प्रमिन्ाः शादृरलाः सिहाः केमरिणस्तथा । 
मगाः समहिपाघरं व शरभाः पकिणस्तथा  ॥ 
सणुदटिग्रा विसख्पुस्तथाऽन्या भूतजातयः ॥ २॥ 
दधी, शादू ल, सि्‌, करारी च्रादि चने च्रवान्तर जाति के 
नख वाले वनैले जन्तु, मृग, मैसं, शरभ तथा पत्ती सव भाग गषए। 
इनके श्रतिरिक्त छन्य प्रारिएयें की लातियां मी धनरा कर मग 
निकली 1२ ॥ 
तं दावं सुदेच्न्त कप्णौ चाभ्बुद्तायुधौ । 
उत्पातनादणशब्देन संतरासितमिव स्थितम्‌ ॥ ३॥ 
शद्ध धारण क्यि हुए छृष्ए सौर जुन ने उत्पात कालीन 
मयानक शब्द से उरे हए जगत्‌ के तुल्य उस वन को देखा 1३। 
ते वनं ्रसमीच्याऽय दद्यमानमनेकधा 
ूप्एमभ्युदतां च नादं ञुुचुरुल्वणम्‌ ॥ ४॥ 
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ये प्रणी श्रनेक भान्ति खे वन यौ जलाता द्या तथा श्रीरष्ण 
पो शन्न उ्ठयि देस वर वडा उत्व शच्ट करने लगे ॥ ४ ॥ 
तेन नादेन रैद्रेष नादेन च विभावसोः । 
ररास गगनं कूर्स्नयुत्पातजलटेखि ॥ ५॥ 
उन प्राणियों ऊ चीत्कार शरोर श्रनि के शन्दों से उत्पात 
कानन मेषो यी भान्ति श्राक्राशा शब्टायमान दो उठा ॥ ५॥ 
ततः कुप्णो महाबाहुः स्वतेजोमास्वरं महत्‌। 
चक्र व्यष्ठजदत्युग्र' तेषां नाशाय केशवः ॥ ६॥ 
मदुमगाटषृप्णने इम समय उन श्राणिर्यो के नाश के लिए 
श्रपने तेज से चमचमाति हण, श्चव्यन्त उप्र, मदाचकरः षो होडा ।६। 
तेनाऽरभ्ता जातयः न्द्राः सदानवानशाचराः। 
निरृत्ताः शतशः सवां निष्पेतुरनलं णाद्‌ ॥ ७॥ 
उस चक़् से श्रातं हुई, दानव शरोर निशाचरो के सहित कद्र 
भाणियो की जातिया, सैकड़ों खण्डां मे कट गहं श्रौर शिम 
जा गिरीं ॥५॥ 
तमराऽद्यन्त ते ठैत्याः कुप्णवक्तपिदास्ताः। 
चमारुथिरसंए़क्ताः सन्ध्यायामिप तोयदाः ॥ ८ ॥ 
ष्ण के चफ़ से काटे हण, चर्या श्रौर स्थिरसे सने हृत्य, 
सायकाल कै मेवा फेः तुन्य प्रतीत होने लगे ॥=॥ 
पिशाचान्पत्निणो नामान्पच.् व सदस्शः 
निम्न भरति वा््ठेयः फासयत्तत्र मारत {॥ & ॥ 
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` हार ! पिशाच, पत्ती, नाग श्रौग सदस पशुघों फे मासे 
हए श्रीकृष्ण, उस बन में कात के तुल्य घुमने लगे (६॥ 
दिप्त दिप्तंपुनथक्र कुष्णस्याऽमिव्रधातिनः। 
लिचाञ्नेकानि सानि पाणिमेति पुनः पुन॥ १०॥ 
श्ुघाती षष्ण का का हु चक, श्नेक प्राणियों को मार 
करः फिर उनके ही दाथ मे श्या जाता था 11{०)1 
तथा तु निघ्ततरतस्य पिशाचोरगराचसान्‌। 
वभूव सूपमत्युग्रः सर्वभूतारमनस्तदा ॥ ११॥ 
इस प्रक्लर पिशाच, नाग रौर रात्तसो को मारते हए सव भूतो 
कै अत्मा शरीछ्प्ण का रूप यड़ा उप्र प्रतीत होने लग ।११॥ 
समेतानां ठ्‌ सर्वेपां देवतानां च सर्वशः । 
विजेता नाऽमयत्कधित्कुष्णयाण्डवयोगैधे ॥ १२॥ 
इस युद्ध मे सव श्नोर देवता खड य, परन्तु उनमें कोद ठेवा 
समयं नीं ह्या, जो ष्ण या श्न वौ जीत सके ॥१२॥ 
तयोेलात्परित्रातु" तं च दावं यदा स॒राः 
नाऽ्शरवनुवन्शमयतु तदाऽ्भूवन्परद्मुखाः॥ १३ ॥ 
जव देवता वल से उस वनकी र्म नदो कर सके श्चौर स्रम्रि 
को नदीं बुम्र सके तव मुंह मोड कर चल दिए ॥१३॥१ 
शतक्रतस्त॒ संप्र च्य विथुखानमरांस्तथा । 
अभूव खदितो राजन्रशासन्करेरवार्युनौ ॥ १४॥ 
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देराजन्‌ ! जय दृनदर ने देखा, छि देवता युद्ध से शमु दोग 
तो कृम्ण॒ श्चोर श्र्ुन के पकम को दरतना प्रयिक देखद्द्र फो 
यद्रा सन्तोप हा ॥श४ा 
निनत्ते्वथ देवेषु बायुवराचाऽ्शरीरिणी । - 
शतक्रतु" समाभाप्य महागम्मीरनिः स्वना ॥ १५॥ 
जव देवता युद्ध खे चक्तेगए तोद नो लद्य करके वद 
गम्भीर स्वर मेँ श्राफाशवाणो हु ।१५॥ 
ने ते सखा संनिदितस्तचको यजमोचतमः । 
दाहकालेखाण्टवस्य ऊरुतेत्रं गता चस; ॥ १६॥ 
म च शक्यो युधा जेत" कथंचिदपि वासव ! । 
यासुदेवर्युनाविती निरोध वचनान्मम ॥ १७ ॥ 
मेरनारायणायेतौ पूवं दिविश्रतौ । 
भवानप्यमिजानाति यद्धीयों यत्पराक्रम्‌। ॥ १८॥ 
इन्द्र! तेरा मित्र नागराज तकत ग्यारय यन के दादके 
समय यदां नीं हे, वह गेत्र को चलागया ह, शमये वहू भस्म 
नहीं हा है श्रौर युद्ध मे त्‌ ष्ण श्री श्रुन यो जीतभी नदीं 
, सक्ताष्े।ये रना नर नागधणा नामक ऋपिर्यो केः श्रवतार द । 
श्राप स्वयं जानने गि, जो इनका यल श्रौर पगवम है ॥१६-१८ 
मतौ शक्यौ दुराधषीं विजतुमनित। युधि । 
श्मपि सर्वेषु लोकेषु पगणावुपिमत्मं ॥ १६॥ 
पूजनीयतमावेतावपि र्वः सरारुरः 
यक्तठचमगन्यरनरकिनम्पन्नगेः 1२०1] 
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तस्मादितः सुरः साधं गन्तुमहसि वासव {1 
दिष्टचाऽप्यनुपश्यतत्लाण्डवस्य विनाशनम्‌ ॥२१॥ 
ये वहे टुराधपं ह्‌, इनको त युद्ध मे जीत नदी सकता है, 
क्योंकि ये प्राचीन ऋषि सव्र लोजन मे श्रजेयदहं। ये सव सुरुश्चमुर 
यत्त, रात्तस, मन्यं, रिन्नर, पन्नग श्रादि देव योनिर्या के पूजनीय 
दे । इन्द्र ! सक्ति तृङ्च देों के साथ हौ लट जाना चाहिए धौर 
इस सखारहच वन का जलन उत्तमदहीद्श्रा ह॥१ ६-२१॥ 
इति वाक्यघयुपश्रत्य तथ्यमित्यमरेश्वरः । 
करोधामपें सषुतछच्य संप्रतस्थे दिवं तदा ॥ २२॥ 
इन्द्र इस वाम्य के सुनकर श्रौर सत्य माकर क्रोध श्रौर 
श्नावेश को घो कर सगं की श्रोर चलागया ॥२२॥ 
तं प्रस्थितं महात्मानं समवेदय दिवौकस : । 
सहिताः सेनया राजनवुजग्भरु ; परंदम्‌ ॥ २३ ॥ 
दरान्‌ ! महात्मा इन्द्र को लौटता हु देख कर सारे देववा 
सेना केः साध न्द्र के पीडे २ चल पड़े ॥२३॥ । 
देवराजं तद्रा यान्तं सह देेरेच्य तु । 
ासुदेवर्जनौ वीरो सिंहनादं विनेद्‌तु : ॥ २४ ॥ 
देवों के साय देवराज इन्द्र फो लौट कर जाता छा देख कर 
श्री कृष्ण च्यौरं इनदर सिंहनाद करने लगे ॥२४॥ 
देषराजे गते रजन््हृषट केशवार्जुनौ । 
निर्विशङ्कं वनं वीरै दाहयामासतुस्तद्रा ॥ २५ ॥! 





श्ष्याय २३० | छाव ६१ 


हि है रान । देयराच द्र के चल जाने पर इए शरोर श्रजंन 
यदे प्रसन्न दु श्रीर्‌ व नि शङ्क होकर इन्दोनि खारडव वन यो 
जला टाला ॥९५॥ 
स मास्त इपाऽभ्राणि नाणयिलार््ुनः यरा । 
व्यधमच्छर्मड्वारैदेहिनः खाण्डयालयान्‌ ॥ २६॥ 
मेषो दो उच के तुल्य देय यो इधगउथर भागा क्र श्रजंन 
संक्डाशरोस खाण्डव वनमे रहने ल्त प्राणियों गो नष्ट 
कर दिया ।>६॥ 
नच स्मर्गिचिन्छक्नीति भूतं निश्वसिति ततः। 
संचिदयमानमिपुभिरस्यता सश्यमाचिना 1 २७॥ 
वाण पक्ति हृष छर्जुनके पणम परिवा द्रा फे मी प्राणी 
वदा खे निकलकर जा नीं सका ॥०५॥ 
नाऽ्छ्चुयंथ भूतानि महान्त्यपि रणे्ज्युनम्‌। 
निरीलितुममोपाच्ं योदधु चापर इतो रणे ॥ >= ॥ 
इस युद्ध मे वड़े > पिरोधी ्रमोध श्रष्र धारोश्रज्ञन कीश्रोर 
चष्ट भी न्द उढा सके, युद्ध करना तो श्रन्य उन द ॥२८॥ 
शतं चेेन रिव्या शतमेकं पप्रिणाम्‌ । 
व्यसपस्तेऽपतनप्रौ सा्तात्कासदहता श ॥ >& ॥ 
श्रजुन पर्ियाके षडमी केमययोभीण्षही वाण मेर्येष 
केसा या। सत्ता कालस त दु तुन्यपे प्राणी, मरकर 
श्चपनि में पदुने लगे ॥>६॥ 
न चाञ्लमन्त ते शर्म रोघःयु विषमेषु च । 
दवपिदेनिवासेषु मंतापभ्राऽप्यजायत ॥ २० ॥ 
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उनको ॐचे-नीचे, नदियों के तट या गाप पिवर शरोर देवमंदिर 
म भो सुख नदी भिला। उनको मृघ्यु के सन्ताप ने वहांभीजा 
-चेरा॥ ३० ॥ 
भूतसंधाश्च हयो दीनाशथक महास्वनम्‌ । 
रुरुू्वरणश् व.तथा मृगतरच्तवः ॥ २१॥ 
श्रनेक क्षुद्र जन्तु दीन स्र मे चतर करते लगे श्रौर हाथी, 
हिरन, श्रौर भेदिए, भी उन्ष्यर से येने लगे ॥ ३१॥ 
तेन शब्देन वित्रसद्नोदधिचरा कपाः । 
विन्राधसमणाश्ौव ये च तत्र वनौकसः ॥ ३२॥ 

* गद्भा शरोर समुद्र के रहने वाले जलचर मरस्य, उस शब्द खे 
चदे डरे श्चोर धिथावर, तथा श्रन्य वनवाप्तो मो मयमीवद्ये 
गए ।३२॥ 

न तर्जनं महावा ! नापि एृप्णं जनार्दनम्‌ 1 
मिरीचतितु वे शक्नोति क्रियोदध कृतः पुनः ॥३३॥ 
दे मायादो। उष समय जनादन श्रीरुष्ण श्यौग श्रङुन को कोई 
देख भी नदीं सकता था, युद्ध करने की ते कथा ही क्या है ॥३३॥ 
एकायनगता येऽपि निष्येतुस्तत्र केवन । 
राच्तमा दानवा नागा जघ्न चक्रोण तान्दरिः ॥२४॥ 
इक होकर भाने की चेष्ठा करने वाल श्चनेक राकस, दानव 
मोर्‌ नाग मी उधर दी श्यानिकले, उनको अपने चन्त से श्रजुनने 
भार गिराया 1३४॥ 
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तेठ भिनगिरोदेदाशकरवेगाद्वतासवः। 
पतुग्न्ये महाकायाः प्रदीप्ते वसुरेवसि ॥ ३५ ॥ 
चके येग दे शिर श्चौर देह से भिन्न २ हर मतक विशाल- 
काय ये रात्तस श्रादि भौ उसी प्रदीप म्नि मे गिर गए ॥३५॥ 
स मांस्धिरौवेथ वक्तामिश्चापि तर्षितः । 
उपर्याकाशमो भूत्वा विधूमः समपव्रत 1 ३६ ॥ 
शमन, मांस च रधिर के समूह्‌ नौर चर्वो से ठम होकर श्राद्यश 
म धूमरदिव होकर जलने लगा ।३६॥ 
दीप्ता्तो दीप्तिश्च संप्रदीप्तमहाननः । 
दीपतोध्केशः पिद्नाच्ः पिबन्याखमूवां वसाः ॥२७॥ 
तां ष कृष्णाचनछृतां खषा प्राप्य हुताशनः 
भभू मुदितस्व॒प्तः परां निवृ तिमागतः ॥ ३८ | 
श्रीप्ण श्रौर श्चर्जुन द्वास तय्यार णी हई, खुधा तुल्य उन 
प्रियो कौ चर्वीको पीता श्रा दीपताक्त; दीत्त जिदह्वगला, भदीप्त 
सुपयारीश्दीप्त रौर उवं केशोका धारकपिद् ने याला वड़ा 
भ्रसन्न शरोर वृ रा वथा व्य सन्वोप प्रान करने लगा ॥३७-३८। 
तथाऽसुरं मयं नाम तचकस्य निवेशनात्‌ । 
प्रवन्त सहसा दटशं मधुमुदरनः ॥३६॥ 


इम समय तक्तक के मलों से मयदानव श्चयुर धो भागग़रर 
-जने हण एषणा ने देखा ।३६॥ 


तमग्निः परर्थयामास् दिघचुरयाव्ारथिः । 
गररवाज्रदी भूत्वा नदरनिर वलाहकः ॥ ४० ॥ 
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यायु को साथ लेखर चज्ञने वाले शरीर श्रौर जटाधारी श्रमिमे 
मेघ के तुल्य गजना करफे उघ्तको जलाना चादा ॥४०॥ 
विज्ञाय दानवेन्द्राणां मयं यं शिल्पिनां चरम्‌ । 
जिबासुर्वासुदेयस्तं चक्रमुद्मा धिष्ठितः 1 ४१ ॥ 
श्रीकृपण्‌ ने इसको दानयों का उत्तम शिल्पी मय नामफ़ दैत्य 
जानकर मारने के लिए चकर उटाया ।॥४१॥ 
स चकर यतं रम्या दिषचन्तं च पावकम्‌ । 
ऋअभिधावाऽ्जुनेव्येवं मयद्धादीति चाऽ््रयीत्‌ ।॥४२॥ 
श्रपण को चक्र उछति श्रौर श्नि फो जलानि को तय्यार देस 
कर मय दैत्य विहाने लगा-द श्रयुने ! दौड श्रौर मेरी रजा 
कर ॥४२॥ † 
तस्य भीतस्यनं श्ुसया मा भैरिति धनंजयः 1 
“ प्रत्युवाच मयं पार्थो जीवयन्निव मारत {॥ ४३ ॥ 
तं न मेतव्यमित्याह मयं पार्थो दयापरः ॥ ४४ 1 
भारत ! उसके भयपूणं शब्द को सुनकर मय कोजीवित सा 
करता हृत्मा दयालु श्रजन बोला ! हे मय ! तू डर नदीं ॥३-४॥ 
तं पार्थनाऽमये दत्ते नयुवेश्ांतरं मयम्‌ । 
न हन्तमैच्छदयाशा्द ; पायको न ददाह च ॥ ४५ ॥ 
जव अञ्जन ने नसुचि के भार्‌ मयकोश्रभय दान दे दिया 
तो अवश्रीकरप्णने भी उसको नदीं मार श्नौर छम्निने मी उसको 
नदी जलाया 1 ४५८१ 
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वैशम्बापन ख्याय 

तदरनं पावको धीमान्दिनारि दशा पञ च । 

ददाह कृप्पायम्यां गितं पाकशामनाव्‌ ॥ ४६1 

रम्पायन योने यनन ! शप शरीर धुन ये सुगति 

23 श्रत्नि पनदरष्‌ दन नफ ङन्ट यं रतापरने फा चष रनपर 
भी दम यन फो जलाता गहा ४६॥ 

तस्मिन्वने दचमाने प्दपनन ददाह च । 

शरसनं मयं चर चतुगः गाद्‌ गस्नम्तथा ॥ ४७ ॥ 

शति श्रीमहटाशरत० यारदयदादपवंि मयदानवनणे 


दविशदविकददिशाततमोऽष्याय, ॥ =३० ॥ 
उष ध्न के जलाने कः समय श्ल, शरश्रखन, मर श्रार ार 


गङ्ग प नी जलामशायथा 1४ 
हि श्री मह्टामन्न श्द्विपयन्तमत ग्यरदवदाटपपं मे 
मयदरानदकीरनाञदरेसी तीस श्रभ्याय समप्रदटु्रा। 


>> १ 
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कणि क क 
दा सा इकतीसवां अष्याय 
जनमेजय उचाच~- 
फिमथं शड्‌ काननं ददाह तथागते । 
तस्मिन्यने दद्चमाने व्रह्मने तसचच्चमे ॥१॥ 
जनमेजय वोत ब्रह्मन्‌ ! दस प्रकार उस सारे वन के जलने 
पर भी चभिने शाद्गको को क्यों नदीं भस्म किया, यह श्रापं युते 
यतादये ॥ १ ॥ 
श्रदाहे द्श्वसेनस्य दानवस्य मयस्य च । 
कारणं कीर्तितं ्रहञ्शाङ्क काणां न कीर्तितम्‌।। २॥ 
दे ब्रह्मन्‌ ! 'शरश्चतेन श्चौर मयदानव के नदीं जलानि के कारणं 
सो अपने वता दिये, परन्तु शाङ्गको ॐ नदीं जलने के कारण का 
कथन नहीं किया} २ ॥ 
रदेतदद्ुतं बहन्यरा्भ' कणामनामयम्‌ । 
कीर्तयस्वाऽभनिसंमर्दे कथं तेन विनाशिताः 1 २॥ 
हे ब्रह्मन्‌! यह्‌ वदी श्चदूमुत वात माम दती दहै कि श्रभनिका 
इतना भीषण रूपधारणए कर लेने पर भो शाङ्ग क नियमय दी रदे। 
चछरब च्राप यह किये कि वे क्यों नदी न हुए ॥ ३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
यदथ शाद्तकानग्निन ददाह यथागते । 
तत्ते सतँ प्रवच्यामि तथासुतमर्सिदिम! ॥ ४॥ 
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वैशम्पायन वोक्ञ-दे राजन्‌! शमि ने श्चपने प्रचण्ड सप के 
धारण कएने पर भी शाद नं छो चिस कार्ण से नदीं जलाय्रा वदं 
भतुमसे्यो कात्यो कदताट्ू ॥ ४॥ ह 
धर्मानां ुल्यत्मस्तपस्वी संशित; ॥ 
आसीनमपि भवरन्मन्दपाल इति भुवः ॥ ४॥ 
दै श्रिमरदृन ! धमासधेो मे श्रःयन्त युदय, वरतशोल, वेद 
"पठ, तपसी, मन्दपाल नामक एर ऋषि हए ह ॥ ४॥ 
स मर्ममाश्रितो रजन्नूषीणमूष्रिरसमम्‌ । 
स्माध्यायपन्धर्मरतस्तपस्यो विन्रिन्ध्रियः ॥ ६ ॥ 
है राजन्‌ ! इसने र्व रेता ऋपि्या क म्य को स्वीकार किया। 
न्दे बरह़ास्वाभ्यायशील, धर्म म निरत, जितेन्द्रिय, शौर वपसी था ६ 
स ग्रा तपस : पारं देहत्छय्य मारत {1 
नपम्‌ पितृलोक न लेभे तत्र ततकलम्‌ ॥७ ॥ 
द भग्यत ! इसने श्रपने तपरो सम्धूरं करके देह का प्रस्यागं 
"पर| जय यड्‌ पिदृत्तोक मे पड्कवातो इमप्ये अपनी वप्या 
ॐ श्नुरूप फल वदा नद मिला ॥७॥ 
ष लोफानफ़तान्दप्टूवा तपा निर्जितनिपि । 
पप्रच्छ धर्मराजस्य समीपस्थान्दिवीकस : ॥ ८ ॥ 
इनमे अधर तपसे जीते हुए उचम ली को जो छ्षपनी तपघ्या 
फे फलद शृत्य द्रेखा, ते चसेराजच येः समोप रहने वाते देवनाय 
सेपृश्रा॥स)) 
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` मन्दपाल उवाच-- 
फिमथ॑मावतता सोक्ता ममेते तपसाऽर्जिताः । 
फिमयान कृतं तत्र यस्येतत्कममणः फलम्‌ ॥ 8 ॥ 
मन्दपाल बोला--दे,देवो ! मेरे तप से उपार्जित क्ये हुए ये 
लोक क्यो बन्द हं १ क्या, मैने म्युलोक में ठेव! कर्मं नदीं किया 
जिससे इन लोको मे प्रविष्ट दयो कर श्यपनेतपवा फल प्रात्र कर 
सदं ॥ ६.॥ 
तत्राहं तत्करिप्यामि यद्र्थमिदमावृतम्‌ । 
फलमेतस्य तयसः कथयध्यं दिवंकसः 1! ०१ ॥) 
1 श्वम ष्ठि शलोक मे जा कर उती वर्मं को करना चाहता 
„ट जिसके नी कएने सेये वन्द दो रदे द] हे देवगण ! श्राप 
उस तप को फल्‌ के सहित वतद्ये ॥। १०॥ 
देव उवाचः-- ^ 
ऋणिनो मानवा ब्रह्मज्ञायन्ते येन तच्छ | 
क्रियामित्र्चर्येण प्रजया च न संरायः ॥ ११॥ 
देवता बोले-दे ब्रह्मन्‌ ! मतुप्य जित प्रकार णी होकर जन्म 
लेते इ, बह कहता तू लुन) एकतो देव या क्रियाणण, 
दृन्तराब्र्मचयऋगण या -छयिछण योर तीस प्रजाश्ण या पिद 
होते दे॥ ११॥ 
तदपाक्रियते स्वं यत्तेन तयकष नुतः । 
तपस्वी यज्ञकृ्यापि न च ते परिद्ते प्रजा 1 १२॥ 
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ये तीना, यज्ञ, वेदाध्ययन खूप तप श्चीर सन्वानोपत्ति से 
निरेन होति हं । तू तपम्पी योर यज्ञरील तो दै, पण्नु तेरे 
सन्तान नरी है ॥ १२॥ 
ते इमे प्रमवस्यार्थं तय लोकाः ममानृचाः। 
प्रजायस्व ततो लो साचुपमोच्यमि पुष्कलान्‌ ।॥ १२ ॥ 
ये लोर सन्तान उपरति नटीं कजे फे नरएण्दी बन्दर द । यव 
नू.मन्नान उपन्न कर+फिरितु. हन म्वश्वयं-खन्पन्ने लेपे क्ते 
मोगेगा ॥ १३॥ 
एु नाश्नो नरप्ासपतरसायते पितरं शरुतिः । 
तम्मादपस्यमंतने यतस्य ब्हममत्तम्‌ { ॥ १४॥ 
ट वरग्मसत्तम । वेद मँ लिमा द कि पनाम नरक से त्राए करने" 
क चाप्ही पुत्र पुत्र कता दै, इमनिषए न्‌ पु छादन क्से म 
अयत्न कर || १४ ॥ 
तच्छ ला मन्दपालस्तु वचस्तेषां दि री समाम्‌ । 
छः जु शीप्रमपत्यं स्याद टलं चेर्यचिन्तयव्‌। १५॥ 
वैशम्पायन ओने -मन्दपाल्छयि देतायो के येः वचन सुन 
र मिचारने लगा फिश्चव किम प्रजर शीघ्र पुय उन्पन्न दो 
सस्ता दै ॥ १५॥ 
म चिन्तयन्नम्पगच्छत्युमहूममयान्खभान्‌ । 
शार्वं शाङ्गकरो भलया जप्तिं सदुयेयियान्‌। 
तस्यां पुनामजनयचतुरो वद्रपादिनः ॥ १६॥ 
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मन्दपाल सोच विचार कर शी बहत सन्तान उत्पन्न करने 
वाले पक्ियां के पास पहुंचा च्रौर वदां शाङ्ग क पदी बनकर जरिता" 
नमि शाद्व परिणी उ मिल गया चौर उक्त पक्तिरी मे उसने 
व्वार ब्रह्मवादी पुत्र उत्पन्न किये ॥ १६ ॥ 
तानपास्य स तत्रव जगाम लापता प्राति । 
ब्रालान्सुतानण्डगतन्तह मात्रा युनेवेने ॥ १७॥ 
मन्दपालऋपि उख चन मे अपनी मातारं के साथ अण्डं मे 
स्थित, वों को छोड़ करः लपिता के साथ चले गये ॥ १७ ॥ 
तस्मिन्गते महाभागे लपितां प्रति भारत !। 
श्रपत्यस्नेदसंयुक्ता जरिता बरहचिन्तयत्‌ ॥ १८ ॥ 
हि भारत ! लपिता के साथ उन महाभाग्ऋषि के चलते जने 
परपुत्रके सेह से कातर हई, जरिता विचार करने लमी ॥ १८।} 
' तेन व्यक्तानसंत्याज्यानूपीनण्डगतान्वने । 
न जहौ पुत्रशोकार्ता जरिता खाएडये सुताम्‌॥ १६॥ 
उस साखडव वन मे मन्दपाल च्छपि खे परित्याग किये हुए 
परित्याग के श्रयोग्य, श्रण्डां मेँ ध्थित उन पुव ऋषियों को पुत्र 
तीक से कातर जरितता ने परित्याग नहीं क्रिया 1 १६ ॥ 
वभार चैतान्संजातान्सवृच्या स्मेहविक्तवा । 
ततोऽपरं खाण्डवं दश्युमायान्तं च्एवारूपिः॥ २० ॥ 
यद्‌ माता सेह खे कातर हुई पनी गृत्ति से उन इत्यन्न हुए 
वरथो का भरए-पोपण करने लगी । इसी समय म मन्दपाल ऋपिने- 
सारुडव चन वो जलाने के लिए प्रज्वलित हए श्रन्नि चो देखा २० 


+^ 
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मन्दपान्ञधरस्तस्मिन्वमे लपितया सद । 
तं संकल्यंविदिवा्य काचा पुत्ंय बालकान्‌ २१॥ 
सोऽभितुटावं विप्र्ित्ाहमणो जातवेदमम्‌ । 
पुत्राखरति वदन्भीतो लोकपालं मदनसम्‌॥ २२ ॥ 
मन्दपाल उत्त वन मेँ श्रपनी द्वितीय भार्या हपिना के साय 
धमरदाथा कि उसऱो श्रभिदेव के इम संकल्प काङ्ञान हुत्रा। 
शस ब्रह्मि ने श्रपने पुत्रो गौ वालक देखकर शरन्नि की स्तुति करनी 
शारम्भ की । यह महा श्रोजघ्नी लोफपाज् श्रप्नि से पुत्र के निमित्त 
परायना करता श्रा वद्का मयभीत हो रहय था ॥ २१-२२ ॥ 
-त्मममर सर्वलोकानां खं मसि हव्यवाट्‌ । 
चमन्तः सर्वभूतानां गृदवरपि पावक ! 1 २३ ॥ 
मन्दपाल योला~दे श्रग्ने ! तू मव लोर का मुप श्रौर हत्य 
फा वहन करने वाल्ला । हे पावक! तू मवप्रणिर्यो के श्रन्तःर्रण 
म प्रविष्ट हो रदाहै॥२३॥ 
सामेकमाहुः कवयस्तवामाहुखिविधं पुनः । 
त्वामषएटधा कल्पयित्वा यज्ञवाहमकल्पयन्‌ ॥ २४॥ 
यिद्धान वु हयी एक रूप, तीन खूप च्नौर श्राठ रूपमे कल्पित 
करते दे । तू यच्ञमेप्रदानकीहृटदयिको देवो के समीपे 
जने वाला है ॥ २४॥ 
सया विश्मिदं ख" वदन्ति परमर्षयः । 
त्रत दि जगच्छृर्स्नं सवो नरयदरुतासन !॥ २५॥ 
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गि 
सदपिगण कहते है कित्‌ ने दस सारे पिच्च कोरचःदै। दे 
हुताशन । यदि तू नदीं हये ते चह सारा जगत्‌ क्षण रमे न्ष 
हो जावे । >५॥ 
तु-प त्वा नमो पिप्राः स्वमर्मपिजितां गतिम्‌ । 
गच्छन्ति सह पत्नीभिः सुतैरपि च शाश्वतीम्‌ ॥ २६ ॥ 
दे चते । तुम्दे ही नस्स्तार करके पिद्रान्‌ लोग, श्चपने कर्मो 
सेभ्रात फी हु गति को अपने पुन योर ख्यां के साथ प्रात 
करते है ॥ >६॥ 
लामध जलदानाहुः चे मिपक्तान्सविधतः । 
दहन्ति सर्भूतानि त्वत्तो निप्करम्य हेतयः ॥ २७॥ 
हि श्रगने । भिचलली चे सित मेव भ तुम्द ही घताते द । तेरी 
ही उालाए निकल कर सारे प्राणियों को भस्म कर देती द ।(२५॥ 
जातवेदस्त्वपेवेद रिश्च खु" महाद्ूते ! । 
तपे सर्म पिषितं सृतं सयं चराचरम्‌ ॥ २८॥ 
हि महाद्युते! जात्येद । तू ने इस जगन्‌ को र्चा दै। यद 
सारा चर अर श्रचर प्राणी समृह तेरे ही कम कां फल है ॥२५८॥ 
त्याऽऽ्यो पिहिताः पूवं सपि सर्वमिदं नगव्‌। 
त्वयि ह्यं च कव्यं च यथावत्सम्रतिष्ठितम्‌ ॥ २६ ॥ 


तूने प्रथम जल वो उपन्न क्या श्नोरतुम मेदी साय 
जगत्‌ व्यप्र है । तुममे हयो ह्य श्चोर कव्य का उवित प्रकार से 
स्थिति ह ॥ =६॥ 
त्ममेय दहनो देव ! चं धाता त्वं वृहस्पतिः। 
समथिनो यमो भिनः सोमस्वमसि चाऽनिज्तः ३०॥ 


श्चव्प्राय २३१] श्मादिषवं ७ 
देयभेतू ही ददन, धाता शरोर बदति है । तू दी धिन 
छुमारः यम, मित्र, सोम श्रर गयु द 1३०1 
भशम्पायन उवाच-- 
एव्र स्तुतस्तद्‌। तन मन्दपालेन पाव्रकः । 
तुतोष तस्य नृपते ! युनेरमिततेजमः ॥ ३१॥ 
च + + अ अकाय । श 
उवाच यनं प्रीतात्मा किमिष्ट' कसाणि ते ॥ ३२॥ 
वेरन्पायन षोले-दे षते ¦ मन्दपाल के इम प्रकार स्तुति 
करम पर उष श्रध्यन्त तेजध्यो सनि पर श्चभि प्रन्न हो गयु 
श्रि प्रमन्न होकर योला--द मन्दपाल ! तूक्याचादतादै! म 
तस॒ क्या उपकार कन्हं ।{ ३१-३२ ॥ 
तमप्रवीन्मन्दपालः प्राजलिर्दव्यवादनम्‌ 
म्दृहन्खाणडधं दायं सम पुत्रान्विसर्जय॥ ३२ ॥ 
ह मन्दुपाज् श्मनि दे दाथ जोड़ कर कवने लगा! दे रग्न ! जन 
गयारुडव घन को जलानि लगे, उस समय मेरे पुत्रं फो नदीं 
नेलनिा॥ ३३॥ 
तवति तलसतिश्रस्य भगवान्हव्यवाहनः । 
खाएडवे तेन काज्ञेन प्रनञ्याल दिवतया॥२४॥ [८४8] 
इति श्रीमदाभारते शतस(हरयां संहितार्या वेयासिस्यामादिपवंसि 
राण्डवदादपर्व णि शाङ्ग कोपाख्यान 
एकर त्रिशत्यपिकद्िशततमोऽध्यायः ॥ २३१ ॥ 
„ भगवान्‌ शनभ ने उससे उनओॐ़ नदीं जलाने कौ भतिन्ञा करली 
शार फिर सार्टव वन जलति की इना से प्रसवलित दो उटा ॥३४ 
इति श्री मदामारत श्यादिपवन्तगंत स्मख्टवदाह्‌ फेपवं भं शाद्व 
पैः श्रध्याप्रकादो सौ शक्तीसवां श्चध्याय समात्रं हृघ्नरा। 


प्ट महामारत [ साण्डयरदाद्‌ पवं 


~~~ -----~~--~---~----~-~--~---- ^-^ 


दा सौ वत्तीसवां अध्याय 
कैराप्पायन उवाच-- 
ततः प्रज्यिते बहौ शाङ्‌'गरस्ते सुदुःखिताः । 
व्यथिताःपरमोद्दिभ्रा नाऽधिजग्युः परायणम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन वेलि-दे राजन्‌ ! अनि के प्रयलित हो जनि 
पर वे शाह्न'क वच्चे वड़े दुःखी व्याकुल श्रौर उद्विभ्रहो गये। 
उनको को उस समय रक दिलाई नीं दिया ॥ १॥ 
निशम्य पु्कान्वालान्माता तेयां तपस्विनी । 
जरिता दुखःशोकार्ता षिलताय सुदुःखिता ! २॥ 
उन बच्चो की चेचारी माता जरिता, यह देख कर वड़े दु 
श्रौर शोक से कातर दो,उठी श्रौर विलाप करने लगी ॥ २॥ 
श्नयमग्िर्दन्क्तमित श्रायाति भीषणः । 
जगत्सन्दीययन्भीमो मम दुःखव्रिवर्धनः ॥ २ ॥ 
जरिता बोली-दहाय ! यद्‌ भीपण श्चन्नि इस चन वो जलाता. 
ह्या, मेरीदही च्रोर श्रारदाहै। इस्र मण्डर श्यमिनेश्रपनी 
भ्वालाश्मों सखे सारे जगत्‌ वो प्रदीप्त कर दिया है । जिससे मेरा 
ओर धटा जारह्‌! है ॥ ३1 
ह्मे च मां कर्षयन्ति शिशवो मन्दयेतसः । 
श्रवदाथरणेर्दीनाः पूपा नः परायसाः ॥ ४॥` 


पत्ता स रदित, चरणा स भोगने मे श्रसमये, ज्ञान ररित, 
ये वच्चे मरे चित्त को वड्‌! श्रालोडित कर रहे हं । मारे पूर॑जोः 
केतायेद्ीश्राधारद॥ 1 
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ब्रास्यंयाऽयमायाति जेलिदानो मदीरंहान्‌ । 
श्रजातप्चाथ सुता न शक्ताः सग्ये मम ॥५॥ 
यद्‌ श्रनि इतो को मस्म क्ग्ना हृराञ्वरदीश्रारदाद् 
श्रीर ये मेरे वन्ये पलों सेर्ित टेन के ग्ग भागनेमे 
समयं नी दै॥ ५॥ 
श्रादाय चन शक्नोमि पुत्रास्तम्तुमात्मना। 
न च त्यक्तमहं शक्ता हदयं दृयतीय मे ॥ ६ 
मदन यो उटाङ्र भाग जाङ,यहमभी ठीक नहीहो सक्ता 
मषी नयो द्योड कर भाग जाउ, यद भी श्रशक्य द| दमे 
मेगहृदेय यदा व्याडुल द ॥ ६॥ 
कं तु ज्ामहं पुत्रं कमादाय व्रजाम्यहम्‌ 1 
चुने स्यात्कं कयं पः वामन्यत पतरदनः! ॥६०॥ 
फिमिपुव्र पो ज्ञेरर उद जाङ्क श्चौग पिम योद जा} 
यष्‌ समरमे नदीं शाता ह । श्रय र्म इन समय क्या कयाकम्र? 
देषो! तुम हम समव क्या उनित सर्नंण््ेलि॥ ऽ॥ 
चिन्तयाना विमो मो नाधिगच्छामि पनन । 
घादयिप्यामि वो ग्रः फग्ष्य मर्गं मह ॥ = ॥ 
„ वु्हरि टुटके पा -पाय मोचनं भौमं कमी उपाय 
श्यनहीकर मकल । श्रवतो वैरनदयप्ने पना हे तुमणो 
देष पर मुगरे मायने सभी प त्न वर्मी = 
सभ्तारा वुल पेनज्ययेषटन्वेन प्रतिष्टितम्‌ । 
सासः प्रजाये पिनृगां नर्धनः॥ & ॥ 


५६ महाभारत [खार्डवदाद पं 


स्तम्बमित्रस्तपः इयाद्‌ द्रोणो ब्रह्मविदां वरः । 
इत्येवय्कतवा प्रययो पिता वो निष 'णः पुरा ॥ १०॥ 
हे प्रमो तुम्हारे पिता ने समसे कहा था, कि जरितारि मेगा 
जेठ पु है, इससे यद्‌ कुलक श्रावार दो गया श्रौर पितरों का 
च्मानन्द बदाने वाला सारिखक मो श्ननेक सन्तान उत्पन्न करेगा । 
सतम्बमित्र तप करना ्यौरः प्रो ब्रह्मवेत्ता मे श्रेष्ठ दोगा] यद कट 
वर वह्‌ निदेयी तो चलल्‌ गया । ६-१० 
फयपादाय शर्केयय गन्तु कणए़ऽऽपदुत्तमा । 
किं कृत्वा छृतं कायं भवेदिति च बिह्यला । 
नाऽपश्य्छधिया मोक स्थसुतानां तद्‌ाऽनलात्‌।।११॥ 
अवम कौनसे पुत्रको ज्ञेकर जा सकती टू बड़ी क्ट युक्त 


-श्यापत्ति श्रा । किम उपाय के ्रवक्लम्मन से मेरा यद कायं बन 
सकेगा । इससे मैँ वद़ी विह्वल दो रही टू" । इस समय मेँ तो श्चपने 
पुत्रो का मोक्त हम श्भ्नि से देखती नहीं हू' ॥ ११॥ 
वैशम्पायन उवाच - 

एवं ब्रुवाणां शाद्भास्ति प्रयूचुरथ मातरम्‌ । 

स्नेदत्छज्य मातस्त्वं पत यत्र न हव्यवाट्‌ ।\ १२॥ 

वैशम्पायन येले-इस प्रकार कती हुई माता खे पे शाङ्गक 

वच्चे कडने लगे -हे माता ! तू स्नेद फो द्योड्कर वदां उद्जा, जदं 
शछगिनि नहीं जल रहा दो ॥ १२ ॥ 

द्मर्मास्िह विनष्टेषु भवितारः सुतास्तव । 

स्मयि मतर्विनशायां न नः स्यारुलसम्ततिः॥ १३ 
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_ दैमाना। मारे नष्ट हो जाने पर भी तेरे यन्य पुग उतन्न 
दो जा्ेगे श्रौग तेरे नदो जनि परतोदमाग कुनदहीनषटले 
जापेगा॥ १३॥ 
अन्ववेच्यंतदुमयं नेमं म्पप्रल्ुलम्यनः। 
तद कतु परः कालतो मातरे भवेत्त ॥ १४ ॥ 
दमाता 1 इम समय तू दोनों यनो पर विचार लगने । हमारी 
सम्मतिभें तो जिमसे दमरि कुल न कल्य ले) तुमे यही क्ग्ना 
उचित दै ॥ ९ ॥ 
मालं मर्िनाणायम्नेहं कार्पीः युतेषु नः। 
ने दीदं कर्म मो स्यान्लोरसामस्य नः पितुः।। १५॥ 
नू स्नेढसयहभीन सोच, करि टन मगरटी जल जागे, 
कयो सन्तान ढारा परलोक प्रात क्ये कौ चेषा जानि हमण्रे पिता 
कायदे कमं नष्ट कमी नींद मक्ता टह श्रवति हम ममे जल 
भीनदीं सरमे । १५॥ 
जस्तिपाच-- 
व्दमासोर्मिलं भूम व्तम्याऽम्य समीपतः 
तदा प्रिश्चव्यं स्वरिता दहम्वन वना मयम्‌॥ १६॥ 
जरिता केली--द पुनो ! उस पृ के ममीपकी भृमिमे चृ 
फाग्रिलःहसमेतुमनिशणकर्द्ो करघुम जगि 1 यदा नुम को 
कोद भय नदीं सटेगा ॥ १६॥ 
ततोऽ्टं पायना चिट्रमपिधास्यामि पुसः 11 
एं प्रतिं मन्ये वलतः दरषपत्मनः ॥ १७॥ 
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मैदसपिल को भिष्धी से उकदृ^गी, मै तो इस जलती हई 
श्ाग से बचने का यदी उपाय सोचती हू ॥ १७ ॥ 
तत एप्याम्यतीतेऽरो विहन्तु" पांखुसंचयम्‌ । 
सेचतामेषरो वादो मोचं च हुताशनात्‌ ॥ १८॥ 
मनक बुक जपने परमेँ दस मिह्रीकीष्रेरी को दटानिके 
लि श्रानाडमी ! यदि इख शरभ से चुटवारे का यह्‌ उपाय तुम 
उचित प्रतीत हो तो इमका! ्रनुश्ान करू !। १८ ॥! 
शहा जतु - 
यरहान्मासभूतानः करव्यादाखुर्विनाशयेत्‌। 
पश्यमाना भयभिदं प्रवेष्टु" नाञ शक्नुमः ॥ १8॥ 
शाद्व क बोले ! दे मावा हमारे पक्त भी नदीं जमे द, नौर 
दमतोकेयल मासमे पिष्ड ह । मास भोजी वहै हमे भार 
डाले 1 इससे इस मय को परिचार कर दम वदा घुखना मीं 
चाहते दं ॥ १६ ॥ 
कथमग्निं नो धच्येत्कथमासुनं नाशयेत्‌ । 
कथंन स्यापिता मोषः कथे माता धियेच नः ॥ २०॥ 
श्यघ्नि, हमारा दाद न करे या चृ हमे न साकँ, हमारे पिता 
का प्रयतत श्यतकनन हो, सावा भी जावित रह समर, इन सव्र 
वातं का केष उपाय नदीं देते द ॥ २०॥ 
पिस खासोर्मिनागः स्यादस्न राकाशचार्णिम्‌ । 
शन्क््येतदृमयं भरेयान्दाहो न मक्तणम्‌।॥ २१॥ 
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दम पर्तयों फा परिलिम तो मूपवों से नाश होगा चनौर 
शाकाशमे श्ननिखेदाद्‌ दो जपेगा) इन दोनोंकोदेल कर 
भमि से जलना श्च्छा ह मूषवों चे मरना शचचछा नह ॥ २१॥ 
गर्हितं मरणं नः स्यादासुना भविते पिले । 
शिशदिः परित्यागः शारीरस्य हुताशनात्‌ ॥२२॥ [६१ ४ 


ति भ्ीमदाभारते शतताद्््रा सङिवाया वैयासिस्यामदिपवंसि 
साण्ड यदादपजणि जरिताचिलपि द्राविशदधिकं द्विशततमोऽध्यायः 


गरल मे चू खे भक्तण करने पर मरना निन्दिव है, इसे 
सो श्रमि भे शरीर परित्याग करना ही उत्तम है ॥ २२ ॥ 
ॐति श्री महयामारत श्रादिपर्नान्तग॑न साण्डवदाद्‌ परं मे जरिवा 
विलाप का दो सी वत्तीसना श््याय समाप्त श्रा । 


=> ^9 ~ 
दा सौ तेतोसवा अध्याय 
जरितोनाच-- 
भरस्माद्विलान्निप्पतितमासु"रयेनो जहार तम्‌। 
द्रं पटा गृहीत्वा च यातो नाऽभयं दि वः ॥ १॥ 
जरिता वोर्ली दे पुनो । ल पिल से मिक्ले हये चोट 
जीय भूप को म््पदट कर श्रपने वैसे से श्येन (वाज) पदी ले कर 
उड गया, दसस तुमको इ प्रिल मे भय नदीं करना चादिये॥ १।॥ 
शद्ग ञ्चु -- 
न हृतं तं बयं पिद्मः श्येनेनाऽऽयुु' कथंचन । 
श्न्थेऽपि मनितारोऽ तेम्योऽपि भयमेय नः॥ २॥ 
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शाङ्ग^क वोले--हे माता ! दमने तो चृहै कोश्येन द्वाया क्ते जते 
, इये नदीं देखा दै, इसके अतिरिक्त इख प्रिल में अन्य मीद्े 
हो सक्ते ह, उनसे तो हमे भयय्यों कार्यो वना दहै॥२॥ 
संशयो वहिराग्छेद्‌ दण्ट वायोर्निवर्वनम्‌ । 
मृत्युनों विरवासिभ्यो विले स्यान्ाञ््र संशयः॥। ३ ॥ 
भनि इधर आये इसमे तो सन्देह दै, क्थ कि वाप्रु के फोर 
खे उसका छरन्य शरोर जाना देखा गया दै, परन्तु विलासी 
जन्तुना खे हमारी मृलयु अव्यय दो जयेगी, इसमे संदेहः 
नहीं दै1३॥ 
निःसंशयात्संशयितो मृध्युर्मातर्विरिप्यते । 
चरसे सवं यथान्यायं पुत्रानाप््यत्ति शोभनान्‌॥ ४॥ 
दे माता! निःघंतय मयु सेसंतययुक्तग्रलुकेव्यानमेही 
-रदना चाहिये, छव तू शीव्र श्चागरा को उड्‌ज।, लौट कर प्याय 


पुत्रो को यदीं देयेगी ॥। ४1 
जरितोवाच- 


अहं वेभेन तं यान्तमद्राच्ं 'पततांवरम्‌ । 
व्रिलादाखु समादाय शयेनं पुत्रा! महावलम्‌ ॥ ५ 11 
जिन बोज्ञो-दे पुर ! मैने येग से मधट करश्नोर चू को 
प्रिल से परुड करसे जते हुये मदायली पदी श्येन को स्यं 
देखा है । ५॥ 
तं पतन्तं महावेगा वारिता पृषटतोऽन्यगाम्‌। 
आश्व प्रगु्ाना दरतो मूक विलान्‌॥ ६ 1 
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योनो ्टारमादाय श्येनगन ! प्रधावसि । 
भवत्व दिवमास्थाय निरमित्रा दिरएमयः)७॥ 
उख श्येन पीके रक्नेपर भी मैने मदायेगेचृदैका 
स जनि वते पीके श्राशेसद्ीधी, कितु तेदहमरेश्रका 
वित से श्रपहर करके नाण पियादे, दे श्येनरान ! इससे तू 
श्बु सदेव हो कर शौर रनर देद प्रात करके स्वम षो 
भ्रात कर} "६७ ॥ 
स॒ यदा भचितस्तेन ग्येनेनाऽछुः पतत्रिखा । 
तदाष्दं तमचुन्ाप्य प्रत्युपायां पनर्‌ ॥ = ॥ 
उसप्येन पीने जवर उम चृदेको रसललिया, तम रसो 
शरहादेकर मे भी वरो लौ श्‌ ।८॥ 
परविगुचवं पिजं पुत्रा { विघ्रव्धा नास्ति बो भयम्‌ 
र्थेनेन मम पश्यन्त्या दुन च्राुर्मदास्मना ॥ 8 ॥ 
दपुर! तुमनि शद्ध येकरप्लिम धुत जाघ्नो, कौ दर 
कीवातनदीदे, मर देपतर मह्ाग्लो ्यनने वृका द्स्ण 
कर ज्लिया ट | ६॥ 
शद्रा ञनुः-- 
नविदूमहे हनं मातः श्येनेन ' कथयन । 
शवरिकञाय न्‌ शकयामः प्रवेष्टु" पिधरं ुवः॥ १०॥ 
शाद्गक दोन-दे मावा! टमनेलो प्येनद्राग दृ्ैस्ैले 
जनि देषा नही, चेद के श्रपडगण को िनादेरो. इम भूमिके 
निजिमेमयद्धेहमरे नारद सदी सत्रा {० 


त्र्‌ महाभारत [खाण्डघदाह्‌ पव 
जरितोषाच-- 
अहं तमभिजानामि दतं श्येनेन मूषिकम्‌ । 
नाऽस्ति योऽत्र मय॑ पुत्राः! क्रियतां वचनं मम।। ११॥ 
जरिता वोली-दे पुत्रो ! मे तो जानती रू, कि भ्येन मूषक 
को ल्ते गया, नव तुमफो कु भय नहीं है, भेरी श्राज्ञा मानो ॥११॥ 
शद्ग का उनुः-- ४ च 
नत्वं मिथ्योपचारेण मोकच्येथा भयाद्धि नः। 
समाकुलेषु ज्ञानेषु न बुद्धिकृतमेव तत्‌ । १२॥ 
शाङ्गक वो्े-क्या पता हे१तू भय के कारण मिष्या 
योल कर हमारा भय निकाल रदी हो १ जव ज्ञान समाङ्लहो 
जाता है, तो वुद्धिपूरं कृत्य नदीं दो सकते द ।॥ १२॥ 
न चोपकृतमस्माभिन चाऽस्मान्धेत् ये वयम्‌ । 
पश्यमाना व्रिभर्प्यस्मान्का सती के वयं तव ॥ १३॥ 
हमने तेसा कभी उपकार नदीं किमा श्रौर न तू यद जानती दे 
किम फन दं । तू बही कातर हो कर हमारी रक्ता कप्ना चादती 
दै परन्तु यदह तो वतात्‌ कौन दै श्रौर हम कौन !॥ १२॥ 
तरुणी दशनीयाऽसि समर्थां मतुरेषे ! 
शअतुगच्छ पति मातः ! पुत्रानाप्स्यसि शोभनान्‌ ॥ १४ ॥ 
तू श्रभी युवति श्रौर सुन्दर है तथा श्रपने पद्चि की सोन करः 
सकती दै । ह मता! तू पिताजी के परल जा श्रौर, श्चन्य शोमन 
पुत्रो को उखन्म कर ॥ १९ ॥ 
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बयमरत्नं समाविरय लोकानाप्स्याम शोमनान्‌ । 

अाञ्स्मान्न ददेदव्रिरायास्त्वं पुनरेव नः ॥ १५ ॥ 

„दम भी श्रनि मे दृग्ध होकर उत्तम लोकों फो भत्र करे शौर 
या श्यमि ने नदीं जलाये तो श्रा कर हम प्रिय प्रों को फिरश्राप्त 
कर लेना ॥ १५॥ 


्वशम्पायन उगच-- 

एवमुक्ता वतः शाङ्ग पुत्राचुत्छज्य खाण्डवे । 

जगाम त्वसि देशं क्ेममग्नेरनामयम्‌ ॥ १६ ॥ 
>> वरशम्पायन कने लगे-दै राजन्‌ । प्न के स प्रकार क्ञान 
° पर क्वा पक्षिणी ते धुन को दोढ्‌ कर गई शरीर री 
मिसे वचनेके उपयुक्त निरायाध प्रदेश मे पहुंच ग ॥ १६॥ 

वतस्तीच्णार्चिरभ्यागाचसिति दन्यवादनः । 


यत्र शाड्^गा वभृस्ते मन्दपालस्य पुत्रकाः ॥ १७ ॥ 


मके श्चनन्तर तीदेण उयालाश्नों से जलता ह्या श्नि चदा 
"चा पटृचा, जहां मन्दपाल युनि कैः वे पुत्र म्थित ये ॥ १७ ॥ 
ततस्तं उमलितं दष्टा ज्यलनं ते विहद्गभाः । 
जरितारिस्ततो वाक्य श्रावयामास पावकम्‌॥१८। ।[६६२२ 
इति ग्रीमहामारते शतसादयां संदिताखयां वैयासिक्यामादिप्वणि 
सार्डवद्ाहपवं रि शाङगोपारयाने त्रय्िशदधिक-परिशततमोऽष्यायः 
ये सरे पत्ती जलते हुए शमि के देख कर उन मे से जरिवारि 
चा यनि पुन भि से यद्‌ वास्य कदने लगा ॥ १८॥ 
हति श्री मदामारत च्नादिपर्बान्तार्गत सारडवदाद्‌ पर्व के शाङ्ग क्ये 
पास्मरानमे द सौ तेतीसवां श्चध्याय समप्रट््ा 1 


न्भ 
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जस्तिरिरुवाचः-- 
परत; दछच्छकालस्य धीमाज्ञागतिं पूः 
स कृच्छूफाल संप्राप्य व्यथा नचाति कहिचत्‌ ॥ १॥ 
जरितारि बाला--दे श्राताश्नो } बुद्धिमान्‌ पुरप ग्रु से पूवी 
जतत रहता दै, द्रमसे श््युकाल वो प्रान करके वद्‌ कमी दु 
नदीं हेता ६ै॥ १॥ 
वस्तु छृच्छुमु्राप्तं विचिता नाभ्वदुध्यते । 
प्त ृच्छकाले व्यथितो मे श्रेयो विदन्ते महत्‌ ॥ २ ॥ 
जे श्रयेत मदुप्य शण्ते प्रान दनि वलि कट के समय को नहीं 
जानता र, वद्‌ क्र श्रत गयु के समय व्यधित होता है न्नौर उसे 
तैद कल्याण प्रा नदी दाता दै॥ २॥ 
रुूर्छ्िफि उवाचः-- 
धीरस्त्वमसि मेधावी प्रारषृच्छमिदं च नः। 
ग्राप्त शते बहूनां दि मस्येको न संशयः ॥ ३॥ 


सारिसृक् वोला--दे डरिलारि ! तु ण्डा बुद्धिमान्‌ श्रौर धीर है । 
दरस समय हमवो एणं वा कष्ट च्रादर उप्रस्थित दोगया है, सलिए 


हरी रा कर, वर्योविः प्रायः नेको मे यो ही वुद्धिमान्‌ प्रौ 
श्रूर-वीर उपजता ई । ३॥ 
स्तम्यामच्र उच्य ः- 
उगोषठरतातो भवति बे ज्येष्ठो युश्वति च्छ 
ज्य्टपचेन्न प्रजानाति कनीयान्कि करिप्यति ॥ ४॥ 
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स्नम्मभिन वरोला--नड़ा भा पिता ॐ नुल्य द्योता हैर बही 
मम पर्‌ धिपत्ति से चनि मे ममयं होता द । यदि किमी श्रापत्ति 
का उपाय बहाश्रातान करर मके तो फिर घोटा क्या चरः 
सकनद | ॥ 
द्रौण उवाचः-- 
दिरण्यरेतास्तवरितो उवलन्नायाति नः कतयम्‌ । 
ममप्तलिद्ाननः क्र.रो स्तेलिदानो विसर्पति ॥ ५॥ 
द्रोण बरोज्ञा--देमयो ? यह मान जीभ श्रौर युखरनाला, कर श्रम 
दमवो मक्तण करने क चेष्टा करता दशा हमारे स्यान की शरोर षी 
भरा र्दा ॥५। ध 
यशम्पायन उचाच--- 
एव॒ समाप्य तेन्योन्यं मन्दपालस्य पुत्रकाः । 
तए घः प्रयता भूता यथाञ्प्रि श्रुणु पार्थिव! 1 ६ ॥ 
वेंशम्पायन बोले -दे राजन ! मन्दपालकछपि के प्रो ने परस्पर 
ठम प्रकर वार्तालाप ररे नायधानी से जिम प्रकार श्रि की म्तुतिं 
करनी श्ठारम्भ फो, बह मेँ नमनो सुनाता ह? तू युन ॥ ६॥ 
-नस्तिारिग्वाचः-- 
आत्माऽपि चायोर्ज्यलन ! शरीरममि वीरुधाम्‌ । 
योनिरपश्च मे श॒क्र ! योनिस्त्वमयि चाऽम्मसः॥ ७ ॥ 


जरितारि बोला-देश्ग्ने । नू वाप काश्चामा दैः श्चौर लतार्यो 
शरीरं द । तेरी उन्पत्ति का कारण जल छीर जज्ञ की उत्पतति का 


*काप्णन्‌ हे ॥७॥ 


स्र मृदहामारत [ खःण्डवदाहपवं 
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उध्वं चाऽ्घरच सर्पन्ति पृष्तः पारर्वतस्तथा । 
अरदिपस्ते महावीर्य ! समयः सवितुर्यथा = ॥ ८ ॥ 
हि महावीयं म्न ! ,तेरी ज्याला सूकिरणों के तुल्य अपर 
नीचे- च्रागे-पीद सव छर फौलती रहती दै ॥। ८॥ 
सारि उवाच-- 
माता प्रण्ठ पितरं न विदूमः पक्ता जाता नेव नो धृमकैतो { 
न नल्ाता चिव्रते वे त्वदन्यस्तस्मादस्मांखरादि बालांस्त्वमन्ने 1 
सारिटक वोला-दे धूमफेतो ! ग्ने ! हमारी माता चली गई 
श्रौर पितायो तोम जानते भी नदीं हे, हमारे श्रभी पक्त भो उतपन्न 
नदीं ए ह । हमाग रक्तक तेरे श्रतिरिक्त श्रन्य दोष नही दै । हस 
लिएत्‌ हौ हमारे र्लाकर ॥६॥ 
यदम्नेतेिवंस्पंये चते सप्त हेतयः 
तेन नः परिषारि त्वमार्तान्नः पररीपिणः ॥ १० ॥ 
दि श्रग्ने ! तेरा कल्याण दागी स्प द श्रीर्‌ तेदी सात उयालारणे 
दः । श्यत्‌ दम श्रातं शरण्णागनेों कौ र्तः कर ॥१०॥ 
त्वमेव क स्तपते जातवेदो नाऽन्यस्तप्ता विग्न मपु देव ! । 
च्रापीमस्मान्मालकान्पालयस्वपरेणाऽस्मानन्म दि्हन्यवाह { 
दै षम्निदेय।त्‌ दीषएकजगन्‌ पो तपदेने याला । तैर 
सिवा पिर के भीतर भी न्य तापकारी नरीह । द जातवेद! 
हम यकः शपि पुरो दी रा कग श्रौर हमे दूर चला जा 1११1 
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सम्बमित्र खाच-- 
स्वमगने तवमेग्रकस्यि सर्वमिदं जगत्‌ 1 
स्व धारयसि भूतानि वनं तवं विमि च ॥ १२॥ 
मम्म्रमिन वोला--दे धरणने१तू ही यह मारा जगन्‌ दै श्रौर 
तमे वद्‌ जगत्‌ शोत प्रोव दयो रहा हू । तू ही प्राणियों कोश्रौर 
सने फो धारण करता ह १२ 
त्वमम्न्दन्यवादस्तवं त्ममेव प्रमं हविः । 
मनीषिणस्त्वां जानन्ति बहुधा चैकधा च ॥१२॥ 
दशे! तृष्टो हवि का वदन करने वाला धरौरत्‌ ही परम 
शे । मनोधी गण तुमः एक यो शी नेद प देमते है ।१२॥ 


एमट्वालोकांसीनिमान्दन्यवाद ! कालेग्राप्तेपचपि पुनःममिदधः 
भ पर्यस्य भुवनस्य प्मृतिरत्वमेवाग्ने मवति पुनः प्रतिष्ठ ।१४। 
दे श्रभ्ने! चूषटननीनों लो पो रचकर किर समय भात हिने 
पर भरम्यलित दोफःर्‌ मयो पचा जाना दे । तू दी हम मारे प्रद्र 
की उपति फापारण द टी नू इम जगन कार्त टै? 
दरे उराच 
त्वमन्न' प्राणिमिभुक्तमन्तभूतो जगत्पते ! 1 
नित्यप्रवृद्धः पमि स्यपि मवं प्रनिषठिनम्‌ 11 १५ ॥ 
द्रोप पोना-दे ग्ने ! प्रिया के मोजन भिये पुप्‌ चन्न 
को दुर पे भीनर दधि पन करदः पनात रना हुये टो मय 
श्र न्पिन दे ॥१५॥ 


महाभारत [{सखिार्डवदाह्‌ पं 


= 


र्यो भूता रदिमभिातवेदो भूमेरम्मो भूमिजातान्यसांच । 
विश्वानादाय पुनरुत्छञ्य काले वृष्ट्या स्ट भावयसीह शक्र 
दे जातचज्द ! नू दी सूयं ह्येक पनी भिर्णोमें भूमिके 
खल च्रोर भूमि मे उत्पन्न सव रतो को लेकर दयौर फिर वृष्िद्रास 
समय पर द्ोडकर सृष्टि 7} उपार दरता रहता है ॥१६॥ ५ 
त्वत्त एताः पुनः शुक्र ! वीरुधो दसितच्छदाः । 
जायन्ते पुष्करिए्यधं सुभद्रथ मन्तेदि; ॥ १७ ॥ 
हे च्म्ने ! तुमसे दी वारये हरे २ पत्ता की लता उन्न 
होती । तुभे दी नदी शौर कल्यारुकारौ समुद्र पैदा शेते दै 1*५। 
हदं वे मदम तिग्मांशो वरुणस्य परायणम्‌ । 
शिचद्ञाता भवाऽस्माक्ः माऽस्मानदय विनाशय ॥ १८ ॥ 
हे छम्ने ! यह्‌ हमारा स्थान वर्ण (नर) से सुरित दै 1 तू. 
हमाराक्ल्याएकारो रत हे । हमारा चिनाश न कर ॥१॥ 
पिद्धा् ! लोदितग्रीव ! द्रप्णवत्मन्टुतारन । 
प्रे प्र हि सुष्वाऽस्मान्स्रागरस्य गृहानि ॥ १६. ॥ 
द पीली श्रांम वलि ! लाल यचा धारी ! धूम को दछोडृने वलि ! 
श्मग्ने ! तू हमारे उस म्थान फो समुद्र से सुरक्षित घर कै तुल्य 
चोद्कर दूरसेही निकल जा 1१६] 
यैाम्पायन उवाद-- 
मचशुकतो ` जासवेदा द्रोणेन व्रष्छवादिना । 
द्रोएमाह प्रतीतात्मा मन्द्पालग्रतिज्नया ॥ २० ॥ 


श्रनपराय दष] श्रादिपरं =&. 


‡$न्पान ग्ने -हू सजन । टम प्रकार ब्रह्मयदी द्रोण के 
महेन पर प्रसन्य ह्या श्रि, मनःपाल से दी है प्रतिन्ञाके 
श्रमुसार कने नगा ॥(२५॥ 
ग्रपनिस्याच-- ° 

ऋषद्रणस्त्ममि ये व्रह्मतदधादृतं सया । 
शप्तं ते करिप्यामि न च ते वते भयम्‌ ॥ २१॥ 
द्रोण" तू स्त्वञुच ऋषि दै, नू. ने यद्‌ व्रह्म का निरूपण 
क्या दै । मै हम्डरारे मनोरथो च्चे पूरा करूंगा, तुम मय मत 
क्रे ॥२१॥ 
मन्दपालेन तरे यूयं मम पूवं निवेदिताः । 
वर्जयेः पुत्रकामं दरन्दावमिति स्म ह ॥ २२॥ 
द्रोण । युस पूवं द तुम्दारे मिता मन्दपाल ने फ दिया 
भारि जय तू साण्डय बन यो जले, तो मेरे पुनो को नदीं 
जक्तना॥२२॥ 
तस्य तद्वचनं प्रौ ! त्यया यच्चेह भावितम्‌ । 
उभयं मे गरीयस्तु व्रूटि पिं कराणि ते॥ २३॥ 
मृशं श्रीतोऽस्मि भद्रे ते ्हमन्स्तोत्रेण सत्तम ! ॥ २४ ॥ 
द्रोण! तेरे पिता मन्दपाल श्रौर नेरा कथन दोनेोंष्टी 
२डे प्रमा शाली ह ¡ दोनो का बडा श्चादर करता ह । शव क 
ने तेसा क्या कार्यं रल । द त्मन्‌ ! मेँ तुम्हारी श्ल स्तुति से वडा 
"पन्न हं । ॥२३--२४॥ 


६० महाभारत [ स्ाण्डवदाहयवं 


द्रोख उवाचः- 


इमे मार्जारकाः शुक्र ! नित्यञुद्र जयन्ति नः । 
एतान्छुरुप्व द्ग्धास्त्यं हुताशन ! वान्धवान्‌ ॥ २५ ॥ 
रोण बोला-दे शद्ध सपह्पागते!'ये बिष्टयां हमको नित्यदु सी 
करती द, तू इनको सपरिवार त्म करदे ॥२९५॥ 
तथा तत्कृतवानग्निरम्यनुज्ञाय शाडङ्"गकान्‌ । 
. ददाह खाण्डवं दावं समिद्धो जनमेजय !॥२६॥ [२६५८] 
इति श्रीमहाभारते साण्डवदाहपवंरि शादुरगोपार्याने 
चतुखिशदधिकद्विरततमोऽध्याय || २३४ 


दै जनमेरूय ! हन श्गको को संतोप देकर श्रम्नि ने उल 
विलाव परिवार को दग्ध कर दिया श्रौर प्ररलित होकर फिर 
खाण्डव वन जलाना श्रारम्भ किया ॥२६॥ 


इति श्री महाभारत दि पर्यान्तमत खाण्डयदाद्‌ पदं मे शाङ्ग ^को- 
पाल्यान का दो सौ चौतीसवां ऋष्याय समाप हुश्रा ॥ 
-->--> ० =-*<- 
दा सौ पेतीसवां अध्याय 
वैशम्पायन उवाच'-- ् 
मन्दपालोऽपि कौरव्य ! चिन्तयामाम धुव्रकान्‌ । 
„1 9 ४ च क, [व 
. उक्त्लाऽपि च सु तिग्मांशु' नैव गर्माऽयिगच्छति ।॥ १ ॥ 
वैशम्पायन कदने लगे-दैः राजन ! मन्दपाल ऋषि भी 


श्रपने पुनो की चिन्ता क्र रदा या, वह्‌ श्रग्निसे कह कर भी- 
शन्तिमे नदी था १॥ 


श्रभ्याय २३५ ] श्रादिपवं ६१ 


स॒ तेष्यम्रानः पत्राथ लपितामिदमव्रवीत्‌ 1 
कर्थ त्वेशक्ताः शरणे लपिते ! मम ॒पत्रकाः॥ २॥ 
यह्‌ ऋषि, पूवां के ट्ख ख मन्तापित दौकर लपिता से 
बोला--दे लपिते ! श्रपनी रना मे श्रममयं मेरे पुत्रो काजनि 
क्या हाल होगा ॥ २॥ 
र्धमाने तवरे बाते चाऽशु प्रवायति । 
शरप्मर्था परिमोचचाय मविप्यन्ति ममात्मजाः ॥ ३ ॥ 
ईस श्रग्नि कै प्रज्यलित होने श्रौर यायु केवेगसखे चलने 
फे समय मे मेरे पुत्र छरपना मोन कने मं निर्वय श्रसमथं 
रहगे॥ ३॥ 
केथन्त्वशक्ता त्राणाय माता तेपां तपस्विनी । 
भविप्यति हि शोकार्ता प्रत्राणखमपरयती ॥ ४ ॥ 
उनकी रन्ता करने मं श्रसमथ उनक्री विचारो माता भी ॥ 
प्रको रत्तान देग्यफर कितनी शोका ह रही होगी !॥ ४॥ 
केथमुद्धीयनेऽ्याक्तान्पतने च ममात्मजान्‌ | 
संतप्यमाना बहुधा वाशमाना प्रधावती ॥ ४ ॥ 
उद्ने शरोर भागने मे श्रमं मेरे पुत्रो केः श्रयं बहुत 
सतापित होकर उनकी ,रत्न के लिर् चद विचारी हुधर उधर 
दौदेमी ॥ ५॥ 
जर्तारिः कथं पत्रः माण्खिकिः कथं च मे। 


स्तम्बमित्रः कथं द्रोणः कथं मा च तपस्विनी ॥ ६ ॥ 
मेरा पुत्र जरितारि सारिस्क स्नम्यमिन, द्रोण श्रौर यह 
दीना उनफी माना का क्या दाल लेगा !॥ € ॥ 


र्‌ सहाभ्भरत्त [ खाण्डयद्ाहपव 


<< 


ज्लालप्यमानं तमूपिं मन्दपालं तथा वने । 
लपिता परव्युवाचेदं नमामूयमिव मारत { ॥ ७ ॥ 
हे भारत! उम घन मे टस प्रकार कहते हर मन्दपाल 
ऋषिस प्यके साथ लपिता इम प्रक्र कहने लगी + ७॥ 
न ते पत्रप्ववेक्ताऽस्ति यानृषीठुक्तवानसि। 
तेजस्विनो चीर्थबन्तो न तेषां ज्वसनाद्धयम्‌ ॥ २८ ॥ 
दष्छपे। त्‌ उनपुत्रो ध्यान न द्र, क्योकित्‌ तो 
उनको ऋषि वताता था } जवर वरे तेतम्वी चौर शक्ति शाली दैः 
तो उनकाश्चग्निसेमयदही स्यादौ सक्ता द। 
त्वयाऽपरौ ते परीता स्वयं हि मम संनिधौ। 
प्रतिश्रुतं तथा चेति उलनेन महात्मना ॥ & ॥ 
नूनतोमेरे सामने होश्ग्निसे भी उनकी रत्ताकेलिषए 
श्राप्रद्‌ करदिया दै चौर महयामाश्रगिनि ने तुमसे प्रतिक्षा मी, 
करली हे ॥ ६॥ 
लोकपालो न तां वाचग्क्त्वा मिथ्या करिष्यति । 
ममच्‌ चन्धुद्न्य न न॒ ते स्वस्थं मानमम्‌ ॥ १० ॥ 
लोकपाल, श्रग्नि दपना रचन देकर उसकी मिथ्या 
नदीं कर्णा । तू वन्धु ॐ कन्य कैः मय समक्त नहीं है, इससे 
-तैरा मन छस्वस्थ दै) १०)) 
तामेवं ॒तु समाऽमित्रां चिन्तयन्परितिप्यसे । 
श्र मपि नते स्नेद्यो यथां तस्यां पुराऽभवत्‌ ॥ ११॥ 


श्रभ्याय २३९ ] अ्टिपवं ६३ 


उसमे मेरीशत्रु जरिना ने दी याद उरन्‌ मन्तन लो 
रहा है, उमखे यही प्रतीत होत दै, कि उमके तुन्य सुम म तेग 
लेह नदी ह ॥ ११॥ 
न हि प्र्तवता न्याय्यं निःम्नहेन सहने । 
पीयमान ! उपद्र क्ते नाऽऽन्मा कथंचन ॥ १२ ॥ 
„ परत्तम्यीकार करके फिर प्रिय जन मे निम्नेहेना से रहना 
यम्य नदीं] जा मम्ग्यं है, वह श्चपने केः उम प्रकार 
पद्ित कैसे देख सक्ता हू ।॥ ४॥ 
गच्छ त्यं जसितामेवर यदर्थं परितप्यसे । 
चरिि+म्यहमप्येका यथा कुपुरपाधरिता ॥ १३ ॥ 
श्रयत जञिस जेरिताके लिष् चिन्ता क्ग गाद, उयी फे 
पमजा।र्मैतोदुगुप के श्रित उधर केसम्न श्रकेलदी 
रूगी॥ १३॥ 
मन्दपाल उवाच-- 
नाहमेवं चरे सेके यथा मभिमन्यस्े । 
यपत्यहेतोर्भिचरे तच दृच्छगतं मम॒ ॥ १४॥ 
मन्दपाल वोला-टे म्ये! तुम जना य॒त्र कामी ममम 
रहीषोर्मर्वैमानदींह। मतो सन्तान ये निरी का उपभोग 
क्ता ह, शौर वही सन्तान उन समय श्रापतिमे श्रमी 
हदं द॥ ९ ॥ 
भूतं हित्वा च माव्यरथे योऽयलम्येन्म मन्दधीः । 
छरधमन्येत तं ल्लोरो यथेच्छमि तथा दर ॥ १५॥ 


स 
ध महाभारत [ खास्डवदार्दपवे 
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जो सिद्ध हुए कायं को छोड़ कर अयिप्य की श्राशा करता 
ह, बह मूखं है उसकी संसार निन्दा करता है । इस दशा में 
जैसी तेरी इच्छा हे वेस कर ॥ १५॥ 
एप हि प्रज्वलनभि सँलिदानो महीरुहान्‌ । 
आआविग्ने हृदि संतापं जनयत्यशिवं मम ॥ १६॥ 
यह्‌ वर्तो को चाटता हृव्य ऋग्नि, प्रज्वलित हो उठा है) 
यह्‌ मेरे उद्धिग्न हृष्य मे वड़ा टुःखदायी सन्ताप उत्पन्न कर 
र्दा है ॥ १६॥ 
वैशम्पायन उवाच- 
तस्माद शादतिक्रान्ते ज्यलने जरिता पुनः । 
जगाम पुत्रकानेव अस्ति पुत्रगृद्धिनी ॥ १७॥ 
यैशम्पायन वोले-हे राजन्‌ ! उस स्थान से श्चम्नि के चले 
जनि पर पुत्र केप्रेममे फँसी हुई जरिता फिर श्रपने पुत्रो के 
पास पहुंची ॥ १५॥ 
सा तान्छुशलिनः सर्वान्वियुक्ताजातवेदसः 1 
रोखयमाणान्द्द्शे वने पुत्राननिरामयान्‌ ॥ १८॥ 
उसने उस वनम श्रग्नि से घोड़े हुए फुशन्ञ युक्त, निरामयः 
चतत हु छपने पूर्वो को देखा ॥ १ ॥ 
भरणि बुमुचे तेपां दशनात्सा पुनः पुनः । 
एकौकरयेन तान्सर्वान्करोशमानाऽन्वपद्यत ॥ १६ ॥ 
उनके देखते ही जरिता वार वार प्रेम के श्यश्र दयोडने लगी} 


श्योर ष्फ म्‌ कोप्रेम फा शब्द्‌ करती हई जरिता पने गलं 
खे लगाने लगी ॥ १६॥ 





शरध्याय २३४ ] श्रादिपवं ६ 


ततोऽम्यगच्तसदसा मन्द्पालोऽपि मारत {| 
यथ ते स्रं एवैनं नाऽम्यनन्दंस्तदा सुवाः ॥ २० ॥ 

६ भारत ! इतने मं दी श्रचानक मन्दपाल मुनि भी वदां 
श्रा षटुचा। उन पुं ने उस समय उसका दुद्धं भी स्वागव 
"नहीं श्या ॥ २० | 

लालप्यमानमेकेकं जरितां च पुनः पुनः ॥ 

न चेयोचुस्तदा वकिंचिततम्रपिं साध्वसाधु बा ॥ २१॥ 

~थ एकम्‌ श्रपनी माताजरिता खे वातं फर रद थे, सें 
उन्न मन्दपाल से ्रच्छा बुरा य भी नदीं कदा॥ २१॥ 
मन्दपाल उवाच-- 

् ् 

ज्य; सुतस्ते कतमः कतमस्तस्य चाश्लुजः। 
म 
मध्यमः कतमटयेव॒नीयान्कतमश्च ते ॥ २२ ॥ 
„ मन्दपाल योला-द् जसिति ! नमे तेया बढ़ा पुत्र फौनसा 
दुश्राग उमे घ्रोटा फौनसा द्र । मध्यम शौर सखे दोय पुत्र 
श्वनमाद्॥ २२॥ 

एब नुवन्तं दुःखां करं मां न प्रतिमापसे । 

छनयरानपि दि स्यां नेष शान्तिमितो लमे ॥ २३ ॥ 

‡ मया दु्पी होकर नुम र्ति ररा ।तेगस्यानये 
भन विया, परन्तु मुत्त पदां ख भी सान्न नदी मिली ॥ २३॥ 
उग्नियाच-- 

स्स ज्येष्टेन ते फार्यं किमनन्वसनते । 

पवा मप्पमृयतिन दधि फनिष्टेन वाधुनः॥ २४ ॥ 
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जरिता बोली- दे छे ! वुज्ञे बड़ या उससे ह्ोदे वथा मध्यम 
या सबसे द्योदे पुत्र फी क्या पड़ी ? ॥ २४ ॥1 
यां तवं मां सर्वतो हीनायुत्छल्याऽि गतः पुरा । 
तमेव लपितां गच्छ तरुणीं चारुहासिनीम्‌ ॥ २५ ॥ 
तुमत्ते सव तरद से दी दीन मः भागिनी की छोड़ कर चते 
गप ये । श्व लुम उसी सुन्दर हंसने वाली तरुणी लप्ता के पास 
जातो ॥ २५॥ 
मन्दपाल उवाच- 
न सीणां विते फिचिदयुतर पुरपान्तरात्‌ । 
सगयत्रकसते सोके नाल्यदर्थविनापदनम्‌ । 
वैरभिदीपनं चैव भृशयुददोगकारि च ॥ २६॥ 
मन्दपाल योला-छियेः यो पुरुष के सिचा छन्य क्य मी 
परलोक मे तत नहीं दविरण् पडता द परन्तु इस सोनिया डा ' 
से श्रधिक धर्मका नाश करने वाला श्रन्य कों पाप नहीं ह । 
यद्‌ वैर कीश्चप्नि का प्रज्वलित करने वाला श्रौर उद्वेग जनक 
है11२६॥ 
सुत्रता चाऽप कल्याणं सव्रभूतपु विश्रुता 1 
श्रुषन्ती महात्मानं वशिष्ट पर्यशङ्कत ॥ २७ ॥ 
विश्ुद्धभावमत्यन्तं सद्‌ परियहिते रतम्‌ । 
सप्तर्पिमध्यगं चीरमवमेमे च तं मुनिम्‌ ॥ २८॥ 


ह यल्याणी ! सय प्राणियों मे प्रसिद्ध व्रदसील, श्ररन्धती ने 
आभी, च्मत्यन्त विशुद्ध श्राम्‌ वलति सा दिय मे तत्पर, सर्पि क 





५ 


॥ 
४ 


-. श्रष्याय २३५.] श्रादिपवं ६७ 
| मध मँ रने वाले, निवर मदात्मा वमि पर शंका फी नौर 
उनका श्रपमान किया ॥ २०२८ ॥ 
भपध्यानेन सा तेन भृमारुणसमप्रमा ॥ 
- सक्पालच्त्या नाऽभिर्पा निमित्तमिव परयति ॥ २६ ॥ 
इस इष्टि के.कारण वह्‌ श्ररन्धती वूम श्रौर ङ २ भकाश 
से य॒रुष्टद कभी दिखाई पडती दै शरीर कभी श्राभासित हो जाती 
। उसका वह्‌ सुन्दर तेज दि नहीं पड़ता; केवल चिन्ह सा 
दसा देता है ॥ २६॥ ~ 
भप्यहेतोः संग्ाप्तं तथा तमपि मामिह । 
शटमेवं गते हि लं सा तथैबाऽ्य वते ॥ ३० ॥ 
मतो श्ना श्प पन के मेम चे तेर समीप श्राया द्र उत्त 
भरतीत दोना चाहिए था । परन्तु तू भी वैसादी वर्ताव करती 
॥३०॥ 
ने दि भार्येति विधासः कार्यः पुंसा कथंचन । 
न हि कार्यमचुध्याति नाशै पुत्रवती सती ॥ ३१ ॥ 
» किसी भी दपर को यद्‌ मेरी भार्या है, रेस विश्वास नदीं 
करना चादिये । जमर खी पुत्रवती हयो जाती है, तथच वह पति का 
श्ये भी ध्यान नदीं स्पती दै ॥ ३१ ॥ 
वैशम्पायन उवाचः-- 
ततस्ते सर्वं॑शएवनं पुत्राः सम्यगुपासते । 
स.च तनात्मजान्तरवान्ासयितुयुचतः ॥२२।[८६६०] 
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इति श्रीमहामारतेथतमाहश्यां संहितायां वैयासिक्यामारिप्वंसि 


खार्डचदादपवंणि शाद्भोपार्याने पद्चवरिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः 
॥ २३५॥ 


वैशम्पायन योले-दे राजन्‌ ! इसके श्वनन्तर सारे एन 
श्रपने पिता को पहचान कर उप्तके पासप्रेमसे जा पषटवे बह 
भी उन श्रपने पुरो को सेद्‌ से श्रानन्दिनि करने फे लिए तत्पर 
हा ॥३२॥ 
इति श्रीमहाभारत श्रादिपवन्तिगंतं सखारडवदाह पवं में 
शर्गिकोपास्यान मे दोसौ पैतीमवां शरष्याय समार टचा । 


न> -=~+<*- 


दो सौ छत्तीसवां अल्याय 


मन्दपाल उचाचः- 

युप्माफमपयर्गाथं विज्ञप्तो ज्वलनो भया । 

शछभ्रिना च तथेत्येवं प्रतिज्ञातं महात्मना ॥ १॥ 

मन्दपाल कटने लगे-- है प्न ! मेने तुम्हरे नदी जलने के 

क्तिये पूवी श्भ्रिको सूचित करदविया थाश्रीर महात्मा 
चभ ने मुमसे इसको स्वीकार करके तु्दारे नदीं जलने गी 
अ्रतिक्ञाकीथी॥ १ 

अममेवंचनमादाय मातुर्थमज्ञतां च वः! 

भवतां च प्रं धीर्यं पूवं माऽ्टमिहाऽऽगतः ॥ २ ॥ 
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श्मनि के वचनम विश्रास्र करफे श्वीर तु्दारी माताची 
यरम्ता छर देप कर तया तुम्दारे श्चात्मयल पर विश्वास कर 
कदी श्रव तकर नदीं श्रायाथा॥२॥ 
न संतापो दिवः कार्यः पुत्रका! हृदि मां प्रवि । 
ऋवीन्वेद्‌ दताशोऽपि ब्रह्म तद्विदितं च वः॥ ३ ॥ 
पुत्रौ ! तुम सोनो को मेरीश्रोरसे द्वयम मी क्ले 
नहीं मानना चाद्ये । तुम लोगों फो जन्म खे दी ब्रदज्ञान दै, इख 
यात फो जान कर्‌ शरप्नि भी तुम्दारे ऋपि दने को जानता है ॥ 
यैशम्पायन उवाच-- ४ 
एपमाश्वासितान्पुमान्मायमिदाय स दिजः । 
मन्दरपालस्ततो देशादन्यं देशं जगाम ह ॥४॥ 
वैशम्ायन बोल्ञ-द राजन्‌ ! बद मन्दपाल ऋषि, श्रपने पुत्रो 
भो शरास्वासतन देकर श्चपनी मार्या को लेकर श्न्य स्थानो 
चागय्रा॥)%॥ 
भगवानपि तिमः समिद्धः खाण्डवं गवः 1 
ददाद्‌ सद्‌ दृष्णाभ्यां जनयञ्रगतो दिवम्‌ ॥ ५ ॥ 
भगवान्‌ श्भिदेव भी प्रज्यलिव दोकर पाणडव चन कोचले 
गष श्रौर्‌ श्रीष्स तथा श्न की सदायता से जगत का ददिव 
करने के लिए उस बन को जलानि लगे ॥ ४॥ 
समामेदोवदाः कल्यास्वत्र पीत्वा च पाचकः 1 
जगाम परमां ठृष्वि दर्शयामास चाऽ्खुनम्‌ ॥ ६ ॥ 
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वर्प ओर मेद की राशि का पान करके छभिदेव बड़ तप हर 
श्नौर '्ञ्ँन को भ्रत्यक्त दशन देने लग 1 ६ ॥ 
ततोऽन्तरिकाद्भगयानवतीयं पुरदरः । 
मरद्वशेवतः पाथं } केशवं चेदमवरवीद्‌ ॥ ७ ॥ 
इसके अनन्तर चराश से देवो के साथ भगवान्‌ इन्द्र उतर 
करं श्रञ्ुन च्रौर कृष्ण से कहने लगा ॥ ७॥ 
कृतं युवाभ्यां कर्मेदममरेरपि दुष्करम्‌ 1 
चरं वृणीतं तेऽस्मि दुर्लभं पुरुपेपिह ॥ <= ॥ 
' ह मदावुभावों ! तुमने यद्‌ वड़ा दुष्कर कमं कर डाला है ! 
मँ तुम परप्रसन्न दो गया हु", लम चर मागो 1 यह मेरा वर पुर्पो 
को नदीं प्राप्त हय सकता है ॥=॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
पार्थस्तु वस्यामास शएक्राटस्राणि सर्वशः । 
म्रदातु तच शक्रस्तु काले चक्र महाद्रातः॥ £ ॥ 
वैशम्पायन वोल्े--श्रजंन ने इन्द्र से सारी श्रल्रविया सीसनी 
चादी । मदातेजघ्यी इन्द्र ने उसके देने के लिए मिष्य मे फाल 
निश्चित किया ॥ ६॥ 
यदा प्रसन्नो भगयान्मदहादेवो भविप्यति । 
तदा तुभ्यं प्रदास्यामि पर्डवाऽखाणि सर्वशः ॥१०॥ 


हि परञुन ! जव तुम पर भगवान्‌ महादेव प्रसन्न दोगे, तर 
म तुमये ख विद्या सिष्वाञ्गा ॥ २०1] 


श्रहमेव च तं कासं वेत्स्यामि, एस्नन्दन ! । 
तपचरा महता चापि दास्यामि मवतोऽप्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 
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हि नन्दन ! मेँ उष काक को जानना हू» मँ श्रपने मदान्‌ तप 
यी शक्ति से तुमवो यद्‌ दे मक्षा 1 ११॥ 
यागनेयानच मर्वाशि वायव्यानि चसवेशः 
मदीयानि च सर्वाणि ्रदीप्यसि धनंजय! ॥ १२॥ 
दे थनन्जय ! सारे श्राग्नय शरीर वायन्याक्ष, जो मेरे 
पानद, उनेदन नू शचवश्य भ्रहण उर्‌ सकेगा ॥ १२ ॥ 
वसुदेवोऽपि जग्राह प्रीतिं पार्थन शाश्वतीम्‌ । 
द्रौ सुरपतिश्चैव वरं कृष्णाय धीमते ॥ १३ ॥ 
श्रीडप्यने इन्दर दे घरदान मागा किमेरी श्रज्ेन से सकंदा 
गीति ण्ट । इन्द्र ने धीमान्‌ दृध्ण के लिए यह बर दे दिया ॥१३॥ 
एवं दला प्ररं ताभ्यां मह देवर्मरुत्पतिः 
दुताशनमयुन्नाप्य जगाम त्रिदिवं प्रमुः॥ १४॥ 
सप्रकार उन येनो को बरटान देकर श्चौर श्चभि से श्रात्ता 
( ठजाजत ) जेर देवां ऋ साथ शनि शाली इन्द्र स्वगं को च्ञ 
गण || १५॥ 
पायक तदा दावं दग्ध्वा मण्मपचिणम्‌ । 
यहानि पंच चैकं च पिरराम सुतर्पितः॥ १५॥ 
घ्रभ्निभी मृग श्रर पर्षिया ऋ साय ग्याण्डव वन कोष्ठः 
दिनमे दग्वं करके सृति ॐ माथ शन्ते गवा । १५ ॥ 
जग्प्यामामानि पीत्या च मेदांमि स्थिराणि च। 


युक्तः प्रमया प्री्या ताछवाचाच्च्युताडनौ ॥१६॥ 
श्रन्नि, नाम राक्र श्रार मेद तथा म्धिर पीकर बडी प्रीति 


साय श्रो श्रं श्रजुन स क्टन नगा ॥ १६॥ 
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युवाभ्यां पुर्पा्राभ्यां तपिंतोऽंस्म यथासुखम्‌ । 
श्रनुजानामि वां वीरो चरतं यत्र वाञ्दितम्‌ ॥ १७॥ 

ह महानुभावो ! तुम पुरुप रत्ना ने मुञ्चे सुख के साथ त्प 
करदियादै। खय मँ तुमको अज्ञा देता, तुम जहा जानः 
चाहो, पधारो ॥\ १७॥ 

एवं तौ समलुक्ञातौ पावकेन मदारमना } 

श्रजुनो वासुदेवश्च दानवश्च मयम्तथा ॥ १८ ॥ 

परक्म्य ततः स्वे त्रयोऽपि भसतर्षभ! । 

रमणीये नदीदक्ते सहिताः सयु पाविशन्‌ ॥१६॥ [२७००] 
इति श्री महाभारते शतसादश्यां संहितायां चैयासिग्यासादिपवंणि- 

सारडवदाहपवंएि वरप्रदान पटूव्िंशदधिवद्विधततमोऽध्याय. 


॥ २३६} 
समाप्तमिदं सारडददाहपयं 1} समाप्तं ्ादिपवं 1) 


डे भारत ! इस प्रकार महात्मा श्यनि ठे कुसं पाकर मुन, 
श्रीकृष्स छर मय दानव, तीनो उक्टेदहीनदीकेतट परवैठ 
गये ॥ १८-१६॥ 
इति श्रीमहारत श्चादिपर्वान्तर्ग॑त सवरारुटवदाहप्वं मे वर 
अदान का दो सौ द्ीसवां च्रध्याय समाप्त हु, श्नौर यदी पर" 
स्ाए्डय दाहपवं तथा श्रादिषवं भी समाप्र हो गया 


नधग 


महाभारत 


महाभारत 


उपय सण्ाफ्यः 


-न>-ण्या-० =< 
पहला अध्याय 


~ =>" -=~-< 
ममाक्रियापर्ं । 


नारायेणं नमस्कृत्य नर चैव नरोचमम्‌ । 
वीं सरस्वतीं चैव ततो जयषदीरयेत्‌ ॥ १ ॥ 
यैशम्पायनवोक्- दे जनमेजय ! पुरुषोत्तम मगवान्‌ नर 
श्रौर्‌ नारायण तथा मरस्ती को नमष्कार कर्फे मडाभारएत का 
पटन करे ॥ १॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
ततोऽ्रथीन्मयः पार्थं वासुदेवस्य संनिधौ 1 
पराजि शच्णया वाचा पूजयित्वा पुनः पुनः॥ २॥ 
इसके श्यनन्तर मय नामद कष्य, दाव जोड़कर श्रीर वार 
चार सम्मान युक्त नश्च चाणीचे श्रीरृप्ण के समीप में स्थिव 
र्जुनसेक्लनेलगा॥२॥ 


श 
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श्रस्मात्कप्णात्युसर्धातपावरकाच दधतः | 
त्वया त्रातोऽस्मि कौन्तेय ! अहि कि कयाणिते ॥२॥ 
मय वोला-दे अजुन ) इस कुपित हुए श्रीकृष्ण श्रौर भरदीप्र 
इष भनि से श्रापने मेरी रक्ञाकी दे, च्व वताइय मेँ आपा 
क्या प्रसयुपकार ऊरू | ३।} 
श्लुःन उवाच-- 
कृतमेव स्वया सुवं स्वस्वि गच्छं महायुर!\ 
प्रीतिमान्भव मे नित्यं प्रीतिमन्तो वयं चते॥४॥ 
श्र्धेन कहने लगे हे महापुर ! इतनी कृतज्ञता प्रफारित 
कएने पर ही तूने सव बुद्धं षदलाचुकाविया चय तूजातेरा 
कल्याण दौ । तू हमसे प्रेम दनाय रखना, दम तुम पर व प्रसन्न 
ईै॥४॥ 
मय उवाच- 
युक्तमेत्यि विभो ! यथाऽऽद्थ पस्पर्षभ ! । 
श्रीतिषूमहं किंवित्कत'मिच्यामि मारत! ॥ ४॥ 
मय वे ला--दे शक्तिशाली ! पुर्प रत्न ! तुमने यद्‌ घात पने 
वरूप के योग्य ही कटी ट, पर्तु मै श्रपनी प्रसन्नताने दी य 
श्पवी खेवा वरन चाहत दू" ॥ ५॥ 
शरि विश्वकर्मा पै दानवानां महाकविः } 
सोऽदं पे त्वत्कते फिचित्कतु मिच्छामि पाणडव ! ॥६॥ 
द प्व ! सें दानो का लवन््समां ह" शौर प्तत्प विया 
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भ बड़ा निपुण हू । मँ श्चापकी सेवा के निमित्त कुदं शिल्प सचना 
करने की इच्टा करता हू" ॥ ६ ॥ 
श्रजजुन उवाच-- 

्रखकच्च्‌द्वियुक्तं तमात्मानं मन्यसे मया । 

वं गतेन शचत्यामि कविचित्कारयितु' त्रया । ७1 

श्रजुन वोल्े-हे मय ! युम्सेतेरेप्राणेंकोचुटकायाप्रप्र 
ह्राद, पेसातू भी मानता दै॥। इम दशामे मेँ तुमसे इद भी 
खया कराना रचत नदीं समभःता हू" ॥ ७॥ 

मन चापि तव संकन्पं मोधमिच्छामि दानव !। 
कृष्णस्य क्रियतां रिंचित्तथा प्रतिकृतं मयि ॥ ८॥ 

दै दानव ! इसके श्चतिरिक्त मँ तेरे संकल्पको भी व्यथं 
करना नदीं चाहता हू । इससे तृ छ श्रीकृष्ण के निमित्त रचना 
कर, मेरा इससे ही बदला लुक जायेगा ॥ = 

चोदितो वासुदेवस्त॒ मयेन भरतर्पभ ! । 
सुह्तमिव संदध्यौ किमयं चोद्यतामिति ॥ & ॥ 

द जनमेजय ! इसके अनन्तर मयने श्रीकृष्ण से वही प्रायं॑ना 
की 1 श्प ने योद देर विचारा किदइसखे क्या सेवा लेनी 
चादि१॥ ६॥ 

ततो विचिन्त्य मनसा लोकनाथः प्रजापतिः । 
चोदयामास तं फुप्णः समा यैं क्रियतामिति ॥ १०॥ 


सके श्चनन्तर लोकों के नाय, प्रजापति श्री्ष्ने मय से 
कदा, कि तुम एक उत्तम राजसभा का निर्माण करो ॥ १०॥ 
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यदि त्वं कतु कामोऽि परियं शिल्पवतां चर !। 
धमेराजस्य देतेय ! यादीपिह सन्यसे !॥ ११ ६ 
यां कृता नाभ्ुदयुहि मानः र च्य धिष्ठिताः 
मलुप्यज्लोफे सकले ताटशीं रु ये समाम्‌ ।! १२ ॥' 
हैशिल्प विद्या के जानने बालोसेश्र!मय! यदिनू 
हमारा प्रिय करना चाहता दै सो जैसी तू उत्तम सममता ह वैसी 
धर्मस के लिए रालसखमा निर्माण करदे । दम राजसभा के 
समान सारे संसार में श्रनय कोई सभा न हो छर मनुप्य इसको 
देख कर एेसी समा चना भी न सके ॥ ११-१२॥ 
यत्रे दिव्यानभिप्रायास्पश्येम दि कृतां स्त्वया । 
श्रासुन्मालुपांधौ व सभां तां दु वरै मय ! ॥ १३.॥ 
दस सभा में दस प्रकार के चित्र ह जिनसे हम नाता प्रकार 
के श्रसुर श्रौर मणुप्यों फे व्यवहारं का दशन छर सके ॥ १३॥ 
वें शम्पायन उवाच- 
प्रतिगर तु तद्वाक्यं संग्रहे मयस्तदरा । 
विमानप्रतिमां चक्र पाण्डवस्य शुमा सभाम्‌ ॥ १४॥ 
वैशम्पायन बोक्ते-दे जन्‌ ! श्रीकृष्ण के छने बा्यो को 
सुन कर भय वड़ा प्रसन्न हुश्मा शौर उसने युधिष्ठिर के लिए 
-विभ्नान के सदेश राजसभा यनाने कौ प्रतिना की । ९४ ॥ 
ततः कृष्णश्च पार्थथ धर्मराते युधिष्ठिरे 1 
सर्वभेतस्समावेध दर्यामासतुर्मयम्‌ ॥ १५॥ 
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इसके श्रनन्तर श्रीक -श्ौर श्रञ्ँन ने धर्मस युधि्िर्‌ 
ख यह्‌ सागा वृत्तान्त कदा-श्यौर मय दैत्य खे परिचय कयया।१५॥ 
तस्मे युधिष्ठिरः पूजां यथाहमिकरोत्तदा । 
छतु वां प्रतिजग्राह मयः मत्छत्य मारत !॥ १६॥ 
दे भार ! वुधिष्ठिरनेमभन्र दैत्यकी यथायेग्य पृनाकी।. 
मयनेभी उरू पूनाको वरहे श्रादर के सराय प्रद्‌ कया १६॥. 
स्र पूरवदिक्चग्िं तदा व्व विशांपते ! ! 
कथयामास दंतेयः पारदे मास्त ! ॥ १७॥ 
दे राजन ! उम ममय मय दैत्य ने पाण्डो्ो वरृपपर्वा नाम 
दानय का चिन्दुमर पर य्व करने श्चादि का चरिते युनाया 1१७ 
स कालं कंविदाश्रम्य विश्वकर्मा व्रिचिन्त्य तु| 
मां प्रचक्रमे कतुः पाण्डवानां मदात्मनाम्‌॥ १८ ॥ 
कुद्ध फाल तक विश्राम फर रीर सेच निचाग करके मम्पृं 
शिल्पकेन्ञातामय ने महात्मा पारढयें ेक्तिए मम निर्माण 
फेरना श्रारम्भ क्रिया ॥ १ ॥ 
श्रमिप्रायेण पार्थानां कृष्णस्य च मदात्मनः । 
एरएयेऽदनि मदातेजाः क्कातुकमद्गलः ॥ १६॥ 
इम मदा तेजसी मयने पाण्डव श्रार मदात्मा श्री शप्ण की 
श्न्या क श्रनुमार मद्रलाचार क साय उतचत्म मुटरत सभा 
वनानाद्रागन्म वरिया।) १६॥ 





¢ ६ 


१९० महाभारत [ सभाक्रिया प्रवं 





तर्पयित्वा दिजश्रेष्ठन्पायसेम सहस्रशः । 
धनं वहुविथं दत्वा तेभ्य एव च घीयवान्‌ ॥२०॥ 
सर्वतुःशुणसंपमनां दिन्यरूपां मनोरमाम्‌ । 
दशकिष्कुसदसरान्तां मापयामास सर्वतः ॥२१॥ 
इति श्रीमहाभारते शतषादश्यां संहितायां वैयासिक्यां सभपवंसि 
सभक्तियापवंणि सम्याननिशंये प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ 
प्रथम पायस (खीर ) से सदश्षो ब्राद्मणों को भोजन करा के 
श्नौर उनको अनेक प्रकार से द्रव्य दत्धिणा देकर मयने सब 
तुश्रों मे चानन्द दायिनो दरिज्य, मनक छ्रारपण करने वाली 
सजप्तभा स्वना के लिए दश दश्च दार हाथ भूमि चसे द्यौर्‌ 
नापली। २०२१ 
इति श्रीमहाभार्त सभवरवान्तमतत समाक्रियापनं भें समस्थान 
की भूमिके निणंय का प्रथम ्रन्याय समाम हुन्रा। 


> जः 
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वैशम्पायन उपाच 
उपि्ला खाण्डवप्रस्थे सुखवासं जर्नादनः । 
पारयः प्रीतिसमायुक्तैः पूजनार्टोऽभिपूजितः। १॥ 

॥ यैणम्पायन वोक्ञ-- दे राजन्‌ ! इस समय खारडवप्रस्य मेँ 
्ीकृण॒ सुग पर्वकः निवाम करते थे श्रौर वड प्रेम से युक्तो कर 
पारडव इन पृलनीय श्री चर्ण फी पूजा मे तत्पर थे ॥१॥ 

गमनाय मतिं चक्र पितुर्दर्शनलालसः । 
धर्मरजमथाऽऽमन्त्य पृथां च प्रथुलोचनः ॥ २॥ 
द श्ननन्तर्‌ ्चपने पिता वणुदेव के दशन कीउकष्ठा से 
चंमल के तुन्य धिशाल नेत्र वलि श्रीरष्ण ने छन्ती श्रौर पर्मरान 
से मम्मति करके द्वारका जाने का विचार च्या ॥ २॥ 
यन्द चरणौ मूर्ध्नां जगहन्यः पितृप्वुः । 
सतया मृच्युपात्रावः परिवक्तश्च केशवः ॥ २॥ 
जगतसपूरय श्री छृष्ण ने मप्तक नवां कर श्यपने परिता कौ 
-भनिनी न्ती क चरो मे प्रणाम किया । इन्ती ने भी प्रेम से 
उनके मन्त को सृ-वा श्रीर्‌ दद्य खे लगाया ॥ ३॥ 
दरदर्गाऽनन्तरं कृष्णो भगिनीं सां महायशाः । 
सुपेत्य दपीक्रशः प्रीत्या वाप्प्तमन्यितः ॥ ४ ॥ 
दमकेः श्चनन्वर महायशा श्री भगवान श्रीरुष्ण श्रपनी यदिन 
सुभद्रा के पात पटु श्रौर वदां पटच र प्रेम फे चश चे 
येने लगे ॥ ४ ॥ । 
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श्यं तथ्यं हितं वाक्यं ल्घु युक्तमयुचस्‌ ॥ 
उवाच मगबान्भद्रं सुमद भद्रमापिणीम्‌ ॥ ५ ॥ 
गयान्‌ श्रीृष्ण, क्त्याण वचन वोलने बाली सुभद्रा से 
सार्थक, दिवकारी, सत्य, सारयक्त, सिप, शङ्ारदित वचन 
बोले ॥ ५॥ 
तया स्यजनमामीनि शराषितो पचनामि सः । 
सपूनितशथाऽप्यसष्ृच्छिरा चाऽभिवादितः ॥ ६ ॥ 
छुभद्रा ने भी श्रपने परिवार फे सन्देश के योग्य कचन क, 
शरीर शरी कृष्य का लयन्त सतकार क्रके उनयो शिर भुर 
करिया॥६॥ | 
तामज्ञापय बरर्प्येयः ग्रतिनन्य च भामिनीम्‌ । 
द्दशांऽनन्तरे ष्णां धौम्यं चपरि अनादंनः॥७॥ 
श्री कृष्ण श्रपनी बहिन से धिदा लेकर श्रौर उसयौ ग्रीति युक्त 
वचनो से श्रत्दादित करके दरौपदी तथा पुरोहिते ौम्य के परास 
पहुचे ॥ ७॥ 
वयन्दे च यथान्यायं धौम्यं पृस्पसतमः | 
द्रोपदीं सान्तयिला च मामन्त्य च जनार्दनः! ८॥ 
प्रातूनम्यगमद्धिदान्यर्थेन सहितो वली „} 
्रातभिः पमः कृष्सो द्रवः शक इवाऽमरः ॥६॥ 
युरुयोत्तम भगवान्‌ ष्फ ने धम्य शुनि को विधि पूवः 
चणम दिया } इसके नन्तर मदाय श्री कृष्ण प्रौषदी वं 





श्रध्याय २], श्वादिपयं श 
समग्र कर श्र उससे शरिद ले थर्युन ऊ माय पे माद्या 
स मिलने के लिए चल पटे । युधिष्ठिरा पायो भ्यो (१ 
हानो च धिरे एदे होवा 

यात्राकालस्प योग्यानि कर्मापि गरंडध्नजः । 
कतु'कामः शुचिभू'त्ा स्नातवान्धमलंबः ११ 
यानाके खमय करने योम्व प्रमोदे फन्ध तति 
रीकृष्ण ने शौच श्रादि करफे खान प्रिया श्रीम यर 
धारण किये ॥ १० ॥ 


भरचयामास देवां दविजान शद्ग; 
५.८. 1 
माल्यज्ाप्यनमस्कारेगन्पेरपपरति ॥ 


गी 
मन्द्रः 


(+~ 
~ 


1 
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काश्नं रथमास्थाय ताच्यैकेतनमाशगम्‌ । 
गदाचक्रासिशाङ्खविरायुषैरदृतं मम्‌ ॥ १४ ॥ 
तिथावप्यय नचत्र हृतं च गुणान्विते 1 
अयौ पर्डरीकाच्ः शौव्यसुग्रीववाहनः ॥ १५ ॥ 
नस्‌ कौ ध्या वाल्ते शीव्रमामी, गदा, चक्रः सः ॥ 
आदि शद्ध चे युन, सुरणं के रथ मे वैठ कर ननोर शेन्य ध 
सुरो नामक चरो कोरथमे सोद कर, शुभ तिथि शरीर 
मे चं दिये ॥ १४-१५ 1 
अन्याररोद चाऽपयन प्र म्णा राजा युधिष्ठरः । 
सास्य चाऽस्य यन्तारं दारकं नदम्‌ ॥ १ 
अभीपृन्भ्रजग्राहं स्वयं छरुपतिस्तदा । स 
छुर्पि साजा युधिष्ठिर भी परेम के कार्ण इनके रथ श 1 
गयः रोर उत्तम सारथि दारक को हटा कर प्रम यो 
रस्सो पड़ कर रथ चलाने लगा ॥ १६॥ 
उपारद्याऽ्लुःनयापि चामरन्यजनं सितम्‌ ॥ 
र्वमदण्डं बृटराहर्विदुधाव प्रद्तिणम्‌ । 
चि्तल बाह श्रजुन भो र्थ पर चद्‌ कर सुवणं के द 
याल श्त चमर चे द्रायी श्योर से कंपाने लगा ॥ १५॥ 
सये भीमसेनोऽपि यास्यां सहितो बली ।। १८॥ 
षृष्ठतोऽ्खुययौ प्णमृत्विदपौरजनेः सह । 


६॥ 


१७॥ 


श्रध्याय २ | समाप्य ११९ 


महाग्रली भीमसेन भी, नुन श्रीर सहदेव तथा विरू रौर 
“पुरवासि्यो के साय २ ध्री कृष्ण के पीट २ चल दिया ॥ १८॥ 
स तथा आआतृभिः सर्वः केशवः परयीरदा ॥ १६ ॥ 
यन्ीयमानः श॒शयमे शिप्यैरि गुरुः प्रियैः । 
शुचो के जीये का मर्दन करने बलि श्रीरप्ण, उन खव 
भ्य से युक्त हए प्रिय रिपो चे युक्त, गुर कै तुल्य सुशोभित होने 
लगे ॥ १६॥ 
पाथमामन्त्य गोविन्दः परिप्मज्य सुपीडितम्‌ ॥ २० ॥ 
शधिष्ठिर एरजयित्मा भीमसेनं यमो तथा । 
परिष्वक्तो शृणं तैस्त॒ यमाभ्यामभिमादितः ॥ २१ ॥ 
योजनार्थमथरो गलया कृष्णः परपुरंजयः 
युधिष्ठिरं समामनत्य निपर्तस्वेति मारत !॥ २२॥ 
इमे श्यनन्तर न्ये कोश पटच कर श्रीरप्णने शरन खे 
भरदा मामी र्‌ प्रेम से गाढ प्रालिङ्गन सिया । युधिष्ठिर, भीमसेन 
नडल रौर सदन्व का भो भगवान्‌ ने वडा श्ररक्िा। युधिष्ठिर 
मीम, श्नोर श्चन न श्रालिद्गन सिया श्रौर नढुल वया सदद्व ने 
युक कर प्रणाम सरिया । दे मारत ! इसके वाद युयिष्ठिर से चिदा 
माग कर उनसे लौट जाने के लिये श्रीरष्ण श्राप्रद्‌ करदे 
लग॥ २2०~म२ ॥ 
ततोऽभिया्र भोिन्दः पादौ जग्राह धर्मपरिद्‌ | 
उत्थाप्य धर्मराजस्तु मू धयुपाद्राय केयम्‌ ॥ २३1 


१९६ महःमारत [ सभाक्रियापवं 


परूडवो यादवश्रेष्टं कणं कमललोचनम्‌ । 
गम्यतामित्ययुज्ञाप्य धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥\ २४ ॥ 
धमीरमा श्रीकृष्ण ने भ्रणाम करके युधिष्ठिर के चरण पक 
लिष छौर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी शीकृष्य को उठा कर, च्रपन गल 
से लगाया, रौर मस्तक सूघ करः कमल-लोचन, यदुवंश श्रः 
श्रीरृष्ण को गमन की अनुमति दे दी ॥ २३४] 
ततस्ते संविदं कृत्यां यथावन्मधुसूदनः । 
निवत्यं च तथा ृच्छन्पाण्डवाःमपदानुगान्‌ ॥ २१ ॥ 
स्वां पुरीं प्रययौ हठो यथा शक्रोऽमरावतीम्‌ । 
सोचनेरवुजग्यम्ते तमादष्पियात्तदा । २६ ॥ 
मनोभिरनुजग्धुम्ते छ्णं प्रीतिसमन्ययात्‌ । 
उने फिर शीघ च्राकर मिलने का श्राष्वासन देकर श्रौर 
पैदल ही पी > चलने चत्त पाष्डयं भो कठिनतासे लटा 
कर भगयान्‌ श्रीरष्ए, श्रमन्नत। के सथ, यमराचती वो इन्द्र 
वल्य, अपनी पुरी को चल दिये 1 जव तकश्रीरुष्णटषटि के पथ 
मे रदे, तय तक पाण्डवे ने श्चपने भन श्रनेनें से उनक्नापीदया 
क्िया॥ २५-६॥ _ , . त 
तेपां केणवदण्ने ॥ 
चिप्रमन्तर्दये शौसिचुषां प्रियदर्यानः 1} २७ 1 
श्रकामा एव पार्थस्तु मोगिन्दगतमानमाः । 
निवत्योपययुस्तणं स्वपुरं पुरुपपंमाः ॥ २८ ॥ 


स्यन्दनेनाऽय एप्णोऽपि तलं दार्ामगात्‌ । 


शरभ्याय > | समापचं ११७ 


ये पार्डग श्रीरष्य रे दशनसेद्रन नदेतेये। परिय 
श्र दशनीय श्यति यानै ननवान उनके द्गते ० ते 
चादर टो गये । श्रय पाण्डो ने श्रर म प्रीति लेने ॐ कारण 
षने मनसे उनका पधा जिया) ये पारड्व श्रीदृष्णमें 
स्पमाप्चखेदी श्रदुरत प । वेपुर्पप्र्र,पारडय, लोट कर्मने 
नगर दस्विनपुर त च्चये ननोर श्रीरष्स मौ श्रपने स्थरे द्वार 
द्रत को गये ॥>अन्त ॥ 
मात्यतेन च पीरेण प्रष्टतो यायिना कदा ॥ २६ ॥ 
दारुकेण च मृतेन नदतो देपरीसुतः 1 
म गतो हारका पिप्णुगंख-मानिप वेगान्‌ ॥ ३० । 
श्रीरप्ण, श्रुयायी सायत नार शछ्धौर दार्व नारथी के साय 
पेगयान्‌ गरड पे तुर्य ढारम मे पटे ॥ >६-३०॥ 
वैशम्पायन उत्राच-- 


निवस्य धर्मराजस्तु मह चव्भिरन्युतः । 
सुदस्मसिुतो राजा प्रपिविण पुरोत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
यैणम्पायन गत्े--वर्मशीन सानार्युविषटर मालोट कर 
पन माई चोर युन्डाके नाव नगर मप्रिष्रदहया॥ ३१॥ 
पिष्टस्य सुटः नर्न्स्रादन्पुवाथ धर्माद्‌ । 
मुमोद पर्पव्याप्रो दरोष्ा मदो वरप !॥ ३२1 
द रानन्‌ । पुद्य प्रेष्ठ वगत, च्रपन बद्र, मिन्यारपुनों से 
भरथर्षटत्र ्रीपटी क पाय द्राराम त्सरन चला गया ॥३२॥ 


श्न महाभारत [ समाक्रियापव 


यैशन्पायन उवाच-- 
कैवोऽपि खदा युक्तः प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ 1 
ट समसेन 
पूज्यमानो यदुश्रेष्टं स्यसेनयुखेस्तथा ।। ३ ॥ 
श्री कर्ण भी यादव श्नौर राजा उग्रसेन ,से सत्त हे कर 
श्रपनी नगरो द्वारका मे प्रविष्ट हु८॥ ३३॥ 
श्माहुकं पितरं वृद्ध' मातरं च यशस्विनीम्‌ । 
न ० ८ 
श्रमभिवाय वलं चेव स्थितः फमललोचनः ॥ २४ ॥ 
श्री कमललोचन श्रीकृष्ण ने आहुक अपने बद्ध पिता श्रौरः 
यशस्विनी माता को प्रणाम कियां श्नौर वहीं पर वैड गये 1\२४॥ 
अ्र्युम्नसाम्बनिशठन्चारुदष्णं मद्‌ तथा । 
अनिरुद्धं च भालु च परिष्वज्य जनारईनः \ ३५॥ 
= =, द 
स बुद्धरभ्यजुज्ञातो रुक्मिर्या भवनं ययौ ॥ २३६ ॥ 
भ्रय्‌ म्न, साब, निशठ, चारुदेष्ण, गद्‌, अनिरुद्ध, श्रौर भातु 
को श्रालिञ्जन करफे ्रीङ्ष्ण, श्रपने वृद्धो से छन्ना लेकर 
सुकिमिणी के भवन मे पहुंच ॥1 २५-३७॥ 
मयोऽपि स महाभागः सर्वरत्नविभूपिताम्‌। 
विधिवत्कल्पयामास सभां धर्मसुताय वै ॥ ३७ 1} [५८] 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्या संहितायां वैयासिर्यां मभापवंिि 
सभाक्रियापवंरि भगवदाने द्वितीयोऽध्यायः ! > !। 
महा शिल्पी मय ने भी सच रत्नो खे विभूषित, राजमभा, 
युधिधिर क लिये इख समय विलतुल तस्यार करद ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीमदाभारतं सभापवान्तगेते सभाक्िया पवं में श्रीरुष्ण 
के गमन का दसरा श्रष्याय समाप्र हुश्रा । 


~> रन्~-- 





श्रष्यायम्‌ ] "सभापवं ११६ 


तीसरा अध्याय 





वैशम्पायन उवाच-- 
श्रथाज्चवीन्मयः पार्थमजु"नं जयतां वरम्‌ । 
शराषच्छे लां गमिष्यामि पुनरेप्यामि चाऽप्यहम्‌ 1 १॥ 
वैशम्पायन कहने लगे--दे राजन्‌ ! सके श्रनन्तर मयैत्य 
बिजयशील श्रर्ुन से बोला-दे च्रज्ुन ! श्रत मै जाना चवा 
दर, येदधेी दिनम लौट कर श्चानाद्रू' ॥ १॥ 
उत्तरेण तु कैलासं मैनाकं पर्वतम्प्रति । 
यियचमारोषु पुरा दानवेषु मया कृतम्‌ ॥ २ ॥ 
चित्रं मणिमयं भाण्डं रम्यं बिन्दुसरः प्रति । 
प्रमायां सत्यसन्धस्य यदामीद्‌ दृषपर्वसः 1 ३॥ 
श्रागमिप्यामि तदू गृह्य यदि तिष्ठति भाग्न ! । 
पूर्वकाल में कौलास के उत्तरमे मैनाक पर्वत पर टानवोने 
यज करना श्चारम्म क्रिया या। टम मय मेनि गिम मयूर 
धनानि का श्चदूरुत गग घनाया या 1 यह रंग बिन्दु मर केः उपर 
दत्यराज ृपपवौ कौ मभाकेलियि नय्यार प््यथा। वट मणि 
मय पात्रमेरक्याह। दे भाग्त! मं उमफो लङ्ग गीतरदी 
श्माता हू, श्राप बुद्ध धरतीक्ता करं ॥ २-3 ॥ 
मनःश्रह्ादिनीं चित्रां सर्वग्तविभूपिताम्‌ 1 
ततः समां करिष्यामि पाण्डवम्य यशस्विनीम्‌ ।1 ४ ॥ 


१२० महाभारत [ समाकिया पर्वं 


इसे वाद्‌ मन को प्रसन्न करने वाली, सव र्नो से भूषित, 
श्रदूमुत प्रशंसा के योग्य, राजलभा, कुरुराज युधिष्ठिर के लिये 
तथ्यार करूंगा ॥ ४॥ 
श्रस्ति बिन्दुसरस्पुग्रा गदा च इरुनन्दन!। ५ ॥ 
निदिता भावयाम्येवं राज्ञा हसा रणे रपून्‌ । 
सुवयीबिन्दुमिधित्रा युधा भारसहा चटा ॥ ६ ॥ 
वहां विन्दु सरोवर के उपर एक उग्र गदा भी हह । दैर्यराज 
षरषपर्या ते रण मे श्रो को उप्त गदासे्ी मारकर उसको 
सम्भाल कर रक्खा.था, वह्‌ यु मद्यूम है । वह्‌ गदा सुवणं की 
पश्चीकारी से युक्त श्चोर बड़ी मारी श्रदूगुत, श्रौर दद्‌ द ॥५-६॥ 
सा वै शतसहस्षस्य संमिता शक्रषातिनी । 
श्रसुरूपा च भीमस्य गाण्डीवं भवतो यथा 1 ७ 1 
यद्‌ गदा एक बार में सैके शौर हारो शवो के मार 
देने वाली है । श्रापके श्चतुरूप गांडीद के तुल्य, भीम के योग्य 
यह्‌ गद्‌ है ।॥ ७॥ 
बारुणथ महाशंख देवदतः सुघोपवान्‌ । 
स॒र्यमेतसदास्यामि मवते नाऽत्र संशयः ॥ ८॥ 
यसण का मदाशद्ध देवदत्त भी दै, जो वड़ा शब्द्‌ करता है । 
ये सव सँ लाद श्चापरो निष्छन्देह्‌ प्रदान फदगा ।॥८॥ 
इत्युक्ता सोऽसुरः पाथं प्रागुदीचीं दिशं मतः । 
्रपोत्तरेण कौलासन्मेनादं पर्चतं प्रति ॥ & 


श्रध्याय ३] छऋदिपवं १२१ 


यद कद्‌ कर चह्‌ श्चतुर मय पृं श्रौर उ्रकेकोने में 
चला गया 1 इमतते श्वागे कलाम के उत्तर मे मैनारू प्त पर 
पर्टुचा ॥ १॥ 
दिरण्वशृदगः सुमहान्मदामणिमयो गिरिः । 
रम्यं बिन्दुसरो नाम यत्र राजा भगीरथः 1 १० ॥ 
रषु" भागीरथीं गङ्गाुवाम वहुलाः समाः । 
यह मेनाफ़ पंत सुवणं की चोटी वाला, मणियो से भरा हरा 
भारी पवंतष्ट। दम पर ही रमरणीच् तरिन्डु सरोवर दै। इसी 
सरोवर पर राज। भगीरथ गङ्गा के लाने के लिये रनक वर्पो 
तके तपक्रतारह्ाह। 
श्राताः करतवो शख्याः शतं मरतसत्तम !। 
यथेष्ट" सर्वभृतानामीश्वरेण मटास्मना ॥ ११ ॥ 
द भरत सत्तम ! धमी पर्वत पर महानुभाव प्रजापति नेभी 
सदार प्रधान र्‌ यक्स्थिद॥ ९१॥ 
रोभार्थं विहितास्तत्र म तु च्छरन्ततः कृताः । 
यत्र गृपा मणिमयाधं स्थापि हिरएमयाः ॥ १२ ॥ 
यत्रेष्ट्वा स गतः सिद्धि सदस्रा्तः शचीपतिः ॥ १३ 
म पर्व॑त पर मर्या के यक्त मम्भवने हये दै, श्रौर सुवणं 
के श्रनेक चै्यालय (कधिया) ह । य सवर उस पवत कौ शोभ। के 
लिए रचे गये द, इनका दूरा दृष्टान्त नटी दै चर पर यज्ञ 
करके शचोपति इन्द्र ने सिद्धि परात को है ॥ १२-१३॥ 
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यत्र भूतपतिः खुष्ट्वा सर्वान लोकान्सनातनः। 
उपास्यते तिग्मतेजाः स्थितो भूततः सरसः ।१४॥ 
सनातन सम्पू प्राणियों का पति महतिजस्वी महादेव सव 
लोको को रच कर सहस्रो श्रपने भूत-ग्णो केः साथ इसी स्थान 
पर रहता है 11 १ 11 
नरनारायणौ अल्ला यमः स्थाणुध पञ्वमः । 
उपासते यत्र सवरं सहस्रयुगपर्यये ॥ १५॥ 
नर, नारायण, ब्रह्मा, चम, महादेव ये पाचों मटश्नो युगो 
पर्यन्त धसी स्थान पर यज्ञ करते रहे द \\ १५॥ 
यत्रष्ठ" वासुदेवेन पतरेकेपगणान्वहून्‌ । 
(1 © च ये 
श्रदधानेन सतत धमेसप्रातिपत्तय | १६ ॥ 
सुवर्ख॑मालिनो यूपा स्यांधाऽप्यतिमास्वरान्‌ 
ददौ यत्र सदस्रारि प्रयुतानि च केशवः ॥ १७॥ 
यहीं पर वाघुदेव भगवान्‌ श्री रत्ने बहुन वर्षा तक लगा- 
तार धमे फी सिद्धिकेक्तिए श्रद्धाकेसाययज्ञ क्ियि दहे श्रौर 
सुवण की मालाष्टो से युक्त, श्यत्यन्त चमकते हए यूप शरोर चैत्यालय 
तथा लास की संख्या मे स्वणं मुद्रां दान दी द्रु | १६-१५७॥ 
तत्र गत्वा स जाग्रह गदां शंख च भारत ! | 
स्फ़ाटिफ च सभाद्रव्यं यदासीद पपतरणः। । १८॥ 
हे जनमेजय ! मयदेत्य ने बहाजार्र गद], देवदत शंख 
श्नौर वरृपपर्वा ऋ! संचित क्या ह टिक का सभाद्रव्य श्रपने- 
श्रधिकार मे कर लिया + ९ ॥ 


श्रध्यायदे ] समापय 


करा सह ररोभिर्यदग्चन्महद्नम्‌ । 
तदग णान्मयस्तव्र गत्वा मवं महामुरः ॥ १६ ॥ 
उस महापुर ने वद्या जाकर राक्तसों वे माथ नौकर से सुरननित 
दृषपर्वा की महान्‌. धन राशि 7ो भी प्रह ऊर लिया ॥१६॥ 
तदाहृत्य च ता चक्र सोऽपुरोऽग्रतिमां ममाम्‌ । 
रिश्ता त्रु रकेषु टिव्यां मणिमयीं शुभाम्‌ ॥ २० ॥ 
शस सारे सामान को लाङ्र मयने श्रनुपम, दिव्य मर्या 
से युक्त, सी सुन्दर सभा गरी स्वना री कि उद तीना लोकों मे 
भसिद्ध दोग ।॥ २०॥ 
गदां च भीमसेनाय प्रददे प्रव तदा । 
देवदत्तं चाऽलुनाव शहवम्रपरमुत्तमम्‌ ॥ 
यस्य शहुस्य नादेन भृतानि प्रचकम्पिरे ॥ २१॥ 
मय ने उस उत्तम गदा कोतो भीमवे लिए दे द्विया श्रौ 
उस महाशद्व देवदत्त फो श्रजंन वे लिप प्रदान क्व्या । जिस के 
नाद से समसत प्राणी काप जते थ ॥>१॥ 
स॒भा च सा महाराज ! णातदम्भमयदरुमा । 
दशकि्डु सदस्राणि समन्तादायताऽभपत्‌ ॥ २२॥ 
ह महाराज ! इस सभामे मयने सुपण कै वृक्त लगयेष 
यद्‌ चार श्रोरसे वाहन कण्डु (हाय) रम्य शौर चीडी 
थी २२॥ 9 


43 
#ि 
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यथा बह ्यधाऽकंस्य सोमस्य च यथा सभा। 

भ्राजमाना तथाश्त्यथं दधार परमं वषुः । २२ ॥ 

जैसी रमि, सोम श्रौर सूयं की समभा थौ, ,उसी प्रकार की 
देदीप्यमान यह्‌ सभा थी जिसका चाकार बड़ा दी सुन्दर था।॥२३ 

द्ममि्तीव प्रभया प्रमामर्कस्य भास्वराम्‌ । 

वमौ ज्वलमःनेव दिव्य दिव्येन्‌ पर्च॑सा ॥ २९ ॥ 

यह छ्रपनी चमक से, देदीप्यमान सूयं कौ चमक को भी 
-परास्त कर रदी थी ¡ यह्‌ मानों अलौकिक तेज से चम-चमा 
रही थी ॥ २४॥ 

नवमेपग्रतीकाशा दिषमाधृत्य विष्ठिता । 

अायता। विपुला रम्या विपाप्मा विगतक्तमा ॥ २५॥ 

यह नवीन मेषो के तुल्य श्च काश को चेर कर सुशोभित दो 
दी थी । यह वड़ी लम्बी, चौड़ी, सुन्दर, पाप श्रौर क्तेशों से 
दित थी॥ २५॥ 

उत्तमद्रव्पसंपनना रप्राकारतोरणा । 

यहुचित्रा बहुधना निर्मिता विश्वकर्मणा ॥ २६ ॥ 

उत्तम २ द्रव्यो खे युक्त, रत्नो से जटिन पर्कदे श्चीर तोरण 
चा्ती, नेक चित्र श्रौर धन-धान्य खे परिपृणं, विश्वकर्मा द्वारा 
सुन्दर वना ग थी ॥ २६॥ 

न दाशार्ही सुधर्मां वा ब्रह्मणो वाऽथ तादशी 1 

सभा स्पे संप्रा यां चत्र मततिमान्मयः॥ २७\ 





श्रव्याय दे] समभापवं १२५ 
"~~-~-~~--~-~~-~-~-~--- ~ 


नतोयाण यावलिकीही.टेमी समा थीश्यौरन दैवो तया 
जरह्यकी ही ेमी मभा थी, जिस श्रा में बुद्धिमान्‌ मयने यद्‌ 
समा वना डाली ॥ २७॥ 

तां स्म तत्र मयेनोक्ता रन्ति च वहन्ति च। 

सभाम्टौ सदस्चाणि किंकरा नाम राचसाः।( २८॥ 

इस सभाक्रौ मयकी श्राज्ञामें जिकर नाम के छठ हजार 
रर रका करते ये शौर इससे ारण करके इषर-उयर जे जति 
य॥२६॥ 

श्रन्तरित्तचरा थोग महाकाया महाबलाः । 

स्ताचाः पिंगला धुक्तिकर्णाः प्रहारिणः ॥ २६ ॥ 

ये राकस, श्रासाश मे उने वाजे थे, महाघोर पिशालकाय 
बलि, महायली, लाक्त श्रौ पीरी श्राय वति दथा मीपी के 
समान कणं धारी सौरं रहर करने मे दनय ॥ २६॥ 

तस्यां सभायां मल्षिनीं च फाराऽग्रतिमां मयः) 

वदूर्पत्रनितता मणिनालमयाग्बुजाम्‌ ॥ ३० ॥ 

इस मयने इम सभा मेँ एक श्चदयुव क मलिनी वनाद, जिस 
भेदं मणि फे पत्र तमे दुष ये शछ्रौर मणियों दी नाल केसाय 
ममल लगास्तेये॥ ३०॥ 

पदूमसुौगन्धिक्यतीं नानरद्विजगणायुताम्‌। 

पुष्पितैः पद्भैधितरां कर्मस्य काश्चनेः ॥ २१ ॥ 

चित्रस्फटिकसोषानां निष्पदसि ुमाम्‌।। ३२॥ , 


१९६ महाभारत [समाश्रियापवं 





कमलल फे ध्रासार की पद्मराग मणिये। से युक्त श्यनेक परियों 
से सुशोभित तय। पुरय शरीर कमज से चिन मिचित्रयो। यह 
सुरणं फे क्यु घौर मदलिया चे श्यौर भी च्रदूमुत हो रदी थी। 
,॥ २१-३२ ॥ 
मन्दानिलसयुदुभृतां उुक्ताचिन्दुभिराचिताम्‌ । 
महामणिरिल्तापदवद्रपर्यन्तयेदि काम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मणिरनचितां तां तु केचिदभ्पेद्य पार्थिपाः। 
दृष्टूवाऽपिऽ्नाभ्यजानन्त तेऽज्ञानासपतन्तयुत ॥ २३४ ॥ 
चो > राजा तो मणि श्रोर रत्नां से जटित उस कमलिनी के 
~पाल जारुर श्रोर उसको देख कर भी श्रपने श्रक्षान फे कारण 
जान नीं पति ये श्रोर उसे ट्र सकर गिर जति थे ॥३४॥ 
ताममामभितो नित्य पुप्पयन्तो महाद्ुमाः। 
श्रासन्नानापिधा नीलाः शीतच्डाया मनोरमाः॥ ३५॥ 
उस समाक चारों श्नोर पुष्पों चे युक्त बडे दत्त थे। 
उनकी छावा शीतल्ल थी रौर वे स्वयं घडे सुन्दर ये ॥ ३५॥ 
काननानि खुमन्धीनि पुष्फरिष्यथ सर्वशः । 
दंस कऋार्ए्डरोपेताथक्र गाकोपशोभिताः ॥ ३६ ॥ 
खस सभा का उपवन वडा सुगन्वित शौर ताला, द, 
कारण्डव तथ। चक्रव से सुश्षोभित था ॥३६॥ 
जलजानां च पद्मानां स्थलजानां च सर्वशः । 
मारतो गन्धमादाय पाण्डवान्स्म निपित्े ॥ २७॥ 
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अल श्रौर थल के कमलो की सुगन्ध को लेकर वधु, पाण्डवं 
को मन प्रसन्न किया कर्ता था ॥ ३६॥ 
ईं त्रां सभां ला मासैः पस्चितु्दयौः । 
निष्ठिता धर्मराजाय मयो राजन्न्यवेदयत्‌ ॥२८।[६६] 
इनि श्रीमहाभारते शवसादरयां संदिताय वैयासिक्या समापवंणि 
सभाक्रियापवंरि सभानि्मि ठृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

ह राजन्‌ ! इस प्रकार की सभा को चौदद महीनों से छ 
अधिक विनो मे वना कर मय ने धर्मराज युधिष्ठिर से कदा 1३० 
ति श्री मह्यामास्तान्त्ंत समापवं मे सभा निर्माण का 
तीस श्रध्याय समप्न हुश्रा । 





-> ^> 


ू चौथा अध्याय 
वशेम्पायन उवाचः-- 
तत; प्रवेशनं तस्यां चक्रो राजा युधिष्ठिरः । 
श्रथृतं भौजयित्वा तु बाह्मणानां नराधिपः॥ १॥ 
यैशम्पायन वेक्ञे-इमके श्चनन्तर राजा युधिष्ठिर ने दस 
दनार्‌ द्राद्रणो को मोजन कर! के उसं सभा में प्रदेश किया ॥६ा 
सामज्येन्‌ पायसनव गरधुना एसद्रतन च । 
भव्ये्मृसेः फर ब मांसैषरिदहारिणेः ॥ २ ॥ 
छृसरेखाऽथ जीवन्त्या हविप्यण च सवरः। 
-मसिप्रकारेर्विषियैः खादेश्वापि वथा ११ ॥३॥ 
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' चोष्य विविपै सजन्पेयश्च बहुविस्तरः । 
अरहतेरमैव बासोभिरमान्यैर्चावसैरपि ॥ ४ ॥ 
तर्पयामास विप्र न्रा्ानादिग्स्यः समागतान्‌ । 

ह राजन्‌ ! धमं सज युधिष्ठिर ने षृत ष्टौर मिष्टान्न से मिली 
हुई पीर, कन्द, मूल, फल तथा वरद्‌ श्रौर हरिण के माप्त, तिल 
मित्ते हुए श्रोदन, जीवन्ती कै शाक, सारे हतिप्यान्न, नानाप्रकार 
क्क मांस तथा श्रन्य मदय, थनेक प्रकार के चूसने श्रौर पीनि के 
पदार्थ, नयीन चल श्रौर उत्तम २ माला चे श्रनेक विशार््ोसे 
श्रायि हुए बाद को दतर त्रि ॥ २४ 

ददौ तेभ्यः सदस्रासि गवां प्स्येकण॒ः पुनः ॥ ५ ॥ 
पुए्याहघोपस्तत्राऽसीदिवरषगिव भार ! | 

द्रि 2 ~ 40 ,. [व 
वादधत्रर्विविधैरदिव्येगन्धेस्यावचेरपि ॥ ६ ॥ 

उन बराह्मणं मे प्र्येक को सहसो गायं प्रदान वी । पुण्य 
वाचनादि की ध्यनि इतनी विशाल हृद कि श्चाकाश को चूते 
लमी राजा युधिष्ठिर ने ्रनेक प्रकार के वानो के साथ उत्तमम्‌ 

द्य गन्धं खे द्र देश पर स्थित शिवि हए देवों की पूजा 
ङी॥ ५-६"॥1 
4 शरेष्ठो =, + अ „१ 
पूजायित्वा कुरुश्रेष्ठो देवतानि निवेरय च । 
तत्र मल्ला नटा भल्लाः सूता वेतालिकास्तथा । 
उपतस्यु्महात्मानं धर्मपुत्रं युध्ष्िरम्‌ । ७ ॥ 
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हां शती लइने वलि पहलवान तथा लकड़ी -चलाने वाते 
परटेमाज, सूत तया वैतालिक, धर्म पुत्र महात्मा युधिष्ठिर के ममन्न 
उपस्थित हुए 1 ७॥ 
तेथा स॒ करत्वा पूजा तां भ्राठमिः सह पाण्डवः! 
तस्यां सभायां रम्यायां रेमे शक्रो यथा दिति !॥ = ॥ 
श्रपने भाईयों फैः सदित राजा युधिचिर उस पूजा फो सम्पूणं 
करके स्वगं में न्द्र कैः समान, उस समा मे रहने लगा ॥ ८॥ 
समायागरृषयस्तस्यां पाण्डे; सट पासते । 
भासां चक्‌ नरन्रा्च नानादेश समागताः । 8 ॥ 
उस समामे पाण्डवो केः साय श्चनेक पि कठा करते ये । 
श्यं श्रनेक देशो से श्चयि हप राजा भी वदं श्वागर वरते ये ॥६॥ 
श्रितो देवलः सत्यः सर्पिमालीमहाभिराः । 
` शरवाचियुः सुमित्र मैत्रेयः शुनको वलिः॥। १० 1 
मफो दाल्भ्यः स्यृलरिएः कष्य परायनः शकः । 
सुमन्त्र मिनिः पैलो व्यामस्विप्यास्तथा बयम्‌ ॥ ११ ॥ 
विचतिरि्याभिवन्क्यश्च सयुतो सोमदपणः । 
श्रपयुरोम्यश्च धीम्यथ चमीमाणडव्यकौभिकी || १२॥ 
दामेोष्णोपरचरह्धिय पणदि घटजानुकः । 
मौञखायनो यायुमचः पारागर्यश्च नारिफः ॥ १३ ॥ 
मरलीयाकरः मिदीपाक्रः सत्यपालः वत्रमः | 
जातृ्खः छित्वायांभ ज्ालम्बः पाण्जिातकः ॥ १९ ॥ 
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पर्वत महामागो मारर्टेयो महायुनिः। 

यमित्रपाणिः सावर्णो माटकिर्गालवस्तथा ॥ १५॥ 

जद्वाबन्धुध रेभ्यथ कोपवेगस्तथा श्रगुः । 

दास्यन्‌ फौणिडन्यो चभ्र माली सनातनः ॥ १६ ॥ 

फारक्िवानौशिलश्येव नाचिकेतोऽथ गोतमः 

येद्कयो वराह; शुनकः शारख्डल्यश् महातपाः ॥ १७ ॥ 

इषड्रो वेणजह्नोभ्य कालापः कर एव च । 

नयो पर्मविद्वासो धृतात्मनो जितेन्द्रियाः ॥ १८ ॥ 

एते चाऽन्ये च वहवो देदवेदाङ्गपारगाः । 

उपासते महात्मानं सभायामूपिसत्तमाःः ॥ १६ ॥ 

कथयन्तः कथाः पुण्या धर्मज्ञाः शुचयोऽमलाः 1 

इम सभाम श्रसित; देवल, सत्य, सपिंमाली, महाशिरा, 

शछर्वावपु, सुमित, मैत्रेय, शुनक, वलि, वक, दाल्भ्य, स्पूलशिरा, 
छष्णद्रौ पायन, शक, सुमन्तु,"जभिनि, पैल तथा व्यास के शिप्य 
हम लोग, तित्तिरि, याज्ञवल्स्य, पुत्र सित लोमहप॑ण, श्प्सुहोम्य, 
धौम्य, ऋअरफमांङ्रय, फौशिर, दामोष्णीप, नवि, परपद, 
घटजानुकः, मौञ्जायन, गयुभक्त, पाराशयं, सारिक, वल्िवाक्‌ » 
सिलीवार, सम्रपाल, कृतश्रम, जातूकर्णः, शिवान्‌ ,च्ालम्ब, 
पारिजातकः, महामाग पवत, महामुनि मा्कर्डेय, पविन्रपाणि, 
सावर, भानुकर, नालच, ऊयायन्धु, रेभ्य, कोपयेग, श्रा, 
हरिव» ोडिन्य, वध माजी, सनातन, दीवान , शिन, 
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नाचिकेत, गौतमः दम्य, वरा, शुन, मदात्मा शारिढिल्य,कुषर 
येगुजंष, फला, फट, घमं के ज्ाता, पैयंसील, जिनिन्द्िय,येशुनि 
पथा न्य बटन से वेद कैः पास्ामी युनि श्रेष्ठ, महात्मा युधिष्ठिर 
"केः समोप बढा करते थ । ये श्चनेर श्रश्नार की कथा -रदते रदूते ये। 
"ये नि लोग धर्मं के नानने घान, पित्र, शुचि रौर निर्मलये। 
॥ ६-१६॥ 
ॐ क [१ (८ 
तथव ््त्रियश्रएठ पर्भराजष्ुपासते ॥ २० ॥ 
श्रीमान्मदात्मा धर्मी युञक्रतर्विर्षनः। 
"म्॑रामचिट्‌ मुखर उग्रसेनश्च वीर्यवान्‌ । २१ ॥ 
केतुन; नितिपतिः नेमकश्चाऽपराजितः । 
काम्ब्राजराजः कमटः फम्पनश्च महावलः ॥ २२॥ 
धमी प्रकार टतमं २ क्रिय, घमरात युधिष्ठिस्फी समामे 
यैन ये, तिनके ना श्रीमान मद्ममा धमत्मा यंनत, पिदर्धम 
मंप्रामजिन, टुरमुख, यीयंवान्‌ उप्रतेन, फन्नखेन, सितिपति, 
सेमर, श्रपगजित, फपरोजगन, पम शरीर मशवली फेपन द ॥ 
>०-> >॥ 
सततं फम्पयामाम यपनानेक ष्ट यः॥ २३॥ 
यलर्पस्पमम्पन्नागुन्वा्वानमितीजमः। 
यथा-जुरन्यलकयान्देवो वधरम्नया ॥ २४ ॥ 
षम चेतो फपन ने वल रोर पीरय छे मृष्टः शरन विधा 
छः तानन थान, छल्यन्त निजस्य ययो पो, पच्य धमे ये 
फसपारो इन्द्र के समान, सदा प्ररुम्पित टौ रग ॥२३ २४॥ 
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जरासु मद्रकाणां च राजा इन्तिः पुलिन्दश्च फिरातराजः । 
तथाङगबद्धौ सद पुण्डकेण पारणच्योदरजौ च सहाऽन्धकेण।। २४ 
हसी प्रकार मद्रक देश का राजा जटाघुर, छन्त, पुलिन्द 
किरातराज, पुरुढ्क के सहित श्रंग च्रौर वंग के राजा, श्योर न्ध 
देश के स्थामी के साय पाण्ठ्य शरीर उदू देय के राजा युधिष्ठिर 
की सभा में उपस्थित रहते थे ॥ २५॥ 
शमो यगः सुमित्रश्च शेव्यश्चाऽमित्रकशनः । 
किरातराजः सुमना यवनाधिपतिस्तथा ॥ २६ 1४ 
चायते देवरातश्च भोजो भीमरथश्च यः । 
भ्रतायुधश्च कालिंगो अयसेनश मागधः ॥ २७ ॥ 
सुकमां वेक्षितानश् पुरुरचाऽमित्रकेनः 
केतुमान्वसुदानश्च वेदेहोऽथ कृतच्तणः ॥ २८ 1 
सुधर्मा चाऽनिरुद्थ भ्रुतायुथ मदाव्रलः । 
अनूपराजो दर्पः करमजिच सुदर्शनः ॥ २६ ॥. 
शिशुपालः सदसतः करूपाधिपतिस्तथा 1} 
वष्णीनां चैव दुर्ध्पाः मार देवरूपिणः ॥ ३०1 
श्राहुको षिप्रथुश्वेव गदः सारण एव च । 
छक्र रः कतवमां च सल्यकथ शिनेः सुतः ॥ ३१॥ 
मीम्पकोऽथाऽकतिश्चेव दुमत्सेनश्च वीयवान्‌ । 
केकयाश्च महेष्वासा यज्ञसेनश्च सौमकिः 
केतुमास्वसुमांश्चेव कुताक्नथ महाव्रलः । ३२ ॥ 
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एने चाऽन्ये च वहवः सत्रिया शंख्यसंमताः 1 
उपासते समायां स्म कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अदेश का श्रथिपति सुभि श्रौर वंग देश का शत्रु चिजयीं 
रज्य धा। पितरा सुमना तथा यवनाधिपत्ति, चारार, देव- 
रात, भोज, भौमरथ,. कलिङ्ग देशायिप श्रुतायुधः; मगध देश का 
"म्वामौ जयसेल, सुमा चेकितान, श्ुचिज्ञयी पुर, वेतुमान्‌ 
येमुदान वैदे छतक्तण, सुधर्मा, शनिरद्ध, महावली शता, 
अ्रनरप्रान, दुधप, क्रमलित सुदरशंन, करूप देश का श्रधिपति 
पुत्र सदित सिशुपाल, दृष्या ॐ देवो के तुल्य सूप वाले श्रौर 
श्रनय राजकुमार, श्वाहुक, विष्रधु, गद, मार, च्रष्ठर, ववां 
"शिनि का पुत्र सन्वक्‌, भीष्मकः, श्राति, वीय॑वान्‌ चु मत्तेन, मदा 
धुपधासै कैख्य, नोमयः चा पुत्र यक्षसेन, केतुमान्‌, वसुमान्‌, 
श्यौर महायली श्रता ये तथा श्नन्य बहुत से सख्य २ कषत्रिय, 
छन्ती पुत्र युपिष्ठिर कौ नमा के समामद थे ॥ >९-३३ ॥ 
श्रसुनं यं च मंधित्य राजपुत्रा महावक्लाः । 
अरिचन्त धदुर्ेदं रौखाजिनकापमः ॥ २४ ॥ 
तगरैव शिक्िना गजन्दमार वृष्णिनन्दनाः । 
श्रज्ञुन के पान श्नागर शौर खगचमं धारण करके श्चनेक 
राजयुत्र घनुरधरिा सोग्यते थे। हे राजन्‌! यदीं पर षष्ियोंे 
कमाये ने धतुरवेद सीग्या ॥ ३४॥ 
रक्मिणेयथ मास्यथ युयुधान मात्यक्रिः ॥ २४1 
सुषम्‌ चाऽनिख्धश् व्यथ नरषुदधवः 
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द राजन्‌ ! रस्मणी का पुव प््ुग्न, साम्य, युयुधान, सात्यकि 
सुधर्मा, श्रनिसध, नर्म शओैन्य, ये तया श्रन्य राजा सव श्रञ्जुन 
की सेवा मे धटुर्वेद्‌ सीने के लिर रहते ये ॥ ३५॥ 

एते चान्ये च वहयो राजानः प्रथिीपते ! ॥ ३६ ॥ 


धनज्ञयषखा चाऽव नित्यमास्ते स्म तुम्बुरुः । 
उपासते महात्मानमासीने सप्तविंशतिः ॥ ३७! 
चित्रसेनः सहमात्यो गन्ध्वम्सिरसस्तथा । 
इन्दी के पास श्रज्जुन के सखा गन्धवं तु्बुरः श्चपने सत्ताईख 
साथियों के साय सभामे बैठे हए युधिष्ठिर की खेवा मे उपस्थित 
रते ये । गन्धवंराज चित्रसेन भी श्चपने श्रन्य गन्धव मन्त्री; 
सथा श्रप्सराश्नां के सहित वदीं उपस्थित रहता था 1 ३६-३७ ॥ 
गीतवादिव्रङुशलाः शम्पातालबिशारदाः ॥ ३८ ॥ 
प्रमाणेऽथ लये स्थाने किंनराः कृतनिश्रमाः । 
ये सब गाने वजने मे कुशल ये श्रौ शम्पा "नामक ताल फे 
विशारद थे । गाना बजाना च्रोर तालो की ष्वनि, हूत, मभ्य, 
! विलम्वित लय तथा उचारण मे वड़ा श्रम किए हुए किन्नर गख 
भी वही उपस्थित रदते थे ॥ ३८ ॥ 
संचोदितास्तुम्बुरुणा गन्धू्व॑सहितास्तदा ॥ ३६ ॥ 
गायन्ति दिव्यतानेस्ते यथान्यायं मनस्विनः ! 
युम्बुर की प्रर से गन्धर्वो के सहित ये मनी किन्नर 
दिव्य तानं से गान विदा के श्चतुर गाया करते थे ॥ ३६1 
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पाणएड्पत्राचपींथं च रमयन्त उपाक्षते 1॥ ४० ॥ 
तस्यां सभागरामाक्ीनाः मुवताः मत्यतंगगः । 
दितरीव देवा ब्रह्मां युधिष्टुपामते ॥ ४१॥ [१३७] 
इति श्रीमहाभारते शतसाद्या संदिताया वैयामिस्या समापर्वंणि 
सभाक्रियापव॑णि ममप्वेशो नाम चतुर्योऽष्यायः (टप 
समाप्तं च सभाकरियापवं ॥ 
ये ब्रतशील सर्य प्रतिक्ञारानि िन्नर उम सभाम वैठ कर 
सव फो सनतु करते दण पाणडु पुर तथा -छपियो वो चिजञेप प्ररार 
से प्रसन्न करते थे । निम प्राग तबलो मे देवता त्रयाजीकी 
उपाप्तना करते है, उसी प्रकार यै यथिश्रिर की सभा मे उपस्थित 
रहते थे ॥ ४०.४१ ॥ 
शति श्रौ मक्षाभारतान्लर्मन समापय म मभा करियापवं का 
सभाप्रपेश माम का चौथा श्रध्याय सम हृशचा शरीर वहीं परं 
श्रषरान्तरपरं खभाक्रियापयं भी समत्र द्रा । 


"न> 3 <-<* ~ 
पांचवां अध्याय 
& 'रथलोकपालसभपरयानययं ॥ 
वशम्पायन उयाच-- 
श्रय तमोपिषटं पु पाण्डवेषु महान्मम ॥ 
महत्य चीषिष्टि ए गन्धेयु च भग्न {1 २॥ 
वेदोपनिषदां वेत्ता षिः नुग्गयार्थितः । 
इतिहासपुरणतरः पृगकन्पपििपिन्‌ । २॥ 
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न्यायविद्धरमत्चक्ञः परंगविदयुत्तमः । 

पेक्यसंयोगनानात्रसमयायविशारदः ॥ ३॥ ` 

चक्ता प्रगल्भो मेधावी स्म्रतिमान्नयवित्कविः । 

परावरविभागजः प्रमाणकतनिश्चयः ॥ ४॥ 

पश्चावयवयुक्तस्य याक्यस्य गुणदोपवित्‌ । 

उत्तरोत्तसवक्ता च वदतोऽपि ब्रहस्पतेः ॥ ५ ॥ 

धर्मकामार्थमोकतेषु यथावक्कृतनिधयः । 

तथाभरुवनफोशस्य सर्वस्याऽस्य महामतिः ॥ ६ ॥ 

भरस्यच्तद्शीं लोकस्य तिर्यमूरध्वमधस्तथा । 

सां ख्ययोगविभागत्नो निर्विवित्युः सरासराच्‌ ॥ ७ ॥ 

मन्धिविग्रहतसन्ञस्त्वजुमानविमागयित्‌ । 1 

पाट्गुणयविधियुक्तश्च सवंशास््र विशारदः ॥ ८ ॥1 

युद्धमान्पर्वसेयी च सवंत्राऽगरतिवस्तया । 

एतेधाऽन्येश ब्रहुभियु क्तो गुणगणे॑निः 11 8 ॥ 

त्तो कानुचरन्सर्वानागमत्ां सभां सृप ! |, 

नारदः सुमहातेजा ऋषिभिः सहितस्तदा ॥ १० ॥ 

वैशम्पायन वोले-दे जनमेजय ! एक बार इस सभामें 

महात्मा पाण्डयः, एवं बड़ २ मनुष्य तथा गन्धर्वो की उपरिथत्तिमे येद 
तथा उपनिषद के ज्ञाता, देवों के ण्ण से पूजित, इतिहास श्नीर 
पुराण के जानने वाल, पुराकल्प ( मरन्धो ) के चिद्वान्‌ , न्याय 
शाघ् कै ज्ञाता, धर्मों कै तत्वों को जानने वाते, बैद कै छःश्नों 
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श्रगो फ जानने में चतुर, सर्वश्रेष्ट, परम्पर विरद्ध से प्रतीत ने 
ब्रात वाम्या की णत्वास्यता, संयुक्त वास्यों का यन्ततरिया विद्रैष 
मे प्यक करण, पं एक यज्ञ करम मं श्रनेक कर्मो केः श्रा जानि 
के त्रिधान मे विशारद श्चधवा पदार्थो "के साधम्यं वैधर्म्यं श्रौर 
मष्टर (मेलन ) के जानम निपुण, उत्तम रीति से शाघ्मों थी 
न्यागया करने मे क्यलः सुसम्यद्ध रौति से वार्तालाप करने ले, 
बुद्धिमान्‌ › रगृतिमान , नीति के क्तात, कविता करने वाले तया 
भपिष्य फै देखनेने यले, ज्ञान पार्ट श्रौर्‌ फ यार्ड के विभाग 
मे चतुर, पर्यन्त श्रटुमान रौर श्राभमारो के निश्चय के करने 
यानि, परतिज्ञा, दत, उदाटस्णु, उपनय शौर निगमन इन पांच 
यययो से युक्त वार्यो के रुण श्वर ेर्ो के सममने वाति, 
ृषटसपति के मन्सुगय श्चा जान पर मी उत्तरोत्तर वाम्य केः घोलने 
याने, धरम, श्रथ, याम, मोन नर पिपर्यो मे य॒थायच्‌. तत्य फे 
जानने प्ते, णयं इन मारे प्रद्ाण्ड पे तवो फे क्षाता, मदाविचार 
सील, उपर-नीचे श्वौर मध्य लोक फे प्रयत देगने याने, सौर्य 
शरीर योग (क्षान मामं रौर पमं माम) चे उपयोगो के चिन्चेव 
शना, देय शौर मुरो पे ममोप म ममम्त विचारो के रखने 
प्राने, शतरदिते होने पे ममय पे मधि, पिप्रद फे तयक च्रपनी 
शौर पायी रकि के छनुमान चे यिमर्ते केका ग,शगर फे ममत 
मन्थि विप्र, यान, धामन द्वौ धीभार चौर ममाधय पे मम॑, 
युद्ध श्रीर्‌ गरान्पप पिदा प्राप प्रमाऽगयम्यानाम मदी ग्प्ने यानी 
रमि से गमन पर्ने वनि, छनेर भपार के गुणो से युध, भनन- 
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शील, मदातिजस्वी नारद छि सोमो मे चमतते हुए शनैर ऋषियो 
कोसखाथले कर दस्र पारडनों की सभा मे पहुच । १-१०॥ 


पारिनातेन रजेन्द्र पतेन च धीमता । 

सुशखेन च सौम्येन देवर्पिरमितदरतिः ॥ ११॥ 

समास्थान्पाण्डवान्द्षट प्रियमाखो मनोजयः । 

जयाशीर्भिस्तु तं गरो धर्मराजानमार्ययत्‌ ॥ १२॥ 

दे राजन्‌ 1 बुद्धिमान्‌ पारिजात परत, सुसु श्रौर सौम्य श्रादि 

शर्परे के साथ श्यत्यन्त तेनस्ी नाख्‌ मुमि प्रसन्न हुए, मन के 
चुल्य चग खे सभा मे स्थित पाण्डवो खे मिलने कै लिए श्राये । 
नारदजी ने श्राशीर्याद देकर धमन युधिष्ठिर का सल्मर 
क्या॥ ११-१२॥ 


तमागतमपि चटा नारदं सर्वधरममिद्‌ । 

सहसा पाण्डयभरेष्ठः प्रसयुत्थायाऽनुतैः सह ॥१३॥ 
अभ्यवाद्यत्‌ प्रीत्या विनयावनतस्तद्‌ा । 
तदर्दमासनं तस्मै संप्रदाय यथापिधि ॥ १४॥ 


समस्त धमं के जानने वलि रातो युधिष्ठिर ने रपरे हृ 
महिं नारद्‌ को देख कर श्पने द्योदे भाश्यो कै साथः 
शीघ्रता से उठ कर प्रणाम किया । भिनेय त्मौर प्रेम से मुके 
हुए राजा युधिष्ठिर ने विधि पूवक नारद जी के लिए शरासन 
दिया 1) १३-ष६॥ 

. श ५, 
गा चैव मधुपक च संअरदायाऽरम्यमेप च । 
ञ्‌ भ 
र्चयामास रत्ने सर्वकाम धर्मपित्‌ 1 १५॥! 
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तोप च यथावच पूजां भ्ाप्य युधिष्ठिरात्‌ । 
(2 सर्मरर्थि ^. ए 
सोऽचितः पाण्डयेः सरवर्महर्थिवेदपारगः ॥ १६ ॥ 
[अ ५ [ भा का +, 
पर्कामाथसगुक्त पप्रच्छद युवाष्टरम्‌ ॥ १७॥ 
धमेराजने नार जी को शच्वतुमार गौ, मधुपक श्रौर श्य 
भ्रवान क्या तथा रने प्रकार के रत्ना से ण्वं सय कामनार््रो 
की पूता से नार जी के; सन्तुष्ट किया। राजा युरि्ठिर सं ठीक 
> पूना भ्रात करके नारद जी वड प्रमन्न दए, इस प्रकार वे के 
जानने बलि पाण्डे ठ पूजित हण महिं नारद्‌, युधिष्ठिर खे 
धमे, श्रयं श्रौर काम से युक्त, इस पिपय चो पने लगे ॥१५-१७ 
नारदउबाज--- 
कथिदर्थाथ कल्पन्ते धर्मे च गमते मनः । 
सुखानि चाऽ्तुभूयन्ते मनश्च न विहन्यते ॥ १८ ॥ 
नारद जी कने लगे--दे यजन । युधिषिर । तुम्हारे द्रन्यः 
याग दान श्चा मे उचित रीनि से गचं ठ दते रहते दै, घुम्दारा 
मन धमं मतो प्रवृत्त रहना है । तुम सुवो का उपयोग तो करते 
रहते हो तथा किसी कारण से मन तो नही माया जाता दै ॥श८॥ 


3. 


फचिदाचरिता पूर्ने ! पितामहैः । 

यतसे यृत्तिमकद्रा धमार्थमदितां तरिषु ॥ १६ ॥ 

॥ ह नरदेव ! श्राप उत्तम, मध्यम शनौर धम्‌ जना मे श्रपने 
पूर्वजो से व्यवदार मे लाः हई धमं चौर श्रयं से युक्त उदार 
नीति का श्रवलम्बन तो क्यिद्ुण्डो॥ ष्ट 

कचिदर्थेन चा धरम धर्मेणा््यमथापि वा । 

उभौ वा प्रीतिमारेण न कामेन प्रयाघसे ॥ 2० ॥ 
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धन से धमै या धर्ममात्रे प्रतो दरश्रयं कौ हानितो 
नहीं कर रदे हो श्रथवा क्षणः सुल के लोभ से युक्त काम से इन 
दोनों धमं शरीर श्रयं का द्वात तो नहीं कर्‌ रहे हो ॥ २०॥ , 
कचिदर्ं च धमं च कामं च जयतांवर ! ।, .. 
विभज्य कासे फालज्न ! समं वरद ! सेवसे ॥ २१ ॥ 
हे विजय शील ! रना की इना क पूं करने घाल, राजन्‌! 
"तुम धर्म, प्रथं श्नौर काम फो काल के श्रुसार वांद २ कर साय 
सेवन तो करते रहते हो, क्योकि तुम समयानुसार त्रिष (धर्म, 
"चरथं, काम ) का सेवन करना जानते हो ॥ २१॥ 
कचिद्राजगुणः पडभिः सप्पोपा्यास्तथाऽनध ! । 


वलावलं तथा सम्यक्चतुदश परीचसे ॥ २२॥ 
हे सवं गुण सम्पन्न ! उ्याए्यान शक्तिःशज्ुदमन मे चीरता, मेधा- 
चीपन, भूत, मचिष्य परिणाम ऋ जानना, नीति-शाघ् का विबेक, 
येः गुण दै, इन दः गुणे से साम, दाम शादि सात उपाय 
रौर इनके बलाल को तो जानते रहते हो चथा राजा्ों के नास्तिक 
पन श्मादि चौदह दोषों प्र तो कठिन दृष्टि स्पते हो ॥२२॥ 
कथिदात्मानमन्वीज्य परां जयतां वर! । 
तथा संधाय कर्माणि अष्टौ मारत ! सेवसे ॥ २३॥ 
दे जयशील भारत ! शपने वल श्रौर शत्र की दुब॑लता को 
देख कर श्मौर इसके विपरीत होने पर शय से सन्धि करके कृपि 
चाणिग्यः दुगे, सेतु श्रादि श्राठ कर्मो का च्रवलम्बन तो किये हए 


द्धो ॥ २३॥ 
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कचित््मकृतयः सप्त न ठुप्ता मरतर्णृम ! । 
श्राद्यास्तथाञ्च्यत्तनिनः स्वनुरक्ता सर्वशः ॥ २४॥ 
दे भरतपंम ! सयामी,.मन््ी, मिव, कोश, रा द्ग श्रौर 
श्वासी ये सात प्रकार के रम्य के श्रग घरों से मिलते तो 
नीदं 1 धनवान बुरे व्यसनभ तो नदी लिपटे तथा तुमसे 
भ्रमतो रते रदे द २४॥ 
कित कृतर॑द्‌^तैये चाऽप्यपरिशंकरिताः । 
सत्तो वा तव चाऽमातवरभियते मन्त्रितं तथा ॥ २५॥ 
जिनमें द्षटलोनेकीशंकाभीनहीकीजामकती दै, रेखे 
द्या मन्त्रय से या तुम्दारि द्वारा दी ब्दा मन्त्र पुट तौ नदी 
निकलता ट ॥ २५॥ 
मिव्रोदासीनशत्रृणां कथिद्ध स्स चिकरीर्पितम्‌ । 
केचित्संधि यथाकालं विग्रहं चोपसेवसे ॥ २६॥ 
दे सजन्‌ ! मित्र, उदासीन श्चीर श्रो के विचि का पता 
शो त॒म गाति र्द्तेदोश्रौर सन्धि तथा विग्र षो यथा ममय 
व्यवहार मे लति रदते दो या नदीं ॥ २६॥ 
फथिदुनृततिषदासीने मध्यमे चाऽलुमन्यसे । 
फेचिदौत्मसमा वृद्धाः शुद्धाः संबोधनकतमाः ॥ २७॥ 
ङहीनाथाऽ्चुरक्ता्च तास्ते बीर ! मंत्रिणः । 
विजयो मन्त्रमू्ो दि राज्ञो भवति भारत ! ॥ २८॥ 
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द भाव ! उद्रसोन शरीर मध्यम जनो में समान एतनि च 
छ्रवलम्पन करते दो वा नहीं । श्नात्मा के समान शद्ध, समम्प्रने मे 
समथं, कुलीनः प्रेमी वृद्ध, मन्यी, नियुक्त क्यि हुए तोद? 
क्योकि राजाश्नों क] विजय मन्त्रियो फे पमं पर ही श्राभित 
-द॥ २५८ ॥ 

फचित्संदतमन्धरसते अमात्यैः सादकोषिदैः 1 
-राष्रः सरितं तात ! शत्रमिनं विदप्यते ॥ २६॥ 

हे तात! छमपते मन्त्रे फो रप्र रने वक्ति, विद्रान मन्त्री 
सम्धररा्रूकी रता तोककररदे द श्रौर इस प्रसार सुरित 
तुम्हारे रू पर रोई श्छ शराङर शान्ति मङ्ग तो नदीं कर पावा 
दे॥२६॥ 

फचिनिद्रावमं नेपि कचित्काते पिबुष्यते 
कचिचाऽपररत्रेु चिन्तयस्यर्थमथेषिव्‌ ॥ ३०॥ 

दे राजन्‌ ! तुम निद्रा के वशमेतो नदी द्रो जते दो । समय 
`परजाग तो जति हो 1 जपने छर फो पहवानने बले श्राप राते 
पिद्यतते भणण मे उठ कर श्चपने कार्ण पर दृष्टि ते डज्ञ तेते दो ॥२० 

कायन्मस्रयस नकः काचन वहूभः सद्‌ । 
कचित्ते मन्वितोम॑बोन राष्ट परघावत्‌ ॥३१॥ 

तुम केवल केने ही तो श्चपने कत्तव्य पर विचार नी 
कस्तेहोय। वहतो के साथ तो कायं का भिवेचन नहीं करते दौ! 
उन्द्यय वियग च्चा मन्त्र कदी षट एर श्छ ेरषरमेतो नदीं 
पह्व जाता हे ॥ ३१॥ 
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कथिदूर्थान्विनिधिव्य लघुमूलान्महोदयाय्‌ । 
निप्रमारमसे कतु न पिच्नयत्ति ताट्शार्‌ ॥ ३२ ॥ 
योड़े परिश्रम से श्रधिक फल वाले क्यो को निस्वय्‌ करके 
उनम धारम्भ शीर तो कर देते ह्यो । रेखे कार्यो मे श्रालस्य श्रादि 
सेनि-नतो उन्न नही करते हो ) ३२॥ 
फचिन्न स्वे कर्मान्ताः परोक्तास्ते विशद्धिवाः । 
सर्य वा पुनरत्खशः संष्ट` चाऽ कारणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वुम्दारे पक तुम से श्रज्ञात तो नदीं द श्र्थात्‌ तुम उनके 
सनकार्मकान्ञान तो रसते दो, एवं वे श्रवरि्ासनीय तो न्धी 
दै । इम प्रसर के उत्तम विसाद का संमद्‌ तो करर है, क्यों 
पिदटनका सेद दी उदय काकास्ण दै । ३३॥, 
म्राप्तरन्धैः कमि कस्ते च कचिदनुषटिताः। 
फथिद्राजन्कृतान्येव कृवभ्रायाणि वा पुनः । 
बिदुस्ते पीर! कर्माणि नाऽनवाप्तानि कानिचित्‌ ।।२४॥ 
दे खजन्‌ । मि-वसी, लोभ रदित छल क्रम से चले श्रये हए 
उत्तम कं्मवारियेःसेद्धी तो उन दछृपर्काका काम कराया जातादै? 
ह युधिष्ठिर । कया तुम्हारे चार्या को सिदध दयो जाने पर या सिद्धि 
-कै समीप होने पर ही लोग जान पति द्धे! दे वीर! सिद्धि तक 
परहचने से पूं तो उनो कोई नदीं जान पाता दै १7 र्ट 
कचित्ारशिका धमे सर्वशासेु कोविदाः। 
कारयन्ति कुमारं योधयरूयांथ सर्वशः ॥ ३५ ॥ 
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धमं के सिप्मनि मे कुशल, खथ शा के ञाता, श्रावय, 
बुन्दारे वीर छमारो फो विथा सो सिखाते रहते द ॥ ३५॥ 
कथिन्ससं मूर्वाणामेकं फ़ीणासि पणिडतम्‌ । 
पणितो दार्थक्च्य पु र्यानिःप्रेयसं परम्‌ ॥ ३६ ॥ 
क्या लुम सदमन मूर्खो के वदले एक बुद्धिमान को मोल 
लते हो, करयोङि पंडित ही भिपत्ति के समय श्चव्यन्त कल्याण 
कर सकत हे ।। ३६॥ 
कंबिदर्माणि सर्वाणि धनयान्यायुषोद्केः । 
यन्त्र पसिर्णानि तथा गिन्पिषर्षरैः । २७॥ 
ह रामन्‌ ! वम्डुरे गं, धन, घनय्‌, श, जल यन्तर (मशीन) 
शिल्पी तथा धटुधरो से भरे तो रहते दं १1 ७॥ 
एकोऽप्यमात्यो मेधावी शे दन्तो विचक्षणः । 
गजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं धियम्‌ ॥ ३८॥ 
, एक मी बुद्धिमान्‌, शर, "उदार, विद्वान्‌, मनी, राजा या 
राजकुमार को विशाल राम्य-लद्फी का स्वामी यनादेता है 1) 
कञ्चिदणदशान्येषु स्वपक्ते दश॒ पश्च च । 
परिमिचिभिररविक्ञरवेस्सि तीर्थानि चारकैः ॥ ३६॥ 
क्यातुम श्रु पक्तके मन्त्रो च्रादि रहार श्नौर यपने "पत्त 
के छेनापति शादि पन्द्रह चविररिणि की चीन २ शुप्रचे से 
पदृताल ते करते रहते दो ५३६ ॥ 
कचिद्‌ द्विपा मविदितः प्रत्तिपक्नय सर्य । 
नित्यगुत्ते सि्वानीरसे सुमन! | ४० ॥ 


श्चध्याय ५]. सभापवं ; १४८ 
क 


द शल्च विजेना ! युधिष्ठिर ! छन्हारे कायं गनरनठो सेद्धुपेतो 
रदते दै, तुमे इम चिप्य मं मावयाननो हो ? निन्य योग 
शील हो कर सारे गवर्ोकेकार्यो का षता ती लगति रहते 
हो ॥ ४०॥ 
कथिद्धिनयसंपत्रः कृलपुत्रो बहुतः । 
शरनसूुरसंकी्णः सन्दर तस्ते पुरोहितः ॥ ४१ ॥ 
दै राजन्‌ ! विनयशील, कुलीन, विद्वन्‌ , श्ननिन्दरक, सत्य, 
शरमत्य, का विवेचकः, पुरोहित तो तुम से सत्कार पाता रहता “ 
६॥४१॥ £ 
कचचिदिषु ते युक्तो षिधिननो मतिमानजः । 
हुतं च होप्यमाणं च काले वेदयते सद्‌ा ॥ ४२॥ 
यन्न विधि में नियुक्त किया ह्या यज्ञ चिधि का जानने वाला 
धृद्धिमान, तथा,सरल, ऋत्विक्‌ , टयन कयि हए या दवन करने 
योग्य सामभ्री को समय पर्‌ सूचित लो करता रता हैः ॥ ४२ ॥ 
कचिदगेषु निष्णातो ज्योतिषः प्रतिपादकः । 
उत्पातेषु हि सर्वेषु देवक्नः ुशलस्तव ॥ ४३ ॥ 
उ्योतिप, शात के मारे श्रनो का ज्ञाता, चत्र की चाल का 
जानने याला, सारे भूकम्प श्रादरि उत्पा्नो का पूर्वं से ही जानने 
चाज्ञा, ज्योतिषी कुशल तो द्र ॥ ४३ ॥ 
कचचिन्युख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः । 
जघन्याथ जवन्येषु भृत्याः कर्मधु योजिताः ॥ ४४ ॥ 
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द राजन ! सुने उत्त यो उत्तम, मध्यमो घो मध्यम 

सथा नीच गत्या चो नीच कार्या मे लगा वी रपा टै ॥ ४४॥ 
श्रमात्याञुपधातीतान्पित्पैतामदान्दचीन्‌ । 
श्ेष्टाज्भरेषटेु कचि नियोजयमि कर्म॑सु ।॥ ४१५ ॥ 

द युधिष्ठिर ! खल्ल रदित पिता-पितामहादि छल क्म से चले 
श्याये ए, पयिय प्राचरण वलि, शे मन्विर्यो को भेष कार्यो ञं 
से लगति रदते हो ॥ ४९॥ 

` कचिमोग्रोण दण्डेन भृशणुद्धिजसे प्रजाः । 
राट तवाऽ्चुशासन्ति मन्विखो मर्म !॥ ४६ ॥ 

दे मस्तपंभ ! तुम्हारे मन्त्री, उप्रदण्ड से प्रना पो दुखी ठो 
नदीं करते रहते द तथा प्रेम फे साथ रा फा चरासन तो परते 
रहते द ॥ ४६॥ 

कवित्वा नाऽवजानन्ति याजकाः पतितं यथा । 
उग्रभतिग्रहीतारं कामयानमिव स्ियः ॥ ४७ ॥ 

याजक, खौ, पतिते तया स्वेच्छाचगरौ पति क जै श्चनाद्र 

फरती हैः इती भकार प्रनापीडन दवारा धन इका फरने से परजानन, 
सुस श्रपमान की दष्ट खे तो नदय देखते ह ॥ ७॥ 
कशिषष श्रथ मतिमान्धृतिमाब्शविः । 
इुटीनधाभ्चुस्कथ दक्तः सेनाप्रतिस्तव ।॥ < ॥ 
ह सन्‌ ! तुम्शय खेनापति तेजसौ, वीर,. बुद्धिमान, धैयं- 
शील, पयिव्र, कुलीन, पेम श्नोर चतुर सो है.॥। ४८ ॥ 


श्रष्याय समापयं .- {11 


भ ० 
कचिद्धलस्य ते र्या सर्वबुदधविशारदाः । > 
वएनदातरा विकान्तास्त्रया सच्छृत्य मानिषाः ॥४६॥ 

च्दारे सेना के मुख्य योधा सरे युद्ध विथामें शल तो &, 
भ्र के निष्केपर बोलने वाले शूरवीर योधानां का सन्द 
कर्के तुम मान तो बदति रदते हो ॥ ४६॥ 


कष्धिसस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌ । 
मप्राप्वकराजे दातव्यं ददासि न विकर्षति ॥ ५० ॥ 
द राजन्‌! सेना का भोजन तथा वेतन जो समय प्रर देना 
चाहिये वह्‌ देते तो रदते शे । उसमे देर या कमी तो! नदीं छे 
॥ ५० ॥ 
काल्ञतिक्रमणदेते मक्तवेतनयोभ्र ताः । 
मतुप पूर्वन्ति दोर्मघ्यासछोऽनर्थः सुमहान्तः ॥५१॥ 
श्रन्न श्रौर येतन में षि्म्ब दो "जाने खे ये नीकरः श्रपने 
कलेश फे फारण॒ राना छे ठान पषटुचा देते ह, जो बहुव दी 
इण देता दै ॥ ५९१ 
कचिरपर्वेऽमुरास्त्वां लपुत्राः प्रधानतः 1 
-कचित्पराणांस्तवाऽ्येषु संत्यजन्ति सदा युधि ॥ ५२॥ 
क्या कुलीन मन्त्री श्चादि सारे श्चथिकारी तुम से प्रीति सो 
मते रहते दं नौर युद्ध मे तुमरे लिप प्रण दोडने फो तव्यर्‌ 
गे रद्ते्॥ ५२॥ 
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† कथिन्पको यहूनथन्तर्वणः सांपरायिकाय्‌ । 
,श्रदुशास्ति यथाकामं कामासा शासनातिगः ॥१३॥ 
क्या फो श्रपनी इच्छा के श्रलुसार चलने वाला श्रौर 
नुम्धारे शासन को नहीं मानने वाला च्यकेला ही युद्ध कैः सरि 
कामां पो श्चपनी इच्छा के श्रलुसार चलनि फी चेटा तो नर्द 
करता ड ?॥ ३ ॥ 
कचितपुरुपकारेण पुरपः कर्म शोभयन्‌ 
लमते मानमधिकं भूयो वा भक्तवेतनम्‌ ।। ४४] 
कोड पुरप च्रपने उद्योग खे किसी उत्तम कम फो पूरा करके 
श्रातादैतो क्या वह छ्रधिक मान प्राता रदता है श्रौर स्या 
उसका न्न या वेतन तो तुम बढ़ देते हो ९॥ ५४ ॥ 
कचिद्धियाविनीवांश नरञ्ज्ञानविशारदाच्‌ । 
यथा ुरतद्चैव दनेनाऽभ्यु्पयसे ॥ ५१५ ॥ 
दे रजन्‌ ! तुम विधा से नम्रः ज्ञानी मनुर्प्यो षो उन के गुण 
के च्नलुसार दान शौर मानसे दप्त तो करते रहते १ ॥ ८५। 
कचिदारान्मनुप्याखां तवाऽ्यं मृत्युभीयुपाम्‌ 1 
न्यषनं चाञभ्युपेवानां िमर्पि भरतर्षभ ! ! ५६ ॥ 
दे भस्त वंश मे श्रे युधिषठिर ! तेरे निमित्त सयु को श्रप्र 
हुए मदुप्यों के परिवार की तुम परालनातो क्रते रहते हो! जो 
म्प्य विपत्ति मे पड़ गये दै उनके एरिवार- की रज्ञा भी तुम 
कस्ते रहते ह्य या नदीं ॥ ५६॥ 


श्रष्याय ५] ' ` समापर्वं १४६ 


कज्चद्धयादृषगतं कीणं र रिघुमागतम्‌ ¡ ˆ` 
दधे ा विजितं पार्थ! पव्वत्परितसि ॥ ५७ ॥ 
दे पाथं ! मय खे शण मे धराये हृए या युद्ध मँ जति हए 
निवल शतु की रचा तुम पुत्र के तुल्य करते हो या नदीं ॥ ५७॥ 
कथिच्वभेव सर्वस्याः पृथिव्याः पृथिवीपते ! । 
सम्ाभ्नमिगङ्कयशच यथा माता यथा पिता ॥ ५२८ ॥ 
दर्वी पतते ! सारे धरभ्वी के मनुप्य तुम्दँ पक्त-पात रदित 
क्था शद्ध से शत्य श्रौर माता-पिता के यल्य वो देसते 
रतं १॥ ५ ॥ 
कथि्ठयसनिनं शानु" निशम्य भरतर्मे {1 
सभियापि जवेनैव ममीच्य प्रिविधं बलम्‌ ॥ ५६ ॥ 

दे भरतवंश् ! तुम श्रपने श॒ को विषते फंसे हए 
युन कर्‌ श्चौर उसके तीनो बलों मन्त्र कोश श्रौर खत्यवल के 
म र वेग कै साथ चदु करते हो या नदीं ॥ ५६ ॥ 

याच्रामारभसे दिष्य प्राप्तकालमरिंदम {| 
पाष्छिमूलं च विन्नाय व्यवस्यं पराजयम्‌ ॥ ६० ॥ 
रलस्य च महाराज ! दला वेतनमग्रतः ॥ ६१ ॥ 

द श्ररिमर्न ! पर्णि माह ( मन्त्र, टर्म, राष्ट ) श्रादि दादर 
रकार फेः मणडल तथा श्चपने छत्य णवं शत्र के पराजय का 
निदचय करकैः ममय पर प्रमन्नता के साथ श्रपनी सेना का 
भाम से पूरं की पेतन दे गर वम शव पर चद तो करते रहते 

?॥ ६०-६१॥ 
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किच बल्तयुख्येम्यः परराषट परंतप {। 
उपच्छनानि रत्नानि यच्छसि यथात; ॥ ६२ ॥ 
ह परन्तप ! शु फे प्रधान योधा को उनकी योग्यताभके 
श्लुसार छुपे २ रत्न रादि प्रदान करते रहते हो यानी? ॥ दैन, 
कचिदात्मानमेवाऽग्रं विजित्य विजितेन्द्रियः । 
पराजिमीपसे पार्थं ! अमत्तानजितेन्दरियान्‌ ॥६३॥ 
ह पाथ॑ ! जितेन्द्रिय हो कर प्रथम ्चपने श्राप ऊो वशमे 
करके विषयी श्रौर प्रमत्त शशरो को जीतते तो रहते दो १॥ ६३॥ 
कचित्ते यास्यतः शत्रू यान्ति खनुष्टिताः । 
साम दानं च मेदथ दण्डश्च विषिव्रद्गुणाः ॥। ६४॥ 

ट राजन्‌ ! शघ्लु पर चदु करने से पूवं अन्यी तरह प्रयुक्त 
किये हुए तुम्दारे साम दाम, दण्ड श्रौर भेदके गुण प्रथम ही 
पटु तो जति दे ?॥ ६४ ॥ 

कचिन्मूलं ददं कृत्वा परान्यासि विशांपते! । 
तां विक्रमसे जेतु" जित्वा च परिरकसि ॥ ६५ ॥ 

दे प्रजानाथ ! च्चपने राव्य को दद करके तो शुश्रों पर 
व्वा करते हो ? उनके जीतने के लिए त्यन्त परि्रम तो करदे" 
छे ष्वं जीति हष राष्ट की रक्ता तो करते रहते हो ? 11 ६५॥ 

कचिदषटांगसंयुक्ता चतुर्विधवला चमूः । 

1 3 ५ 
अलयुख्यैः सुनीता ते द्विषतां प्रतिवर्धिनी ! २६ ॥ 


अध्याय] ` समय, ~ १५९ 
शत्रु ज नाश करने वाले सथ, हाथी रादि श्रे -श््गो च 
युत, शत्य श्रादि चार प्रकु के वल से युक्त युमदारी सेना सेनापति्ों 
से.सेचालित की हृद शत्रु पर श्राकमण तो करी रहती ह 1६६ 
कथिन्लवं च युटि च पररा परंतप !। 
` श्रनिहाय महाराज ! निहंसि समरे सि्‌ ॥ ६७ ॥ 
ि परन्तप ! श्रन्न काटने का ममय एवं सेत मे सदे हृष 
श्नन्नकेरत्ताके समयकोनद्योड़करयुद्धमें शत्रु काव्रध तो 
करते रते हो ॥ ६७॥ 
कच्चिःस्वपरराषटं पु बहवोऽयिङृतास्तव । 
शर्थान्समधितिष्टन्ति रचन्ति च परस्परम्‌ 1 ६= ॥ 
~ श्रषने श्चौर शत्रु के राभ्य मे नियुक्त फियि ए पुरप श्रपने 
काम फो तो पूरा करते रहते द ण्वं परसपर एक दूसरे की रत्ना तो 
करते हं ।। ६ ॥ 
कञिदेम्यवहार्यासि गात्र सरस्प्शजानि च । 
घ्रयाशि च मदाराज शन्त्यनुमतास्तव ॥ ६६ ॥ 
है मद्याराज ! भोजन की माममप्री, सात्र के ल्पेटने के लिण माधनं 
एवं सुघने देः पदार्यो फी तुम्दारे सवश रक्ता तो फरते रहने ट ? ६६ 
कथित्कोशश्च कोष्टध वाहनं दाग्मायुधम्‌ । 
श्रायथ कृतकन्यार्स्तव भक्तेरयुष्टितः ॥ ७० ॥ 
फोश ( खजाना) श्चन्न के फटे, वादन, (मवागी) ढार, रामर, 
श्रौर श्राप रहा तु्दारि पिमो सेयर करने ते गहने हं ? 19०] 





१५२ महामारत [ लोग्साख्यानप्रचे 


फचिदाम्यन्तरेस्यश्च वाद्यम्यश्च विशांपते !| 
र्तस्यात्मानमेचाऽगरं तांश्च स्वेभ्यो मिथश्च तान्‌ ॥७१॥ 
हे सजन ! पने स्मोदये च्रादि भीतरी सेवको से ण्व 

सेनापति श्रादि वाह्य सेवको स श्चपनो रक्ताततथा उत दोनों की 
छ्रपने पुर प्रादि से एवं उनकी पकः दृसरे से रप्ता तो करते रहते 
षो १।॥७१॥ † 

कचिन पाने य॒ते वा कीडापु प्रमदासु च। 

प्रतिजानन्ति पूर्वाह्न व्ययं व्यसनं तव ॥ ७२॥ 


मदन, जुरा, चौर प्रमदान्नो मे क्रीड्श्रों को कभी 
मनुष्य सेर उटकर जानता तो नदीं है शर्थान्‌ कोद मी तुमको 
पानादि भ श्रासक्त तो नदी सममना दै एवं अन्य किसी प्रकार 
केः व्यसन कै व्ययतो तो कोट नहीं जानवा है ?।५७२॥ 
कचिदायस्य चार्थेन चतुमांगेन वा पुनः । 
पादमागैखिभिर्वापि व्ययः संशोध्यते तव ॥ ७३ ॥ 
तुम्दारौ आमदनी के अघे चतुथं तिद्ाई या किसी भाग से 
तुम्दारा सच ले पूरा हो जाता है ॥ ५६ ॥ 
कचचिञ्ज्ञातीन्युस्न्वदधान्वणिजः शिन्पिनः भितान्‌ । ' 
अमीव्णमयुगृहासि धनधान्येन दुगतान्‌ ॥ ७४ ॥ 
पने ङुटुम्मी, गुरुजनः बुद्ध, देश्य, शिल्पी श्राधित तथा 
द्री ज्तौ का घन वल्य से सदा भरण पोषण तो करते 
रहते दो ॥ ७४॥ 


श्रध्याय ५] ममापवं १९३ 





कचिद्चाऽऽयन्यये युक्ताः सर्वै गणकलेखकाः । 
श्रसुतिष्टन्ति पूर्वा नित्यमायन्ययं तव ॥ ७५ ॥ 
दै राजन्‌ ! श्रामद्नी श्रौर खच के काम मे लगाये दय 
केसर शोर कर्मचारी नित्य तुमरे श्राय श्रौर व्यय का दिसाव 
तो कर सेते द ॥५५ 
कचिदर्थपु सं्रौदान्दिवकामानचुप्रियान्‌ । 
नाऽपकर्षति कर्मभ्यः पूर्वमप्राप्य परिन्विपम्‌ ।। ७६ ॥ 
चिन्दीं कामो मे लगि हप बृदधिशाली, दितङारी श्रौर प्रेमी 
अनो फो वरिना श्चपराथ के उनके पद से श्रलगतो नदीं 
क्रदेतेहो॥ ५७६॥ 
कचिद्विदित्वा पुर्पाजु्माधममध्यमान्‌ । 
त्वं कर्मस्ववुस्पेषु नियोजयसि मारत ! ॥ ७७ ॥ 
दे भारत ! उत्तम, मध्यम श्नौर श्चधम जनों पो पचान २ 
करे ्रपने २ फाममे तो लगाते रहते से ॥ ५७ 
चिन्न लुन्धाथौरा वा परिणो वा विशांपते ! । 
शप्राप्तव्यवहारा या तय कर्मस्रदुष्टिवाः ॥ ७८ ॥ 
द प्रनापालकः ! लोभी, चोर, यी या श्रयुमव से रदिव 
शुन्पतो रभ्य फायं मे फदी नियुक्त नदीं पिये षदं ?॥ ५=॥ 
फथिन चीर दुव्यैवां मारः सीवतेन या । 
स्वया वा पीच्यने रषः कथिनः छृषीयलाः ॥७६॥ 


१५४ महाभारत [ लोग्सभाग्यानपवे 


चोर, लालची, "राजङ्मार तथा खो एवं छयं तुम से 
` शष्टको पीद्तो नही पटुच र्दी -है १, उम्दारे किमान-गण ले 
प्रसन्न रहते द १ ॥ ५६॥ = 
` कच्िद्रा् तडागानि पूर्णानि च दृहन्ति च । 
भागशो विनिविष्टानि न कपि्देवमाठ्का ॥ =० ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्दारे रार मे-जलसे भरे हुए वद्र तालाय 
स्थान २ पर वने हुए तो द १यद तुम्हारा देश केवल वर्पा चै श्रधीन 
हीते नदी है १।॥८०॥ 
किन्न भक्तं बीजं च कर्पकस्याऽ्वसीदति । 
रत्येकं च शतं वृद्धया ददास्यणमनुग्रहम्‌ ।। ८१ ॥ 
ह राजन्‌ ! कदी पर भी कूपकं काश्रन्तया बीज नष्ट तो 
नहीं होता दै । प्रसयेक किसान को श्रुप्रहे के साय भ्रति सेकडा 
द व्याज ज्लेकर छण तो देते रहते हे ॥ ८१॥ ५ 
कचित्सचु्ठिता तात ! वार्वा ते साधुभिर्जनेः 
वार्तायां संभितस्तात ! लोकोऽयं सुखमेधते ।॥ ८२ 
हे तात! बुम्दारि राष्रमे छपि, वाणिग्य श्नादि वातासो 
श्रष्ठ जनों से अली प्रकार की जाती दै} इस प्रकार धर्म से 
चलक्ती हई वाती (कपि वाणस्य श्रादि) सेही प्रजा षुफी 
है ८२॥ 
र छततप्रज्ञा; प्च पथ्वस्वचुष्िताः ! 
चेमं संहत्य गाजज्ञनपदे तव ॥ २३ ॥ 


-शअव्याय ५] समापवं १५५ 


ह रजन्‌ । शूर, बुद्धिमान पञ्च, धन मपह श्रादि पाच कर्मो 
भं श्रच्छी तरह कगे हुण्देण में सुगर री बृद्धि तो करते 
रदते है ? ॥ =२॥ 

कथिन्नगरगुप्तय्थं ग्रामा नगखल्छृताः । \ 
ग्रामवच कृताः प्रान्तास्ते च प तवदर्पणाः ॥ ८४ ॥ 
नेगर की रत्ता वे लिए प्राम मौ न्गर के समान योद्धघों से 
भरे हप हैयानदीं प्राम के श्रधिपतियो कै समान ही. 
भरन्त केः श्रधिपतिदह यानीं श्रौर वे सय तुदं इक भ्यिः 
घन करो श्पेण करते हे या नहीं ?॥ = ॥ 


फेचिद्रलेनाऽ्खुगताः समानि पिपमाणि च । 
पुराणि चो निधन्तरन्ति विपये तव ॥ ८५ ॥ 

ह राजन्‌ ! तुम्दरे र्मे सम तया विषम स्थानोमे सेना 
ए भगाये हु पुर के पीडादेने यानि चोग इथर उधर भागते तो. 
नेहीं फिरते द्र, १ ॥ ८५ ॥ 

कथित्सियः सान्त्वयमि कचित्ताश्च सुरक्तिताः 
कचन भरदुधास्यामां ऊनिद द्यं न मापसे ॥ ८६ ॥ 

ह राजन्‌ । तुम व्यो क सन्तुष्ट तोरस्यते हो,च्रीरये 
सित सो दै ! उनमे तुम श्रदधानो नहीं स्ते होश्रौरउनसे 
युपर वर्ते तो कमी नहीं क देते ट ? ॥ =६ ॥ 

कचिदात्ययिकं श्त्या तवर्यमनुचिन्न्य च । 
प्रियाएयतुमरन्येपे न स्वमन्तःुरे चप ! ॥ =७ | 


१५६ म्टामारत [ लोम्ममाख्यानप्व 


~ ~~~ 


ट छ्रप } श्रायी हु विपत्ति फो सुन फर छरीर उम परर व्रिचार 
करके भी रनवाम मे भोग विलाम रते टम"मो तो नहीं जते 
हो १॥ ८७॥ 

फचिद्‌ दरौ प्रथमौ यामी रात्रेः ष्ठा विशांपते ! । ` 
सचिन्तयसि धर्माथों याम उत्थाय पथिमे ॥ ८८ ॥ 

दे अजानाथ ! रात फे रथम गे फरो मे सोर फिर श्रन्तिम 
पदर मे जाग कर धर्म श्रौर श्रथ का चिन्तन तो करते रदे 

डो 1 प्त॥ 
फचिदर्थयसे नित्यं मुप्यान्समलशेन 
-उत्थाय काले कालैः सद्‌ पाण्डव ! मन्विभिः ॥ ८६ ॥ 
दे पाण्डव ! श्रेष्ठ ! कोल केः जानने वाले, अपने मन्त्रियो के 
साय समय पर उठ कर तथा वरो श्रौर अलङ्कारो से सुशोभित 
होकर राये हए मलुष्यो खे सेंट का द्रव्यततो रहण करते रते 
दो॥ ८६॥ 
कचिद्रक्ताम्वरधराः खड्गदस्ताः स्वर्लंकताः । 
उपासते त्वामभिते रणाथेमरिन्दम ! ॥। ६० ॥ 

दे अरिमदेन ! लाल चञ्च पष्टने हुए, सद्रधारो श्रलद्धसें से 
युक्त योद्धा, चारों यओर से रक्ता करने के लिए तुमारी सेवा में 
उपस्थित सो रहते है, १ ६०॥ 

विदण््येषु यमवसखूज्येषु विशंपते ! 
परीच्य वर्तसे सम्यमग्रियेषु प्रियेषु च ॥ ६१ ॥ 


्रष्याय ५] सभाप॑ २५८५ 


हे प्रजापालर ! दण्ड देने योग्य व्यक्तियों मे यम की तरद्‌ छीर 
रयो मे विजयी रहते ह या नदीं १ । मरय श्चौर प्रिय जनो मे 
शरच्ी तरद्‌ परीन्ा करके व्यव्हार क्रते रौ न १॥ ६१९॥ 
फचिच्छारीरमाब्ाधमौपयैर्मियमेन चा ] 
मानसं वृदधसेवाभिः मदा पर्थाऽ्पकर्पति ॥ ६२॥ 
है प्रथं ! शरीर की पीडा रौवधया नियम सेरहक्रनष्ट 
करते रदे हो ? । इसी तगह मानसिक पौड़ावोभीदद्धौके 
उपदेशा से नष्ट कर्ते गदते होया नहीं ॥६२॥ 
कबिद्ं छ्ाधिरित्यायामण्द्वाया व्रिशाष्दाः । 
सुहृदथाभ्युरक्ताच्च शरीरे ने हिताः सदा ॥ ६३ ॥ 
शल्य शाला श्रादरि श्रष्टाग पिग्रित्मा मे युशल वैय तथा 
हितकारी शौर प्रमी मित चुन्दारे शरीर केदित मे तरता 
रहते हं १ ॥ ६३॥ 
कच्चिन्न लोभान्माहाद्वा मानाद्वापि विशंपते ! 1 
अर्थिप्रल्विनः प्राप्तान्न परयमि कथंचन ॥ 8४ ॥ 
ह राजन्‌ । लोभ, मोह या रभिमान सेश्चावयि दृण्श्र्वीश्रौर 
भ्रसयर्थ वी पेक्या ते नर्द क्रते हो । ६४॥ 
किन्न सोमान्मोहादढा पिश्म्माद्मसयेन वा | 
श्राभितानां मनुप्याणां वृति तवं संस्यतित ये ॥॥६५॥ 
लोभ, मोह, वरित्वान वाप्रेम खे ररणमे श्राय ए मु््यो 
खी णृत्तिसाउपरोधरोन्दीं षरते हौ ॥६५॥ 


भ्न मष्टाभारत [ लोन्तभार्यानपवं 


क 


कचित्यीरा न सहिता ये च ते राष्वासिनः 
त्वया सह विरुध्यन्ते परः ्ीताः फयंचन ॥ 8६, ॥ 


ब्र पुर तथा राष्ट फे निवासी, शवर चे वश भे किये हष 
एकता के साथ तुमसे विरोध तो नदीं कसते १॥ ६६॥ 
कच्चि दुर्बलः शबरबलेन परिपीडितः 
मन्त्रेण वलवान्कथ्चिदुमाम्यां च कथंचन ॥ &७ ॥ 
द राजम्‌! कदीं पर दुवंल शत्रु तुम्हारो सेना से पीसा तो 


नदीं जा रदा हैः एवं बलवान्‌ शत्र, खेना चौर मन्व वल, हन दोनों 
से पीडित तो फिया जाता दै ?॥ ६५॥ । 


कच्चित्सवैऽमुरक्तास्त्वां भूमिपालाः प्रधानतः। 
कच्चिस्राणंस्तदर्थेषु संत्यजन्ति त्वया हताः ॥ ६८ ॥ 
ह युधिष्ठिर ! प्रान २ सारे राजा तुम में श्रतुरक्त तो है १। 
-तरेप्रेमसेवशमे हुए बे राजा, तेरे लिप प्राण छोड़ने को वस्यार्‌ 
श्हते'दहैयानदी १॥६८॥ 
कच्चित्ते सर्वनिग्रासु गुणतो्ऽचा प्रवर्तते । 
आद्यणानां च साधूनां तव नेःेयसी शमा । 
दि स्तवं दद स्येपां नियं स्यगपिवर्मदा; ॥ ६६ ॥ 
ह राजन्‌ ! सम्पूणं पियानो के जानने वालो म श्रायरण 
छी परोक्ता करके तेरी पूजा प्रवृत्त दती हैः या नदीं । इस प्रकार 
खे ब्राहमण मौर साधुदयों की की हई पूजा तेरे लिए श्रत्यन्व 





च्चध्याय] ; समाप १५६ 


कल्याणकारी है । इन विद्वान्‌ सदाचारी प्रादयो को तुम सभं श्रीर 
मेोप्त देने याली दरिणा तो देते रहते छे १॥६६॥ - 
फच्चिटमे ्यीमूते पूर्ेराचस्ति जनेः । 
यतमानस्तथां कतुः तस्मिन्कर्मणि वर्तसे ॥ १००॥ 
पंज से श्राचरण मे ला हए वेद्‌ मूलक धम मं तुम्दारी 
दत्त तो रदती है । पूर्वजं खे फिणटुए कर्मो के करने में भयल 
करये छतां तो होति रहते हो  ॥ १००॥ 
च्चिव गृहेऽनानि सवादून्यश्नन्ति वै दविजाः । 
गुणवन्ति गुणोपेतस्तिवाऽष्यचं सद्चिणम्‌ ॥ १०१ ॥ 
द युधिष्ठिर ! क्या तुम्दारे धरम शुणकासो तया स्ाद्विषठ 
भोजन नुम्दारे सामने टौ गुणवान्‌ प्राण करते दं रौर दर्तिणां 
पाते रदरते हं १ ॥ १०१॥ 
फच्चित्कतूनेकयित्तो याजपेयांय सर्वशः । 
पूणडरीकांथ कात्स्येन यतसे कतु'मात्मवान्‌ ।॥ १०२॥ 
द रजन्‌! तुम जितेन्द्रियता फे साथ मन लगाष्र विधि 
पपू घाजपेय या पुण्डरीक श्रादि यत्त तो पृरे छस्ते दते दो॥ १०२२ 
फच्चिज्तातीन्युख्न्वद्ान्देवतास्तापसानपि । 
चत्याश्च वृ्तान्कन्याणान्त्राद्मयांश नमस्य ॥ १०२॥ 
जात मं पृ्य, शुर, पृद्ध, दयता, सतपस्यी, द्‌ चस्वनि, क्तम 
ष्डाया याति एतृ चोर प्रद्रा प्ते युस्ते खो रते दो १॥ १०३॥ 


१६० सह्ाभारत [ लोग्सभारयानपवं 


क 
कच्चिच्छोको न मन्युर्या त्वया प्रोसा्तेऽनघ 1 । 
अपि मद्धलदस्तश्च जनः पार््वऽसुतिष्ठति ॥ १०४॥ 
हि पापरदित 1 युधिषिर । ठुम किसी योशोकया करोते 
उललन्न नदीं कराते हो । वुन्हारे पास मे परोदित श्रादि प्रेष्ठ 
धुरप मंगल वस्तु हायमे लेकर तो खडे रते द ॥ १०४॥ 
कचिदेषा च ते बुद्धि सिरेपा च तेऽनघ ! । 
श्मायुप्या च यशस्या च धर्मकामार्थद्थिनी ॥ १०५ ॥ 
हे नघ । धर्म मे प्रतत दोने वाली बुद्ध चरर इसी प्रकार 
की दृति लु्दारी बनी तो रहती दै ¦ घमं शौर काम के देने वाली 
ये बु शौर ृत्तिया रायु रौर यश की देने वाही द ॥ ९०५॥ 
एतया वर्तमानस्य बुद्धया रार न सीदति । 
पिजिल्य च मीं राजा सोऽयन्तं मेथते 1 १०६॥ 
दस प्रवास्की वुद्धि से रारू कोक नहीं रदता हे । जिस 
राजाकी रेसी युद्धि दै, बह सारी प्रथ्नी यो जीतकर श्रत्यन्त 
सुख पाता रहता है ॥ १०६ ॥ 
कचिदा्यो गिशद्धात्मा चासितध्रकर्मणि । 
श्रः शा शरन ज्लोमाद्वध्यते शुचिः ॥ १०७ ॥ 
शाल बुशल मन्ये के श्रक्वान मे योद पचित शुद्धात्मा 
श्रावं पुरुप चोर श्राटि कमं मिथ्या पयाय कगाउर तेरे श्रि 
कास्य खेदा तो नदीं जाता है ? 11 १०७11 
दुघे गृहीतस्ततरारी तच्छैटः सकारणः 1 





श्रध्याय ५ ] ममापवं १६१ 


कच्चिन्न युच्यते स्तेनो द्रव्यलोभान्र्मम !1। १०८ ॥ 
दै नस्परेषठ । को दुष्ट चोर, चोरी श्रादि द कमंकाक्रने 

याल, प्रमाण के माय पकड़ा जाकर भी नके लोभ से छुटकारा 
रो नदीं पाजाता हैः ?।। १०८ ॥ 

उत्न्नान्किदाद्यस्य दद्िस्य च भारत ! | 

शअरयनन मिथ्या परयन्ति तवाऽमात्या हृता धरैः ॥१०६॥ 
* दिभारत!धनके लोमे फंसे हण तेरे मन्त्री या श्रधिकारी 
कसी धनी श्रौर दरिद्री के श्रापसमे उत्यन्न हए विवाद्‌ मे धनके 
लोभ से धनी की श्चोर हो कर सूट न्याय तो नदीं करते ह १।१०६ 

नार्विक्यमदतं क्रों प्रमादं दीर्सूत्रताम्‌ । 

दशनं ज्ञानवतामालस्यं पञ्चवृत्तिताम्‌ ॥ ११० ॥ 

एकचिन्तनमर्थानामनर्थत्त चिन्तनम्‌ । 

निशितानामनारम्भं मन्तरस्याऽपरिर्तणम्‌ ॥ १११ ॥ 

मृद्रलाद्रप्रयोगं च प्रस्युत्यानं च सर्वतः । 

फृच्वि्यं वर्जयस्येतान्याजदोपांधतरदैश । 

प्रायशो यैर्विनश्यन्ति कृतमूलापि पार्थिवाः ॥११२॥ 

है राजम्‌ । कया तुम नाधतिकता, षठ, मरोव, प्रमाद, दीरष- 

पूतता, प्षानिर्यो से नदीं मिलना, श्चालस्य, चित्त षी चंचलता, 
श्रषों का श्रकै दी विचार करना, प्रथं षो नदीजनि वलो के 
साय सलाद ग्ना, निस्वित की हद्‌ दात वा प्रारम्भ नद्‌! करना, 


"~~~ 


अध्याय ५] समाप्यं १६३ 
वैशम्पायन उवाच 
एतद ख्याय स ुनिर्नर्दो वै मदातथः । 
पपरच्छाऽनन्तरमिदं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ११६ ॥ 
वैशम्पायन वोले-इस् प्रखर मदातपस्नी नार्‌ खनि कट्‌ 
कर्‌ धम्मि युयिष्ठिर से फिर पूजने लगे ॥ ११६ ॥ 
नारदे उयाच~- 
फथिद्भ्यागता दृरदणिजो लोककारणाद्‌ । 
यथोक्तमदार्यने शत्यं शन्पोपनीप्िभिः ॥ ११७॥ 
नार जी बोले-दे युधिष्ठि ! जगत्‌ के निमित्त, व्यापारिक 
बध लनि वलि वैश्य से तदार रमेचायो ठी रर तो तूल 
कते दै ॥११७ 
च्यित्त पुरा राजन्पुरे राः च मानिताः 1 
उपनषन्ति पएयानि उपवामियश्चिताः ॥ ११८ ॥ 

द राजन्‌ ये श्यापारी पुश्य, पुर श्रौर राष्ट मे म्मानित दो 
षरद्यनस्रेठते नजा करश्चपनोवेवने कौ वधु वो उचिव 
रोतिसे येचतो लते हं ॥ ११८॥ 

रच्चिच्छुणोपि वृद्धानां घमर्िमदिता गि । 
नित्यमर्थगरिदां तात {तथा घमर्थिदधीनाम्‌॥ ११६ ॥ 
दता ! तुम धमं फे तत्त फो जानने वाने तथा सम्पू 
परिषेके क्ताना बृद्धो फोर श्रोर श्चं ॐ सदिव याणिर्योखे 
सनते रष्वेद्धो यानीं 1 ११६॥ 


१६४ मह्याभारत [लोन्भास्यानपवं 


कच्चित्ते कपितन्तेषु मोपुपुप्पफलेषु च । 
धमर्थिं च द्विजातिभ्यो दीयेते मधुसर्पिषी । १२० ॥ 

है युधिषिर ! देती से उन्न होने बलि न्न श्रौर गौ दधे 
उत्पन्न होने बलि दुग्धः धरत घ्मादि पदायं धमे सममकर बाह्मण 
क ल्लिप्‌ दान तो करते रहते दो ॥ १२० ॥ 

द्रव्योपकरणं रविचित्सर्बदा सर्वशिल्पिनाम्‌ । 
चातु्मस्यायरं सम्यडिनियतं संप्रयच्छसि ॥ १२१॥ 

द महाराज ! सारे तिल्पियों को उनका वेतन शओ्रौर वस्तु 
यनाने की सामभी तो ्रापदेते रहते द । वह द्रव्य क्म से कम 
चार महीने तक वो पर्यास होना चाहिये ॥ १२१॥ 

कच्चित्कृतं मिजानीपे कतरि च प्रशंससि । 
सतां मध्ये महाराज सत्करोपि च पूजयन्‌ ॥ १२२ ॥ 

दे राजन्‌! ठुम किसी के किये ६८ उपकार को जानते तो रतेः 
हो श्ौरक्षाम ग्रत बाले की प्ररांसा तो क्ते हो। इसके 
श्रतिरिक्त उस कमंशील का सञ्जनों के वीच मे ्नादर-सत्कार 
तोक्रतेदो॥ १२२॥ 

कच्चिससुत्राणि सर्वाणि गृह्‌ णाति भरतर्षभ । 
हस्तिसूतरार्वसुत्राणि स्थसूत्राणि वा विभो ॥ १२३ ॥ 

हि भरत वंश श्रेष्ठ ! ठमने सरे सूत्र प्रथ तो देसे ष्ेगे। 
इत्ति, ्रशवसू् चौर रथसूव्र तो तुमने विद्धपता से प्रदण, 
क्िरछगे॥ १२३॥ 








< 


श्रध्याय ५] सभापव १६५ 


कच्चिदम्यस्यते सम्यग्गहे ते मरतर्षम । 
धतुव्रदस्य सूत्र च यन्त्रमूत्रं च नागरम्‌ ।॥ १२४ ॥ 
दै भरतपंम 1 तुम्हारे राभ्य मे धुयेद के सूत एवं नगर फे 
तासी यन्नु कै ्रभ्यास (पटन-पाठन) तो दते देगि ॥१२४॥ 
च्विद्रश्राणि सर्वाणि चहदण्डश्च तेऽनध !। 
िपयोगास्तथा स्वे पिदिताः शत्रनाशनाः ॥ १२५॥ 

ह श्रन्‌ । मारे श्र, मारण प्रयोग तथा शुनाशफ चिप 

योग ( पिषैली गैस ) तो श्राप जानते ष्टेगे ॥ १२५॥ 
केथ्िद्रिभयाच्येव सवं व्यालमयात्तथा । 
रोगर्तोमयाच्चैन राट स्वं परिरचसि। 1 १२६॥ 

द राजन्‌ । तुम श्र्निमय, व्याद्रादिमय एवं रोग शरीर दुष्ट 

सना भयसेतो प्रजा की रक्ता करते रहते टो ॥ १२६॥ 
केच्चिदन्धांर्च मूका प॑ू्न्यद्गानवान्धरार्‌ । 
पितेव पासि धर्मत्न तथा प्रत्रजितानपि 1 १२७) 

द धर्म्ील १ श्रन्धे, गू, लगङ़, दले, साधु, सन्यासी 
जिनेखे कोष जग्नपारी नहीं ह उन सदवै श्राप पिता के तुल्य 
पालना तो धरते हे ॥ १७ ॥ 

प्डनर्था महाराज कच्चित्ते पृष्टतः कृती । 
निद्राऽष्लस्यं भयं परोधो मादय दीर्षमूत्रवा ॥ १२८ 

ह महाराज ' निद्रा, शालस्य, भय, पोष, गदुता, शालस्य 

श्चद्विष्ट दहेषोषातो चाने परिन्याग क्र रणा ६॥ १२८॥ 





१६६ महाभारत ([लोन्समाख्यानपये 


यैशम्पायन उवाच-- 
ततः इरंणामुपभो महात्मा श्रुत्वा गिरो त्राढणएसत्तमस्य। 
प्रणम्य पादावमिवाय तुष्टो राजाऽ्रवीनारं देवस्पम्‌ १२६. 
वैशम्पायन वोले-कुस्वंश मे श्रे महात्मा युधिष्ठिर, नारदजी 
के ये वचन सुन कर य़ प्रसन्न हए श्रौर चरणों मे रणम 
करके नारदजी से इस प्रकार कटने लगे ॥ १२९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
एवं करिष्यामि यथा त्वयोक्तं परज्ञा दिमे भूय 
एवाऽभिवृद्धा । उक्त्या तथा चेव चकार राजा 
लेमे मदी सागरमेखलां च ॥ १३० ॥ 
युधि्िर बेले-े मदपे ! जैखे श्रापने कहा है, मै उसी" 
प्रकार करूगा । श्रापकी छपा से मेरी वुद्धि वहत बद्‌ ग है 
नारद जी से देस कहकर राजञा युधिष्ठिर ने उसी के श्रसुलार 
व्यवहार किया जिससे समुद्र की मेखला बाली ` मादी प्रभ्वी का 
राज्य मराप्न किया ॥ १३० ॥ 


नारद्‌ उक्राच-- 
एवं यो वर्तते राजा चातुरवएर्यस्य रक्षणे । 
स विहत्येद सखखी शकस्येति सलोकताम्‌॥१२१॥ ] [२६ 
इति श्रीमहाभारते शवसाहख्यां संहितायां वैयासिक्यां समापवंणि 
लोकपालखभा्यानपयं रि नारद्प्रसनसखेन राजधर्मासुशासने 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


श्रव्याय ६] सभावं १६० 


~~~ ~ 


नाखदजी बाज्ते ! जा गजा इम धरर श्रपनी प्रजारीरलामें 


ननपर रहना द, वह उन लोक मे श्रानन्द करकः मुमयी होताः 
श्रौर न्त में दृ ॐ लोक मवर्ग केः प्राम करना ह ॥ {३१॥ 


इतत श्रौमदाभाग्ते ममापवेन्तगन लोकपाल सभाग्यामपवं 
कानारद्‌ दयाय सज्धमं श्रनुशामन का परंचवां च्रध्याव परादा 


> ~९द < 


छटा अध्याय 
वंशम्पायनय्वाच-- ॥ 
संपूल्याऽथाऽभ्यनुत्नातो मप्वचनान्पगम्‌ 1 
भत्युधाचाऽञनुपू्व्यण धर्मगजो यृथिष्ठिः ॥ ?॥ 
वैशम्पायन वैक्ञ--दमके श्रनल्नर नाण्दजी की पूना करे 
शरीरं ठनकी श्वालना से उनके कथन के पन्चान्‌ क्रमानुमार धर्म- 
राज युधिष्ठिर कहने लगे ॥ १1 
भगवन्न्याय्यमा्हेतं यथावदर्मनिधियम्‌ । 
यथा शक्ति यथान्यायं क्रियतेऽयं विधिर्मया ।। २ ॥ 

ह भगवन ! प्रापने जो द्ध कदा टे वट न्याय श्रौर वर्मा 
सुमारे ¡ ममी यथा शक्िश्चौर न्याये श्रनुदरूल दम विभ्रि 
का श्राचरग्ए कर्टंगा।! >= ॥1 

शजमिर्य्रथ कर्य पुटा वे नत्र संशयः 1 ४ 
यथान्यायोपनीतारथं कृतं देतमर्थवद्‌ ॥ ३ 1 
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हे मह्यँ ! पूर्वकाले राजघ्नं ने जो कायंक्यि दैः वे 
म्याय से युक्त, युति के साथ एवं प्रयोजन खो लिष हुए ये ॥ ३॥ 
वयं तु सत्पथं तेपां यातुमिच्छामहे प्रमो । 
मतु शक्यं तथा गन्तु" यथा तेर्नियतात्मभिः ॥ ४ ॥ 
भ्रमो ! हम भी उन गजाघमों के उत्तम मार्गं पर चलना 
च्वादते है परन्तु उन महात्मा जितेन्द्रिय राजात्नों के तुल्य 
शप्माचरण कर दरिसाना बहा ही कटिन कावं है ॥ ‰ ] 
यैशम्पायनउवाच-- 
तं तु वि्ान्तमालच्य देर्षिममितयुतिम्‌ । 
एव युक्ता स धर्मात्मा वाक्यं तदभिष्ूल्य च ॥ ५ ॥ 
छहरवासमराप्तकालं च दष्ट्वा रोकचरं घनिम्‌ । 
नारदं सुस्थमासीनघुपासीनो युधिष्ठिरः ॥ ६ ॥ 
श्रएच्छत्पाणडवस्तत्र राजमध्ये महादुतिः ॥ ७ ॥ 
वैशम्पायन वोल्ते-पर्मात्मा युधिष्ठिर, पेसा कषर श्रौर नारद 
जी के वाक्य की प्रशंसा करके उन के पास वैँठ ग९ श्रौर श्त्यन्त 
तेजस्वी, काम रहित, जगन्‌ मे धमने वाले, समय पर प्राप्न हृष 
सुख से बैठे हए देचपिं नारद से राज्ञ समा में ह पूने 
लगे ॥ ५-७ ॥ 
युधिष्ठिरडवाच-- 
मवान्संचसते ज्लोकान्सदा नानाविधान्वहन्‌ । 
बरदमणा निर्भितान्ूं प्र चमाणो मनोजवः ॥ ८ ॥ 


केभ्यो; = च्ादिपवं १६६ 
दट्शी मबत। काचिद्दूरवा समा कचित्‌ । 
इतो बा प्रेयसी त्र स्तन्ममाऽऽर्चच्छ पृच्छतः! & ॥ 
युधिष्ठिर वोले--दे ब्रद्मन्‌ ! श्राप सदा श्ननेक प्रकार के ब्रह्मा 
य निर्मित लोको को देपते ए मन कै तुल्य वेग खे घमद दो। 
श्राप से यद पृद्ता द्रः कि क्या कीं पर श्रापने इस प्रकार 
कीया दमस श्रधिक सुन्दर को समा देखी दै, यह युन 
कए ॥ ६॥ 
वशम्पायनडउवाच-- 
तच्छत्वा नार्स्तस्य धर्मराजस्य भाषितम्‌ । 
पाण्डवं प्रत्युवाचेदं स्मयन्मधुस्या भिरा ॥ १० ॥ 
वैशम्पायन वोले-नारद जी, इस प्रक्र धर्मराज युधिष्ठिर 
फे वचन सुन कर असङ्गते हए मधुर वाणी खे युधिषिर से 
षने लगे ॥ १०॥ 
नारदडवाच-- 
मानुषेषु न म तात चछपूर्वा न च श्रुता । 
मभा मणिमयी शजन्यथेयं तव भारत ॥ ११ ॥ 
नारद जी योल्े-दे राजन्‌ ! मन्या भे मेनि ेसी समान 
दी देगी ्श्नौरन कीं सुनी दै; दे मास्त ! जैसी यद्‌ मखि्यो 
चनायी हु श्रापकी सभा दै ॥ ११॥ 
सभां तु पिव॒राजस्य वरुणस्य च धीमतः । 
कथयिष्ये तयेनदरस्य कैलासनिलयस्य च ॥ १२ ॥ 
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व्रहमणश्व सभां दिव्यां कथयिष्ये गतक्माम्‌ । 

दिव्यादिव्यैरमिप्रायैरुपेतां विश्वरूपिणीम्‌ ॥ १३ ॥ 
। दैषैः पिवृगरेऽसाष्यर्यज्यमिर्नियतार्मभिः। 

जुं निगरीः शान्तैेदयततैः सदिः ॥ 

यदि ते श्रवशे बुद्धिर्वकते भसतर्षभ ॥ १४ ॥ 

दे युधिधिर ! यदि तुम सुनना दी चादतेहो तोमैँतमनेो 

यमराज, बुद्धिमान्‌ वरुण, इन्द्र, कवेर तथा ब्रह्मा की सभा का 
वर्णन सुनाता हू" । ये सय केशो खे रदित, दिव्य तया श्रदिि्य 
रिप से युक्त, सव रूपों वाली, देव, पितर साध्य जितेन्द्रिय 
यज्ञ करने ब्रा से युक्त, ण्यं दक्तिण। प्रटण करने वाले वेदाठसार 
यक्ष क्रिया के कर्ता शान्त मुनीश्वरं से श्नन्वित ह ।॥ १२-१४॥ 

नारदेनैवषक्तस्त धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

प्राजजलिर््रादिभिः साधं ते सवे द्विजोत्तमैः ॥ १५॥ 

नारदं श्रत्युषाचेदं धर्मराजो महामनाः । 

समाः कथय ताः सर्वाः श्रोतुमिच्छामहे चयम्‌ ॥ १६ ॥ 

मनस्वी धर्मराज युधिधिर, नारद्‌ के इतन्त कटने पर दाथ 

जओोडकर श्चपने भाद तथा सारे त्राह्णो कै साथनारद जीसे 
कहने लगे द सुने । उन सन समाश्रों को सुनादये, हम सुनना 
चाहते ह. ॥ १५-१६ ॥ 

िद्रन्यास्ताः समा ब्रह्मन्किगिस्ताराः फिमायताः। 

पितामहं च के तस्यां समायां पयुपासते ॥ १७॥ 
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दै नरहान्‌। उन सभारो मे किनना द्रव्य व्यय ह्रै, ये किस २ 
सामरी से युक, कितनी चौडी श्नौर कितनी लम्बी है । उस समा 
मेत्रह्माजीकी कौन > खया करते है 1 ॥ १5 ॥ 

वासं देयराजं च यमं वपम्बतं च के । 
वरुणं च कुबेरं च भायां पयुःपामते ॥ १८ ॥ 

दैवे के राजा इन्द्र विवत्यन्‌ के पुव यम, व्ण तथा 
इवेर की उपासना उन सभाश्र म वौन > करते द ॥ १८॥ 

एतत्स यथान्यायं वरहे बदतम्तय । 

भोतुभिन्छामः महिता; परं रौ वृहलं दि नः॥ १६ ॥ 

वरहे । न्यायादुसार श्राप कै केथन करने पर यद्‌ सय 

इदम सुनना चादते है । इमके सुनने ॐ दमारी वडी इन्दा 
है॥१६॥ 

एवसुक्तः पाण्डवेन नाग्दः प्रस्यभापत । 

मेण राजम्िव्यास्ताः शरूयन्तामिद नः माः ॥२०] 

इनि श्रीमहाभारते शतसदम्या सटिताया उयामिम्या सभापवंणि 

लोक पाल्सभारयानपएवणि युधिष्ठिरसभाजिज्ञामाया पष्ठोऽध्याय 1६ 
ह यतन्‌ । इम प्रकार युष्ठिर केक्टनेषरनारदजीक्म 

से उन दित्य सभारो का वर्णन करने लगे ॥ =०॥ 

शति धी मदामारत मभापव्तगेन लेस्पार ममार्यान पवंमे 

युधिच्रिर ची सभाच्रों की जिज्ञासा का छठा ्रध्याय पूरा हुच्रा 1 


-~-> ९० ~ 
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सातां अष्याय 
नारद्‌ उवाच 
शक्रस्य तु सभा दिन्या भास्वरा कर्मनिर्मिता । 
स्वयं शक्रोण कौरव्य निर्बिताऽकसमम्रभा ॥ १ ॥ 
नारद जी कटने लगे कुर्वंश प्र ! इन्द्र खी मभा यदी 
चमकीली दे, जिसको विच्वक्मा ने बनाया दे । मूं के तुल्य 
- चमकने वाली उस समा को स्वयं श्र ने जीता दै ॥ १॥ 
परिस्तीर्णं योजनशतं शत्तमध्यधंमायता । 
वैहायसी कामगमा पश्चयोजनयुच्िता ॥ २ ॥ 
यह समा सो योजन चोो श्नौर डद सौ योजन लम्बी दहै 
यह्‌ श्राकाशा मे बनी हृड्‌ चलती ,फि्ती रहती दै । यहं पांच 
-योजन ऊंची दै॥२॥ 
जराशोकक्रमापेता निरातङ्का शिवा भा । 
वेश्मासनवती रम्या रिन्य पराद्पशोभिता ॥ ३॥ 
इस खमा में जरा शोकः क्लेश नहीं द्‌ प्रते ह । सब प्रर 
फे कटौ से रहित शुभ श्चौर कल्याणकारी [दे । इसमे सुन्दर २ 
कमरे श्रौर सुन्दर २ विद्धाने के श्चासन पड़ द । यद्‌ बडी सुन्दर 
. ड श्नौर इसमें उत्तम > ृकलगे दह ।३॥ 
तस्यां देवेश्वरः पार्थं सभायां परमामने । 
श्रास्ते शच्या महेन््रारुया रिया लच्म्या च मारत (४॥ 
बिभ्रदपुरनिदेशयं किरीटी लोदिताङ्कदः 
:विरजोम्बरध्वित्रमाल्यो हीकीर्तियुतिभिः सह ॥५॥ 
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दे भारत वंश श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! सुन्दर लदमी फे सुल्य रूष वाली 
द््राणी क साय, श्रवर्ंनीय शरीर का धारण करने बाल, सुकुट- 
धारी, लाल सुवणं के धाभूपण धारण फरने वाला, भ्येतवघ पहने 
हए, मालाधारी, हो, गीति शौर चु.ति के साय देवों का स्वामी इन्र, 
इस सभाम उन श्रामन पर व्रिराजता है ४.५ 
तेस्याम्ुपासते नित्यं महात्मान शतक्रतुम्‌ } 
मरुतः मर्बशो राजन्सर्वे च ग्रहमेधिनः ॥ ६ ॥ 
द राजन्‌ ! इस सभा मे सर गृहस्थ देवता नित्य महात्मा 
ह््रकी उपा्तना करते रहने द ॥ ६॥ 
तिद देषर्मयरचैव साध्या देवगणास्तथा । 
मरुत्वन्तश्च सहिता भास्वन्तो हेममालिनः ॥ ७ ॥ 
एते सलुचगः सरे दिन्यसूपाः म्यलंृताः । 
उग्तते महात्मानं दवशजमग्डिमम्‌ ॥ ८॥ 
सिद्ध, देवपि, स।भ्य, देवगरा, सोने कै मालवाय चमक 
हए मशद्रए ये सव श्रपने श्रनुचरों के साथ दिव्य प धारण 
फस्के अलंकार पहिने हए शररिमढेन मष्टामा देवराज इन्द्र की 
पपन! करते रहते दै ॥। ७.5 ॥ 
"तथा देवर्षयः; सर्वे पार्थ शक्रयुपासते । 
अमला पृत्तपाप्पानो दीप्यमाना इवाऽग्यः ॥ ३ ॥ 
तेजस्विनः सोमहुतो विशोका विगतञ्वग । 
दे पाथं सोम के उत्पाद्व, दुःख श्रौर शोक से रहति, पाप 
से शल्य, श्चत्नि के चुल्य, तेजस्पी दपि, इस समाने द्रवी 
उपासना करते श्दते दं ॥ ६ ॥ 
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पराशरः पवत्य तथा सायर्यिगालची ॥ १० 

शहश्च ्िखितश्यैष तथा गौरशिरा युमिः। 

दुवांसाः क्रोधनः शयेनस्तथः दीर्वतपः युनिः 1१९॥ 

पतिव्रपाणिः सावरिर्याज्ञवल्स्योऽ्य माठकिः। 

उदालकः रवेतरतुस्तारव्यो भारुडायनिस्तथा ॥१२॥ 

इविपाश्व गरश्च हरिश्चन्द्रश्च पार्थिवः | 

इ्श्वोदरशारिडिन्यः पारयः कृषीयतः ।;१३॥ 

चातस्कन्यो परिशाखश्च विधाता कालल ए च । 

-करासदन्तस्तरा च `बियकर्मां च तुम्बुरु; ।।१४॥ 

अयोनिजा योनिजाश्च वायुमचा हुतारिनः । 

ईशानं सर्थजतोकस्य वज्रिणं सथुपासते ॥ १५॥ 

पराशर, पंत, सावर, गालव, शद्ध, ्तिखित, गौरशिरा, 

कोधी दुर्वासा, श्येन, दौघेतम।, पवित्रपाणि, सायर, याक्चयत्प्य 
भानुकि, उदाल, श्तु, तार्य, भारडायनि, हविष्मान्‌, 
गरि) राजा हरिस्वन्द्र, हथ, उद्र शार्डिल्य, पराशर पुत्र; 
छृपीवल, बातश्टन्य, विशश, वियाता, काल, करालद्न्व, 
सष्ठ, विश्वकर्म, त्र, ्रयोनिज या योनिज "सुनि, वाघ के 
भद्ण करने वाजे, हु वस्यु के मोजो सुनि, समर लोकके स्वामो 
इन्द्र की उपात्तना करते रहते द ॥ १०-१५॥ 

सहदेवः सुनीथश्च वासपीकिस्च महातपाः । 

शामोकः सत्यवाक्वैय प्रचेताः सत्यसंगरः ॥ १६ ॥ 


\ 
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मेयातिपिर्वामदेवः पुलस्त्यः धुलदः प्रतु; 

मरन्तश्च मरीचिश्च स्थागुश्वाऽ महातपाः (॥१७॥ 

कचीव्रान्गौतमस्वार्य्यस्तथा वैश्वानसे युनिः 

यनः कालकवृक्तीय श्राशाव्योऽ्य दिरएमयः ॥१५॥ 

सवर्तो देवहग्यश्च विप्वक्तेनर्च वीर्यवान्‌ । 

कए; कात्यायनो राजन्गा्यः दोक एव च ॥१६ 

दिव्या ाप्स्तथौपण्यः श्रद्धा मेषा सरस्वती ॥२०॥ 

थर्थो धरम कामच चिदरवश्रं घ पाणडय । 

-जलवादास्तथा मेवा वायवः स्तनयिनयः ॥ २१ ॥ 

माची दिग्यज्ञवादाथ पाचकाः सपर्विगातिः । 

अीयोमौ तथे्दरा्ी मित्र सवितार्भ्यमा ॥ २२॥ 

मगो व्रिधः च साध्याथ मुरः शुक्रस्वयैव च । 

विधाधसुधित्रसेनः सुमनस्तरुणस्वथा ॥ २३ ॥ 

यत्नाथ दततिण(व ग्रहास्दारा्च मारत ! 

यत्तत्र ये मन्त्राः स्वे तत्र समासते ॥ २४ ॥ 

दै गजन्‌ ! सदेवः, सुनीथ, मदष्पा वाल्मीकि, सत्यवाक्‌ + 

शमो ससयसगर प्रचेता, मेधातिथि, वामदेव, पुलस्त्य, पुल, 
नु, मशक्त, मरीचि, मदतप्यी स्वाणु, कतीयान्‌ गौम, चाद्य, 
मैशयानर अभि, कालकृतीय धाघराम्य, दिर्मय, सवं, 
देवदव्य, योरयवान्‌ पिष्यस्वेन, कटय, काव्यायन, गाग्वं, फौशिक 
व्य उल, तथा श्चीपयि, श्रद्धा, मेधा सरस्व, श्रय, धर्म) 
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ग 
काम, वि त्‌, जल यस्तानि घतत मेष, वायु, गने वलि मेष, 
भ्राचौ दिशा, यक्त की दमि के बहन कर्ने वाले सत्ता्रस श्च्नि, 
शर्निषोम, इनद्रमती, मिन, सर्धिता, श्यंमा, भग, विते देवा, 
साध्य, रुर, शषः विश्वायघुशच सेन, सुमन तस्ण, यज्ञ दरति, 
प्रहु, तारा, यज्ञ के धारण करने बाले, मन्न, इन्र कौीसभामे 
यैठे रहते ई ॥ १६-२४॥ 

तथैबाऽप्ठरसो जन्गन्धर्वाथ मनोरमाः । 

दि्मीतै (-) (क 
नृखवादि्गीतेध हास्येय विगिधैरपि ! २५॥ 


रमयन्ति स्म चपते देवराजं शतक्रत्‌ । 
दे राजन्‌ । इन्दर श्र्छसाँ शरोर गानि वाले गन्धर्व) नाच 
मान, शौर वाजे वानि, तथा नेक प्रकार के हास्य परिनोद के 
कामौ से देवराज इनदर को प्रसन्न करते ग्हते द ।॥ २५॥ 
स्त॒तिभिर्मद्लेश्चैव स्तुवन्तः करम॑भिस्तथा ॥ २६ 1\ 
विक्रमैथ महात्मानं बलञ्ुगनिपूदनम्‌ । 
ज्रह्मराजर्षयश्वौ व सर्वे देवर्षयस्तथा । २७ ॥ 
मिमानेविविधंर्दिव्येदीप्यमाना इयाऽप्रयः। 
सभर भूषिताः स्वँ यान्ति चायान्ति चापरे ॥२८॥ 
द राजन्‌ 1 नेक प्रकारके विमानो मे पैठकर आत्निके 
बुल्य देदीप्यमान हए माला मौर यलद्कारथासौ ब्रह्पि तथा 
राजपि, उख सभाम श्रति श्रौर जते रहते हे. श्नौर श्ननेक प्रकार 
ची सतुति रोर विक्रम की कथानं से मदात्मा वल भरर वनाठुर 
करे स्ने वाले इन्द्र की स्तुति करते रहते टे + >६-र्‌न ॥ 
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बृहस्पतिश्च शकय नित्यमाम्ता दि तव व । 
एते चान्ये च दयो महात्मानो यततनताः ॥२६ ॥ 
विमारनवन्दरमंफरौः मोमपसियर्शनाः 1 
ब्रह्मणः सदणा सजन्मृगुः सप्ठर्पयम्तथा ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ । बम्प तथा श॒क्राचायं वदा नित्य चैटे रहते 
ईै। इस भ्रकार कै श्चनेक नियमशील मदात्मा चन्द्र तुल्य विमाने 
से सुशोभित, सोम वे समान युन्छर बरह्मा के समान विदान, 
शगु तथ सप्तपि उस्र सभा मे पिरानते दं ॥ २६-३०॥ 
एषा सभा मया राजन्ट्ठा पुष्करमालिनी । 
शवक्रपीमहाादये याम्यामपि समा शरण ॥३१॥ [३१३] 
द्रि श्रीमदाभास्ते शतसादमया सदिताया भैयासिस्या सभापर्वणि 
सोर्पालसभागयानपर्वणि दृन््रसभायणंन नाम 
सप्तमोऽध्याय ॥ ७॥ 
हे मदागादो 1 मन यह पुष्कर मालिनी नामग्रलीद्द्र की 
समा श्रपने श्ार्पो सुदेपीद। शय सुम यमराच कीसभावे 
विषयमे सुने ।॥ ३१॥ 
द्रति श्री मदाभारत सभापर्यान्तगैत लोक्पालों की सभावे 
वर्णन कास्ततम त्र्याय स्मातद्ुनत्र। 


->- रर 
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आटवां अध्याय 


नारद्‌ उवाच-- 
कथयिप्ये समां याम्यां युधिष्टिर निमोध ताम्‌ । 
व्रैवस्वतस्य यां पार्थं विश्वकर्मां चकार द ॥१॥ 
नारद ज कदने लगे युधिष्ठिर ! मेँ तुम से श्रव यमराज 
कीसमाकावणेन कस्तां, जिसकी रचना स्वयं विशवरमां 
नेकीरे।॥१॥ 
मैजसी सा समा राजन्यभूव शतयोजना । 
. विस्तारयामसंपन्ना भूयसी चाऽपि पाण्डव ॥ २॥ 
दे रजन्‌ ! यह समा रतयन्त तेजवाली शरौर सौ योजन फैली 
द दे । यद लम्यी शौर चौड तीव भरिशाल श्रौर सुन्दर दै ॥२ 
परप्रफाशष भ्राजिष्णुः सर्वतः कामरूपिणी । 
नाऽतिक्षीता न चाऽसयुप्णा मनसश्च प्रदर्पिणी ॥ ३ ॥ 
यह्‌ सूयं के तुल्य देदीप्यमान, अपनी इच्छ के नुसार स्प 
धारण करने चाज्नी न सो च्स्यन्त शीतल द शरोर न त्यन्त गम 
गती दै । यह दशेक के मन कर हित करने वाजी दै ॥ ३ ॥ 
ज स्तोको न जा तस्यां चुस्यिपासे न चाप्रियम्‌ । 
नच दैत्यं कलमो पापि प्रतिङलं न चाप्युत ॥ ४ ॥ 
इमे सोक, दुापा, मू, पापतः मरय, दीनता, क्लेश श्रीर 
किसी प्रक्र की प्रतिरलता नदीं दै ।! ४॥ 
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स्वे कामाः [4 २ दिः १ 
7 स्थितस्तस्यां ये दिव्या ये च माटुपाः। 
रसवरच्य श्रभूतं च भ्यं मोज्यमरिन्द्म ॥ ५॥ 
है ्ररिमदंन ! जोदैवो श्रौर सानुपो मोग है; पे सश्च 
पप्र है इस में अनेक प्रकार के खदु, श्रन्न संचित रहते ह ॥ ५ 
लें चेप्यं च पेयं च ह्यं सादु मनोदम्‌ । 
पुरयगन्धाः स्रजस्तस्यां नित्यं कामफला द्रुमाः ॥६॥ 
रस्मन्ति च तोयानि शीतन्दुष्णानि चैव ह । 
चाटने, चूसने शौर पने के योग्य, भदय, मन को द्रण 
करने बि, स्यु तथा हदय को श्रानन्ददायौ ह । उत्तम सुगन्ध 
वाली मालां तथा इच्चाुखार फल देने बलि त्त दै । यहं 
सषभयानुमार शोतल श्चोर उष्ण स्वरादि जल से मरी रहती दै. ९ 
"स्यां राजर्षयः पुण्यास्तथा वरह्षयोऽमलाः ॥ ७ ॥ 
पमं पेवस्यतं तात प्रहृ पयुपासते । 
है तति ! इत सभा मे पवित्र राजिं श्रीर ब्रह्मि भ्रसन्नय 
के साय विवघ्वान के पुत्र यम को उपासना कसते रहे दै ॥ ५॥ 
ययातिर्नहुषः पूरुमन्ता सोमको नृगः ॥ ८ ॥ 
यसदेस्युध राजर्षिः कृतवीर्यः घ्र तथधाः । 
शरिनिमिः सिद्धथ कृतवेगः कृतिर्निभिः 1 £ ॥ 
अर्दनः शिविर्मस्स्यः पृथुलात्तो बरहदथः। 
चारतो मरुत्त; कुशिक; सकाशः साङतिभ्‌. वः ॥१०॥ 
चतुस्थः सदथोमिः कर्त्रीर्यथ पार्थिवः । 
-मार्तः ुस्थश्चैय सुनीथो निश्टीऽ्नक्तः ॥ ११ ॥ 





१८० महाभारत [ लोग्समाल्यानपवं 


दिषोदासश्च सुमना श्रम्बरीयो भगीरथः । 

व्यश्चः सदश्चोवध्रयश्च पधुवेगः पृथुश्रवाः ॥ १२ ॥. 
प्ृपदशो पसुमनाः सुपश्च सुमहावलः 

स्पदरब पेन पुरुढत्सो ध्वजी रथी ॥ १३ ॥ 
आरपिखो दिलीपश्च महात्मा चाऽ्प्युशीनरः 
श्नौशीनसि पुण्डरीकः शयतिः शरमः शुचिः ॥१४॥. 
प्द्धोऽरिषएधं वेन दृप्यन्तः ख्ज्ञयो जयः । 
माद्गाकरिः सुनीथश्च निपधोऽय वहीनरः ॥ १५ ॥ 
करन्धमो बाहिफथ युद्युञ्नो बलवान्मधुः 

लो मरुत्तश्च तथा वलवान्प्रयित्रीपतिः ॥ १६ ॥ 
कपोतरोमा वणकः सहदेवांनौ तथा । 

व्यशःसाश्च कृशाशरच शशविन्दुर्च पार्थिवः ॥१७॥' 
रामो दाभरथिस्वेव लदमणोऽथ अतर्दनः । 

अलर्कः कक्तसेनश्च गयो गौराश्च एव च | १८ ॥ 
जामदग्न्योऽथ रामच नाभागसगरी तथा 
भूर सहास्य पृथाश्ो जनकस्तथा ॥। १६ 
राजा वैन्यो सिः पुरजिजनमेजयः । 
जहादत्तच्चिगर्वश्च राजोपरिचरस्तथा ॥ २० ॥ 
इन््रथस्नो मीमजालुगरषष्ट्नयो लयः । 

पद्मोऽये युखुुन्द्रच अरियुननः प्रसेनजित्‌ ॥ २१ ॥ 


भरध्यायर | मभाव षत 


अरिष्टनेमिः सुचुन्नः पृथुलयधोऽकस्तथा 1 
गात मत्स्या चपततयः शतं नीपाः शतं हयाः ॥ २२॥ 
`धृतरााश्वेकशतमशीतिर्जनमेजयाः 
शत च बरढदु्ानां वीरणामीरिणां शतम्‌ ॥ २३ ॥ 
भीष्माणां द शतेऽप्यत्र भीमानां त॒ तथा शतम्‌ । 
शत च प्रतिविन्ध्यानां शतं नागाः शतं हयाः ॥२४॥ 
पलाशानां पतं ज्ञेयं शतं काणुशादयः। 
शान्तनुश्चव राजेन्द्र ! पाणट्श्यैव पिता तय ॥ २५॥ 
उणगतः एतसरथो देवराजो जयद्रथः । 

पद्मरच राजर्िवुद्विमान्सद मंवरिभिः ॥ २६ ॥ 
भवाऽपरे मदस्राणि ये गताः शयामिन्दवः 
प्ट्वाऽ्चमेयहुमिर्मदद्धिभू स्िचिरीः ॥ २७ ॥ 
एते राजर्पयः पुएयाः कीर्तिमन्तो पदशवाः। 
गेस्यां सभायां राजेन ! पेवम्बतमुपामते ॥ २८ ॥ 


ययाति, नष्ट, पूय, मान्धाता, मोमक्‌, ब्ग, व्रमदसयु, 
शनी, श्रुत्या, ध्वर्धिनिमि, सिद्ध, एत्येग, एति, निमि, 


म शियि, मस्य९ प्युलात्त, प्रहदरप, यानं मरत, एुशिस, 
मान्नत्य , मां्ति, भ्‌.य, चतुर, सदन्योरमि, कालं पीय, भारत, 


ररय, मुनीय, निरट, चनल, द्िवोष्रार, सुमना, चम्यरीप, 
~ 

भगीरय, व्य्य, सदृग्य, चयस्य, पएधुवेग पएयुभया, शपदभ्व, 

यनुमना, यलव्रान, सप, सपद, एृष्सेन, पुम्कुन्म प्यवी, र्थौ, 

"रा्टिपेय, दिलीप, मदमा उगोनर, धौरीनरि, पुरदरीय 
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शर्याति; शसम; शचि, शङ्गः श्रि, वेन, दुष्यन्त) सञ्जयः 
जय, मा्नासुरि, सुनीथ, निषध, वदीनर, करन्धम, वदिलक; 
खय्‌.म्न, वलवान्‌ मधु, ठेल, मरुत्त, वलवान प्रथिवी पतिः 
कपोत रोमा, वणक, सहदेव, श्रजुन, उ्यश्व, स्च, कृशाश्व, 
शशबिन्दु, दशरथ पुत्र राम, लदमण, प्रत न, श्रलकं, ककतसेन 
गय, गौरार्व, जमदग्नि पुत्र परशुराम. नाभाग सगर, मूर म्न. 
मदार्व, प्रथाश्व, जनक, राजा वैन्य, वारिपेण, पुरुजित, 
जनमेजय, ब्रह्मदत्त, त्रिगतं, उपरिचर. इन्द्रय म्न, भीमजातु, 
गौरथरष्ठ , श्चन, लय, पद्म, सुचुन्द्‌, श्रिय म्न, भरसेनजित 
अरिष्टनेमि, सु.म्न, प्रथुलाए्व, चछष्टक, मरस्य, नीप श्चौर 
हयवेशी सौ २ राजा, एक सौ एक धृतरा के, श्र्सी जनमेजय, 
सौ ब्रह्मदत्त, वीरिण श्रौर ईरिण वंशकेसौर्‌ राजा,दोसौ 
भीष्म, सौ भीम, सौ परतिवन्ध्य,सौ नागवंशी, सौ हय सौ 
पलाश, सौ, काश श्रौर इरावंशी, शान्तनुराजः, शरोर नम्दारे 
पिता पाण्डु, उशं गव, शतरथ, देवराज जयद्रथ, मन्िर्यो के 
साथ बुद्धिमान राजर्पि वृषद्भे, वदी दर्तिणा के श्रए्वमेधयज्ञ 
करने. वालि, सहस्रो शराविन्दु शादि कीर्तिंशाली, विद्वान, पविच्र 
राजर्पि, इस सभा म, यमराज की उपासना करते है ॥ =-२८॥ 

श्गस्त्योऽथ मतङ्ख् कालो मृत्युस्तथैव च । 

यठ्वानंश्चव सिद्धाश्च यच योगशरीरिणः 1 २६1 
, श्रभनिप्वात्तारच पितरः फेनपा्वोप्मपाश्च ये। 

स्वधावन्तो वर्हिषदो मूर्विमन्तस्तथाऽपरे ॥ ३० ॥ 


श्रभ्यायर] समापय =9 


~ = ~~ ~ ~~ ~~ 


कालचक्र च तनताज मगपयान्दन्ययाहनः 
नेरा दुष्टरतर्मासा दक्वियायनमरन्यवः ॥ ३१ ॥ 
कालस्य नयने युक्ता यमम्य पृरपाट्व ग । 
सस्यां िणपपाल्ाणास्तथा काणद़शादयः ॥ 
उपामते ध्मगजं मूर्तिमन्तो जनाधिप ! ॥ ३२ ॥ 
हि राजन्‌ ! श्चगम्य, मतद्र, काल, मृघयु, यागशील श्रीर्‌ योग 
स शरीर धारण करने वतते मिद्ध, श्रप्िगयात्त पितर, फेनपा श्रौर 
उ्एपा पितर, सधा वाने मूर्तिमान वरिपदू पितर तया श्चन्य 
पिर, कालच, मूर्तिमान भगयान्‌ श्रनि, पापौ मरुष्य,दचिणा- 
यन सूयं मे मरने वानि, काल के चलानि वाले यमरान के 
द्र शिशप, पालाश (ढा) काश, कुश, श्रादि पृ मूति धार 
करके उम सभामे यमराज फी उपासना कर रहे थे ॥ २६३२ 
एते चाऽन्ये च वहः पिद्रराजमभानदः । 
न शक्याः प्रम्मिंस्यातु' नामभिः कर्मभिस्तथा ॥२३॥ 
ये तथा श्रन्य यमराज कै सभाम उस सभाम ये, जिनकी 
संख्या नाम या कम॑ इन गेन से नदी की जासस्वी है ॥, ३३ ॥ 
श्रसंवाधा हिसा पार्थं ! रम्या कामगमा मभा। 
दीरवकालंतपस्तप्त्वा निर्मिता गरिधकर्मणा ॥ ३४ ॥ 
हे पाथं ! यट मभा श्रत्यन्त विशालः रम्य श्रौरं कामनास्रो 
कै पूणं करने वाली याकामना के श्नुखार गमन करने वाली 
थी । बहुत कात तप करके विक्रमा ने उख उनाया था ॥द४॥ 


{= मशनारत [ लेग्समाद्यानप्ं 


~~~ 





ज्वलन्ती माप्रमाना च तेजसा स्वेन भारत ¡1 । , , 
तामुग्रतपसो याग्ति सुरताः सत्यवादिनः ॥ ३४ ॥ 
१, [1 [४ 1 

णान्ता मंन्यामिनः शाः पूताः पुर्येन कर्मणा । 

ह भारत ! यह समां श््यन्त प्रकाशमान श्रौर श्रपुने तेज 
से देदीप्यमान थो ! उस नमामि उम तप करने वाले, व्रतशील 
सत्ववाढी शान्त न्यासो, श्चपने कमं से शुद्ध पवित्र हए 
पुस्प जाते हे ॥ २५ ॥ 

न मास्वरददारच मर्वे च पिरजोम्बरः ॥ २६॥ 
चित्राद्वदादिचत्रमान्याः सर्वे ज्वलितकण्डलाः 
स॒क्रतेः कर्म॑भिः पुण्ये; पार्श्व भूषिताः ॥२७॥ 

ये सम सुन्दर दे्‌ वाने, उऽऽपल वन्रवारी, विचित्र भूषण 
परिने हुए मालाघनों से नुशोभित, छर्डल धारी, उत्तम पुर्य 
फे, तथा रजा्ों क उपयोगो चरा से सुशोभित ये ॥ ३६-३५॥ 

गधा महात्सानः संघशश्चाऽप्रोगणाः 

चारित्रं मृत्यंमीतं च हास्यं लास्यं च सर्वशः ॥२८॥ 

मान विया अ छुशल, गन्धवं चयोर श्मप्तसा्यो के गण्‌, 

नाच, गान, हत्य. क्लान्य ( शनै. > नाच ) से सारी सभा 
भरी रहती यीं ।॥ ३८ ॥ 

पुण्याश्च गन्धाः शब्दार तस्यां राथ ! समन्ततः 1 

दिन्वानि चैव मान्यानि उपतिष्ठन्ति नित्यशः ॥२६॥ 


श्नध्यायर] ` सथापवं ( 


दि पाथं! उततसम। कैसर स्थानों में उत्तम गन्ध श्रौर 
ग्द का व्यवहार्यो रदा था। दिव्य २ माला उस समा 
भै विपरी पड़ी रहती है ॥ ३६॥ 
गातं शतसहस्राणि धर्मिणां तं भजेधरम्‌ । 
उपासते महात्मानं रूपयुक्ता मनस्िनः ॥.४० ॥ 
श्रव्यन्त र्ूपवाले सनस सकं हज॒सें धार्मिक पुरुष 
भ्रजाकै स्वामी यमराज की बहां सेवा करते रदते ह ॥ ४०॥ 
ईणी सा सभा राजन्पिदृरन्नो महात्मनः । 
यरणस्याऽपि वद्यामि सभां पुप्करमालिनीम्‌ ॥४१॥[३६० 
इति शरी शत० संदि० वैया० सभापर्वणि लोकपालसभारयानपवंणि 
यमस्भावणंनं नामाश्छमोऽध्यायः ॥। म ॥ 
दे यजन्‌ ! मदात्मा पिचराज यम की समाद्र प्रकारकी 
सुन्दरे । श्य मूर्तिमान वीर्यो खे युः चरण कीसभाका 
यणेन करता दरू" ॥ ४१ ॥ 
दति श्री महाभारत सभापर्वनन्तगंत, लोकपाल समा वणेन के 
` पवने यम सभ] वणन का श्राटवां प्रध्याय सम्पूणं चरा ॥ 


, ९८8 मष्टाभारत [लोन्खमाप्यानपयं 
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नर्वा अध्याय 
नरद उवाच- 
युधिष्ठिर समा दिव्या वरुणस्याऽमितप्रभा । 
प्रमारेन यथा याम्या शुस्प्राकारतोरणा । १॥ 
नारद जी वोल्े-दे युधिष्ठिर ! श्चव्यन्त प्राश बाली वरुण॒ 
की दिव्य सभा नापर मे यमराज फी सभा केः समान ह । जिसमे 
उत्तम २ भकार ( दीवार) श्रौर तोरण रगे ह ॥ >॥ 
शन्तः सलिलमास्थाय विहिता बिधकर्मणा । 
दिन्यै लमयैर्तेः एलयुप्प्रदेयु्ता ॥ २ ॥ 
इस सभा को जल मे प्रविष्ट दोवर यिश्कर्मा ने वना दै। 
यह्‌ रनों के दिव्य फल श्रौर पुष्पों से युक्त वरक्ो से युशोमित 
ष्ट॥२॥ 
नीर्ीतैः सिताः श्यामः सितैरल्लोदितकैरपि । 
शअवतानेैस्तथा गुल्मैम॑ज्रीजालधारिमिः॥ ३ ॥ 


इख सभा के प्रदेश, नीक्ते, पीले, श्वेत, लाल, वितानं 
( मण्डपो ) से तथा मन्जरी समूह्‌ के धारण करने बाली 
लताश्रो से सुभोभिव दै।॥३॥ 
तथा शद्नयस्तस्यां विचित्रा मधुरस्वराः । 
श्रनिदेश्या वपुष्मन्तः शतशोऽथ सहस्रशः 1 ४ ॥ 


इख सभा मे मधुर शब्दो से बोलने वालि, जिनवो चताना भी 
कठिन, देसे द्ध त शरोर गि सैकडों हजारों पकती है ९ 


श्रव्यय ९ | मभापवं १८७ 


सा समा सुखसंस्पर्शा न शीता न च वर्मटा। 
वेरमासनवती रम्या सिता वरंपात्िता ॥ ५ ॥ 
इस समामेजनि से श्रत्यन्त खक प्रप्निदोती है) 

नतोदममेंश्विकठंट ह शछरोरन गर्म दीह । इत सभा 
मेरिव्यक्म्रेहे श्चौरडउनमे श्रासन ( र्यी गलीचे श्वादि ) 
षडहे) यद्‌ दभ्णरल्तिसभाश्येतरङ्क से दमक रही ह॥५॥ 

यस्यामारते पत चस्सो वास्एया च ममन्ि्तः। 

दिव्यरनारवर्धरो दिव्याभरणभूषितः | ६ ॥ 

हव्य रन शौर वश्र धारण वरन बलि श्रौर दिव्य भूषणो से- 
भू[पत, राजा चरण दस खभामे त्ते द्॥ + ॥ 

घरगिो रिव्यगन्धारच दिव्यमन्धाचुलेपनाः । 

आआदित्यास्तव्र वस्णं जलेधग्पामते ॥ ७ ॥ 

माला पहने हए, सुन्दर सुगन्ध स भरे हए, चन्दन श्रादि 

गन्धो के लपे हण, श्रादित्य गण, जल के स्वामी वर्ण॒ की, 
णजा करते रहते दद॥ ५॥ 
„ ब्राखुकिस्तद्कशर्चेव नागर्चंरावतसम्तथा | 

कृष्णश्च सोहितरयैव पद्मरित्ररच वीर्यवान्‌ ॥ ८ ॥ 

कम्लार्वतरौ नामौ धृतगटरव्रलाहकौ 1 

मणिमान एडकरयेव ककटिकधनजय। ॥ & ॥ 

पाणिमान्दुण्डधास्शच वलवान्परयिवीपते । 

भ्रहाठो मूपिकादश्च कैव जनमजयः ॥ १० ॥ 


| 


॥ 


=, = ह 
महाश्ारत [लोन्सभास्यानपचे 


पताक्रिनो मएडलिनः फएणवन्तश्च सवशः ॥ ११ ॥ 
एते चाऽन्ये च बहवः मपरस्तिस्यां युधिष्ठिर । 
उपामते महात्मानं ख्ं पिगतक्रमाः ॥ १२॥ 
हे राजन! युदिष्ठिर । वासुकि, तक्ञक, नागराज, एरावत, 
कृष्ण, लोहित, घीर्यवान पदूम-चित, कम्बल, श्रश्तर, धृतरा 
बलाहक, मणिमान्‌, कुरडव, कर्कोटक, वनज्जय, प्रणिमान्‌ 
कुण्डधार प्रद्वाद, मूषिक, जनमेजय, पतो, मण्डली, 
फणावान्‌ शादि स्प, उन मभा मे पिरजते दै । येक्लेश 
रदित हए महामा वरण कौ सेय करते रहते दं ।॥ ८--१२॥ 
वक्ति्मेरोचनो राजा नसः प्रथिवीजयः । 
संहादो विप्रचित्तिश्च कालखलजास्व दानवाः ॥ १२ ॥ 
सृजद्‌ खः शंखः समनाः समतिस्ततः । 
यरोदरो मदापाश्च : कथनः पिढरस्तथा ॥ १४ ॥ 
` विश्वरूपः स्वस्यश्च विम्पोऽ्य मदाशिराः । 
दशम्रीवश्च बाली च मेषयामा दशावरः ॥ १५॥ 
टिष्टिमो विटमूत्तश्च संहयदश्चेन्दरतापनः । 
देत्यदानप्रसंघासत्च सर्वे रुचिरकुण्डलाः ॥ १६ ॥ 
सखग्बिसो मौलिनश्चेव तथा दिव्यपरि्दः । 
न्वे लव्यवराः शराः मर्ये विगतमृत्यवः ॥ १७ ॥। 
ते तभ्यां वरुणं देधं .यर्मपागधरं सदा । 
-उपासते मदार्मानं यें खचरिपवृतताः ॥ १८ ॥ 


श्ष्याय ६ ] + सभापवं (- 


दै राजन्‌ ! विरोचन पुत्र यलि, प्रथिवीरिजिता, नर्त. 

सेहे, , विप्रचित्ति, कालसंज दानव, स॒द्य, टं, शंम युमना 
समति, घटोद्र्‌, मदापा्व, कयन, पिठर, विश्वरटप, ग्यम्धपु, 
बरिषप, महाशिरा, दणग्रीव, वाली, मेववामा, दश्यवर्‌, दिष्टम, 
पिदभूत, सहाद, इन्दरतापन, सुन्दर कुण्डल धारण क्वि हम्‌ 
माला, सुदट श्रौर दिव्य वन्र यारी, नार श्य शरीर दान्वो के 
समूह, उम समामे धर्मरान की पाण के धारण करने बाज्ञ 
द्मा वर्ण की उपामना करते टं । यद्‌ दैत्य दनय का 
समृह्‌ मतशील, मयु के मय ठे रदित, शर वरदान प्रयेदृए 

॥ १३-१८॥ 

तथा सञद्राधल्रारो नदी मामीरथी च मा। 

कालिन्दी प्रिदिशा वेणा नर्मदा वेगवाहिनी ॥ १६ ॥ 

विपाशा च गातय चनद्रमागा सरस्वती । 

द्रावती वितस्ता च सिन्धर्रैवनदी तथा ॥ २० |} 

गोदावरी दप्णवेणा कावेरी च सण्डिरा । 

मिषुना च विशल्या च तथा वतग्की नदी ।॥ २१ ॥ 

एेतीया ज्येष्टिला चव शोणद्चाऽपि महानदः । 

चर्मण्वती तथा चैव पर्णा च महानदी । २२ ॥ 

सरयू्घासित्या च लाद्भली च सद्ग । 

करतोया तथाऽऽत्रेयी लंदिव्यस्च महानदः ॥ २३ ॥ 

लघ्रती गोम्रती चेव सन्ध्या वरिःोतस्ली वथा। 

रतारचाऽन्यारच गजेन्द्र छरीरा लोकग्िध्रुताः ॥२४॥ 
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सरितः सर्वतश्चाऽन्यास्तीर्थानि च सरसि च । 
कूपाश्च सप्रस्वण। देहवन्तो युधिष्ठिर 1 २४५ ॥ 
यल्यलानि तडागानि देहवन्यथ मारत । 
दिशस्तथा मही चैव तथा स्र मदीधगः ॥ २६ ॥ 
उएसते महात्मानं सर्वे जलचरास्तथा । 
हे युधिध्रिर, चास समुद्र, मागीरथो, गह्भानदी, यमुना, 
चिद्विशा, येणा, देगघती मद, विपाशा, शतद्र, चन्द्रभागा, 
सरस्ती, इरावती, चित्ता, सिन्धु, देवनदौ, गोदावरी, छरष्ण- 
वेणा, नदी श्रेष्ठ कावेरो, किपुना, विशल्या, यैतरणी, इतीयाः 
अषि, मडानद्‌ शोण, चमस्यती, महानद पणणंशा, सरयू 
वारवध्या सरिच्छे्, लाङ्गली, करतोया, च्प्रेयी, महानदं 
लोदिस्य, ल्त, गोनती, सन्ध्या, चरि्रोतसी" ये तथा श्रन्य 
लोक प्रसिद्ध तों, श्नन्य नदियां, तीयं, सर, कृष, मरने, मूति 
-धारण करके दत्त सभा में वैठे रते दै । तला, तालाव, दिशा, 
षूथिथी,- पचत, जलचर सव देह धारण च्ि हष मदात्मा 
चरण की उपासना कसते दं ॥ १६-२६॥ 
गीततरादिथयन्तश्च गन्र्गाप्छस्तां गणाः ॥ २७ ॥ 
स्तुन्तो वरुणं तस्यां स्थं एव समासते । 
गानि वजन वलि गन्धवं श्चौर ्यपरानों के समूह्‌ स्तुति 
करते इए महाप्मा वरुण कः समामे विराजते रहते दं ॥ २७॥ 
महीधरा सवन्तो स्सा ये च प्रतिष्ठिताः ॥ २८ ॥ 
फथयन्तः सुमधुसः कथास्तत्र समासते । 


€ 
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रतनां की खान वलि पवत, श्रीर सरि रघो धारण 
श्ये वाली कयाय, मधुर कवन कती हद समा मे घुशोभित 
रती ह ।॥ स्न ॥ . 
धरुणर्च तथा मन्त्र सुनामः पयुष्पासते ॥ २६ ॥ 
एतरपीतरः पर्डितो गोनाश्ना पुष्करे च । 
सर्व विप्रह्न्तक्ते तमी्ररपासते ॥ २० ॥ 
वेरु का सुनाभे नाम कां मन्त्री, श्रषने पुत्र पेते वथा 
सोनामक पुष्कर तीथं के साय शरोर धारण फसफे "वर करी 
चेय करते द॥३०॥ 
एषा मरा संपतता बारणी भरतरयम्‌ । 
दूर्वा समा सम्या इेरस्य समां शु ॥ ३१ [३६१] 
दति श्री मदामास्ते रातनाद्यां संहिताया वैयासिक्यां नभापवंणि 
कपालप्तभालयनपवंणि वर्णसमाव्रणंनं नाम नवमोऽध्यायः 1६। 
है मरतपंम ! श्रति हृष मैने यद वर्ण॒ की समा देसी दै, 
ओष्ठी सुन्दर) श्रे तुम षुवेर की समना फे चिषयर्मे 
खनो ॥ ३१॥ 
शति श्री मदामास्त समापर्बान्तगंत, लोग्रपालो फी समाद 
चरन मेँ रुण की सा वर्णन का नवां श्चध्याय सम्बृणं दशा + 
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दशवां अध्याय 
नारद्‌ उवाच- 
सभा वैश्रवणी राजज्छतयोजनमायता 1 
विस्तीर्णाः सप्ठतिस्वैव योजनानि सितप्रमा ॥ १॥ 
नारद जी कहने लगे-द राजन्‌ ! कली ते श्वेत, वेर 
की समा, सौ योजन लम्धी श्रौर सत्तर योजन चौद थी॥ १॥ 
, तपता निर्जिता राजन्घ्ययं वेभ्रथणेन सा । 
शरिप्रभाप्रावर्णा कंलासशिखसेपमा 1 २॥ 
दे राजम्‌ । स्यं वेर ने दस सभा को प्रपर फिवाथा,जो 
चन्द्रकी दनी सी चमकटार श्रौर कैला की शिखर के तुल्य 
सुन्दर थी ॥२॥ 
गुद्यकैरुहयमाना सा से तरिपक्तव शोभते । 
दिव्या हेममयेरुच्चेः प्रासादेरुषशोभिता । ३॥ 
यद्‌ सभा गश्च नामक गर्णोसखे धारणकी हईैथी,जो 
श्माकाश मे चिपदी हुई सी प्रतीत होती थी । यह दिव्य सुनी 
ऊवे २ महलां से सुशोभित है 1॥३॥ 
महारन्रवती चित्रा दिव्यगन्धा मनोरमा । 
सिताभ्रशिखसकारा ्षवमानेय दश्यते । 
दिव्यर्दममवे सगं वियुद्धिसि चिमिता ॥ ४॥ 
इस मे अनर वड २ रत्न लगे हण द यह्‌ श्रत्यन्त सुगन्ध ठे 
भगी हुई, सुन्दर श्चौर श्चदूयुतत वध्य शपेत वादरलो की चोटी के 


~ क 
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वुल्व चैरती सी दृष्टिगोचर होती है| दिव्य सनदली रद्रशला्यो 
.ते विजक्षी ॐ तुल्य सुशोभित ह ॥ ४ ॥ 
तस्यां वैशभवणो राजा धिचित्रामरणाम्बरः । 
स्रीपदस्ं तः श्रीमानास्ते ज्वलिवडणडलः ॥ ५॥ 
दिवाकरनिभे पुण्ये दिभ्यास्तरणसंयृते। 
दिन्पपादोपधाने च निपररणः परमासने ।। ६॥ . 
विचित्र श्राभूपण श्रौर वलं से युक्त, चमकते हए दुण्डल 
धारी, सदर खी समृ से समन्वित, सूयं तुल्य चमक्ते हए 
दिव्य ब्रन से युक्त, पित्र, सुन्दर त्रियो से सुशोभित, 
सुन्दर श्रा पर वडा हश्या, छवेर, इस समा मे ब्रिराजित 
रता ह ॥ ५-६॥ 
मन्दाएणाणदाराणां वनानि परिलतोडयन्‌ । 
सौगन्िक्वनानां च गन्धं गन्धवहो बहन्‌ ॥ ७ ॥ 
नल्िन्याधाऽलकाख्याया नन्दनस्य वनस्य च । 
शीतो हृदयसंहादी वायुस्तयरुषसेवते 1} = ॥ 
उत्तम २ फल्प वृत के चनं को दिलाता दुश्चा, सुगन्धित षनो 
फी सुगन्ध का धारी हृदय पो प्रसन्न करने वाला कमलिनी, 
छ्रलङापुरी, तथा नन्दन वन काशीत वायु, समा मद्येरषो 
सेवा फरता रहता द ॥ «= ॥ 
ततर देवाः समगन्धरमा गरीरप्मरसां वृताः । 
दिव्यतानैर्मद्यराज गायन्ति स्म समागताः ॥ & ॥ 
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ह महाराज ! उत समा मे गन्धर्वो" तथा श्चप्सरार्ो से 
युक्त, देवों के गण, दिन्यतानें के साथ र सभा मँवेठे हृष 
गाति रहते दं ॥ ६॥ 1, ~ 

मिश्वकेशी च रम्भा च चित्रसेना शुचिस्मिता । 

चारनेत्रा धृताची च मेनका पुजिकस्थला ॥ १० ॥ 
विश्वाची सहजन्या च प्रम्लोचा उर्ंशी इरा ॥ ११॥ 
चमा च सोरमेयी च समीची बुद्बुदा लता । ` 
एता सहसशश्वान्या रत्यगीतविशारदाः ॥ १२॥ 
` उपतिष्ठन्ति धनदं गन्धर्वाप्रसां गणाः । 

मिश्रकेशी, रम्भा चिच्र सेना, शचिषिमिता, चासनेत्रा, धृताची 
मेनका, पुलि कस्थला, विरवाची, सजन्या, भम्लोचा, उवंशी, 
दरा, वर्गा सोरभेयी, समीची, ुदुबुदा लता, ये तथा श्नन्य गाने 
यजानिमे कशल, रप्सरा तथा गन्धर्गा' के समू ह, वेर फी खेवा 
करते रहते ह ॥ १०-१२ ॥ 

अनिशं दिन्यवादित्रे् स्यगीतेश्च सा सभा ॥ १२॥ 

शअश्चूल्या रुचिरा भाति गन्धर्वाप्सरसां गरौ; । 

सर्वदा गान च्रौर नाच से णवं दिव्य २ वाजो से भरी हई 
यह सभा, गन्धव यौर रप्सराय्ं के गणो से सुशोभित ह ।१३॥ 

किंनरा नाम गन्धां नरा नाम तथा परे ॥ १४॥ 

मणिभद्रोऽथ धनदः श्वेतमद्रध गुद्यकः 

केसो गण्डकण्डः प्रयोतश्च महावलः ॥ १५ ॥ 

ऊुस्तुम्बुरः पिशाचश्च गजकर्णे विशालकः 1 

वराहकर्णस्ताग्रौ्ः फपलकन्तः फएलोदकफः !॥ १६ ॥ 
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-दसचृदः शिखावरतौ हेमनेत्रो विभीषणः । 
पृष्पाननः रपिगृक्ञकः शोरितोदः प्रवाज्तकः ॥ १७ ॥ 
यूत्तवाप्पनिकेतव चीराप्राश्च मारत । 
एते चाऽन्ये च ब्रह्य यचाः शतसदखशः ॥ १८ ॥ 
„ ह भारत ! दिनर, गन्यवं श्रौर मुप्य तया मणिभद्र 
श्रत्भद्र, गु, कदारक, गरुडकरुट्‌, मदा्रली धचोत, छन्नुम्ुक' 
पिशाच गजकङ्ण॒, विशालकः, व्वराद्कण, "तग्र; फलफ़न्न, 
नोदः, मयू, शिग्यायनं, दमने, विमीपण, पुप्पानन, 
पिगनके णरितोद्‌, प्रवराज्ञफ, वृ्नाप्यनिकेत, ्वीरवामा, ये 
गधा श्रन्य वटत से मैक्ड़ों रीर दतरासें फ संनत में वन्न, वेर 
षो खवाक्र्त दं । १४-१८॥ 
मदा भगवती लन्मीस्तत्रप नलद्धवरः 
श्रद्‌ च बदुश॒स्तस्यां भवन्त्यन्ये च मद्विधाः ॥ १६ ॥ 
उम मभा मे भगवती लदमो, नलङ्गं श्रीर्‌ यमते 
रनक मदुप्य) सदे श्रतिं जाति श्टते द॥ १६॥ 
अग्रपैयो मवन्त्यत्र तथा दरवरप॑योऽपरे । 
क्च्यादुाश्च तथंयाल्न्ये गन्यर्ाद्चि मदहत्रलाः ॥ २० ॥ 
उपाप्तते महात्मानं तस्यां धनदमाचरम्‌ 1 
प्रह्मपिं नया देवर्षि, राम शरीर श्रति वलयान्‌ न्य मन्व 
उम ममा मं मटत्मा, प्थयश्ालीषुवर ष्य सेवा, फएरत ग्ट 
&॥ २०॥ 
मगयान्भूतमंेत् पूतः शठसदवशः ॥ २१ ॥ 
उमापतिः पथुपतिः श्नगृद्धगनेव्रदा 1 
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उयम्बको राजशाद्‌ःल देवी च विगतक्रमा ॥ २२ ॥ 
चामनेर्विकटेः ङन्जैः चतजाक्तेमहारेः । 
मेदोमांसाशनैसग्रं रप्रधन्वा महावलः ॥ २२ 1 
नानाप्रहररीर्य् वतिखि महाजवैः 
वतः सखायमन्वास्ते सदेव धनद चप ॥। २४॥ 
` ह राजशादृ^ल ! सकद हां पने भूतसंधो से युक्त, 
वामन, विकट, कुव्ज, तजा, महारव, मेदमांस मकण करने 
चाले नानाशष्लपारी, वायु के तुल्य, महावेग वाले, उग्रगर्णो से 
समन्वित, उम्र धनुप के धारी, महावली, उमा के पति, पशुपति, 
शूलधारी, भग देवता के नें के श्रपदर्ता, भगवान्‌ कर 
कलेश रहित पाव तीदेवी के सित पने मिच्र कुवेर फी उपासना 
करते रते ह ॥ २९-२४॥ 
प्रह; शतश्चाऽन्ये बहुशः सपरिच्छदाः 
गन्पर्बाणां च पतयो शिश्वावसुर्हहा दहः ॥ २५॥ 
तुम्बुरुः पवंतश््वव शंलूपश्च तथाऽपरः । 
चित्रसेनश्च मीतद्स्तथा चिव्ररथोऽपि च ॥ २६ ॥ 
एते चान्ये च गन्धां धनेश्वरमुपासते । 
अनेक सुन्दर वज्र पदिन इण, भखन्न चित्त, सेक गन्धर्वो 
के पति, विश्वावसु, दादा, ह्‌ › तुम्बरु, पव॑त, {शैदप, चित्रसेन, 
गान विद्या का जानने वाला चित्ररथ; गन्धवं तथा ्नन्य गन्धवं 
भी घन के पति कुवेर की उपासना करते रहते दं ॥ २५-२६॥. 


५ 
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विद्राधराधिपरयैव चक्र्मा सदानु्ैः 1 २७ ॥ 
उपचरति तत्र स्म धनानाभीशगं प्रथम्‌ । 
दे राजन्‌! उम सभां चिच्यायये के स्वामी चपर धर्मा 
श्रषने ददे माद्या के माध धन के ईश्वर; गक्तियली चेर की 
"उपासना रते दं ॥ २७ ॥ 


किनराः शतशस्तत्र धनानामीरं परथुम्‌ ॥ २८ ॥ 
भासते चाऽपि राजानो भगदत्तपुरोगमाः । 
मैक किल्नर तथा भगदत्त श्रादि राजा लोग धनपति कुवेर 
फी उपासना फत्ते रहते द ॥ २८ ॥ 
रमः विपुर्पेगरच उपासने घनदेश्रम्‌ ॥ २६ ॥ 
गचप्तापिपनिश्चेव महेन्द्रो गन्धमादनः} 
सद यचैः सगन्धः सद्‌ सरर्विणाचर; ॥ २० ॥ 
िमीपणदच धर्मिष्ठ दास्ते श्रातं प्रम्‌ । 
द्रम किन्नरों फा म्यामी, मदनद्र, गन्धमादन पर्वत, मरि 
यक्त गन्धवं पीर रानर्मो फे मदत धर्मात रान्नमरान परिभीपरण, 
धपे माह पुरेर फी सभा भं पथाप्ते गते द ॥। २६-३०॥ 
दिमवान्पारियात्रश्च पिरप्यफरलाममन्दराः ॥ ३१ ॥ 
मलयोददुः सत्यैव महेन्रो गन्पमादनः } 
"हनद्रफील्ः सुनामश्व वथा दिव्यौ न पर्बती ॥ ३२ ॥ 
एते चान्ये च बहवः मरं मेदपुरोगमाः । 
उपामतते मात्मानं धनानामीधरं प्रभुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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माल्य, पारियात्र, चिन्ध्यः कैलाश, मन्दसचल, मलय, 
वदुर, महेन्द्र, गन्धमादन, इन्द्रकीलः सुनाभ, दत्रयपर्व॑त तथा. 
मेरु रादि श्रन्य पर्व॑त भी उस सभा मे इेर कौ उपासना" 
करते रहते दँ ।। ३१-३३ ॥ 
नन्दीश्वरस्य भगवान्महाकालस्तयैव च । 
श्कर्णभुखाः स्वे दिव्याः पायिदास्तथा ॥ ३४ ॥ 
काष्ठः ङुटीयुखो दन्दी विजयस्च तपोधिकः । 
रेतश्च वृपभस्तर न॑ननास्ते महाबलः ॥ ३५ ॥ 
भगवान्‌ नन्दीश्वर, महाकाल, रंक, सारे दिन्यपापेद, 
काष्ठ, जुटीुख, दन्ती, श्र्यन्त तपश्यी विजय, मावली श्वेत. 
भपभ, ये सव गर्जना करते हुए वहां सुशोभित रहते है ॥ ३५॥ 
धनदं राकसाश्चाऽन्ये पिशाचाश्च उपासते । 
पारिषदैः पखितष्पायान्तं महेश्वरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सदा हि देवदेवेशं शिवं व्रलोक्यभावनम्‌ । 
अरणम्य पूर्नां पौलस्त्यो वहुरूपुमापतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
ततोऽभ्यनुज्ञां संप्राप्य महादेबाद्धनेश्वरः । 
श्रास्ते कदाचिद्धगवान्भवो धनपतेः सला ॥३८॥ 
दके श्रतिरिकत अनेक रात्तस श्चौर पिशाच दुवेर की सेवा 
करते द । ्रपने सभासदों से युक्त, देवों के देव, तरैलोम्य पति 
छमा के स्वामी, श्चाये हुए महेश्वर को मस्तक भका कर छुवेर 
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प्रणम करते द ! उनकी श्रान्ना पाङ्रये उनके समीप दी 
येठ जति दं । धनपति छत्रेर के मसा भगवान्‌ शिव भी उनकी 
सभा मं समय > पर पथारते ह ॥ ३६-३ ॥ 
विधिप्रतररघुख्यां च णह्वपट्मां धनश्यर्‌। | 
सर्वानिधीन्य्रगृह्याऽथ समास्ता व धनश्चरम्‌ । ३६॥ 
निपियो मे भेर, धनपति, श श्रौर पद्म सारे बोषां न 
प्रदण करके कुर की उपामना करते द ॥ ३६ ॥ 
सासभाताद्फी रम्या मया दष्टाञन्तरिक्षगा । 
पितामहसभां राजन्कीरत॑यिप्ये निवोध ताम्‌।४०। [४३१] 
शति शरीमदाभारते रातमाह्यां संदिताय! वैयामिक्थां सभापर्वणि 
शोक्पालसभाग्यानपवंसि देश्रवणसभावणन नामं दृटामाऽध्यायः 
राजन्‌ ! वड श्राकाण में धुमने वाली, छत्रेर की सुन्दर 
समा मने स्वयं देखी दहै । श्चवर्म छरह्या की समा का वर्णन 
फरता दू, तुम सुनो ॥ ४० ॥ 
हति श्री मह्टमारत सभापर्वान्तग॑त लोक पालं की समाजे 
यन मेँ वेर सभा के संन का दत्र श्रध्याय सन्पूं हुय॥ 
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ग्छारहर्वां अध्याय 
नारद्‌ उवाच-- ५ 
पितामहसभां तात कथ्यमानां निवोध मे । 
शक्यते या न मिर्देष्टुमेवंसूपेति भारत ॥ १ ॥ 
नारदजी बे्त- दे मारत ! श्रव मँ तुमे रदा जी की समा 
के विपय में छु कहता दू, तुम खुनो । प्रघ्ला जी की सभ एेसी 
है, यह्‌ कोई भी ठीक २ नदीं कह सक्ता ॥ १॥ 
पुरा देवयुगे राजनादित्यो भगवान्दिवः। 
गच्छन्मादुपं लोकं दिपुर्विगतक्तमः 1 २॥ 
यरन्मालुपर्पेण समां दष्ट्वा सयं खुवः । 
स तामक्रथयन्मद्यं दष्ट्वा तच्वेन पाएडव ॥ ३ ॥ 
दे राजन्‌! पूवं फाल भे सय्युग मे क्लेश रदित लोभो के 
देखने की न्दा चाले, सगवान्‌, सूयं श्चाकाण मागं से गमन 
कररष्ये | मयुप्य रूप धारस्ण करने यति सूयं ने, नह्य की 
सभा को वट्ेध्यान से देखा । उस्ने द्यी समः सेश्स सभाकफी 
सुन्दरता की सूचना दी ॥ २-३॥ 
दप्रमेयां समां दिव्यां मानसीं भरतर्पभ । 
श्यनिर्देश्यां प्रमापेण सर्वभूतमनोरमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ह मरतपंम! यद्‌ समभा पडी दिव्य रौर मनसे र्वी 
हई है । इमी सुन्दरता विचार में भी नदी था सक्तीषहै। 
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इसका प्रभाव्र श्रक्यनीय है श्रौर यह इस जगत मं श्रत्यन्वं 
सुन्दर है ॥ ४॥ र 
श्रुला गुखानदं तस्याः समायाः पारडयर्षभ । 
द््निपमुस्तथा राजन्नादित्यमिदभत्रुवम्‌ ॥ ५ ॥ 
मदम सभा कै गुणों को सुनकर उस सभा के देखने की 
इच्छा से सूर्यं से यह कहने लगा ॥ ५॥ 
भगवद््ष्टुमिच्छामि पितामहसभां शमाम्‌ । 
यन चा तपता शक्या कर्मणा वापि गोपते ॥ ६ ॥ 
शोपधेषां तथा युक्तैरत्तमा पापनाधिनी । 
तन्ममाचच्च भगवन्पश्येयं तां समां यथा ॥ ७ ॥ 
दै भगवन्‌ ! मँ त्रया कौ समा चो देखना चादृता दू" । 
यद्‌ उत्तम, पापनाशिनी सभा, जिस तप, शक्ति, कम॑, शौपथ, 
युक्ति से मेरे दृष्टिगोचर हो सकत दै, वही उपाय यतते 
वतेश्रो ॥ ६-७ ॥ 
सं तन्मम वचः श्रा सदश्रशिद्वधकररः 1 


मधाच भंरतश्रए बतं वर्पसदखकम्‌ ॥ ८ ॥ 
दे भर्तवंशग्रे्ठ ! सदस रिरण धातो सूयं ने मेरे वचने 


फो सुनकर एरु सहस्र वपं पन्त ब्रत धास्ण करने का 
निदेश चिया॥ त= ॥ ॥०५१ 

न्रव्रतघ्रुपास््र स्वं ्रयतेनाऽन्तरालमना । 

रोऽ दिमवखप्टे चमार्ो मदात्रतम्‌ ॥ & ५ 


२०२ ष महाभारत [लोण्समाल्यानपवं 








१ -सूयं ने मुञ्चे उपदेश दिया, कि नारद ! तू उदयम शील 
सकर ्न्वरात्मा से इस ब्रह्मव्रत को कर तथ मैने हिमालय 
करी चोटी पर महाव्रत करना श्रारम्भ क्रिया ६॥ 

ततः स भगवन्सूयों माघुपादाय वीर्यवान्‌ । 

< श्रगच्छतां समां व्राह्मीं विपाप्मा विगतक्रमः ॥ १०॥ 

इसके वाद, सव पाप श्रौर क्लेशं से रुक्तं शक्तिशाली 

सूर्य, सचे लेकर बह्मा जी की उस सभा मे पटंचे ॥ १०॥ 

एरवस्पेति सा शक्या न निर्देष्टु" नराधिप । 

क्षणेन दि विभर्यन्यदरनिर्दैश्यं वपुस्तथा ॥ ११ ॥ 
दे नराधिप ! बह सभा इतनी सुन्दर है, यहं कोष मी 
नदीं बता सक्ता ह! यद्‌ क्षण भरम दी श्रकथनीय दसरा 
सुन्दर रूपम धारण कर लेती है । ९१॥ 
न्‌. चेद्‌ परिमाणं वा संस्थानं चाऽपि भारत । 
नच सूपं मया तार्ग््पूवं कदाचन ॥ १२ ॥ 
हि भारत ! इस समा का परिमाण श्रौर स्थिति कोई नदी 
जानता है 1 मैने देसी सुन्दर समा कभी पृं मे नदी"देसी ॥९२॥ 
स॒खखा सा सद्‌ा राजन्न शीता न च ष॑दा । 
न चुततिपास्ञे न ग्लानि प्राप्य तां प्राप्लुचन्तयुत १३ ॥ 
दे रजन्‌ ! यह सम! सदा सुख देने वाली द; नं श्धिक 
उष्टी होती द श्नौर न श्चधिक ग्म ह । इसमे जा फर मदप्य वो 
भूर, प्यास, यां ग्लानि नदीं रती है ॥ १३ ॥ 
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नानास्पेसि कृता मणिभिः सा सुभासरे; । 
स्तम्भनं च भृता सा तु शाश्वती न च साक्तरा ॥१४॥ 
यह्‌ चमकते हुए श्चनेक प्रकार के मणि्यो से वनी दहं । इम 
की रचना विना खर्म्मोकेकी गद्‌ द । यद मद्रा रहने याली' 
इभी रीण नदीं होती ह 1 ॥ 
दिव्यैरनानामिधैमविभिद्विभरमितग्रमैः । 
श्रतिचन्द्रं च सूयं च शिखिनं च स्वयंप्रमा ॥ १५॥ 
यद्‌ श्चत्यन्त चमकने वलि, श्न पदार्णो से चन्द्रः सूं श्रौर 
श्रन्निफा श्चतिकरमण करती है; यट श्रपने श्राप प्रमावती ह ।१८ 
दीप्यते नाकषृष्टस्था भर््सयन्तीव भास्करम्‌ । 
तस्ां स भगवानास्ते विदद वमायया ॥ १६ ॥ 
स्वयमेकोऽनिशं रजन्सर्वलोकपितामहः । 
उपतिष्ठन्ति चाऽप्येनं प्रजानां पतयः प्रथम्‌ ॥ १७.॥ 


यद सूं का तिरस्कार सा करती हद सगं की चेष्टी पर 
विराजमान दः । दे राजन्‌ ! देवमाया को धारण करफे सन लोक 


का पिता भगवान्‌ ब्रह्म, इसमे नित्य विराजते दं। इन ब्रह्मा 
जी कै समीपम सारे प्रजा पतिर्वैटे रते ह ॥ १६-१७॥ 
दत्तः प्रचेताः पलो मरीचिः करयपः प्रथः । 
भृगुरत्नर्वसिष्ठव गौतमोऽथ तथाऽ्गिरः ॥ १८ ॥ 
पुलस्त्य कलुश्यैव हाद करट॑मस्तथा । 
श्यथर्वाद्धिरसश्चैव बालखिल्या मरीचिपाः ॥ १६ ॥ 
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मनोऽन्तरिकिं विद्याध वायुस्तेजो जलं मरही । 
शब्दस्पर्शौ तथा रूपं रसो गन्धध भारत ॥ २० ॥ 


मरहृतिश्च विकास्थ यच्चाऽन्यत्कारणं शुः । 

च्मस्त्यशथ महातेजा माकण्डेयध वीर्यवान्‌ ॥ २१ ॥ 

जमदभिर्भरद्राजः संवर्वश्च्यवनस्वथा । 

दुर्वासाश्च महामाग ऋप्यशुङ्श्च धार्मिकः ॥ २२॥ 

सनद्डमासो भगवान्योगाचार्यो महातपाः । 

असितो देवलश व जैगीषव्य त्वित्‌ ॥ २२॥ 

ऋपभो जितशवरु महावीर्यस्तथा मणिः । 

आयर्यदस्तथाऽशंगो देदवांस्तव्र भारत ॥ २४ ॥ 

चन्द्रमाः सह नत्रैगदित्यस्च गभस्तिमान्‌ । 

चायवः कतवर्चेव संकल्पः प्राण एव च ॥ २५ ॥ 

मूर्तिमन्तो महात्मानो महावरतपरायणाः । 

एते चान्ये च हयो बरह्माणं सयुपस्थिताः ॥ २६ ॥ 

दत्त. प्रचेता, पुलह, मरीचि, कश्यप, शरु, श्रत्रि, वसिष्ठ, 

गौतम, श्ह्िरा, पुलस्य, करतु, प्रहाद, कर्म, श्रयर्वाद्धिरस, 
सूर्य॑ किरणों का पान करने वाते बालसिल्य, मन, श्नाकाश, 
विद्यावायु, तेज, जल, प्रथिवी, शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस, गन्य, 
भ्रति, विकृति तथा श्न्य प्रथिवी रचना के कारण, मदातेजध्ी 
श्गसत्य, वीय॑वान्‌ माङरडेय, जमदश्न, भरद्राज, सवतं, च्यवन, 
महामाग दुर्वासा, धामिर प्यश्टद्ग, मयान्‌ सनुमार, मषा 
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तप, योगाचायं, श्रसित, देवल, तव्यो के जानने वलि, जभीधव्य 
पभ, जितरानु, महावीयं मणि, देदधारी श्रष्टांग श्रायुेद, 
नपतो के साय चन्द्रमा, किरणथारी सूयं, वारु, यज्ञ, संकल्प, 
` भए, चदे परत फे धार करने बाले, ये महात्मा तथा मूर्तिधारण 
शये ए जलादितत्, बह्मा जी के पान उपस्थित रदते द ।१८-२६ 
अर्थो र्मर्च फामरच हप दं पस्तपो द्मः । 
भ्रायान्ति तस्यां सिता गन्धर्वाप्तसमां गणः ॥ २७॥ 
धयं, धरम, पाम, हं दथ, तप, दम शीर श्रन्तरा तथा 
गन्धो के समूह इख समामे इक ही श्चति दे॥ २७॥ 
विशतिः सप्त चैवाऽन्ये लोकपालारच सर्वशः । 
श॒क्रो चृस्पतिरवेव.युधोऽङगारकः एव च । २८ ॥ 
नैश्चर्रव रा्टरच ग्रहाः म तथैव च । 
मन््रो स्थन्तरं चेव हरिमान्यसु मानि ॥ २६ ॥ 
भरादित्या; साधिराजानो नामदन्दरुदाहृताः । 
मर्तो विश्वकर्मा च वसवश्चैव भारत ॥ ३० ॥ 
सथा पिवरेगणाः स्व सर्वाणि च हरवीप्यथ । 
ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुरवेदरच पारुडव ॥ ३१ ॥ 
्यर्वपेदस्च वथा सर्वशाच्ाणि चैव ह । 
इतिदासोपवेदारच वेदाङ्गानि च सर्वशः ।॥ ३२ ॥ 
गरदा यज्ञाथ सोमश देवताधापि सर्वशः । 
सागित्री दुर्गतरणी वाणी स्त्रिधा तथा ॥ ३३ ॥ 


४. 
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मेधा धृतिः श्रुतिश्वेव प्रज्ञा बुद्धियशः क्षमा । ` 
सामानि स्त॒तिशद्धाणि माथाश्च निविधास्तथा ॥२४॥ 
प्याणि तफरयुक्तानि देदवन्ति विशाम्पते 1 
नारका विविधाः काल्याः कथाख्यायिकेकारिकाः३५॥ 
तत्र तिष्ठन्ति ते पुण्या ये चान्ये युसपूजकाः ।; 
वीव स्रप्रा्यों के गण, खात हंस, दादा, ह्‌ त्रादि गन्धने, 

सारे लोकपाल, शुक, ब्रहष्यति, बुव, मंगज्ञ, शमेश्वर राहु 
शादि नवम, मन्त्र, रथन्तर साम, दरिमान्‌ › वसुमान्‌) (इनदर) 
इन्द्र सहित सदिसव, इन्द्राभि, श्रमीपोम श्यादि देवता, मस्‌! 
चिन्धकर्मा, वसु, सारे पिरेगण, सम्पू हविः, ऋगवेद, सामयेव्‌, 
यजुवद, रथच वेद, सारे शाघ्, इतिहास, उपवेद, वेदाङ्ग, मर्दः 
यज्ञ, सोम, श्नन्य देवता, सावित्री, दुर्गतरणी, सात म्रकार फी 
वाणी, (प्रणवरूप ) मेध। धृति शतत, ्र्ञा, बुद्धि, यश, चेमाः 
साम, स्तुति शा, अनेक गाथ, देदधासी तकं युक्त भाष्य, नाटक, 
श्यनेर कात्य, क्या श्यी श्रारयायि.के रचने वाले कवि त्तथा 
शार पूजऱ पवित विदान्‌; उप ब्रह्मा की सभा मे उपस्थित रहते 
दह ।॥ २०५-३५॥ 

च्षणा रवः घुहूरताश्च दिया रात्रिस्तथैव च ॥ ३६ ॥ 

धर्षमासाश् मात्राश्च ऋतवः पटू च. भारत । 

संपत्ससः पञ्चयुगमदोराजश्चतुर्चिषः ॥ २७ ॥ 
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कालचक्र च तदन्यं नित्यमचयमन्ययम्‌ {` ` - 
धर्मचकर' तथा चापि, नित्यमास्ते युधिष्टिर ॥-३८ ॥ 
दै य॒धि्रिर ! च्षण, लव, युतं, दिन, रात, श्र्थमास, "मास, 

परूऋनु, संवत्सर, पाचों युग, चारं प्रकार के ,्रदोरात्र, दिन्य, 
नित्य, क्षीण नदीं होने याला, कालचक्र श्रौर धर्म॑चक्र भी इस 
सभाम सदा विराजते ह ॥ ३६-३८॥ 

भदितिर्दितिरदुयव सुरसा पिनत। इर । 

कालिका सुरभी देवो सरमा चाऽथ गौतमी ॥ ३६ ॥ 

ममा वद्य वै देव्यौ दे्रवानां च मातरः । 

सद्राणी श्रीश्च लच्मीथ भद्रा पृषठी तथापरा ॥ ४० ॥ 

गृथिी गाद्ता देवी दीः स्वाहा कीर्चिरेवच । 

सुरादेवी शची चेव तथापृष्टिरहन्धती ॥ ४१ ॥ 

संयत्तिराशा नियतिः र्वी रविस्तथा । 

एनाथान्यास्च यें देन्य उपतस्धुः प्रजापतिम्‌ ॥ ४२॥ 

श्दरिति, दिति, दनु, सुरसा, विनता, इरा, कालिका, सुरभी, 

दमी, मरम, गौतमी, प्रभा, कद्र. , देवो की मावा, स्द्राणी, श्री 
लदेमी, भद्रा, पष्ठी, थिवी, गद्नादे थो, ठी, स्यादा, कीरति, सुरादेवी 
सची, पुष्ट, श्चगन्धतती, संतति, श्राा, नियति, सष्टिदेवी, रति, 
तेथा श्यन्य देवियां, त्रपा जो फी उपासना ओं वपर रद्ती 
ह ॥ २६-४२ ॥ 
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आदित्या वसवो रुद्रा मरुतथाऽधिनावयपि 
रिश देवाथ साध्याश्च पितस्थं मनोजवाः । ४२ ॥ 
आदित्य, वसु, रद्र, मरत्‌, श्रश्चिन, विश्वेदेवा, साध्य, मन 
कै तुल्य वेगवान्‌ पिक्यण मी ब्रह्मा की सभा में सुशोभित रहते 
द ॥ ४३॥ 
पिणं च गणान्धिद्धि सप्त वै पुर्पर्षम । 
मूर्तिमन्तो वै चत्वारखयधाप्यशरीरिणः ॥ ४४ ॥ 
दे पुरषोत्तम ! पितरो के मान गण होते ह; जिन मे चार 
मू्तिंमाम्‌ श्नौर तन मूर्तिरदित होते दै ॥ ४४ ॥ 
वैराजा महाभागा अमिष्वाचताथ भारत । 
गार्हपत्या नाकचराः पितर लोकविश्रुताः 1 ४५ ।. 
दे भारत { महामाग वैराज, श्रमिष्यात्त, माहपत्य श्रादि 
स्वग मे फिरने बालि पितर, लोक भे प्रसिद्ध द ॥ ४५॥ 
सोमपा एकशगाश्च चतुत्रेदाः कल्लास्तथा । 
एते चतुषु वणे पूजयन्ते पितते चप ॥ ४६॥ 
एतेप्यायितेः पूवं सोमथाऽऽप्यायते पुनः ॥ ४७ ॥ 
सोमपा, एकश्टद्क, चतुर्वेद तथा फलार चरौ प्रकार के 
प्रिर, चयं वर्णा मे पूजे जति हं । पूतं मे इन पित्सेकेक्नदो 
जाने पर सोम की कृपतिको जानी ह ॥ ४३-४७॥ 
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त एते पितरः सर्वे प्रजापतियुपस्थिताः 1 , , 
उपासते च संदृ् त्रह्माणम्रभितौजसम्‌ +" ४८ ॥ 
ये सारः पितर, ब्रह्मः की समा मँ उपस्थित रहते ह शौर 
श्रषन्नेता के- साथ श्चरयन्त ,तेजघ्वी चदय फी उपासना "करत 
रहते हं ॥ ४८ ॥ 
राक्तसार्च पिशाचाश्च दानवा गुद्यकरास्तथा । 
नागाः. सुपर्णा; पथाचः पितामहयुपास्ते ॥ ४६ 
शस सभा में सक्तस, पिशाच, दानव, गायक, नाग, सुपण 
श्रौर पण, पितामद्‌ नका की उपासना करते दे ॥ ४६ ॥ 
` स्यायरा जह्गमाश्चैष महाभुतास्तथाऽपरे । 
पुरन्दश््च देवेन्द्रो धरुणो धनदो यमः ॥ ५० ॥ 
महादेवः सदोमोऽत्र सदा गच्छति स्थाः । 
महासेन रजेन््र सदोपास्ते पितामदम्‌ ॥ ११॥ 
दे राजेन्द्र ! स्थापर, जद्गभ, पश्चमद्यभूत, पुरन्दर, देयेन, 
रण, धनद, यम, पावती के साय महादेव, दस सभाम सदा 
श्रते! इसी प्रकार महादेव कैः पुत्र का(केय मी पितामह के 
समीप यै होते हे ॥ ५०-५१॥ 
दैवो सासवयणस्तस्यां वथा देव्य ये । 
परयो दालखिल्याश्च योनिजायोनिजास्वथा ॥५२॥ 
। ह राजन्‌! इम समा मे देव माराय, देवापिं चालमिल्य 
श्रयमि, योनिज या श्रयोनिज म्टनि सथ ष्टोते ह ॥ ५ ॥ 
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यच पिचित्िज्ोकेऽस्मिनट्श्यते स्थाणजङ्गमम्‌ । 
सवं तस्यां सया दृष्टमिति विद्धि नराधिप ॥ ५२॥ 
हे युधिष्ठिर । इस रिलोकी मे यो छ स्थापर जङ्गम दिखाई 
देता है, वद सब्र मैने इस समामे देखा दै, यद तुम निश्वच 
जानो ॥ ३॥ 
अ्टाशीतिमहस्राणि ऋषीणामूष्यरेतसाम्‌ । 
ग्रजावतां च पञ्चाशदपीणामपि पाण्डव ॥ ५४॥ 
ते स्म तत्र यथाकामं दष्ट्वा सर्वे दिवौकसः 
श्रणम्य शिरसा तस्मे सवे यान्ति यथागतम्‌ ॥ ५५॥ 
ह पारय 1 छर्ठाई्स हजार उध्वं रेता (बरह्मचारी ) पि 
श्योर पचास हजार सन्तान चाले सुनि, य सग तथा सारे देवता, 
श्मपनी इन्डा के ्रनुसारः ब्रह्माजी फे दशन करे श्चोर प्रणाम 
खरके श्मपने च्रभीषट स्थान फो चकते जाते दे ॥ ५४-५५॥ 
-सतिथीनागतान्देवान्दैत्ान्नागास्तथा द्विजान्‌ । 
यत्न्सुपर्णान्फालेयानगन्धरयाप्पस्सस्तथा ॥ ५६ ॥ 
महाभागानमितधीर्ह्या ल्लोरपित्तामहः । 
दयावान्सरवभूतेषु यथां प्रतिपद्यते ।। ५७॥ 
श्रपिथि सूप से श्रि हृद महामग देय, दैत्य, नाग, हिज, 
यत्त, सुपण, कालियः गन्यचं, शौर 2 प्सरो से, श्चव्यन्त बुद्धिमान्‌ 
तोक फा पिता मदादयानु वर्ना सय के साय उनके पदक श्रनुखार 
भिलतता रहा है 1 ५६५८७॥ 
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प्तिशय तु वरिघारमा सखरभूरमितयुतिः 
सान्त्वमानाथसंमोगेयु"नक्ति मनुजाधिप ॥ ५८ ॥ 
हे मुजेश्वर ! श्रत्यन्त तेनो स्वयम्भू, पि्वकाश्रा 
नश्य उन सका श्रादर से स्रागत करके मधुर वचन, मान, 
गान, श्रीर्‌ भोग विलास से इनको सन्तुष्ट करता है ॥ ५८॥ 
तथा तेसपयातेध प्रतियादूमध् भार । 
यक़ज्ञासा समा तात भवतिस्म सुखप्रदा ॥५६॥ 
ह भारत 1 श्नि श्चीर जाने वज्ञ से यदह सभाभसे रती 
2) पल्नुशिरमो क्रिमो जोक मौ र्ते नदी दोता है, स्या 
यह्‌ श्र चन्त विशाल है ॥ ५६ ॥ 
स्वं तेजोमथी दिष्य अ्र्पिगणक्ेविता । 
वाद्यवा तिया दीप्यमाना शुम पिगतक्तमा ॥ ६० ॥ 
मन तेजो से युक्त, दिव्य, अर्पि गणस सेवित, > 
-लदेमी से ढनमान्‌, सम यले से रदित यह समा सन्ने 
षि सुन्दर द ॥ ६० ॥ 
मामभा तादृशी दृष्टा मया लोकेषु दु्त॑मा । 
सभेयं शजशादूष्ल मदुप्येषु यथा तय ॥ ६१ ॥ 
दै यजशदरष्ल। मैनियद मयसेश्रठ, ममा देयो. जै 





एता मया इ्पूर्वाः समा देवेषु मारत 1 
सभेयं मातुपे लेके मर्शरे्टनमा क ॥६२॥ [४६३] 
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इति श्रीमहामारते शतसादस्य संहितायां यैयासिव्यां समापयेसि 
सोर्पालसभाख्यानपृचंणि बह्सभावरण॑नं नामेकादशोऽध्याय 11११॥\ 
द भारत्‌ मेने देवो मे सो यह वरह्या को सभा देखी जर 
मचुप्य ल्लोक मे यद्‌ तेरी उत्तम समा है । ६€२ ॥ 
इति श्रीमहाभारत समभापवौन्तमंत लोकपाल सभा के वणन “ 
मे ्रन्रसभ के चणंन का ग्यारहवां न्याय स॒माप्न हसा । 


" -न>-०+<- 


घारहबों अध्याय 


युधिष्ठिर उवाच-- 
प्रायशो सजलोकस्ते फथितो वदतां वर । 
^ वैवस्ववसमायां तु यथा वदसि मे प्रमो॥१॥ 
युपिष्ठिर वोल--दे महयं ! शापे पने कथन फे श्रतुसार 
यमराज की सभा मे समस्त राजाथ का बन करदिया॥ १॥ 
वरुणस्य सभायां तु नागास्ते कथिता पिभो । 
दैतयेन्राथापि भूयिष्ठाः ससतिः सागरास्तथा ।२॥ 

ह मिभ} वस्णकीसमाके व्णंनके प्रसङ्गमं ननो का 
चन किया ! शरनेक दैत्ययन तया नदी श्नौर सघुदर षा यणंन 
क्िया॥र२] 

तया धनपतेर्यच्ता शुका रान॒सास्तथा । 
गन्पर्वाप्तरसस्पैव भगवां वृषप्वज; ॥ २ ॥ 


अध्याय श्य] , ~ समयवं - २९३ 


उसी प्रकार कुेर की समा मे यक्त, गुर, राक्तख, गन्धन 
भगवान्‌ शकर का वणन कर दिया॥ ३॥ 
पितामदममाया तु फथितास्ते मह्यः । । 
सर्य देमनिकायान मर्वणाल्नासि चैव द ॥४॥ 
दे भ्रमो श्नापने नद्या र समामे सारे महि, देन के समूह्‌ 
र मूर्तिमान्‌ शारो सी स्थिति त्त दिग्दर्शन त्रदिथा ॥४॥ 
एकस्य तु ममायां तुदेगाः मंरीर्तिता शुने । 
उद्‌ गतश्च गन्धया मिपिधारच महर्पयः ॥ ५ ॥ 
देने ! श्यापने इन्द्र सीसमा मे देन, पिन्नर, ग्यक 
श्र नेक महपियो का कथन त्र दिया॥ ५॥ 
एकष्य तु राजर््रिश्चन्द्रो मदायने । 
कथितस्ते समायां ३ देवेन्द्रस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
दि महसुने । महामा इनदर फी समामे श्ापने राप्पियों भं 
मेण दी हरिस्वनर  वर्णन पिया इसत क्वा कार्ण द| 
ङि कर्म तेनाऽऽचसितं तपो वा नियतवरतं । 
येनामौ सद शकरोख स्पर्धते सुमहायशाः ॥ ७॥ 
द प्रतणील । इम सचा दर्विवन्द्रने ध्रैन सासुस्मंया 
तप ्िया दहे, तिनसे वद महायशस्यो, इन्द्र खे राव्य करता 


६॥ ७1 
पिवलोकगतदयैय सया पप्र पिता मम। 
चट: पारुटर्महयभागः रथं वापि ममागतः ॥ ८ ॥ 


२९४] महाभारत [ लोग्खभाख्यानपवं 


हे तरन्‌ ! पिठलोक में अपने मेरे पिता महम्भाग पराणडण्रे 

भी देखा है । आपकी उन्‌ किख प्रकार भट हुई ॥ ८ ॥ 
किमुक्तं भगवंस्तन्ममाऽऽचक्तव सुत्रते । 
लत्तः रोतु" सर्वभिदं परं कौतूहलं हि म ॥ ६ ॥ 

ह भगवन्‌ ! उन्दने श्रापसे क्या कहा है । हे व्रतशील, घाप 
सुदि सत्र फु सुनाद्ये मँ श्रापसे यह्‌ सव कु सुनना चाहता, 
ह, युद्धे इसकी वद़ी इच्छाहे))६॥ 
नारदउवाच-- 

यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र रिश्च प्रति प्रभो । 
व्तेऽहं संप्रषच्यामि माहात्म्यं तस्य धीमतः ॥ १०॥ 
नारद जी वेत्त राजेन्दर ! श्रापने जो हरिश्चन्द्र के विषय 
भे सुमे पू हः मेँ उस बुद्धिमान्‌ राजप के गौरव के विषय 
भं बैन करतारहू॥ १०॥ 
स्र राजा यलबानासीस्सप्राद्‌ सथेमदीदिताम्‌ । 
तस्य स्ये महीपालाः शारनाचनताः स्थिताः॥ ११॥ 
चह राज हरिश्चन्द्र वड़ा वलवान्‌ श्रार सारे राजाच्रां का 
सम्राट्‌ था। सारे राजा इसके सासन के श्चागे शिर शुकयि 
स्तेये 1 ११॥ 
तेनैकं रथमास्थाय ज्रं हेमनिभूषितम्‌ । 
शसप्रतापेन जिता दीपाः सप्त जनेश्वर ॥ १२॥ 


९ 


श्रध्यायष््‌] ' सभापवं १५ 


~ 





है जनेश्वर ! इसने एक वार जयशील श्रपने सुनहरी रथ में 
भेठ कर शष कै प्रताप से सातो द्रापों दो जीत किया ॥ १२॥ 
स नाजत्य महां ढृस्स्नां सशलवनकाननाम्‌ । 
श्राजहार महाराज राजघृयं महाक्रतुम्‌ ॥ १३ ॥ 
दै महाराज ! यह्‌ पव॑त, घन शौर "महावनों से भरी हृद 
सारी प्रथिवी शो जीत कर राजसूय महायज्ञ को करने लग ॥१३ 
तस्य सर्वे महीपाला धनान्याजह्‌ राज्ञया । 
द्विजानां पचिविष्टारस्तस्मिन्यज्ञे च तेऽभवन्‌ ॥१४॥ 
दसकी श्नाज्ञा से सारे राना वहां धन लेकर श्रा पचे श्रौरः 
उस्र यज्ञ मे ब्राहमणो के लिए भोजन परोसने की सेवा फरने 
सगे ॥ १६॥ 
म्रादाच द्रत्रिणं श्रीर्या याचक्रानां नरे्वरः। 
यथोक्तवन्तस्ते वरिमिस्ततः पञ्चगुणाधिकम्‌ ॥१५॥ 
राजा ्ट्रिर्वन्द्र ने याच को प्रेम के साथ उनके मागेहुए 
धन से पांच गुणा छरधिक प्रदान किया । १५॥ 
शतर्पयच व्िविर्बसभिर्वाहमणास्तदा । 
परसर्षकासे संप्राप्ते नानादिगम्यः समागतान्‌ ॥ १६॥ 
शस राजासने यक्ष की ममा्नि के समय श्रनेक प्रकार कैः धन 
खे श्रनेक देशो खे श्राय हण ब्रा शो कम क्या ॥ १६ ॥ 
भदयमोज्यैध विविधैर्यथाकामपुरम्करतैः । 
रत्नौषतपितिस्तरदिजैख सथदाहवम्‌ ॥ १७ ॥ 


3 
२१६ महाभारत [ लोण्माख्यानपवे 


तैजस्यी च यशस्वी च रपेम्योऽष्यधिकोऽभवत्‌ 1 
एतस्मात्कास्णद्राजन्दर्स्विनद्रो विराजते ॥ 
तेभ्यो राजसह भ्यस्तद्विदधि मस्म ॥ १८॥ । 
श्रपनी > इच्छा के अनुर्‌ श्रनेक प्ररार के मदय शौर 
भोस्य तथा रो कै समूह से प्रसन्न हुए ब्राह्मणों ने सच॑त यह्‌ 
उदूधोपित किया कि राजा हरिश्चन्द्र सन राजार्रो से' श्रधिक 
तेजसी र यशस्यी हो गया दे । दे राजन्‌ ! गरही कारण दै फि 
हततारं रजाश्नासे श्रागे वढकर दरिष्वन्द्र, इन्द्र कीसमा्मे 
विराजता है ॥ १७-१८ ॥ 
समाप्य च दर्तवन्द्रो महायज्ञ प्रतापवान्‌ 1 
गरमिपरिक्तशच शशमे साप्राञ्येन मरापिप ॥ १६ ॥ 
दे राजन्‌ परतापी हरिर्चन्द्र, इस राजतूय महायज्ञ को समप 
कए पने साम्राज्यं पर छ्रभिपिक्त दोरर चमकने लग। ॥१६॥ 
ये चाञन्ये च महीपाला राजषुयं मदाकतुम्‌ । ~ 
यजन्ते ते सहेन्रेण मोदन्ते भरत्पम । २० ॥ 
ह भरतपंन । जे श्नन्य राजा मी इस महायज्ञ नसय का 
श्रतुणन करते ददै, वे भो इन्द्र के साय श्यानन्दु पराप्त करते दँ २० 
ये चापि निधने प्राप्ताः संग्रामेप्यपलायिनः। 
ते तत्खदनमासाय मोदन्ते भरतर्षभ ॥ २१ ॥ 
दे मर्तवशशरे1जेोयुद्धमे पीड न दिसाक्र ग्युयो 
रमर हतेदं वेभो इन्द्रयोसमामे पटच कर श्ानन्द भोगते दं २१ 


च्मावर्व्रौन ~ ~ ऋमापवं २१७ 





तपसा ये च तीव्रेण {त्यजन्तीह कलेवरम्‌ ।. ˆ - 
त तत्स्थानं, समापनाय श्रीमतो मांति नित्यशः ॥२२॥ 


इसके ्रतिरिक्त जो मठुप्य, तीव्र तप करके शरीर छोड़ते 
दबे मदाुभाव भी इन्द्र के -भवन मे जफ़र नित्य आनन्द 
मनति द॥ २२॥ 
पिता च त्राऽ्द करन्तेय पाणडुः कौखनन्दन । 
दासधनं भियं ष्ट्वा नृपतौ जातविस्मयः ॥ २३ ॥ 
पिन्नाय मानुषं लोकमायान्तं मां नराधिप । 
प्रोवाच प्रणतो भूत्वा बदेथस्त्वं युधिष्टिरम्‌ ॥ २४॥ 
भमर्थाऽि महीं जेतु" भ्रातरस्ते स्थिता वशे । ॥ 
गजस॒यं क्रतुश्रटमाहरस्वेति भारत ॥ २५॥ - 
दे ुन्तीपुत्र ! कीस वंश के श्ाननदर देने वनने ! नराधिप ! 
रमदारे पिता सजा पण्ड्‌ ने राना दरिश्चन््र के इस वैमव को 
देष कर ध्रौर ्चम्मे में श्रार्र मेठप्य लोकम श्वि हुए युच्च 
जानकर घड़ी नघ्रता से कदाष्टै, फं तुम युथिष्रिर्चे कना 
दे भारत! तू सारी प्रथिवी के जीतने मे समयं हे, सरि मा 
तैर वेशम ह्‌, इसलिए नू भौ राजघूय यज्ञ कर ॥२३-२५ ॥ 
त्रयीति पुत्रेऽहं दसिनद्रयदाश् वं । 
मोदिष्ये षटुलाः श्स्छमाः राकरस्य समदि ॥ २६ ॥ 
ह पुन ! तेरे यजघूय यक्त फटने पर मम दरिरचनश्र के 
युग्य ही वदत यपो वर इन्द्र फी समा में चानन्द फर्ग। ॥२६॥ 


शष महाभारत [ गजसूयरम्भपवं 


एवं भवतु वच्येऽहं तव पुत्रं नराधिपम्‌ । 
' भूलोक यदि गच्छेयमिति पाणडुमथाऽतरुवम्‌ ।। २७॥ 
दे युधिष्ठिर ! मैने भी क्हा, ऋच्री वातहै। मैज्वभू 
लोकम जाङंगा, तव युधिष्ठिरस कद दृूगा। यह्‌ मैने राजा 
पाणडु से कह दिया है ॥ २७ ॥ 
तस्य त्वं पुरुषव्याघ्र संकल्पं छुर्‌ पारडव । 
गन्ताऽसि त्वं मेनदरस्य पूतैः सह सलोकतताम्‌ ॥ २८॥ 
हे पुर्प श्रे ! पडव ! तू भी चपने पिता के संक्टपयो 
पूराकर। भृष्यु के ्नन्तरतू भी महेन्द्र कीसभामे च्रपते 
पूरवो साथ नन्द प्रात करेगा ॥ २८ ॥ 
बहुविभ्श्च सपते क्रतुरेष स्प्रतो महान्‌ । 
छिद्राणएयस्य तु बाज्छन्ति यन्ञप्ता चह्मराक्तसाः ॥ २६ ॥ 
दे राजन्‌ ! इस यज्ञ मे हुत से विध्न आते द । विध्न कसे 
बाले यज्ञनाशऊ, नद्य राक्तस इसमे विघ्न करना चाहते रदते 
ह॥ २६९ 
युद्धं च कषत्रणमनं पथिवीक्तयकारंणम्‌ । 
चिदेव निमित्तं च भवत्यत्र कयावदम्‌ ॥ ३० ॥ 
है रजेन्द्र ! चत्रियों के शमन करने वत्ति, प्रथिवी के चिनाश 
के कारण युद्ध उठते ह रौर साधारण निमित्त मी क्यकारी हो 
जाता दह ॥ ३० ॥ 











श्रव्याय १२] समापय ०२६ 


एतत्संचिन्त्य राजेन्द्र यत्तेमं तत्समाचर } 
ग्र्रमसोत्थितो नित्यं चातुत॑ए्यस्य रक्षणे ॥ २१॥ 
भव एधस्व मोदस्य धर्नैस्त्षय च द्विजान्‌ ॥ ३२॥ 
हे रजन्‌! यह विचार कर जिस मे वुम्द कल्याण दिखाई 
दे, वह्‌ क्ये । चासं वर्णौ कीरत्ता मे नित्य प्रमाद द्मीड करं 
तत्पर रहो, इष प्रकार व्द्धि को प्राप्न करके श्रानन्द क्सो श्रौर 
धने त्राह्णो को वन करो ॥ ३१-३२ ॥ 
एतत्ते विस्तरेणोक्तं यन्मां त्यं परिपरच्छसि । 
श्राष्च्छे त्वां गमिप्यामि दाशार्दनमरीं प्रति ॥ २२ ॥ 
ह राजन्‌ 1 यद्‌ जो तुमने पूता है, वह्‌ मैने धिस्तार से कह 
दिया है । श्रव मेँ तुमचे श्ाक्ञा ( इजाजत ) मागता इ" करयोकि 
दाशा नगरी षो जाना है 1 ३३ ॥ श 
वैशम्पायन उवाच-- 
एवमाख्याय पार्थेभ्यो नारदो अनमेजय । 
जगाम तेवो राजन्दपिभिर्येः समागतः ।॥ २४॥ 
वैशम्पायन बोले-दे जनमेजय । कुन्तीपुत्रा खे यद्‌ षट 
षर नारदे जी, लिन पिरयो पे खाय श्राये थे, उनकी साय 
पत दिर! ३४१ 
गतेतु नारदे पार्थो भ्राद्मिः सह कारय । 
राजसूयं छत्रेषठं चिन्तयामाम पार्थियः॥३५। [५२८] 


< महाभारत [ राजसूयासमयपवं 


इति श्री सहाारते शतसादद्यां संहिताया वैयासिक्यां 
सभापवंखि ज्ोकपालसभार्यानपवंणि - पाणएडुसन्देशकथने 
दादशोऽध्वायः॥ १२ समाप्तं च लोकपालसमरा्यानं पव । 
ह कौस्व ! नारद के चज्ञे जने पर राजा युधिष्ठिर, श्यपने 
भ्यो के साथ यज श्रे; राजसूय करने की सलाह करने लगे ३४ 


इति श्रीमहामा।रत समापर्वान्तरगत लोकपालसभा के वणंनमं 
पाणड सन्देश कथन का बारहवा अध्याय समाप्त हु्रा । 





-*नेननण्ना० =< ~ 
तेरहवां अध्याय 
% श्रथ राजसूयारम्भ पर्व # 
चैशम्पायन उवाच-- 
ऋपेस्तद्वचनं गतया निशश्वास युधिष्ठिरः । 
चिन्तयन्राजसूयेषठं न लेभे शर्म भारत ॥ १1 
वैशम्पायन कहने लगे-दे भारत ! नारद जी कै बचन हन 
कर राजा युिष्ठिर निन्धास मारने गे च्रौर राजतूय यन्न फी 
चिन्ता करके व्याल होने लगे! १॥ 
रजर्पणां च तं शरुता महिमानं महात्मनाम्‌ । 
यज्वनां कर्मभिः पुण्वैर्लोकप्राप्ति समीय च २ ॥ 
हरिधन्द्रं च राजिं रोचमानं बिरोपतः 
यज्यानं यज्ञमाहतु राजसुयमियेप सः \\ ३ 1 


श्रष्याय १३] 1 “ संमापवं > 
न ~~~ 
“^ मदात्मा राजपियों कौ सिमा सुन कर श्रौर पयिन्न 
यत्तशील इन राजा की उत्तम लो प्रामि ष्वं यज्ञ करने यति 
रजा दरिस्वन्दर फै वैभव दो देख कर राजा युधिष्ठिर भी रान 
सूय यञ्च करने कौ इन्द्रा कलने लगे ॥ २-३॥ 
युधिष्ठिस्ततः सबनिर्चयिता समासदः । 
भरत्यधितय तैः सर्वरवननायेैव मनो द्धे 1 ४॥ 
युविष्ठिर ने प्रथम सारे समाम का मलार पिया । सभा. 
सरदो से पूजित होकर राता युधिष्टिर ने उन से यजसव यतत 
मरने का श्ररपना तरिचारं प्रकट किया ॥ 1 
स राजसूयं राजेन्द्र ुख्णागपमस्तदा । 
दतु प्रवरं चक्र मनः संचिन्य चाऽमटरत्‌ ।५॥ 
ट राजेनद्र ! छस्व श्रे, राजा युधिपररिने याग > विचार 
फर राजसूय यत्त वरनम श्रपना मन लगाया) ५८ 
भूयथाज्टतवीर्यीजः घर्ममेवाऽ्दुचिन्तयन्‌ । 


= ^~ 


दवि दिवं सर्वलोकानां मवेदिति मनी द्ये ॥ € ॥ 
शस केः घाद शवव्यन्त पराक्रमी राजा युधिष्टिर ने धमं वा 
पिचार यरकै प्रजाषा दित पसि प्रारहो, इम दात म मन 
समाया ॥ ६॥ 
श्रलुग्रह्‌यन्प्रजाः सवाः सवधभमृतायरः 


श्यपिषेपेय मद्रप हित चछ यायाः ॥ ७ ॥ 








+=. महाभारत | राजसू्ारम्मपवं 
सव धर्मो फ धारण करने वाले युधिष्ठिर ने सारी प्रजा प्रर 
छपा फी शीर विना तारतम्य के सव फा दित करना भ्रारम्म 
क्या ॥७॥ 
सतरेषां दीयतां देथं ुप्णन्फोपमद वुभौ । 
साधु परमेति धर्मेति नाऽन्यच्छूरूयेत भापितम्‌ 1 ८ ॥ 
राजा युधिष्ठिर ने श्रज्ञा दी कि जिखफो जो देना दै, वह 
कलोषं शौर भ्रभिमाने दद्‌ कर प्रदान कसे । उस समय धमं ष्टी 
र्द; ये दी शब्द सर्वत्र सुन्दे रदेये ॥८॥ 
एवं मते ततस्तस्मिन्पितरीवाऽऽययसस्ननाः । 
म तस्य विदयते दं ए ततोऽस्याऽनातगशप्रुता 1 8 ॥ 
दस प्रकार सर्वत्र सुख दौ जाने से सारी प्रजा सके पिवा'के 
शासन काल के समाने ससी हए 'हिभ्िचिन्त रहने लगी । इस 
सम्य इस का कोड भो द्योण करने वाज्ञा ती था; इससे सका 
नाम श्ज्यतशत् प्रसिद्ध ददो गया॥ ६! 
पश््रहानरेन्द्रस्य मीमस्य परिपालनात्‌ ! 
शबरं दपणाच्चैव भीमससोः सव्यसाचिनः ॥ १० ॥ 
धीमतः सहदेवस्य धर्माणामदुशा सनात्‌ । 
-वैनल्यात्सर्ववश्वौ व नलस्य स्वमावतः !॥ ११॥ 
अविग्रहा वीतमयाः स्वकर्मनिरताः सदा । 
निकाम वर्पः स्ीताथ मासज्ञनपदास्वथा ॥१२॥ 


क, १ ३] समाप्यं पय्‌ 





राना घुधिष्ठिर वदो श्रषना बन्धु सममन, मीम 
एर करने, सव्यसाची श्रङ्खुन शुनो का नाय क्रमे, 
वृ्धमान्‌ सहदेव धर्माजुसार शास्तन करने, नकुल के समा 
मिक व्रिनय के प्रदर्शन से, सारा देश, कलद रदित, भय शत्य, 
तपने काय मे संल, ममयोपयोगी वर्षा से युक एवं सुग्व सदिव 
घ्गय्रा॥ १०-१२॥ 
ग्रकु यन्रससयानि गोरं कर्मण वणि । 
गिरिषाससर्बमैतत्संजने राजकर्मणा ॥ १३ ॥ 
पनाक सुष्लन खे व्याज की वृद्धि, यज्ञ की साम्यं, गौ 
गा, दूल जतन, व्यापार श्रादि की रस्यन्त उन्नति द ।॥ १३॥ 
भ्रव च निष्ठं व्याधिपावकमूर्चछनम्‌ । 
सपम्‌ न तव्राऽऽसीदर्मनित्ये युधिष्ठिरे ॥ १४ ॥ 
„ भ्रनाफेकर्ादपरदना या फर लेने फे ममय श्रना 
णोन करना, रेग श्रीरश्चत्निषी धृद्धि, राजा युधिष्ठिर फे शान 
प्रन मे वित्जुल्न नौ धो ॥ १४॥ 
दम्यृम्यो वञ्नकेम्यश्च राः प्रवि परस्परम्‌ । 
गजपन्लमतध्यैव माध्रृयत सपात्‌ ॥ १५ ॥ 
देमपु धीरम षा मय नदीं था। राजा तथा राचचेवर्ये ष 
ण्म मिन्या व्यवहार विल्डुन नदी युना जना था॥ १६॥ 
त्रियं कतुमुपम्धातु" षनिकर्म स्यसर्मजम्‌। 
ममिदतु वृषाः पटू एषम्बात्यथ नेगमः ॥ १६॥ 


६ । म्ास्याटत | रा्खूयारम्मपवं 
¡ राजा युधिष्ठिर का हित करने, सेवा मे उपस्थित दने, श्रपने 
काम से द्रज्याजन करके करदेने के लिए एवं संधि विप्रद भारि 
फै समय भिन्न भिन्न देश में उतन्न वैश्यो के साथ श्राकर चरन्य 
सामन्त राजा, युपििर की समामे तपर रहते थे ॥१६॥ 

। ववृधे विषयस्तत्र परमनित्ये युधिष्टिर । 

कामतोऽप्युपयुानै राजसैतेमिलेर्जनैः ॥ १७ ॥ 
उ राजा युधिष्ठिर के राजलङान मे काम, लोम चौर स्ने 

शु की परवृत्ति से भी क्षोग बृद्धिकी दी प्रादि करर ये॥% 


सर्वव्यापी सर्वगुणी सर्वसहः स स्वराट्‌ । 
यस्मिनधिकृतः सम्राट्‌ भ्राजमानो महायशाः ॥ १८॥ 
यत्र राजन्दश दिशः पिततो मातृतस्तथा | 
श्रञरकाः प्रजा खासन्नागोपाला द्विजातयः ॥ १६ ॥ 

यह्‌ राजा युधिदिर, सत्र जगह रमन करने वाला, तव 
शण सम्पन्न. सव कु सह तेने मे तत्पर, सय तरह से प्रकाशः 
मनम्‌था। इस मदायशस्यी, तेजस्नी सम्राद्‌ ने जिस २ देश 
पर ्रविकार श्रिया, उस २देशकी गोपाले से ल्लेफर द्विजारि 
तक्र सारी प्रजातथा नोति अदि पिताके छर्‌ वुसल्य श्रा 
मादा के गुणो के कार्य दशं दिशे शमे च्रुस्क 
थी ॥ १८१६ ॥ 

स मन्त्रिणः समानाय्य भ्रा घदतां चर्‌ः 1 

सूयं प्रति तदा पुन; प्ुनर्रच्छत 1} .२० ॥ 








॥ 


श्रध्याय १३ ] समाप २०१ 


योलने वाले मे चहुर सना युधिष्ठर ने सारे मन््री 
श्रौप म्यो मो बुला ऊर रानपूम यन्न क्सने कै लिए वार्‌ २ 
पूया ॥ २०॥ 
ते ष्च्छयमानाः सहिता वचोऽ््यं मन्विशस्तय । 
युधिष्ठिरं महाभराञं भियचुमिदमनरुयन्‌ ॥ २१ ॥ 

तम सारे मन्न, यह फरने की दन्या वत, बुद्धिमान्‌ 

युधिष्ठिर से सार युक्त, यद्‌ वचन कटने लग ॥ २१॥ 
येनाऽभिपिक्तो तृषतिर्ारुणं गुणगरच्छति । 
तेन जापि तं छतसं सप्रादूगुखमभीप्मति ॥२२॥ 
जल से रजि का श्रभिपेक दता दे $मते वह्‌ राता जलवे 
शोतररतादिरुणो का श्रभिलापी दोना द| फिर वेद दाना सारे 
सश्राद्‌ के शुणों धी इना करता द ॥ २> ॥ 
वस्य मम्राटूमुा्दस्य भगत दरनन्टन । 
गजमूयस्य समयं मन्यन्ते सुरस्य ॥ २३ ॥ 

ह शरनन्दन । श्रप्र सश्रान. वे गुरा ते योग्य द 
हमसे बुम्दारि मर भ्व इम सान वो राजसूय वे उपयोगी 
स्मीकरफ्सतेद।॥ 21 त 

तस्य यत्नस्य समयः स्वाधीनः तवर्ंपटा । 
सास्ना पदग्नयो यस्मिश्चीयन्ते समितयः ॥२४॥ 

उम यदकासमयतो सम सम्पनि यन दे द्रापीन दह { 

प्रनरील्ल सुनि मम सामवेद वेः छतुमार ट भियो पा चयन 


श्स्तेद्।॥२४॥ 


२२६ महामार तत [ राजसुयारम्मपवं 


दर्वहिमादुपादाय सर्वान्यः प्राप्तुते कत्‌ । 
श्रमिक च यस्यांऽन्ते सर्वजित्तेन चोच्यते ॥२५॥ 

दु म सेक्तेकर जो सारे यतो यो करता है श्मीर फिर 
उसके चन्त भँ परभिपेक प्रष्ठ करवा द, इससे वो गजा स्व॑जिव्‌ 
फदाता है ॥ २५॥ 

समथाअत महाबाहो सय त वशगा बयम्‌ | 
श्मचिरात्ं महाराज राजसुयमव्राप्स्यसि ।॥२६॥ 

दै महागादो { तुम सव प्रकार से समदो । हम स्व 
स॒म्हारे वर मे दे 1 हे महाराज ! श्चाप शीर दी राजसूय यत्त 
करे ।॥ २६॥ 

श्मिचा्ं महाराज राजसूये मनः र । 
इत्येवं सुददः सवे प्रथक्च सह चाऽनुवन्‌ ॥२७॥ 

ह महायान ! अव चिन्ता घोडकर राजसूय यत्न के पूरा 
करने मे मन लगाश्नो । इस प्रकार एथस्‌ २ श्रौर इक भौ सारे 
भित्रोने राजा युधिष्निर्को सम्मति दी ॥ २७॥ 

श्म घम्यं पाणडयस्तेपां वचः थत्वा विशाम्पते । 
धुषमिष्ट रिषि च जग्राह मनसराऽरिदा ॥२८॥ 

दे प्रलपते ! शत्रुनिहन्त। युविदिर ने धर्मादुसार, तेजयुक्त, 

छभीष्ट चौरः श्रेष्ठ वचन सुनकर मन से ग्रहण फिया 1 २८॥ 
श्रुत्वा मुृदवस्तच जानरचाऽप्यात्मनः त्मम्‌ 1 
गुनः पुनमेनो दघं राजसुयाय भारत ॥ २६॥ 


९ 
९ 
1 


श्रन्याय १२३] समापवं 7 


स आद्भिः युनर्धीमानृचिग्मि्व महात्मभिः! 
मन्विभिरचापि सदितो धर्मराजो युिष्िरः ॥२०॥ 
धीम्यद्पायनां च मन्त्रयामास मन्त्रवित्‌ ॥ ३१॥ 

„ दे मारत ! राजा युधिधिर श्रपने मित्रो के यचन नकर 
शरे श्रपनी शक्ति जान कर राजसूय यञ्च, करने फे लिए वार्‌ 
मनमे विचार करने लगे श्रौर धौम्य तथा वेदव्यासजीसे 
ईम परिपय मे वार २ खम्मति करने लगे ॥ ३०-३१॥ 

-यचिष्ठिर खयाच-- 
ष्ंया राजपुयस्य सम्राडर्स्य युक्रतोः 1 
हधानस्य वदृत स्एदा मे सा कथं भवेद्‌ ॥ २२॥ 
युधिषिर वोले-सम्राट्‌ के योग्य उत्तम यन्ञ राजसूय छ 
फटने की मेरी इन्या है; म श्रद्धानु षो वनादये, यद च्खि 
श्र रणं होगी ॥ ३२ ॥ 
यराम्पाय्रन उवाच-- 
ए्नषुक्तास्तु ते तेन राज्ञा र्जवललोचन । 
ददभूसुवंचः फाले धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २२ ॥ 
भरदस्त्ममतसि धर्मन राजसूयं मदाक्रतम्‌ । 
यैशन्पायन वेनि --दे फमल लोचन ! राजा युधिष्टिर केदठ्य 
शने पर्‌ उन लोर्मो ने उम ममय धर्मराज युधिषिर चे ये यदन 
प्ै। दे धर्मात्मन्‌ ? श्राप मर प्रगार से यसूय मद्दायज्न छ 
अपिशसेटू॥ ३३॥ 


द्द महाभारत- [ रा्जसुयारम्भपवं 


यवुक्त दयतावत्विम्मर्कपिमिस्तथा ॥ 
मन्विणो भरात्रधाऽस्य तद्वः प्रत्यपूजयन्‌ ३४ ॥ 
चव्यक्‌ रौर ऋषियों के इतना कदने पर मन्त्री श्रीर 
भरथो ने भी हन के वचन वा श्रनुमोदन करिया ॥ ३४॥ 
सदना महाप्राज्ञः पुमरेवाऽऽत्मनाऽऽत्मवान्‌ ॥ 
भूयो विमण्रो पार्थो लोकानां हितकाम्यया ॥ २५ ॥ 
इस श्रात्मवान्‌ शौर मह वुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर ने लोकों 
के दित की कामना से फिर यह भिचारे रिया ॥ ३५॥ 
सामर्ध्ययोमं संर च्य देशकालौ व्ययागमौ । 
विमृश्य सम्यक्व धियं दुरवन््ाज्ञो न सीदति ॥ २६॥ 
जो बुद्धिमान्‌ › श्रपनी सामथ्यं, देश, कात, व्यय रौर 
शछामदनी को देख षर छपनी दुद्धिको ख करता है, यहं श्रन्व 
भ दी न होता ॥ ३६॥ 
म हि यक्ञसमारम्भः केवलात्मवि निश्यात्‌ । 
मववीति समाज्ञाय यत्रतः फार्ययुद्हन्‌ ॥ २७॥ 
केवल अपने निश्चय क्र तेने से यज्ञकाश्चारम्म नदीं 
हो जाता ह । इतना जान कर यरन से कयं करना चाहिये [३५॥ 
स॒ निस्वयाथं कायस्य कृष्णमेव जनार्दनम्‌ । 
सर्व्लोकात्परं मत्वा जगाम मनसा हरिम्‌ ॥ ३८॥ 
रजा ते छ्रपने दायं क निश्चय के लिए सव मलुप्यों ये" 
मरे्ट, जनादन श्रीडष्ण का मन से ध्यान किया 1] इन 
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मेयं महाबाहुं कामाञचातमनं दषु । 
१ [५ + अ 
पाणडवस्त यामास कर्ममिर्देवसंमितेः ॥ २६ ॥ 
„ रनायुविष्ठिर ने देवों के सुल्य करमां से यजन होकर 
भा मुर्प्यो मे जन्म लेने चालते तर के श्रगोचर महाबाहु 
श्ीरप्ण॒ को पचान ॥ ३६ ॥ 
नाञ्सय करिचिदिनातं नाञ्सय कचिदकर्मलम्‌ । 
नस क्रिचिन्न वरिपैदिति कृषप्यममन्यत | ४० ॥ 
भ्रीष्ष्प बो फो वस्तु श्चविदित नदीं दै शरन को 
णमी व्ह, जिसे बह न कर सङ्के । क्या चीज दहै, जिषे 
ह सद न सके । इन प्रकार युधिष्टिर ने श्रीरष्ण को 
ममम ॥ ४० ॥ 
ऋ 4 र्थो 4 
भत तां नेषठिकीं बृद्धि ता पार्थो युधिष्ठिरः । 
यस्सदूभूतयु से प्राहिरोदूयूतमजता ॥ ४१॥ 
> ईस प्रकर श्री द्प्ण मे श्रद्धा युक्त युद्धि करे राज। युधिष्ठिर 
न सवं प्राणिया मे पूञ्य श्रीरृप्ण ॐ पाम शुगर के सुल्य 
शराद्र से शीघ्र दूत मेना ॥ ‰१॥ 
शीघ्रेण रथेनाऽ्य॒ स दूतः प्राप्य यादवान्‌ । 
उारिकरावामिनं दछ्णं ढाख्या समासदत्‌ ॥ ४२ ॥ 
, शी्रामी, स्थ से वह दूत, यादयो ॐपाम पर्टुचकर 
दस्कायामी श्री षटष्ण कर पान वरकामे पटरंचा ॥ ४२ ॥ 
दर्शनाकांतिणं पार्थ दर्शना कां्याऽच्युतः । 
इन्दरसेनेन सहित इन्द्रपस्थममाचदा ॥ ४३ ॥ 
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दशन की इच्छा वाते राजा युधिष्ठिर के दशनं की इच्छा 
से भगवान श्रीकृष्ण, इन्द्रसेन के साथ इनदरस्थय को चल 
दिए ४३1 
« व्यतीत्य पिवधान्देशांस्त्वरावान्किप्रवाहनः । 
इद्रभस्थमतं पार्थमभ्यगच्छलनादनः । ४४ ॥ 
शीघ्रगामी सवारी में वैठ कर शीव परहुचने कौ इच्छा वल, 
श्री ष्ण, च्रनेक देश का उल्लंघन करके दन्द्रम्य वटे हए 
राजा युधिष्ठिर के पास पहुचे ॥ ४४॥ 
स गृहे पिदवदमरात्रा धर्मराजेन पूजितः । 
भीमेन च ततोऽपश्यत्स्वसारं प्रीतिमान्पितुः ॥ ४५ ॥ 
पने पिता की वहन के पत्र, माद धमराज प्र भीम ते" 
पिता के समान पूजित दोकर प्रसन्ने चित्त श्रीकृष्ण श्चपनी भूया 
खे मिते ।। ४५॥ 
श्रीतः प्रीतेन युदा रेमे स सहितस्तदा । 
समजुनेन यमाभ्यां च गुरुवत्पयुष्पासित्तः 1 ४६ ॥ 
सके परनन्तर श्रपने प्रिय मित्र श्र्ुन, नकुल, शौर सहदेवः 
से पूर््यो की भाति पूजित दोकर प्रसन्न चिन्त श्रीङष्ण यड 
प्रसन्न हए ॥ ४६ 1}. 
सं व्रिान्तं शुभे देशो चणिनं कल्पपच्युतप्‌ । 
धर्मप्रजः समागम्य ज्ञाप्यत्सखम्रयोजनम्‌ । ४७ ॥ 
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0 ष 1 
शमस्थान सें विश्वाम करते हृए श्वसर पाये हए समथ, 
श्ीरप्ण के पास श्चाकर धर्मराज ने श्रपना प्रयोजन कदं सुनाया॥४७ 
युधिष्ठिर खाच-- 
` ्रारधितो राजसूयो मे न चाऽसौ केवलेष्सया । 

प्राप्यते येन तत्ते हि षिद्धितं कृष्ण सर्वशः॥ ४८ ॥ 

, युधिषिर कदने लगे-दे ष्ण, मे राजमूययज्ञ करना चाहता 
ह; परन्तु वह केवल इच्छा करनेसे ही पूत नदींहो सक्ता दै) 
मिप प्रकार से बह पूणं हो सना है, बह तुम जानते हो ॥४॥ 
 यस्मिन्सयं संभव्रति यथ सर्वत्र पूज्यते । 

यश्च सर्वेधरो राजा राजसूयं स त्रन्दति |) 8 ॥ 
जो सव्र बुधं कर सकता द श्रौर जो सव जगह पूना जाता 
1 ज सवका स्वामी है, वदी याजघूय यज्ञ कर सक्ता है ॥४६ 
तं गजसुयं सुदः कार्यमाहुः समेत्य मे । 
यत्रे मे निव्यततरमं तव ष्ण गिरा भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
हे ष्ण ! मेरे मिन हट षये कर सुमख राजसूय यन्न करने 
कीक्हरटे द! इस विषयमे तुम्दारा मत दी प्रमाण होगा ॥५८० 
केचिद्धि सीहृदादेव न दोषं पसिवचते 1 
स्वार्भटरोस्तयैवाऽन्ये प्रियमेव यदन्त्युतं ॥ ५१॥ 
हममे छ तो प्रेम केः कारण दोपः कावरंन नदी कते 
शौर वोर २ पने स्वायं के फारस प्यारी २ थात वनाति ह ॥५१ 
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प्रियमेव परीप्छन्ते केविदात्मनि यद्धितम्‌ । 
एवं्रायाश् दरयन्त जनवादाः प्रयोजने \ ४२॥ 
योर ननो श्रपनेक्तिएदितदै उखे ही मेरे क्लिये भी भियं 
सममः यैठे द 1 इस प्रकार किसी प्रयोजन के निर्णय के समय 
ये वाद्‌ खड़ेहो जति ॥५२॥ 
त्रं तु रेतूलतीत्येतान्कामक्रोधौ व्युदस्य च। 
परमं यत्तमं सोके यथावदरकतुमर्हसि ॥ ५३ ॥ [५८१ 
इति ्रीमहाण्० सं० वै० समपव॑सि राजसूारंभयवंपि 
वासुदेवागमनं नाम च्रयोऽदशोध्यायः ॥ १३ ॥ 
परन्तु श्राप तो इन सारे देवु्रो {का उल्लंघन करके श्रौर 
काम तथाकरोधको दूर करके जोइम लोकं मे मुञ्चे श्रत्यन्त 
दितकारी हो; सुञ्चे ठो २ वदी वताश्ये ॥ ५३ ॥ 
इति श्री महाभारत समपर्वान्त्॑त राजसूयारंभपवं से श्ीद्ष्य 
के श्चागमन का तेरहवां अध्याय पूरा ह्या । 
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-चद्हवां अध्याय 
भौष्णञवाच-- । ^ 


सर्गु"शो्महाराज रलमुयं लमर्दसि । 
जानतस्त्वेव ते सवं करंचिदद्यामि भार ॥ १॥ 
ध्री छ्ण कदने लगे-ड महाराज ! श्राप सवं गुण सम्पन्न 
द दमते वर्य राजवर यज्ञ करे के श्रधि्रसो ह । श्चाप श्स 
मिष्यम सर कु जानते ह ह; तयपिर्मे छत्र क्दतादहू"॥ १॥ 
जामदग्न्येन रामेण च्रं यदवरोपितम्‌ । 
तस्मादवरजं लोके यद्विदं चत्रसंक्ञितम्‌॥। २॥ 
जमरपनि पुत्र परशराम ने जिस चव्रिय वंशदनो श्रपनी षा 
दपि द्ध बद्‌ दन संतार मे चतरिय कदा कर भी चुद्रदीदै।२ 
तोऽयं कुलसं कल्पः पत्रिपर्वसुधाधिप । 
निदैशमाम्मिस्त्ते पिदितं हि भसतर्षम ॥ २॥ 
द चसुथाधिष ! श्रान्ता के उठनि घलि इन मारे शत्रियोने 
ओ णुद नियम बना लिया दै; चद्‌ राप जानते दी दं ॥ ३॥ 
पलप्येच्या्यंशस्य प्रकृतिं परिचदते । 
जानः भ्रेणिबद्धा्र तथाऽन्ये धत्रिया शुषि ४ ॥ 
ये वैल फे समान च्चाप उटाने वति राजा शौर श्रन्य त्रिय 
एयिवौ पर चपने श्रापयो पेन तथा दद्याः प संतान दते 
रते ॥ 
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देलवंश्याध ये राजंस्तथेवेद्वाकवो पाः 
तानिचकशत वद्ध लान भरतपभ ॥ ५॥ 

है रजन्‌ ! पेल व॑शी तथा इद्वाङ वंशौ राजा के एक 

सौ छलल भूमि पर पेते हए दे ॥५॥ 
ययातस्त्वेव भोजानां विस्तरो गुणतो महान्‌ । 
भजतेऽध महाराज विस्तरं स चतुर्दिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
तेषां तथैष तां लच्मीं सर्व्तत्रुपासते ॥ ७॥ 

ह महाराज ! ययाति श्रौर मोलवंश का वड़ा विस्तार दै; जो 
श्रत्यन्त शृणवान्‌ हं 1 इन वंशो ने चयो दिशा्नों मे श्रपना 
पैलाव फैला लिया है। इन राजा्रो की ल्मी कीही सारे त्रिय 
पूजा करते है; चर्थात्‌ सारे कच्निय इनके श्रधीन दो चुके है ।६- 

इदानीमेव वै राजरासन्धो महीपतिः । 
श्रमिभूय भियं तेषां लानामभिपेचितः ॥ ८॥ 
हे राजन्‌! श्राज कल इन राजोश्रो की राञ्य लदेमी को जीत 
कर राजा जरासन्ध राग्य-गही पर बैठा है ॥ = ॥ 
स्थितो मूर्धि नरेन्द्राणामोजमाऽछकरम्य सर्वशः] 
सोऽवनि मध्यमां युक्त्वा मिथो मेदममन्यत 11 ६ ॥ 
इसने श्रपने तेज से सव पर व्माकमण करकेऽमारत के मध्य 
भाग पर छपना श्रधिकार जमा लिया दै. नौर ऋन्य राजायं मे 
परस्पर भेद क्रनेकीचेष्टाकर रहा है या हमसे वैर रखता ६॥६. 
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अद्धयस्तु परो राजा यस्मिन्नेव जगन्‌। 
स साम्राज्य महाराज प्राप्ते भवति योगतः ॥ १० ॥ 
द महाराज ! जो शक्तिशाली राजा सय फा स्वामी द श्रौ 


भिसक्रेवशमे सारा जगन्‌ हद । वदी श्रपनी योग्यन। खं इस 
साप्रन्यके पामे काश्रधिकारी ह !\ १०॥ 
तं स रजा जरासन्धं संवित किल सर्वशः| 
राजन्सेनापतिर्जातः रिष्चपालः प्रतापवान्‌ ११॥ 
हि राजन्‌. प्रतापी राजा शिशुपाल सय श्रगारं से जरामन्यः 
का श्राप्रय लेकर उमा सेनापति वना दृश्राद॥ १२॥ 
मेध च मदाराज शिप्यवत्मयुपस्थितः । 
धक्रः करूपाधिपतिर्मायायोधी महावलः ॥ १२॥ 
ह मदाराज ! फर देरा का घ्वामी माया ये युद्ध करने वाला, 
महली वक्रः भी, जरासन्ध का सिष्य मायनाद्ु्नादह्‌॥ १ ॥ 
श्रपरौ च महावीर्या महात्मान समाधितं। 
जरासन्धं महावीयं तौ दंमदिम्मफादुमी ॥ १३ ॥ 
दमये मिया महामा स श्रौर दिम्मफ येदोरनो मदरापगत्रमी 
भौ, मदारास््सिली राजा जरामन्यये श्रन्रयमे गर्द ट ॥१३। 
दन्वयक्रः फस्यथध करमो मेषयाहनः) 
मूर्ध्ना दिय्यमसि विश्रयमद्ूनमि गदः ॥१९॥ 
दृन्तवयः, युम, फरम धर मेषान य वमिं गजा मन्न 
पर्‌ दिव्य मणिधारसय द्ये भीरनाजणमन्यपो ही श्चदूनुन 
मसि जान षर हिरि परध्ाग्य रग्न ॥ ५ ॥ 
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मुरं च नरकं चेव शास्ति यो यवनाधिषपः। 

श्यपर्यन्तवल्लो राजा प्रतीच्यां वरुणो यथा १५॥ 

भगदत्तो महाराज वृद्धस्तव पितुः सखा । 

स चाचा प्रणतस्तस्य कर्मणा च विशेषतः ॥ १६ ॥ 

स्नेहवद्धश्च मनसा पितबद्धक्तिमांस्त्वयि । 

हि महाराज, ! मुर श्रौर मरक नामक राजानां पर जो यवना 

धिप शासन ष्यरता रै, षद्‌ परिचम दिशा मे वरुण के समन 
महावली तेरे पिता का सखा राज्ञा भगदत्त, वाणी श्रौर विहोष 
कर कसं से राज। जराषन्ध के सम्मुख मुका रदता हैः यह भगदत्त 
तुमभे मनसे प्रेम करता श्रौर तुम्हारे पिता कै समानष्ठी 
तुममे भी भक्ति युक्त है \। १५-१६ ॥ 

प्रतीच्यां द्षिणं चान्तं पृथिव्याः प्रति यो मूपः।॥ १७॥ 

मातुलो मवतः रः पुरुनिर्ङन्तिवर्धनः 

सते मन्नतिमानेकः स्नेहतः शत्रसृदनः ॥ १८॥ 

जरासन्धं गतस्त्वेव पुरा यो न मया हतः । 

पश्चिम से लेकर दक्षिण के चरन्त तककौभूमिकाजो राना 

दै, जो शूरवीर, छन्तिवंश का वदानि बाला वुम्डार। मामा दै 
बह शत्रुधिजयी केला स्नेह से तुम्हारे सन्मुख पिनयी होकर 
मी जरासन्ध से मिल गया है । लिसको पू्वंकाल मेँ मनि जान 
-कर नदीं मारा ॥ १५१८ ॥ 





अध्याय १८ |] ~ सभापवे २३७ 
“~~~ 


स 
+ ए =, चेदिषु अ 
परुपोत्तमविजञातो योऽसौ दिषु दर्मिः॥ १६ ॥ 
आत्मानं प्रति जानाति लोकरेऽस्मिन्पुरपोत्तमम्‌ । 
आदते सततं मोदाः स चिह' च मामकम्‌ ॥ २०॥ 
वनुर्टक्रिरातेषु राजा बलसमनितः 
पौरुटुको बासुदेवेति योऽसौ सोकेऽभिविभरृतः ॥ २१ ॥ 
यद टमंति, चेदिदेग में पुरषोत्तम नाम से प्रमिद्ध दो रहा 
। यड्‌ श्रपने श्चापको पुनपोत्तम मान्ता) जो श्रज्ञानसे 
सदामेरे चन्दोंवो धारण कयि हृष दे । बद्ध; पण्ड श्नौर 
किरात देशम लो वहा वलवान्‌ हे 1 यद्‌ पौर्ट्क राजालोरमं 
वदेव नाम से प्रसिद्ध हृ ह्‌ । यद्‌ भी जरारन्ध केश्नाभरित 
ही दो गया द ।। १६-२१॥ 
चतु्थभाङ्‌ महागज भोज हृद्रो वही । 
विद्ावलायो व्यजयत्स पार्यकरथकशिकान्‌ ॥ २२॥ 
है महाराज ! प्रथिवी के चतुथं भाग का भोगने वाला श्र 
पा सखा लवान्‌ भोज है । जिसने बिय्रल से पाव्य श्रौर 
कथ कैशिक देशों का जीत लिया द ॥ २२ ॥ 
भाता यस्याऽऽकृतिः शरो जामदृगन्यममोऽभवत्‌ । 
स भक्तो मागधं राजा भीष्मकः परदीरहा ॥ २२॥ 
जिसका भाई श्राति मे परशराम फे समान दीर ह; बद्‌ श~ 
विजयी राजा भीष्मक मी जरसन्ध वादी भक्त दो गया ह ॥२३॥1 
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प्रियारयाचरतः प्रहान्सदा संषन्थिनस्ततः ! 
भजतो न मजन्त्यस्मानग्रियेषु व्यवस्थितः ।॥ २४ ॥ 
ये प्रिय करते वे, विनयी, सम्बन्धी, प्रेम करने बाले हमसे 
प्रेम नदीं करते द रौर हमारे छरभिय में हौ सदा लगे रहते ६ ॥र४ 
न डलं न वलं राजन्नम्यजानात्तथाऽऽरमनः । 
पश्यमानो यतो दीप्तं जराघन्धष्ुपस्थितः २५१ 
ह राजन्‌ ! यह यपने कुलश्रोर वल कोन देख कर यशसे 
-प्रजलित जरासन्ध को देखता हा उसके ्रश्रित हो गया है॥२५ 
उदीच्या तथा भोजाः कुलान्य्षदश प्रमो । ` 
जराषन्धमयादेव प्रतीचीं दिशमास्थिताः ॥२६॥ 
ह प्रभो { उत्तर दिशा के रहने वाल्ते भोजो फे श्रद्वारहं छुल 
जरासन्ध के भयस दी पररिचिम दिशा को भाग गये द ॥ २६॥ 
शरसेना मद्रकारा बोधाः शाल्वाः परचराः । 
सुस्थलाश्च युङ्कद्राश्च डलिन्दाः इन्तिमिः सह्‌ 1२७ 
शाल्वायनाथ राजानः सोदर्यानुचरे; सद । 
दरतिसा ये च पश्चालाः पूर्वाः इन्तिपु कोसलाः ॥२८॥ 
तथोत्तरं दिशं चापि परित्यज्य मयार्दिताः । 
मत्स्याः संन्यस्तपादाथ दक्तिणां दिशमाभिताः ॥२६॥ 
शुरेन, भद्रकार, वोध, शाल्व, पटचर, सुस्यल, स॒ 
छन्तिवंरः के साय ऊुलिन्द, श्रपने भग ओर चञुचरयो के साय 
शाल्याग्रन, दक्तिण प््वालः बुन्तियें के पूवं मे स्थित कोल 
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मर्य शौर सन्यस्तपाद्‌ राजा भय चे उत्तर दिशा को दद कर 
दक्िए्‌द्विशा यो माग गये द ॥ २५-२६॥ 
४१ 
तयत सर्वप्चाल्ता जरासन्धमयार्दिताः । 
स्रज्यं संपरित्यज्य विद्रुताः सर्वतो दिशम्‌ ॥ २०॥ 
सो प्रर सारे पश्चाज्ञ जराषन्ध के भय से श्रयते राव्य 
गो दयोड्‌ छर सय नोर पो भाग गये हं 1३० ॥ 
फप्यचिचथ कालस्य दसो निरम्य यादवान्‌ । 
मदसुते देव्यादुपागच्छ्‌ वृथामरिः । ३१ ॥ 
षय समयमे यददर्नो को जीत कर सूरं कंस ने भी जयघंध 
पी दो पुति से भिवाद कर सिया हे ॥ ३१ ॥ 
शस्तिः प्राप्तिश्च नान्ना ते सददैबादनेऽ्यले । 
मसेन तेन स ज्ञातीनमिभूय दथामिः ॥ ३२॥ 
शष्टय' प्राप्तः स तस्याऽऽपरीदतीवाऽपनयो महान्‌ । 
इन वन्याश्रों के चि श्रौर प्रध्धिःये नाम द ये सददेव 
कौ दोदरी वदन हे । जराघन्थ के वलवेी इस मूं कंखने 
पने बन्धुं फो जीत कर इन्नति प्रा य); परु इससे जस्य 
भन्पायदी प्रकर ह्या ॥३२१ 
भोजराजन्यवुद्धेध पीडयमानेटुरात्मना ॥२२॥ 
शातित्राखममीप्पदि मरस्त्समाबना छता । 
इम दुराध्मा द्वा पीडित हए मोजवश क द्रो ने चाविरता 
फेक्लिणद्म पर द्षटिलगा॥ ३३) 
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दत्वाञ् राय उत्तु तामाहुकरतां तदा ॥ ३४ ॥ 
संकर्परदितीयेन क्षातिकायं मया कृतम्‌ । 
हतौ कंससुनामानौ मया रामेर चाप्युत । २५४ ॥) 
सैन श्राहुक की कन्या श्चकर फो प्रदान करा कै बलराम कै 
साय श्रपने यन्धुभ का कायं पूया शिया व्योर कंस तथा सुनामा 
को मेने श्रौर वलराम ने मार डाला ॥ ३४.३५ ॥ 
मये तु समतिक्रान्ते जरासन्धे सथुदते । 
मन्त्रोऽयं मन्व्रितो राजन्डुलैरषटाद शवरैः ॥३६॥ 
हे राजन्‌) इस समय जराघन्व के उठने पर व्र मय पडा 
दो गया। उत्त समय शष्रह छट २ हप्रिय उुलों ने वहु विचारः 
निरिचिते किया 1 ३६॥ 
दअमनारन्तो निष्नन्ते मदासैः शनुधातिभिः। 
न हन्यामो चयं तस्य त्रिभिवपगते्वेलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यिना विश्राम छिए शङ्घाती श्रो से लगातार हनन करते 
हए मी हम, उसकी सेना को नीन सौ वर्पो म भी सतम नहीं कर 
सकते हं 1 ३७ ॥ 
तस्य द्यमरसं फाशौ यज्ञेन बलिनां वरौ । 
नामभ्यां दंखडिम्भकावशखनिधवावुमौ ।। ३८ 
इसफे साथी दंम शौर डिम्भ देवो के हल्य श्नौर बलवारभा 
श्रत्यन्त बली द! येनं ही शबर नही मारे जा सक्ते 
॥ देर ॥ 
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ताबुमौ सदिती वी जरासन्धस्य वीर्यवान्‌ । 
मरयश्चयासां लोनां पर्याप्ता इति मे मतिः ॥३६॥ 
ये रनौ वीर्‌ शरीर वीर्यवान जरायन्वः वे तीनों, तीनै। लोगों 
कै परिजयभ पर्याप ह, ठेता मेर प्रचार द ॥|३६॥ 
न दि कैवत्तमस्माकं यायन्तोज्ये च पार्थिवा ) 
तथैव तेपामासीच वुद्धिञुद्िमतां बर ॥ ४० ॥ 

टैः द्धिमानो मे श्रे । यह केयलमेराषी परिचार नीद, 

बरक जितने राजा ह, उत मय का यदी व्रिचार द ॥ ४० ॥ 
श्रथ्‌ दय दति ख्यातः करिचटासीन्मदान्दरेषः । 
रमेणं घ हतस्तय पंप्रामेऽ्रदशावरे ।। ४१ ॥ 

जो प्रकषिद्ध हस नाम राना था, वह हमारी सतरद्‌ 
रेद्ा्यो मे वलयम चे भार दाला, यद यान भ्रसिद्ध दोग (८१ । 

इतो दंस दति प्रोकूमथ केनापि भारत । 
चेच्छत डिभ्मफो सोजन्यष्ठनाम्भस्यमचत्त ।४२॥ 

ह भारत 1 हत मारा गा, यट समाचर ज्मीनेजत 
हिम्भकोष्टिया,तो इिम्भक यड सुनकर यष्ुनाके जलम 
द्य मरा॥४२॥ 

पिना दंतेन सोफऽस्मि्नाऽदं जीगिदठसमहे । 
इत्येतां मतिमास्थाय डिम्ममो निघनं मनः ॥४२॥ 
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हेष के पनिना दस संसारम द जीवित नदीं रद्‌ सकता ह, 
यह्‌ विचार करके दौ डिन्मफ़ भो मृयु फो प्राप्न दोगया ॥ ४३॥ 
तथातु डिम्भकं श्रुत्वा दंसः परपुरंजयः । 
पेदे यषठुनाभेव सोऽपि तस्यां न्यमज्जत ॥ ४४ ॥ 
शानरुविजयी हंस ने जग यदह समचार सुना किदिम्भक द्य 
मरा, वह्‌ भी यमुना पर पहुंचा रीर उसमें द्र गया ॥ ण्ण ॥ 
तौ ख राजा जरासन्धः भुता च निधनं गती । 
पुरं शल्येन मनसा प्रयये भरतर्पभ ॥ ४५ ॥ 
ह भर्तप॑म ! जवर राना जरासन्ध ने यह खना कि ये दोनो 
मारे गए तो वह्‌ भी उदात दोकर श्रपने नगर फो लौट गया ४५ 
ततो वयसमिन्रप्न तस्मिन्परीतगते स्पे । 
भुनरानन्दिनः सर्वे मधुरायां यसामहे ॥ ४६ ॥ 
दे शतु विजयिन्‌ ! राजा जरासन्य क सुल पूरक लौट जने 
पर दम सव भी श्रानन्द्‌ के साथ मथुरा में रहने लगे ॥ ४६॥ 
यदाल्यभ्येरय पितरं सा वै गजीवललोचना । 
कंसमार्था जरासन्धं दुहिता मागं नृषम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चोद्यस्येव राजेन्द्र पततिग्यसनदुःखिता । 
पति मे जदीतयें पुनः पुनररिन्दम ॥ ४८॥ ` 
द शल्य के नाश करने वलि ! जव कमल के तुय नेत्रा 
बाली, कंस को भाया जरामन्व को पुनो, पति की छल से दुधी 
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दई, पने पिता मगवराज जरासन्ध को बार २ उभादने लगी, 
"कि तू मेरे पति मारने बाले छृष्ण का वथ कर्‌ ॥ ४७-४त ॥ 
“ततो वयं महाराज दं मन्त्र र्वमन्विवम्‌ । 
-संस्मरन्तो पिमनकतो व्यपयाता नराधिप ॥ ४६ ॥ 
मदाराज ! तव दम श्चपने पूर्व निश्चय का स्मरण श्रे 
चदास होकर भाग निकले ॥ ४६ ॥ 
श्थक्तवेन महाराज संचिप्य महतीं प्रियम्‌ । 
परलायामो भयात्तस्य सञुतजातिवान्धवाः ॥५०॥ 
इति संचिन्त्य सवे स्म प्रतीची दिशमाधिताः 1 
२, : दै राजन्‌ ! श्रपनी मदालदमौ शो समेट कर श्रलग र्‌ ख्प्र 
भवेद, माह श्नौर जातिवन्धु, सव्र उसके भय सै माम चलं, यद्‌ 
विचार कर दम सय परिचम दिशा को चल दिये ॥ ५० ॥ 
ृशस्थलीं पुरीं रम्यां रेवतेनोपशोभिदाम्‌ ॥५१॥ 
ततो निवेशं तस्यां च करतवन्तो वयं चप । 
त्व दुर्गसंस्कार देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
धियोऽपि यस्यां युष्यधुः किमु वृच्णिमदारथाः 1 
पस्यां वयममित्रघ् निवसामोऽकुतीभयाः ॥ ५ ३॥ 
येप ! रैवत पवत पर सुशोभित शस्यली नामक खन्द्र 
धरौ भे श्रपना वर बना कर दम भौ रदने लगे । वद्यं दमने दक 
बनाया, जिलग्रो देवा मो नदीं जीत सकने द । उ दुद 
शिया मी लड्‌ सङ्ती दै, च्छि वंश के मदारथियों का तो कना 
्टो्याहै। उस किलेमे दम निमय केकर रदने लगे ५९१-५३॥ 


गश्ट] महाभारत [ राजघूयारम्भष॑व 


पसोच्य मिखिुख्यं तं मागधं तीणंमेव च । 
माधवाः करूणादृ ल पर मुदमचाप्युषच्‌ ॥ ५४ ॥ 
द कर्शाष्रल ! उस पर्व॑त परे, श्रौर -जराघन्य से सुक 
पाकर) यादृ लोग, वड़े प्रसन्न हुये ।॥ ५४ 1 
एवं वयं जरासन्धादभिवः दू वकिल्विपाः । 
सामर््यवन्तः संबन्धादृगोमन्तं सदपाथिताः ॥११॥ 
दरस प्रकार सवर श्रोर ख जरसन्ध द्रा सताये जाङर दम 
शक्ति रखते हुए भी किरी प्रयोजन से गोमन्त पव॑त पर चते 
शमाये! ५६॥ 
त्रियोजनायतं सूम्‌ त्रिस्यन्धं योजनावधि 1 
योजनान्ते शतद्वारं वीरपरक्रमतोरणएम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यह द्रुगं तीन योजन लम्बा श्चौरः एक २ योजन पर तीन 
सेनाग्रं के शफ बाला हे) प्रत्येक योजन के श्चन्त "पर इममे 
शत द्वार ह श्नौर वीरो के विक्रम छा सूचक तोरण स्थान है । ५६ 
अशदशावरेनदं चतरिवेबुषददुमदैः 
अष्टादेशसदस्राणि राणां सन्वि नः इसे ॥५७॥ 
युद्ध मे उत्कट सतर फुल के सत्रियो से यह्‌ द्वार धिय" 
रदता दै । श्हधारद्‌ जार मारे मईऽचेटों पे छल मँ योद्धा 
विमाने ई ॥ ७ ॥ 
आहुकस्य शातं पुत्रा एककलिदश्ताषरः 1 
वचार्देप्णः सह भ्रात्रा चक्रदेवरोऽथ सात्यक्रिः|१८॥ 


शध्याय १४] सभाप्रयं मष्ट 


यहं च रौहिणेयश्च साम्बः प्रयुश्न एव च । 
एवमेते रथाः प्प्त राजक्षन्यान्नियोष मे ॥ ५६॥ 
दै राजन्‌ ! श्राहुक के सौ पुत्र ह, इनमे प्रतेक देवों फे दुल्य 
दै । मादो के साथ -चारुदेप्ण, चक्रदेव, सात्यकि, ओँ, बलराम, 
साम्ब श्रय म्त, ये सात श्चतिस्थी कषे जति है । इसके श्वतिरिि 
शौर सुमो ॥ ५.५६ ॥ 
कृतथा हनाधृष्टिः समीकः समिरतिजयः 
कड णङ्ध हु निति सप्तेते वे महार्थाः । 
पप्रौ चाऽन्धक्मोजस्य वुद्धौ राला च ते दश॥६०॥ 
कृतम, श्रनाचरष्ट, समोर, समिविडनयः, कङ्क, श उन्ति, 
सात्‌ महारथो द । प्न्य श्चोर भोजके पुत्र, दो वृद्ध पुत्र धर 
सं राच, ये डुल दश मह्‌रथी द ॥ ६० ॥ 
यञ्नसंहनना वीरा वीयवन्तो महार्था; । 
स्मर्तो मध्यमं देशं वुन्शिमध्ये व्यवस्थिता;॥६१॥ 
इनदर शरोर व्र के तुल्य है । ये वीर ड़ शक्तिशाली मदा 
गद्ये मन्य मारत का स्मरण करते हृष षरष्ियों के मभ्य 
मेरवमेदे॥६१॥ 
सरस्य सुप्राडगुणय क्तः सदा भरवसत्तम । 
कमरे सप्राजमात्मानं कतु मर्दसि मारत ॥६२॥ 
है भरत सत्तम ! चुम सारे सशराद्‌ के गुणे से,धिमूपित दो । 
` इमसे सारे कतिया मे श्रपना सश्राट्‌ पन ठुम्दे ्रदित करना 
हते चाहिये 1 ६२1 


५ 


५६ सदामारत [ रायसूयारम्मपयं 


म त॒ शक्यं जरासन्धे जवमामे महये । 
राजूयस्त्रयाऽ्वाप्ठुमेष राजन्मतिर्मम ॥६२३॥ 
ह रजन्‌ ! जयसन्ध के जीवित रहने पर तुम राजतूय को 
नदीं कर सक्ते हो; यह्‌ मेरा खयाल दै ॥ ६३ ॥ 
तेन रुद्धा रि राजानः स्वे जित्वा भिरविसे। 
कन्दरे पर्तेन्रस्य सिंेनेव भहाद्विषाः । ६४ ॥ 

इस जरासन्ध ने सारे राजाश्नों को जीत कर पव॑त की गफ 
भँ कदु कर विया दै, जैवे पंत फी राफा मे सि, हाथियों को 
चेर तेता है ॥ ६४॥ 

सं टि राजा अरासन्धो पियनुर्बसुधाभिपैः । 
महादेवं महात्मानथुमापतिमरिन्दम ! ६५॥ 
आराध्य तपसोग्र स निर्चितास्तेन पार्थिवाः) 
प्रतिक्ञायाश्च पारं स गतः पार्थिवसत्तम ]। ६६ ॥ 

ह अररिम्द॑न ! यह राजा जरामन्ध्‌ इन राजां को वलि 
वदा फर यज्ञ करना चाहता ह । उमा फे पति, "मदात्मा, महादेव 
की उमतप से जाराधना करफे इस जरासन्ध ने सारे रर्जा 
जीत लिए है! हे राजसत्तम ) यह्‌ इस धकार श्रपनी प्रविर्ा 
को पूरा कर चुका है ।। ६५६६ ॥ 

स हि निर्मित्य निर्धित्य पारथवान्परतनागवान्‌ ! 
पस्मानीय वध्वा च चकार पुरुपत्रलम्‌ ॥ ६७ ॥ 


श्रय्यायद्)ः समापय ~ २४० 








खनाफे साय युद्ध करने यत्ति रात्रर्घरो यो जीत २ करश्रौरपुर 
मेलास््तयाव्रंय फरडस्ने पुद्नो फयराद यना स्पा ॥६५ 
वय चव महाराज उरामन्धभमयाचदा। 
मथुरां संपरित्यज्य सत्ता दासतीं पुर्‌ ॥ ६८॥ 
ह मक्षसन ! दम भी जरासन्ध केभययखेद्दी मधुरा द 
करृद्रास्फिको माग गये हं ॥६८॥ 
त्थने महाराज यजं पराप्तुममीपष्छमि } 
यस्तेषां मोक्ताय जराघन्पपथाय च ॥ ६६ ॥ 
द महाराज ! यदि श्राप इम यत्तपो पृण कना चदे तो 
खन राना फे ष्टुडनि श्वीर जरामन्यङ माले काश्रयल्न फरो ॥६६ 
समारम्मो न एक्योऽयमन्पथा कुरनन्दन । 
जमुयस्य कारल्यन फतु मतिमतां वर ॥ ७० ॥ 
दै उदधिमानो अगर! हुगनन्दन ! राजसूय यत्तयेक्रनेका 
भराखमश्चम्य सिसी प्रकार्य भी पूरा नदी ष्टो सकन है ॥५०॥ 
इत्येषा मे मती राजन्यथा षा भन्यसेऽनय । 
एए मते ममाऽऽचच्छ स्वयं निधित्य हेतुभिः ॥७१।[६५२] 
शति श्रीमक्टाभारते रवतादिख्या संहिताया थासिक्यां सभाषवंणि 
राजपूयारंमपवेणि ष्णवाग्ये चतुदंोऽप्याय" ।। १४॥) 
हे राजन्‌! मेरा तो यदी मतद, श्रय श्राप जेरा मानतेद, 
पट्‌ कहिए, हस दशा मे स्यं दैवु्रो से निस्वित क्वेः सुश्च 
भी सूषित्तये॥ ७१॥ 
ति श्रीमहाभारते सभापनेन्तगंत, राजदवारम्मपयं मे छष्णा 
वाक्य का चदव श्रध्याय समप्न हृश्रा । 


॥ ) गण 
५ ५ 


रट महाभारत [ राजसूवारम्भपयं 


पन्द्रहवां अध्याय 
युधिषिर उवाच- 
उक्तं खया बुद्धिमता यत्राऽनयो वक्तुमर्हति । 
संगयानां हि निर्मोक्ता व्यन्नाऽन्यो विद्ते युषि॥ १॥ 
युधिष्ठिर फन लगे-दे भगवन्‌ ! शाप वुद्धिमान्‌ ने जो 
णुष्र कदा है, वैसा कोर श्रन्य फट्‌ नहीं सक्ता है । संशयो स 
मिटाने वला तुमदे चनन्य एयिप पर को$ भी नदीं है॥ १॥ 
गृहै गृहे गजान स्वस्य सस्य प्रियंकरः । 
न च साभ्नाज्यमाप्तास्ते सप्राट्शब्दो दि कृच्छमाय्‌ ।२। 
श्रपते र्‌ हित करने बाले घर २मे राजा, परन्तु वे सम्राट्‌ 
पदवी प्राप नदीं कर सकते दै, वयोफि यद सम्नाद्‌ पद वद्धा दी 
दलम है ॥२॥ 
कथं परालुभावक्ञः स्वरं परशं ितमर्हति । 
प्रेण समयेतस्तु यः प्रशस्यः स पूज्यते ॥ ३ ॥ 


जो श्चन्यके प्रमाय के जानने वाल्ला दहै, वह्‌ पनी प्रशंसा 
कैसे कर सकता है, जो छरन्थ के साथ सुकाधिला प्रर भी 


भरशंचित रहता दै, बही पूजित देता है ॥३ ॥ 
विशाला पटला भूमिर्बहुरसमाचिता । 
दूरं यत्ना विजानाति मेषो वृष्णिङृलतेढद ॥५॥ 


_ कष्याय १५ सभापवं ४६ 


(स 

„ द दष्णिवश म उत्पन्न होने याने । यह भूमि वदी पिशाल 
हे श्चौर श्चनेक रत्नो से पररिपृणं है समे परि्रम से पार दोकर 
दी मतुप्य ग्रपने क्त्याण यो प्राप्न कर सक्ता द ॥ ४॥ 

णममेय प्रं मन्ये शमात्वेमं मचेन्मम । 

यारम्भे पारमेष" तु न प्राप्यमिति मे मतिः ॥ ५॥ 

दे्टष्स । मे, मन श्र इन्द्रिय वे पिजय पो ही शरे्ठ मानसा 

ह । इससेही मेरा कल्याण हो सक्ता दै । इस राजसूय के 
प्रारम्भ न्त्र देने पर फल प्राति, व्रह्ललोक प्रापि 7 तुल्य क्ठिनदी 
भतीत हैत द ॥ ५॥ 

एवमेते हि जानम्ति फुले जाता मनस्मिनः। 

पपरिच्कदाविदेतेपा मवरेच्छु छो जनार्दन ॥ ६ ॥ 

द जनान । हमारे इल्न मे वलन्न हए मनस्वी पुरुष, यद 
निस्वास भिये हूए द्व कि उनमे कभी कोई पेष पुल्प श्रवश्य 
होगा ॥ ६॥ 

वयं सत महामाग जरामन्धभयात्तदा । 
श्विताः स्म महाभाग दौीरारम्यात्तस्य चाऽनव ।।७। 

ह मष्टाभाग । हम भी उस जरासन्ध कौ दुष्टता से भय सयि 

हष दहं श्रौर सदा शद्धित रहते द ॥७॥ 
श्रं हि तय दुर्थपं यजगीर्याभ्रयः प्रमो । 
नाऽऽ्मानं वल्लिनं मन्ये त्यि तस्माद्दिशद्धिते 1 ८॥ 


दे तेनस्तिन्‌ ! मयो ते वुमदारी ही शुना शरोर वल क चनाग्रय 
है । जन तुमही उस जरासन्ध से भय यखतिदोयोफिर दमं 


श्यपने फो वलवान्‌ कैसे मान सकते दै ॥= 1 


२५० मह्याभारत [ राजतूयारम्भवर्वं 





1 स्वत्सकाशान रसे भीमसेनाच माघव । ` 
शर्जुनादा सहावा "हन्तु" शक्यो न वेति वं ॥ ६ ॥ 
है भहायाहो, साधव । श्राप, वलराम, भीमसेन या अज्जुन 
इनमे से कोई उसको मारने मे समथ हैः या नदीं ॥६॥ 
शवं जानन्हि काप्यं वग्शाम पुनः पूनः 
तं मे प्रमाणभूतोऽपि सर्वकार्येषु केशव ॥ १० ॥ 
तच्ुरुत्वा चाऽ्चवीद्धीमो वाक्यं वाक्य विशारदः ।(११॥ 
हि ृष्िदशेद्रम ! यह जानङर मै वार २ धिचारता रहता 
हू । है केशव  घ्नाप् वताइये करयोकि सन कार्यो मे ्नापदी मेरे 
श्रमाण॒ है चद्‌. खन कर वाक्प वोलने मे चतुर भीम कंडने 
लगे ॥ १०-११ ॥ 
भीम उवाच-- 
सनारम्भपरो राजा वल्मीक इव सीदति। 
दर्लशाऽ्चपायेन विनं योऽधितिष्ठति ॥ १२॥ 
भीम बीते-जो जा उद्योग नदीं करता ह्‌ तथा दुर्बल होकर 


यलयान्‌ से भिद जता & शरोर इद भीं उपाय नीं कप्ताह 
यह्‌ वल्मोरु कै समन नष्ट द्ये जागर हे ॥ १२६ 


श्रठन्द्रिस्तु रयेण दुर्बलो बसतिनं रिपुम्‌ । 
जयैरम्यक्य्रयोगेण नीत्यार्थानात्मनो हितान्‌ ।॥ १३॥ 


जो राजा दुल होङ्र भी सायधान रहता दर यदी उत्तम रोति 
खे उद्योग कप्ने क कारण नीति युक्त श्चपने दितो योसदाकेः 
लिएग्रप्रर्कर्लेताद्‌) १३) 


अध्याय ५}, ˆ सभाष्वं २५१ 





` कृष्णे नयो मपि बलं जयः पार्थे धनन्जये। 
 मागघं साधयिष्याम इष्टि चय हवाऽग्रयः 1 १४॥ 
शरीदृ्ण नीति निपुण है, म बलवान्‌ हरू शरीर शरन सवना 
विजयी षै । हम तीनां भिल कर तीनो श्रभ्रियोसल्दिदोने 
चाले यज्ञ के तुल्य जरासन्ध को वश मे कर लेंगे ॥ १४ ॥ 
कृष्ण उवाच-- 
अर्थानारमते बालो नाऽलुवन्धमपेदते। 
तस्माद्र न मृष्यन्ति वालमर्थपरायणम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रीकृष्ण कदने लगे-जो वे समभ दै, वद कायं के परिणाम 
कोद व्रिनाही कार्यं को श्रारम्म कर व्रैठते द । देसे स्याथ मे 
तत्पर मू शत्रु की, विजयी उपेकता नदी करते द ।। १५॥ 
जित्वा जय्यान्यौवनाधिः पालमाच भमीरथः। 
कावीयस्तपोीर्ाद्रलाततुमरतो विमुः ॥ १६ ॥ 
चऋछद्धया मरुततस्तान्पश्च सम्राजस्तनुशभरुम । 
मन्त्रान्वर्यानुमृत्यन्न वमेव सतां युगे ॥ १७॥ 
जीतने योग्य शर्वे विजय से यौवनारिवि,पालन से मगीरथ 
तपकेबलं से कातंबीर्यं, वलसे राक्तिणासी भरत, ऋद्धिसे 
मरुत्त, ये पार्य इन पांच कारणो से सम्राद्‌ माने गए ह । इस 
श्रक्रार पूर्वकाल मे श्चपने अनुङ्रल मन्त्र करके हीये प्रशंसित 
हण हे ॥ १६-१७॥ 
साम्राज्यमिच्छतस्ते त॒ सर्वाकारं युधिष्ठिर 1 
मिग्राद्यलक्तं प्राप्तिरथमर्थिनयलक्णेः ॥ १८॥ 
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# दे युधिष्ठिर ! परन्तु आप पूर्वा पाचों गुणो को धारण करके 
ही सघ्राद्‌ बन रदे द। धमं, श्रध श्रौर नीति ङे द्वारा ही विजित 
शत्रु रूप सन्नाट्‌ पद कौ राति होती दे ॥ १८॥ 

निग्राद्ललक्षयं प्राप्तो धमर्थिनयलक्तरौः | 
वाहदरथो जरासन्धस्तद्टिद्धि भस्तर्षभ ॥ १६॥ ` 
ह भरतपभ ! घमं, चयं श्नौर नीति के द्रवाय शत्रो पर 
जरासन्ध विजय प्राप्न कर चुका है । इसलिए बृहद्रथ के पुत्रे 
जरासन्ध को तुम श्रपने यज्ञ का चिन्न सममे ॥ १६ ॥ 
न चेनमवरुष्यन्ते कुलान्येकशतं नृपाः । 
तस्मादिह बलादेव साम्राज्यं कृर्ते हि सः ॥ २०॥ 
इस जसन्य को एक सौ छल के राजार्थो भे फो भौ नहीं 
रोक सकता है । मलिए बद्‌ वरल से दी श्चपना सान्नाज्य भोग 
रहा दै ॥ २०॥ 
रनभाजो दि राजानो जराश्न्धयुपास्ते । 
न च तुष्यति तेनाऽपि बाल्याद्नयमास्थितः । २१॥ 
उत्तम २ सों की भेट लेरर राजा लोग जरासन्ध के पात 
शतिः परन्तु वद्‌ मूरपंवा खे उनसे प्रसन्न न दोर श्यन्याय 
हो षस्ता दै ॥ २१॥ 
मूरघाभिव्िक्त चृपतिं पथानपुर्पो लाव । 
श्ादुतेनचनो ट्टो मागः पुरुपतः कचिद्‌ ॥२य्‌॥ 
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[ 





यह्‌ श्रयान पुरुप जरासन्ध अमिपिक्त हुए राजाध्यों को वल 
पूवक वश मेँ नदीं करता है, देस! नदीं देया गया है । कौन देना 
है, जिसको "इसने साधारण पुस्पं की भति स्वीकार नीं 
क्या॥२२॥ 
एषं सर्वान्ये चक्रो जरासन्धः शतावगान्‌ । 
तं दुर्गलतरो राजा कथं पार्थं उरप्यति ॥२२॥ 
इ प्रकार सी के करीव राजाश्रों फो यह वशम कर चुका 
हि । दे पाथं ! इम जरामन्ध वो श्राप दु्रंल कैसे वशमे ल 
सक्ते दैः ॥ २३॥ 
ग्रोचितानां प्रमृष्ठनां रान्ना पशपतेगहे 1 
प्नामिव का प्रीतिरजीविते भरतर्पभ ॥ २४॥' 
दे भरतर्पभ ! पशुपाल के वरमे देवता के निभित्त वलि 
फे लिए निश्चित कयि दुर पशुद्र के पुल्य राजानो की चपने 
जीवन मेँ श्रव क्या प्रीति रद गदर ॥ २४॥ 
चत्रियः शचमरणो यदा भवति सत्कृतः । 
ततः स्म मागधं सह्ये प्रतिव्राधेम यद्वयम्‌ ॥२५॥ 
स्त्रिय जव युद्ध मे शघ् से मरता, तो यद उसका सत्कार 
है । इससे हम सय राजा मिल वर जरासन्ध को जीत सक्ते 
ई ॥ २५॥ 
पडशीतिः समानीताः शेषा रजेशचत्दश | 
जगसन्धेन राज्ञानस्ततः ऋ.रं प्रवरस्य॑त ॥ २६ ॥ 
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दे राजन्‌ ! जराघन्ध दवियासी राना्यों को-तो वश में करके 
चलि देने केतिएलेश्चाया ई श्नौर श्रमो चौदह वाकी दै। जब्र 
ये चौदह वाध लिए जागे, तव [य॑ छर घलि कायं किया 
जाघेगा ॥ २६ ॥ 
भ्रम्‌.यात्स यशो दीप्तं तत्र यो विघ्नमाचरेत्‌ 1 
जये्यश्च जरासन्धं स सम्राणिनयतं मवेत्‌ ॥२७॥ [६७६] 
इति श्रीमहाभास्ते शतसाहस्यां वैयासिक्यां समापवंसि 
राजसुयारम्भपवं णि ९ ष्एवास्ये प्दशोऽध्यायः ।[१५॥ 
इस वलि कायं मे जो विव्न डल्तिणा, वह्‌ वड़ा यश प्राप्त 
-करेगा। जो जरासन्ध को जीत लेगा, वह्‌ निश्चय ही सम्राट मान 
किया जवेगा ॥ २७ ॥ 
इति श्री महामारत सभापर्बान्तगंत राजपूयारम्मपवं "मं 
श्री ङृप् ब्य का पनदरहवा श्चध्याय समान हुमा । 


श्रष्याय १६] समापवं । २५५ 





सोखहां अध्याय 
युधिषिर उयाच-- 
सम्राड्गुणममीप्यनय युप्ान्स्यार्थपरोयणः । 
कथं प्रियां कृष्ण सोऽदं फेमलसाहसात्‌ ॥ १॥ 
यविष्ठिर वेले-दे एष्ण + सम्राट्‌ पदवी चाहता हृश्रा, स्नर्थं 
भ तसर ँ केयल सादस क्रे ्रापको.नरासन्ध ये समुप 
केसे भेज सर्ता रू" ॥ १॥ 
मीमार्जुनाबुमौ नेते मनो मन्यै जनार्दनम्‌ । 
मनग्चघुर्विदीनस्य कीदशं जीपितं मेद्‌ ॥ २ ॥ 
मीम शरीर श्रजुंन मेरे ने &, श्रौर श्राप जनादन वो 
श्चपना मन सममता द्र, मन छीर नेतं से रदित होकर मेर 
जीवन कैसे हो सक्तादै॥२॥ 
जरासन्धयं प्राप्य दुष्पारं भीमविक्रमम्‌ । 
यमो दिन पिजेताऽऽजौ तत्न वः किं विचेष्टितम्‌ ॥२॥ 


भयानक पिकम वले, दुष्पार, जरासन्ध वे बल क्ते पाकर 
युद्ध मे यमराज भी विजयी नदींदो सक्वा हे, फिर सुम्दाय 
उद्योग क्या कर सकता दहै ॥ ३॥ 


श्रप्मिस्त्वरथान्तरे युक्तमनर्थः प्रतिपत्रते 1 


तस्मान्न प्रतिपन्तिस्तु कार्या थुक्ता मदा मम 1 ४ ॥ 
हस कायं मे उश्चोग करने वाति पुरुप को शनं दीश्प्न 
कषेगा । इसलिप इस कायं मे बुद्धि लगाना उचिव नदी ह 11 ४॥ 
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यथाऽहं विमृशास्येकस्तत्तावच्छुूयतां मम ! 
संन्यासं रोचये साधु कार्यास्याऽस्य जनार्दन ॥ ५ ॥ 
प्रतिहन्ति मनो मेऽ राजसूयो दुराहरः ॥ ६ ॥ 
हे जनादन ! इस विषय मं जो मेरा विचार ह्या है, वद्‌ 
सन । इस कायं से तो ञुञ्चे संन्यास ही उत्तम प्रतीत दोता दैः 
मेरा मन श्राज यही समम रहा है, कि राजसूय यत्न वड़ा कठिन 
हैः ॥ ५-६॥ 
वेशम्पायन उग्राच-- 
पार्थः प्राप्य धनुः भरे्टमचय्ये च महेयुधी । 
५ 1 + 
रथं घ्वजं सभां चेव युधिष्टिरममापत ॥ ७ ॥ 
यशम्पायन वोले-श्रद्न ने घ्रे धनुप, नदीं प्षीण होने वाले 
तरक, स्थ, ध्वजा प्नौर सभाप्रात क्र ली दै, इमसे उत्सद्‌ 
पूर्वक युधिष्ठिर से कहने लगा ॥ ७॥ 
धतुः शखं शरा वीयं पत्तो भूमिर्यशो बलम्‌ । 
पराप्तमेतन्मया रजन्दुप्मरापं यदभीष्ठितम्‌ ॥ ८ ॥ 
शञ्ज॑न वेले--दे राजन.! धलुप, श्ल वाण, चिप्र, 
सदायकः, भूमि, यशः श्चौर वलः ये टुलैम भी श्रपनी इन्या के 
तुल मेनि प्रात कर लिषं। =॥ 
कुते जन्म प्रशंसन्ति वेवाः साधु सुनिष्ठिताः 
+ चलेन्‌ सदशं नास्ति वीयं तु मम रोचते ॥ ६ ॥ 
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श्युभवी विदान्‌, उत्तमदलमे जन्म पनियी वदी प्रशंसा 
करते ह, परन्तु वल के ममान शक्तिशाली मुञ्च तो छख भी प्रतीत 
नदीं होता ह ॥ ६॥ 
कृवीरय हते जातो निरव; किं करिप्यति । 
निर्वाय तु इले जातो बीरय॑वास्तु विशिप्यते ॥१०॥ 
उत्तम पराक्रम वलि वंशमें जन्मलेकर भी दुवर॑ल क्याकर 
सकता दैः । परन्तु निर्वाय कुल मे उत्पन्न होपर भी वलवान्‌ 
स्वकु कर सक्रता दैः ॥ १०॥ 
घत्रियः सर्वशो राजन्यस्य वृत्तर्विपञये । 
सवेयुरोधिहीनोऽपि बीर्थवान्दि तरेद्रिप्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌! सथ। कत्रिय वदी हे, जिम परक्रम रार 
फे विजय मेँ प्रयुक्त दोता द । जो वीयेवान्‌ सतर गुणों खे विहीन 


मीदे,तो भी वद्‌ शत्रुशचों फो जीत सक्ता दै ॥ ११॥ 

स््ैरपि गुरषुप्तो निर्वीर्यः कि कस्यति । 

गुखीमूता गुणाः सर्वं तिष्ठन्ति दि पराक्रमे ।।१२॥ 

शक्ति रदित मनुप्य, सव्र राणां से युक्तदोर्स्मी ऊट नदीं 

फर सकता दै } पराक्रम के मुकामिज्तेमे सरि शण, फीकरे पद 
जाते 1 १२1 

जयस्य देतुः सिद्धिर्दि करम दैवं च संधितम्‌ ) 

संयुक्तो हि चलैः कर्चिस्ममादानोपयुज्यते ॥ 

तेन द्वारेण शत्रुम्यः चीयते मलो रिपुः ॥ १३ ॥ 


श्ल महाभारत [ राजसूयारम्भपवं 


किसी कायं के करने चा श््यन्त श्यामरद, पुरपायं श्रौर दैव 
ही जयङे दतु कदे गये दै, फोई वल से युक्त होकर भी श्रपने 
श्रमाद्‌ से उसका उपयोग नदीं कर सकता दहै । इस कारणस 
वलवान्‌ शङ्ख भी अपने ह्रु से मारा जाता दै ॥ १३ ॥ 
दैन्यं यथा बलवति तथा मोदो बलान्विते | 
ताबुभौ नाशकौ देत्‌ राज्ञा त्याञ्यौ जयार्थिना ॥ १४॥ 
वलवान्‌ भे दीनता श्रौर मोद ये दोनें टुः नाशे कार्ण 
दै, इससे जय चाहने वले राजाको ये दोनों दीनता श्चौर मोद्‌ 
होड देने चादिए ॥ १ ॥ 
जरासन्धविनाशं च राज्ञां च परिरकणम्‌ | 
यदि कुर्याम यज्ञां रं ततः परमं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 


यदि हम जरासन्ध का वध श्चीर राजानो कौ रत्ताश्चपने 
यत के प्रसङ्ग भ कर उलि, तो इससे श्रयिक उत्तम श्रौरक्या 


हो सक्ता १५८ 

श्मनारम्भे हि नियतो भवेदगुणनिश्चयः । 

गुणान्निःसंगयाद्राजन्नेगुए्यं मन्यसे कथम्‌ ॥१६॥ 

है रजन्‌ ! यदि शस कायं फो हमने ्मारम्भ नदीं क्या तो 

हमारी योग्यता प्रकट गी ! सचसे प्ररांसित गुणों के वदते 
मं तुम निर्मुरता यो कैसे पसन्द कर रदे दो ॥ १६॥ 

कपायं सुलमं परचान्मुनीनां शममिच्छताम्‌ 1 

साम्राज्यं तु भवेच्क्यं वयं योत्स्यामहे परान्‌ ॥१७॥ 
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इति श्रोमदाभारते णतसादषटया संहितायां वैयासिम्यां समापर्यणि 
रजमूयारम्भपवंणि जरासंधवधमन्व्रणे पोदशोऽध्यायः १६[६६६] 
शक्ति चादने वाले नियो यो श्रायु के श्नन्तिम भागमें कयाय 
यच सुलभ द! ह्म साग्राञ्यपद प्राप्त कर सक्ते दै, इससे 
भ्रवश्य शतु खे लङने ॥ १७॥ 
इवि श्रोमदाभार्व समभा पर्यान्तगंत राजसूय्ारम्म पव म जरासन्ध 
कै वथ की मन्त्रणा का सोनहवा श्रध्याय पूरा हवा। 


-?->००=-~<-- 


सतरहर्वां अध्याय 


-वाघुदेन उयाच-- 
जात्य भारते वंशे तथा कृन्त्या; सुतस्य च। 
या ब्र युक्ता मतिः सेयमर्युनेनप्रदर्थिता ॥१॥ 
श्रीष्ण नोले-दे राजन्‌ । भरत वश मे उत्पन्न हए न्वी 
के पुत्रयो कैला कठना चादिए,श्रुन ने वदी कद्‌ दिया दै ॥१५ 
न स्म मृत्यु वयं तरिदूम रात्रौ वा यदिवा दिवा 
न चापि कंचिदमरमयुद्ेनाञ्चशरुम ॥ २॥ 
है युथि्िर ! हम नदी जानते, कि मौव दिन मे दती दै या 
राच मे। किसी से युद्ध नदीं करने खे कोई श्नमर ख गया दो, 
हमने यद्‌ भी नदीं सुना ॥ २॥ 
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एतावदेव पुर्पैः काये हृदयतोपणम्‌ । 
जयेन विधि्ष्टेन यदुपक्रमते परान्‌ । ३ ॥ 
पुरुप का तो यदी कायं हैकि वह अपने हृदय के सन्तोष 
का काय॑ करे। त्ति के लिए तो शाघ्रातुसार नीति से शतु 
पर चटाई ही करनी चाहि८॥ ३॥ 
छुनयस्वाऽनपायस्य संयोगे परमः क्रमः । 
संगत्या जायतेऽपाम्यं साम्यं न च भवेद्‌ योः ४॥ 
दैव के श्रनुङल शोभन नीति के सेयेग होने पर ही उदोग 
सिद्ध होता हे । दोनों के सघपं से ही ८न्नति होती हे, जव तक 
दोनो की दक्र नदी होप, उन्नति नदी होती ह ॥ ४॥ 
श्रनयस्याऽदुपायस्य सयुगे परमःक्तेयः | 
संशयो जायते साम्याज्नयथ न भवेद्‌ दयोः ॥ ५॥ 
उपाय रहित छरति गे व्य्रारसे गुद्धमे अवश्य नाश. 
हता दै 1 दोनो के नीतिमान्‌ होने पर सशय दी रटता दे, दोनें 
पो काजय पराजय द्य भानदीटो सर्ता ट ॥ ९॥ 
ते वयं नयमाश्थाय पुतरुदेदसमीपगाः । 
कथमन्तं न गन्छमवतस्येव नदीरयाः ॥। ६॥ 
परर समाक्रान्ताः स्वरन्ध्रावरशे स्थितः ॥ ७॥ 
जव हम नीति पा श्रवलम्रन करके शु के सामने परुं 
ज्ररे, तम असे नदी का मेगवृक्त काशन्तरर देता दै, यैसे 
दम शरु फा श्चन्त क्यों न कर दरगे, क्यो हम शु की दुर्लता 
घर श्राक्रमण करगे नौर पने धिरो यो ठक लगे ६-७॥. 
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व्युढानी रेरतिवसेन युद्धयेदरिभिः सद । 
इति बुद्धिमतां नीतिस्तन्ममाऽपीडह रोचते ॥८॥ 
जिनकी चठ सेना है, ठेते श्रतियली शयुयो से युद्धन कर 
यही बुद्धिमान री नीति द; जो सुञ्च भौ उत्तम प्रतीच होती दै! 
नवधा व्यसंद्वाःप्रविषठाः णत्रमदूम तत्‌ । 
शव्रदेदमपाक्रम्य तं रामं प्राप्नुयामहे ॥ & ॥ 
परन्तु बलगन्‌ शवर > घरमगुप्ररूप से प्रविष्ट दोकरभी 
दम निन्दा से रदित ही र्ग । उस तरह शदरुदेह पर श्राकरमण 
करके दम श्रपनी कामनायोप्रातन कर सक्ते ॥ ६॥ 
एर दयेव पियं नित्यं बिभर्ति पत्पर्षभः । 
र 9 
मन्तरात्मेय भूताना तत्कयं नेप लक्तये ॥ १०॥ 
गह पुर्षे मे प्रेष्ठ, जयनन्य, भूतो मे व्यापक श्रन्तयरमा की 
तरद्‌ श्केला दी राभ्य ल्दमीष्तोभोग रहा दह । इसका नाश 
पिम तग्ह्‌ होगा, यट हमने दिद नी देता दहे ॥ १०॥ 
भथ वेनं निहत्याऽऽनौ शेषेणाऽपि समाहताः । 
्राप्तुयाम ततः स्वर्ग तातिनाणपसयणाः ॥११॥ 


यातेोदहम जरालन्थ मोयुद्धमेमाररदरगेयाशन्रु मे मरे 
जाकर जातिरन्धु रजाथ्राकीरता मे तप्पर हण स्वम प्राप्न 


फर्गे॥ ११॥ 

युधिष्ठिर उवाय 
कृष्ण कोयं जरामंधः स्विपीर्यः कि परक्रमः। 
यस्त्वां सपपटूयाऽग्निनच्ं न दग्धः शलमो यथा ॥ १२ 
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युधिष्ठिर वोकले-द छप्ए ! यह जरासन्ध किस शक्ति श्रौर 
किस पराक्रम वाला है, जो च्नत्नि के सटश श्रापको दुकर भी 
यतद्ध की तरह दग्ध नदीं हत्या ॥ १२॥ 
कृष्णा उनाच-- 
शृण राजजजरासन्धो यर्दीर्यो यत्पराक्रमः । 
यथा चोपेचितोऽस्मामिर्बहुशः कृतविप्रियः ॥ १३ ॥ 
श्रीकृष्ण कहने लगे-यह जरासन्ध जैसा शक्तिशाली श्रौर- 
पराक्रमी है तथा वारर रप्रिय करफे भी हमने इसकी कयोः 
खपेक्ञा की दै, यह सव क सनो ॥ १३ ॥ 
श्रघ्ौहिणीनां तिखणं पतिः समरदर्पितः । 
रजा बृहद्रथो नाम मगधाथिपतिर्बली ॥ १४॥ 
हे युधिष्ठिर ! तीन श्रकोदिणी खेना का पति, युद्ध मे घमण्डी,. 
महाव्रली, बृहद्रथ नामक मगध देश का राजा या ॥ १४॥ 
रूपवान्वीरसम्पन्ः भीमानतुलविकमः । 
नित्यं दीक्ताङ्किततः शतक्रतरिाऽपरः । १५ ॥ 
यह्‌ वदा रूपवान्‌ , वलवान्‌ › रेश्वयंशाली शौर श्नत्यन्त- 
पराक्रमी था । यद इन्द्र क तुल्य नित्य यज्दीकः मे तत्पर रदूताः 
था॥ १५॥ 
तेजसा सू्ंसंकाशः मया एरथिवीसमः। 
यमान्तकसमः क्रोधे भरिया वैभ्रवसोपमः ॥१६॥ 
यद तेज मे सूयं, एमा मे विवी, प्रोथ म यम श्रौर्‌ फालः 
तथा टेवयं में वेर के तुल्य था ॥ १६॥ 
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तस्याऽभमिजनप॑युक्तेगु शेभरतसत्तम । 
व्याप्तेयं पृथिवी सर्था सूर्यस्येव गमस्तिमिः ॥१७॥ 
दे भरत सत्तम ! उनके कुलीनता शादि गुणो से उन्न हुई 
प्रशंसा सारी पृथिवी पर छा गहै ससे सवं की सिरस्णैँ प्रथिवी 
परद्याजाती ह १७॥ 
स काशिराजस्य सुते यमज्ञे भरतर्षभ । 
उपयेमे महावीर्यो स्थद्रविणसंयुते ।॥१८॥ 
दै भरत सत्तम 1 इस महावीयं ने काशिराज की ,दो कन्यां 
५ यी;जोसाय २ उपन्न हं थी श्रौर बद्धौ रूपवती 
॥ १८॥ 


तयोशकार समयं मिथः स पृरपर्पमः । 
माऽतिवर्तिप्य हत्येवं पत्रीभ्यां संनिधौ तदा 11१६ 
स पुरप र्न ने इनसे नियम कर लिया श्रौर उन पतिनरयो 
फे समीप मे यद्‌ सूचित कर दिया गि दसा कमी श्निक्रमण 
नीं किया जवेगा ॥ १६ ॥ 
स ताभ्यां शुणुमे राजा पत्नीभ्यां वसुधाधिपः । 
प्रियाभ्यामहुरूपाभ्यां करेणुभ्यामिष द्विपः ॥२०॥ 
इन दोनों श्रनुद्रल श्रौर प्रिय पचिनियों से यद्‌ राजा हथनिवो 
खे थी कै तुल्य सुतोभित शे रदा था ॥ २० ॥ 
तयोर्मध्यगतशथाऽपि ररा वसुधाधिपः । 
गद्वायघुनयेरमध्य सूर्तिमानिव सागगः ॥२१॥ 
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उन दोन रानियां के मध्य मे राजा, गन्ना युना के दीच 
मृत्िमान्‌ समुद्र की भति शोभित दो रदा या 1 २१॥ 
विषयेषु निमग्नस्य तस्य यौवनमभ्यगात्‌ । 
मे च वंशकरः पुत्रस्तस्याऽ्जायत कथन्‌ ।२२॥ 
चिपय मोन फरो मोगते हुये इत राजा का यौवन व्यतीत टौ 
चला; परन्तु इसके वंशा का वदाने वाला कोड पुत्र नदी हा ॥२२॥ 
मद्धतौवहुभि्दमैः पुतरकामाभिरिषटिभिः । 
नाऽज्स साद ृपश्ष्टः पुत्रं इलविवर्धनम्‌ ॥२३॥ 
छनेक मङ्गल्कारी दौम, तथा पुत्र उतन्न करने वलि या 
सेभीष््सराजाको ढल की वृद्धि करने बालेपुत्र की प्राप्ति नदीं 
इई ॥ २२३॥ 
प्रथ काशीवतः पुत्रं गौतमस्य महात्मनः । 
शश्राव तपति भरान्तदारं चण्ड कौशिकम्‌ ॥२४॥ 
इसके चाद मोतमवंशी ककीवान्‌ के पुत्र छदारतप से चिष्ाम 
लिषए हये, चण्डकौशिङ युनि दो सुना ॥ २४ ॥ 
यदन्छयाऽऽगरते तं त॒ वृक्तमूलमुपाधितम्‌ । 
पीम्यां सदिस गजा सर्वसौ रतोपयत्‌ 1 २५ ॥ 
श्यपनी इच्छा से शति हये श्नौर वृत्त की मूल में वैठे एए, 
इन सुनि को श्रपनी पलिनयों के सदिति राजाने सव प्रकार के 
र्नो चेत्प्रकिया २८॥ 
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तममपीत्यत्यधृत्तिः सत्यपागरपित्तत्तमः। 
परितुष्टोऽस्मि राजेन्द्र यरं वर्य सुरत 1 २६ ॥ 
सप्यगादी दौर सप्य का धारण करने वाला पि, उससे 
गलाद वती, रजनद्र ! मं वुम परप्रसखन्नहो गया द्र 
तुम वर मागो ॥ ०६॥ 


ततः सभार्यः प्रणतस्तमुमाच बरहद्रथः । 
परमदर्शननैराश्याद्राप्यमदिग्यया गिरा ॥ २७ ॥ 
श्रपनी आर्या के सहित, यतमत्तर होर इत्र भरप्निषरी 
निराशा चे व्याटल्न रना एृदद्रथ, च्राघरुत्रो चे गद्गद्‌ हई वाणी 
से योह्म ॥ २७॥ 
गोषा 
मगमन्राप्यश्त्छप्य प्रस्थितोऽ्दं तप्रोपनम्‌ 1 
कि उरेणाञत्यमाग्यस्य तरि राज्येनाऽप्रजस्य मे ॥२८॥ 
राना कने लगा-दे भगवन्‌, मै राय दोड कर तपोवनमे 
जार्हयाव 1 मुभभाग्यरदिव वो वर सेम्यालाम है शरीर 
सन्तान रदित दो राग्य से भौ क्याप्रयोनन दै ॥ २ ॥ 
कृष्ण उयाच-~ 
स्वा भुनिर््यानमगमत्तुमि्ते 
तस्य चाऽभ््रनृ्तम्य च्यायाया सयुपापिशत्‌ ॥२६॥ 
भरोरप्ण शरोले--यद्‌ चुन स्र व्यदुन द्या युनि ध्यानम 
निममद्यो गया श्रौर उसी चराम यै शृत की दायमि कैठ गया 11 २६ 
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तस्योपविष्टस्य शनेरुत्संगे निपपात ह। 


अवानमशुकाद््मेकमाग्रफलं किल ॥ २० ॥ 
हृत के नीचे वैठे हृष सुनि की गोद्‌ म एक सरस तोतेसे 
नदी काटा हरा श्चाम गिरा॥ ३०॥ 


वत्मगरह् छनि हृदयेनाऽभिमन्त्य च | 
राज्ञे ददावप्रतिमं पु्रसंम्ाप्तिकारणम्‌ ॥२१॥ 
सुनि ने उसको उठाक्लिया शौर हदय से धिचार कर पुर 
भाप्ि के हेतु उस द्वितीय श्रामको राजाकेलिए देदिवा।३१। 
उवाच च महाग्रज्ञस्तं राजानं महायुनिः । 
गच्छ राजन्छतार्थोऽसि निवर्तस्व नराधिप ॥३२ ॥ 
हे राजन्‌ ! यह्‌ बुद्धिमान्‌ मदामुनि, राजा से कहने लगा, 
ह नरनाथ ! छाप जाये, श्रापका कायं हो जुका, श्वव चिन्ता 
घोड़ दीजिए ॥ ३२॥ 
एतचुरत्वा छनेवक्यं शिरसा ग्रिपत्य च । 
नेः पादौ महाभराज्ञः स चपः स्वगृहं गतः ॥३३॥ 
खनि के ये वास्य सुन क्र श्नौर उनके चरणो को प्रणाम 
परके वह महा बुद्धिमान्‌ राजा, श्यपने घर गया ॥ ३३॥ 
यथास्रमयमाज्ञाय तदा स सृपसत्तमः । 
दाभ्यामेके एलं प्रादाल्रीभ्यां भरतर्पभ ॥ ३४॥ 
है भरतपंभ! उस उत्तम राजान श्छतुकाल देख कर उन- 
यैर्न पल्य केर्एिप्कफ्लषोकाट करदे द्विया॥ ३४॥ 
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ते तदाग्र द्विधा छत्व भक्तयामासतः शुभे । 
भावितल्ादपि चाऽर्थस्य सत्यवाक्यतया युन: ॥ २५ ॥ 
तयोः समभवद्ग्भः फलप्राशन संमवः। 
तेच दृष्ट्वा स गरृपतिः परां शुदेमवाप ह ॥३२६॥ 
उन सुन्टरियों ने उस इरुडे ए शामको सा लिया । दौनहार 
के कारण तथा सुनिकी सत्यवादिता कै कारण से रस फलके 
भरेण के द्वार दोना सोनिया के गर्भं रह्‌ गया । राजा उन दोनो 
रानियो फो देख कर वद्ा प्रसन्न हरा ॥ ३५.-३६॥ 
श्रय काले महाप्राज्ञ यथासमयमागते । 
ग्राजायेतां शमे राजङब्छरीर्शकले तदा ॥ ३७ ॥ 
हे महाप्रात्त ! समय पर प्रमव कात फे श्रनि पर उन 
दोनो रानियें ने दो शरीर की फरके उत्पन्न की ॥ ३५॥ 
एकाकिधाहुचस्णे श्रघोदरघखस्पवि । 
दृष्ट्या शरीरशकले प्रवेषतुरुमे भृशम्‌ ॥२२॥ 
दून फोर्यो भं ण्कर्‌ श्राप, हाय शरीर चरणय,श्रधार्‌ 
उद्र, मुखश्रोरक्टिक्ानीचेकाभागथा। इम प्रकार शरीरे 
इषे देख षर दोनों फापने लगी ॥ ३८॥ 
उद्विप्नो सद समन्त्य ते भगिन्य तद्‌ाञ्वले । 
सजीवे प्राणिशकले तत्यजाते खदुःखिते ॥ ३६ ॥ 
ये दोन ममिनी बड़ी दुःसी हृ धीर इन मूं ध्वलाप्ों मै 
सलाद यरये ऽन दोनों जीती हृं पेणो को केक द्विया ॥ ३६ ॥ 


र्न महामारन्न [ राजद्यारम्मपयं 


तयोधत्ौ सुर्ंयीते छता ते गर्भसंप्लवे । 
निर्गम्याऽन्तःपुरदारात्सष्व्छन्याऽभिजग्मतुः ॥ ४० ॥ 
इन दोनों की धया ने उन गभं के इुकडंको दुक कर श्रौर 
रनयास से वाहर निकल कर फक दिया, श्रौर लौट श्रां ॥४०॥ 
ते चतुप्पयनिकतिप्ते जस नामाऽथ राक्तसी । 
जग्राह मच॒जव्याध्र मांसशोणितमोजन। 1 ४१॥ 

द महुजश्रेठ ! वदां चौरहि मे पड़े हुये इन दोनों इक 
को मांस श्रौर रक्तक! भोजम करने वाली जरा सत्सीने उठा 
लिया॥ ४१॥ 

कतुकामा सुखबरे शकले सा त रा्तसी । 
संयोजयामास तदा विधानवरलचोदिता ॥ ४२॥ 
विधाता की प्रेरणासे खखसेलेजने कीडच्छा से उस 
सण्तमी ते उन देने डकद्ं को जोड दिया ॥ ४२॥ 
ते समानीतमातरे तु शकले पृरपर्पभ । 
एकमूर्तिधरो बीर: कमारः समपद्यत ॥४३२॥ 
हे पुरपपंम ! उन दोनों कड़ा के जोडते दी एक मूर्तिधासी 
सुन्दर कुमार चनं गया ॥ ४२ ॥ 
ततः सा रा्तसी राजन्िस्मयोत्फुल्ललोचन। । 
न भगाक सदो" वज्रसारमयं शिष्यम्‌ 1 ४४ ॥ 
दे राजन्‌ ! इस समय प्रास्वयं से र्तसो की श्रां कटी 


रदे गई ,श्रौर वह वश्च के ल्य दद्‌ शौर मारी कुमारक के जनि 
मे समयन हुई ॥ ४४ ॥ 








श्रध्याय १७] सभापवं २६६ 
= 








ाल्स्ताग्रतलं यट कूला चाऽऽस्ये निधाय सः । 
प्राक्रोशदतिसंख्थः सतोय इव तोयदः ॥ ४१ ॥ 
ताम्नके समान लाल हा्धो की सुदटी वना कर रौर उनवो 
यस परर र केः यदं जल से मरे हय बहला के तुल्य गज॑नासी 
फेरत हृश्रा रोने लगा ॥ ४५॥ 
तन शब्देन संभ्रान्तः सदहसाञन्तःपरे जनः । 
निनेगाम नरव्याघ्र राना सह परंतप ॥ ४६ ॥ 
हि परन्तप ! इस शब्द से घयरा कर श्रन्तपुर के लोग 
राजाके साथर व्राहर निक्ले॥ ४६॥ 
पे चाले परिम्लाने पयभपूर्ख पयोधरे । 
निगार पूत्रह्लाभाव सहमेवाऽभ्यगय्यताम्‌ । ४७॥ 
ये दोनों रानिया भी श्रचानर बादर निरलो, जो डंडी उद्रास 
यी श्रौर जिनके दधसे सन भरेएयेएप जो पुत्रलाभ से 
निस दो नुरी थी ॥ ४७॥ 
तेऽथ दृष्टा तथाभूते राजानं नेष्टसंततिम्‌ । 
तेच घातं सुवरल्ििनं चिन्तयामास राक्मी ॥ ४८॥ 
उन रानि्योषोश्स दशाम श्रार रजा को सन्तान की 
न्द्रा वाला तथा उस दालक षो दल्लयान्‌ देर कर रानसी 
वियारने लगी ॥ ४८ ॥ 
नार्हामि विपये राज्ञो चमन्वीपूवरगृद्धिनः । 
यातं पुत्रमिमं इन्त" धार्मिरुस्य मदात्मनः ॥ ४& ॥ 


२७० मष्ाभारत [ राजसूारम्भपवे 
पुन वी इच्छा चाले, धार्भिर श्रौर मदारमा राजाके "राज्यम 
चस कर भी दनफे इत पुत्र ज मारना मुञ्चे उचित नहीं है ॥४६॥ 
-सा तं ्रालषुपादाय मेषलेखेव भास्करम्‌ । 
कृता च माुपं रूपुवाच वसुधाधिपम्‌ ॥1५०॥ 
चद रातसी मेव कौ पक्ति सचे सूर्यं छौ वारण करती दै, 
इस प्रकार इस वालक फोलेफर श्रोर मवुध्य काप वना कर 
रत्ति बोली ॥ ५० ॥ 
शृहद्रथ सुतस्तेयं मया दत्तः प्रगृह्यताम्‌ । 
तव पतीद्टये जातो द्विजातिवरशासनात्‌ । 
धात्रीजनपरित्यक्तो मयाऽयं परिरततितः ॥ ५१ ॥ 
रा्सी कहने लगो-दे बृहद्रय 1 यह्‌ तेरा पुनर दै, नै म्द 


-प्रदान करती हू" तुम ग्रहण करो । उस सुनीश्वर के वर से यह 
दोनो भार्याभ्नों के ग्भ से उत्पन्न हु द । धार्यो ने इसको पक 


दिय परन्तु मैने शखर र्ता की हे ।॥ ५१ ॥ 
ततस्ते भरतभष्ट काशिराजसुते शमे । 
तं वालमभिपयाऽऽछ प्रस्मैरम्यपिंचताम्‌ ॥ ५२॥ 
श्रीकृष्ण बोलते भरत श्रेठ । इसके वाद बे दोनों काशी- 
राच कौ सुन्दर पुमो, उस वालक फो लेकर अपने दूष से उसे 
दप करने लगी ॥ ५२॥ 
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ततः ष राजा संहृष्टः सवं तदुप्म्य च । 
शरएच्छद्वेमगमाभां राकस वामराकसीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
राजा इख सारे घृतान्त को जान कर वदे प्रसन्न हए श्रौ 
रक्तसो के श्राचरण से रदित, सुवणं के तुल्य तेज बाली उस 
जगा राक्षसी से पृद्मे लगे ॥ ५३॥ 
काचं फमक्षगर्मामि मम पूत्रप्रदायिनी । 
कामया नहि कल्याणि देवता प्रततिमासि मे ।॥५४।[७५०] 
इति श्रीमहाभारते शतसादृश्नयां संहितायां वैयासिक्यां सभापर्व॑शि 
रानमूयारंभप्वंणि जरासंधोचत्तौ सप्तदशोऽध्याय ॥ १५॥ 
राजा वोल्ते-दे कमल के समान फान्ति मति ! मिले ! युस 
पुन प्रदान करने वाली तुम फमैन हो 1 दे कल्याणि ! "तुम श्चपनी 
शच्या ॐ श्रुमार भरिचरने वाज्ञी दो गौर सुने तो कोड देवव 
अतीत दवी दयो ॥ ५४ ॥ 


शति श्रौ मदामारत सभपर्वान्तगत राजसूयपवं भे ज सासन्ध 
उत्पत्तिको सतरदवां श्रध्याय समार हश्चा । 
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अटुडारहवां अध्याय 
रादास्युवाचय-- 
जरा नामाऽस्मि भद्रं ते राकस कोमरूपिणी । 
तव वेरमनि राजेन्दर पूजिता न्यवसं सुखम्‌ ॥ १॥ 
रहतसी वोली-हे रजेन्द्र ! मेरा नाम जरा है, मै श्रपनी 
इच्छा के श्रनुसार स्प धारण करने वाली रात्तसी हू" मौर तेरे 
चरमे श्रानन्द के साथ सुख से रदी हू' ॥ १॥ 
गृहे गृहे मनप्याणं नित्यं तिष्ठामि राक्तसी { 
गृहदेवीति नाभ्नावं पुराद स्रयथुव्ा।॥ २॥ 
दानयानां पिनाशाय स्थापिता दिव्यसूपिणी । 
मै मनुष्यो केषरमेस्दा रदती ¬! युञ्चेलोगगृ देती 
कते दह सन्ने त्राजोने पू्ंकालमे रचाद्‌.श्योरदानयों फे 
प्रिनाशके लिये सञ्च दिव्यर्पसेध्यापितस्िाहै॥२॥ 
यो मां भक्त्या तिवये सपुत्रा यौयनान्विताम्‌ ।!३॥ 
गृहे तस्य भवेददृद्धिरन्यथा क्यमाम्‌ यात्‌ । 
जो सुञ्ञे पुर सहित, युति रूपमे छरपनेद्भारकी भीत पर 
किपता है, उघकरे घरमे बृद्धि होती है नदीं तोय दोता हे ॥२ 
स्वद्व तिष्ठमाना ह॒ पूजिताऽदं सडात्रिभो ॥ ४॥ 
लिखिता चैय इच्येऽहं पत्रर्बहुभिराङ्ता । 
प्रभो । मेँ तेरे घर मे नित्य पूजी जाती हू", चौर श्नेक 
पुर खे युक्त तेरे घर की भौत परलिखो गर्ह्‌ ॥्॥ 


श्र्यायश्ट] । समायवं ०७३ 
गन्धपुष्पतया भूपमच्यमच्यः मुपाजता ॥ ५॥ 
साऽह ग्रत्युपकारथं चन्तयाम्यनिल तव | 
` गन्ध, पुमप, धृष, मदय श्रीर्‌ भोज्यकी सामग्री सेमे यदं 
निस्य ज्ञी जारी दू" इसजिष मँ नित्य तेरे प्युषकार करने के 
लिए व्यत्र रहती हू" ॥ ५॥ 
तवेमे प्रशक़से च्छवत्यस्मि धार्मिक ॥ ६ ॥ 
संरलेयिते मया देवाल्छमारः समपद्यत । 
तव भाग्यान्मदाराज हतुमात्रमह्‌ त्विह ॥ ७ ॥ 
दि धर्मात्मन्‌ ! मैन तेरे दस वाल्क के गो टुडे देये, ने 
दैव की प्रेरणा से उनयो जोड दिया, तव यद्‌ कमार भाग्य से दी 
उत्पन्न षो गया 1 मँ तो केवल निमित्त मात्र दू ॥ ६-७॥ 
में बा खादितु' शक्ता फं पुनस्तव भालकम्‌ । 
गृदसंशूजनानुषटया मया प्रत्ारपतस्तव ।। ८ ॥ 
तोमर पर्व॑त के भक्तण करने मे समथं हू, तेरे पुन षी 
तोक्थाचला है, परन्तु तेरे घर की पूना से प्रसन्न दोरर) 
मेने यद्‌ पुत्र तुमफो वापिस सौ द्विया ह ॥ ८॥ 
फृष्ण उवाच-- 
एवयुक्तया तु सा राजंस्पत्रैवाऽन्तरधीयत 1 
स संगृदय डुमारं तं मरविवेरागुहं रषः ॥ &॥ 
श्ष्ए योत्ञे-द राजन्‌ ! वद राक्तसी श्तना कष्ट फर श्रलदित 
छे गदर सौर यद राजा, हमार थो लेकर घरमे धुम गया ॥६॥ 
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तस्य परास्य यच्छृत्यं तयक्रार दृपस्तदा । 
श्ाज्ञापयच रक्तस्या मगपेषु महोत्सवम्‌ ॥ १० ॥ 
उस पालक केजो संकर श्रादि एत्य करति ये, वे सव 
राजाने फराये श्रौर यत्तसी फे निमित्त मगध मे महोत्सव 
करने चो घोषणा करदी ॥ १०॥ 
तस्य नामाज्करोच्चैध्र पितामहसमः पिता (` 
जरया संधितो यस्माज्ञरसन्धो भवत्वयम्‌! ११॥ 
ब्रह्माजी फे समान पिता ने उसका नामं जरसिन्थ रक्खा, 
सयोकि इसफो जरा नाम राक्तसी मे जोडा था ॥ ११॥ 
सोऽव॑ महातेजा मगधाधिपतेः सुतः। 
प्रमाणवलसंपन्नो हुताहुतिखि!ऽनलः । 
मातापित्रोनन्दिकरः श्लपत्ते यथा शशी ॥१२॥ [७६२] 
इति श्रीमहाभारते शतसादठया संदिवायां वैयासिक्यां याजसूयारम्म- 
पवंसि जराघन्धोत्तौ श्रष्टादृशोऽष्यायः ॥ १८ ॥ 
उत्तम श्रासार श्रौर वल से युक्त, श्चाहुति से प्रस्यलित अधि 
के सपान प्रदोप्, मतता पिता के नन्द काबदुनि बाला, यह्‌ 
महातेजघ्नी मगध यज का पुत्र जयासन्ध, शुक्ल पत्त में च्वन्द्रमा 
के समान वदने लगा ॥ १२॥ 
इति श्री मद्याभारत सभपवौन्तमत राजसूयारम्भ पकं मेँ 
जयंसखन्ध को उत्पत्ति का ्ददवां च्रध्याय समाघ्र हुत्रा । 


न रेन््~- 
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उन्नीसवां अध्याय 
श्री्रप्ण उवाच-- 
फस्यन्रिखथकालस्य पनरव मह्यतपाः । 
मागघेपुपचक्रासय भगवांधणडफौशिकः ॥ १॥ 
श्रीटृ्जी कदने लगे-हे राजन्‌ ! ऊय समय के चज्ञे जने 


"पर फिर महातप॑स्यी भगान्‌ चण्टरौशिक मगध दवेशे 
श्नाये ॥ १॥ 


तस्याऽऽगमनपंहृः सामात्यः सपुरःत६६। 
सभार्यः सह पुत्रेण निर्जगाम बृद्रयः ॥ २॥ 
उसके श्रागमन से प्रमन्न हुश्रा, राजा ब्दद्रय श्रपने मन्त्री 
समाया शौर पुत्र के माथ नगर के बादर उन्दे मिलने श्नाया ५।२॥ 
परघ्याचमनीवैस्तमर्चयामास मारत । 
मनरृमो राज्यषहितं पुत्रं तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ३ ॥ 
व मारत ! पाय, भ्यं श्चौर श्राचमन चे णजा ने उस युनि 


कौप्ू्ाफी श्चोर राय सहित पुत्र, युनिके चरणो में सम्पण 
कर द्विया ॥३॥ 


मरतिगृद्य तुतां पूजां पार्थिगाद्धगयतषिः 1 
उग्राच मागधं रजन्ध्रहष्टेनाऽन्वसत्मना ॥ ४॥ 
दे राजन्‌ ! भदपिं भगान चण्डङीशिर रजा की पूजाच्ने 
श्ण करके प्रसन्न श्रन्तयटमा के साय मगव राच बदद्रथ खे 
श्वाने ॥ -४॥ 


२७६ महाभारत [ राजतूयारम्भष 





सर्थमेतन्मया ज्ञातं राजन्दव्येन चन्तुपा । 
पुत्रस्तु श्रुख॒ राजेन्द्र थादशोऽयं भविप्यति ॥*.॥ 
द राजन्‌, मेनि यह सव छ दिन्य चनु से जान लिया था, 
ह राजेन्दर ! श्रव यद्‌ तेरा पुत्र जैसा दोगा, वह्‌ सुन ॥ ५॥ 
अरस्य स्पं'च स्वं च बलमूर्जितमेव च । 
एप धिया सञदितः पुत्रस्तव न संशय ॥ ६ ॥ 
दरस पुत्र का दूष, तेज, वल, शरोर श्नोज वहुत श्चधिक होगा. 
यह्‌ तेरा पुत्र रेश्वयं सरे युक्त दोगा, इसमे संशय नदीं है॥ ६ ॥ 
प्रापयिप्यति तत्सर्वं विक्रमेण समनितः । 
शस्य वीर्यवतो वीयं नाश्चुयास्यन्ति पार्थिवाः ॥ ७॥ 
यह्‌ सवर कु अपने ही वल से प्राप्न करेगा, इस वलवान्‌ के- 
बल्ल फो फो भी राजा प्रात नदी कर सक्च |७॥ 
पततो वैनतेयस्त गतिमन्ये यथा खगाः । 
वरिनाशग्ुपयास्यन्ति ये चाऽस्य परिपन्थिनः ॥ ८ ॥ 
उड़ते हुये गरुड़ की गति को जैसे श्चन 
सकते द, 8 इसके श तम ह षौ व 
विसेधी होगे वे खयं नहो जागे ॥ =| 
देषैरपि विष्टानि शस्राण्यस्य महीपते । 
म रुजं जनयिष्यन्ति गिरेखि नदीरयाः ॥ € ॥ 
\ ष महीपते ! पवत मे ऊस नदी वेग नदीं "चलता दै, उसी 


चर्‌ देवो के योङ हृद वांण भी इसकी दे मे पड़ा महीं पटुचाः 
मर्गो ॥६॥ 





श्मन्वाय १६ ] सभापवं २७० 


ह न 
सर्वमूर्धामिपिक्तानमिष मूध्नि जलियति । 
ग्रभादरोऽयं सर्वेपां ज्योतिषामिव भास्करः ॥ १०॥ 
यद्‌ सारे राजानां के मस्तक पर प्रकार पात्रेगा। ्रन्य 
उथोतियों के प्रक्रश को जोतने वलि सूं के सदश यद मी सव 
फ तेज को जीत जेगा॥ १० ॥ 
एनमाप्ताद्र राजानः सम्रुदवलवाहनाः । 
विनाघुपयास्यन्ति शलमा हव पावकम्‌ ॥ ११॥ 
जि प्रगार पतङ्ग श्रभिमे जल जति ट; उसी तरद वल 
श्रौर पादन वलि समृद्धशाली शना भी इसके सामने नष्ट हय 
जरयेगे ॥ ११॥ 
एष श्रियः समुदितः स्वराजा ग्रदीप्यति । 
र्पाछ्िगरोदीर्णजला नदीर्नदनदीपतिः ॥ १२॥ 
भराम जलसे भरी ह नदियों फो जैवे समुद्र श्रपने में 
लीन फर लेता है, वसे ष्टो यद्‌ भी मारे राजार्थो पी ल्मी षो 
श्रपने श्चन्तमूत करेगा ॥ १२॥ 
एप घारपिता मम्यक्चातुर्रएयं महाव्रतः । 
शुभागुममिव स्फीता मर्वस्स्यवत धरा ॥ १३॥ 
मय प्रकार कैः श्ननाजश्रौर घात यो धारण रने याली 
'प्यियी चैवे शम थौरश्रणुम सयु धारण करती दै; उसी 
-त्द्‌ यद्‌ मदा¶ली चार्यो पर्णो फा मल्ली माति पालन शटरेगा ।१३ 





म्प्ल महाभारत [ राजसयारम्भपवं 


अस्याऽऽ्ञावशगाः, से मविप्यन्ति नसाधिपाः। 
सर्व॑भूतात्भूतस्य वायोखि शरीरिणः ॥ १४॥ 
समस्त प्राणिर्यो के भीतर निवास करने वलि वायु के वशमे 
जैसे प्राणी रहते दह, उसी तरद्‌ सारे राजा इसकी राज्ञा केवशमे 
रगे ॥ १४॥ 
एप रुद्रं महादेवं त्रि ुरान्तकरं हरम्‌ । 
सर्वलोकेष्वतिवक्तः सा्ताद्‌ द्रति मागधः 1 १५॥ 
यह श्रत्यन्त बल) मगधराज, जरासन्ध त्रिपुरं का नाश करने 
बाले, संसार के संदारकः देवों के देव, महादेव के प्रत्यत 
दशन करेगा ॥ १५॥ 
एवं चबरननेव निः स्वकार्यमिव चिन्तयन्‌ । 
विसर्जयामास दपं यृहद्रभमथाऽरिदम्‌ ॥ १६॥ 


शद मन 1 इस प्रकार कदते हए नि ने पने कारय 
का विचार कर राजा धृहद्रथ फो जने की श्राज्ञा दी ॥ १६॥ 


प्रविश्य नगरीं चापि ज्ञातिसंवन्धिभि्वतः 
अभिषिच्य जरासन्धं मगधाधिपतिस्तदा ॥ १७ ॥ 
। थो नरपतिः परां निदेत्तिमाययौ | 
राजा मगधपति बृद्रय जावि श्रौर सम्पन्धियो के सदित, 
नगरी मे ्राकर सौर जरासन्ध को राजसिंहासन परः वैटा कर्‌ 
बडा सन्तु हया ॥ १७॥ 


श्रभ्याय १६ | सभापवं २७६ 





श्रभिषिक्ते जरासन्धे तदा राजा बृहद्रथः ॥ १८ ॥ 
पनरीद्र येनाऽयुगतस्तपोवनचरोऽभवत्‌ ॥ १६ ॥ 
ह राजन्‌! राजा जरासन्ध के राजसिदासन पर>ठ जाने पर 
राजा बृहद्रथ दोनो पलिया के साथ तपोवन मे चला गया 1१=-१६. 
ततो वनस्थे पितरि मात्रोयोव विशाम्पते । 
जरासन्धः स्मवीर्येण पार्थिवानकरोदयो ।॥ २० ॥ 
है मदीपते ! दोनों माताथ के साथपिता कै वन चक्े 
जाने पर जरासन्ध ने श्रपने वल खे सारे राजायं के प्रपनेवश 
भे कर लिया ॥ २०॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
श्रथ दीर्वस्य कालस्य तपोवनचसे चपः । 
सभार्यः स्वर्भमगमत्तपस्तप्ला इृदद्रथः ॥ २१ ॥ 
वैशम्पायन बोले -डदट काल के श्रनन्तर तपोगन में रहने 
वाले राजा शृुद्रय ने तप करे श्रपनी मार्या फे साय स्यगं को 
गमन किया ॥ २१ ॥ 
जरासंधोऽपि शरपतिर्यथोक्तं फौरिकेन तद्‌ । 
रप्रदाममचिलं प्राप्य राज्यमपालयत्‌ ॥ २२॥ 
राजा जरासन्ध भी चर्डरौशिर युनि पे क हण वरदान 
यो पार्र, राम्य की पालनाक्नेल्गे ॥ >> ॥ 
निहते वासुदेवेन तदा फंसे महीपतौ ! 
जातो वै वैरनिरबन्धः छृष्णेन सह तस्य वै ॥ २३ ॥ 


स्र मद्ाशारत [ सजसूयारम्भयरयं 


जव श्रीरृप्ण द्वारा राना कंस मायं गया, तयं से ही जरा्षन्ध 
का वैर श्रीष्ण के साथ वद्‌ गया है ॥ २३॥ 
प्रामयित्वा शतगुणमेकोनं येन भार । |, 
गदा च्विप्ता बलवता मागधेन गिखिजात्‌ ॥ २४.॥ . 


र भारत ! जरखन्च ने निन्यानवे वार्‌ गदा घुमारूर गिरि" 
श्न से शरीढष्ण पर फेंकी ॥ २४॥ 


तिष्ठतो मधुरायां बे कृ्णस्याइ्ुतकर्मणः 1 
एकोनयोजनशते सा पपात गदा शुभा ॥ २५ ॥ 


अदूगुत फमे करने वलि प्रौरुष्एजी मथुरामे रद रदे थे, 
वह्‌ सुन्दर गदा निन्यानवे योजन पर जाकर गिर गई ॥ २९॥ 


दृष्ट्वा पौरस्तदा सम्यग्गदूा चेव निवेदिता । । 
गदावक्ानं तरल्यातं मथुरायाः समीपतः । २६ ॥ 
जव पुरासियो ने उस गदा को देखा सो श्रीरव्ण को जाकर 
सूचना दी । मथुरा के पास बह्‌ स्थान श्राजकल भी गदावसान 
के नाम से विख्यात है 1 २६॥ 
तस्याऽऽप्तां दंपडिम्भकावशस्रनिधनावुभौ 1 
मन्त्रे मतिमतां शषौ नौतिशास्विशारदौ ॥ २७॥ 
इस राजा जरासन्ध के पाख दंस श्रौर डिम्भक दो योद्धा थ, 
जो शश्च खे नदी मारे जा सकते ये, ये मन्त्रणा देने मे वड़े दि 
मान्‌. च्रौर नीति शाल मे वड निपुण थे 1 २७1 
यौ तौ मया ते कथितौ पू्थमेव महाबलौ । 
त्रय्या सीकानां पर्याप्ता इतति मे मतिः ।। २८ ॥ 


श्मम्याय १६ ] समापवं दृत? 





ध 
ह्न छना मदा्रली योद्धं का वणंन मेँ पदिले दी फर 
चुरा हू, ये तीनो, तीन लोन केलिए पर्या ये, ये मेरी मावन्ध 
है॥्८॥ |, 

का रान ( 

एवमेष तद्‌ वीर्‌ विभिः कुरान्धकः 1 । 

यम्णिमिश्र महाराज नीतिदैतोरूपेचितः ॥२६॥ [७६१] 
इतिश्रीमदामास्ते शतसादर्यां संदितायां ैयासिक्या सभापर्वणि 

राजमूध्रारम्भपवंणि जरान्धग्रशंसायनमिकोनर्थिशतितमोष्यायः ।१६॥ 
समाप्तं च राजसूयारम्भपवं ॥ 

ह मदहायज! इस भ्रमर दत जरासन्ध कौ उपेक्तागलवान्‌ ककर, 
न्ध घौर ृष्णिवंशि्ो ने नीति का श्वम करफैः फर 
स्पीद॥२६॥ ८ 

दति श्रीमदामारत सभापर्वान्तगंत राजसूयार्भपवं में 
जरासन्ध प्रशंसा का उन्नीसवां श्रध्याय समान टृश्रा श्रौर यदीं 
पर्‌ राजमू्रारम्भ पयं मी समाप्त हरा 1 


>> ९ ~ 


व € 
व मरप्सन्दक््पल 

चापुदरवउव्ाच 

पतितौ हंमटिम्मङती कंमध सगणो दतः । 

जरासन्धस्य निधने कालोऽयं समुपागतः ॥ १ ॥ 

„ श्री्प्ण योले-ह राजन्‌ ! घस शौर दिम्मस तो मारिगये 
परार साधियो सदित कंसमी सारागया। श्रव जरसन्व फे 
मासमे प समय धागया दै॥ १॥ 


गर्‌ मंह्ाभारत [जरासन्धवधपवं 


> नं शक्योऽसौ रणे जेतु" सवैरपि सुरासुरैः! 
` प्राणयुद्धेन जेतव्यः स इत्युप्लमामहे ॥ २॥ 
यह र्ण में सुर याश्सुर किसी सेभीजीतानदीजा 
सकता हैः यह तो मल्ल युद्धद्धायादही जीता जा सकेगा। यही 
निस्वय क्रिया है ॥ २॥ 
“मयि नीतिर्भलं भीमे रकिता चाऽऽवयोर्जयः। 
मागधं साधयिष्याम इष्टि रय इवाऽग्नयः ॥ २॥ 
, तीनो श्रभनिर्यो से यज्ञ सम्पादन की भांति यद्‌ जयसन्ध दम 
तीनों से ष्टी माराजा सकेगा, क्योकि सुममे नीति, भीम मे वल, 
श्रौर दम दोनो का रक अन द ॥ ३ ॥ 
धिमिरासादितोऽस्माभिर्विजने स नराधिपः । 
' न संदेदी यथा युदधमेकेनाऽप्युपयास्यति ॥ ४ ॥ 
एकान्त में हम तीनों से प्राप्न किया हृश्रा, याजा जरासन्ध) 
किसी एक से श्रवश्य युद्ध करेगा, इसमे सन्देह नदीं है ॥ ४॥ 
अवमानाच लोभा याहुधीर्याच दर्पितः 1 
भीमसेनेन बुद्धाय धर वमप्युपयास्यति ।) ४1 
पमान का मय, चङ्‌ योद्धा मीम से लड़ने का लोभ, वथा 
छपनी सुचप्यों के चल के धमण्ड से जरासन्धः नित्वय भीमसेन 
शेषी युद्ध करेगा॥ ५॥ 
श्रं तस्य महावाहुभीमसेनो महावलः । 
लोकस्य सदीर्णस्य निघनायाऽन्तको यथा ॥ ६॥ 


श्ष्याय २० ]] मभापवे २८३ 


महागाह श्रौर मदापनी भीमतेन विस्तीणं लोष- कै प्रलय के 
लिप श्नन्तक के दण सके मारे के किष पर्याप्त द ॥६॥ 
यदिमे हृदयं वेत्मि यदि ते प्रत्ययो मवि! 
भीमसेनार्जुनौ शीघ्र न्यासभूततौ प्रयच्छ मे! ७॥ 
राजन्‌ । जो तुम मेरे ल्दय यो जानतेदो च्रौर सुम षद 
विष्नास्रक्सतेदोतोशीव्रही भीम शरीर श्च्ुनवो वरौदरके 
हल्यं सुने श्रप॑र करदो ॥ ७॥ 
यैतम्पायनउनाच-- 
एव्ुक्तो भगयता प्रद्युपाय युपिष्ठिरः । 
भीमार्जुनी समालोक्य सप्रृयुली स्थितौ 
चंशम्पायन वोले--भगयान्‌ श्रीरृष्ण गे इतना कदने पर 
प्रसन्न सुख वैदे दए भीम ष्रौरश्रज्ुन की श्चोर देख कर युयिष्निर 
कहने लगे ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- 
श्रच्युताऽ्युत मा मैवं व्याहराऽमि कर्ष 
पाण्डवाना मवाननाथो मवन्तं चाऽऽधरिता वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर वोले-द शुकं । छष्ण श्राप यद्‌ न क, श्चाप 
, पाण्ठरयो के स्वामी देः दमने चापरा श्रात्रयले स्ता है ॥६॥ 
¡ यथा वदसि गोविन्द सं तद्पयद्रते 1 
न हि त्वमग्रतस्तेपा येषा लच्मीः पराटणुखी ॥ १०॥ 
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हे गोचिन्द } श्राप जो कद रदे दं दं सव कुश्च ठीकहै। 
जिनसे लदमी विरुद्ध हो गई, उनके श्वयुषूल तम फमौ नहीं 
-होते हो \। १०॥ 
निहवश्च जससन्धो मोचिताथ परदीचितः। 
रजसूयथ मे लब्धो मिदेधो तय तिष्टतः ॥ ११ ॥* 
छ्रापकी श्रत! के श्नुसार चलते हौ जरासन्ध मारा हृता, 
राजा बन्धन से ह्ुङये हुए नोर राजसूय यज्ञ की श्रापि ददी 
-सममनी चादिए ॥ ११॥ 
सिश्रमेव यथा चेतत्कायं सथुपपद्रते । 
शभ्रमत्तो जगन्नाथ तथ्‌] कुर नरोत्तम ॥ १२॥ 
हः नरोन्वम ! जगन्नाय; लिख प्रकार यद्‌ कार्य शीन्र सिद्ध 
हो जयि, वैखा सावधान दोकर श्राप कर ।। १२ 
तरिभिर्भवद्धिरदिं विना नाऽहं जीषितुशुरसहे । 
धूमर्थिकामरहित रगर्द इ दुःखितः 1 १३ ॥ 
धमं श्यथं श्नौरकाम से रदित दुःखी रोगी के तुल्य तुम 
तीनों कै चिना जीवित नदीं रह सकता ह" ॥ १३ ॥ 
न शौरिणा बिना पार्थो न शौरिः पाण्डवं विना । 
नाज्नेयोस्स्यनयोलेकि इृष्णयोरिवि मे मततिः ॥१४॥ 
श्रीृष्ए के विना अजुन श्रौर अञ्न के विना श्रीकृष्ण नर्द 
र सकते ह । इन देने कृष्ण यौर श्रजँन को लोकम छु मी 
श्रजेय नहीं 1} १७ 
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श्रयं च वक्िना श्रेष्टः श्रीमानपि वृकोदरः । 
युवाभ्यां सहितो वीरः परि न ङुर्यान्मदहायशाः ॥ ११५॥ 
यह शक्तिराली, वलवान्‌, महायशस्री, वीर भीमसेन, तुम 
दोन के साथ क्या नदीं कर सक्ता ट ॥ ९८॥ 
सुप्रणीतो वर्षो दि कस्ते कार्ययुत्तमम्‌ । 
अन्धं बलं जडं प्राहुः प्रणेतव्यं प्रिचचैः ॥ १६॥ 
श्रच्छी तरद सिपाह हई खना उत्तम कायं कर सकती है। 
इसलिए बुद्धिमानों दो सेना रिक्तित वना लेनी चाहिए । शिक्त 
केनिनाखेनाश्रन्धी शौर जज मानी गद हे ॥ १६॥ 
यततो टि निम्नं भवतिं नयन्ति हि ततो जलम्‌ । 
यतरि ततश्वाऽपि नयन्ते धीवरा जलम्‌ ॥ १७॥ 
जदां नीचा होता है, वदी जलले जाया जाता है । जहा गड्ढा 
होता, वदं धीनर भी जल द्या वरते ह ॥ १७॥ 
तेस्माननयविधानक्गं पुरूपं लोकविश्रुतम्‌ । . 
सयमाधरित्य गोचिन्दं यतामः का्॑सिद्धये ॥ १८॥ 
इसलिए हम भी नीति विधान के जानने वलि, लोक प्रसिद्ध 
भुस्प श्राप गोचिन्द्‌ वा श्चपने वायं की सिद्धिके क्लिए प्रवल 
करते दहुः॥ १८६॥ 
एव प्रन्ञानयवलं क्रियोषायसनन्वितम्‌ । 
पुरस्र्वीत कार्ये ष्णं कारय्थतिद्धये ॥ १३ ॥ 


ध 
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इस प्रकार वुद्धि श्रौर नीति फे वल से समन्वित्र किया श्रौर 
उपाय ये युक्त, श्रीरष्ण को कायं सिद्धि के लिए सम्पू कायो 
भे रागे करना उचित है | १६ ॥ 
एवमेव यदुश्रेष्ठ यावत्कार्याथसिदधये । 
र्जुनः क्णमन्वेत् भीमोऽन्वेतु धनंजयम्‌ । 
नयो जयो ब्रं येव तरिक्रमे सिद्धिमेष्यति ॥२०॥ 
दे यदुभे ! श्रज्जुन श्रापके पञ चते रीर श्ञ्ुन के पीये 
-भीम चकते । इस प्रकार नीति, विजय श्रौर यल, पराक्रम करने 
सेदीसिद्धिको प्रा करते द॥ २०॥ 
- वैशम्पायनउवाच-- 
एवुक्तास्ततः सर्वे प्राति विषुलोजनपतः 
वार्प्णेयः पाण्डवेयौ च प्रतस्थुर्मागवं प्रति ॥ २१॥ 
वैशम्पायन वोल्ञे-राजा युधिष्ठिर के तेजस्वी सथ मायो के 
-इस प्रकार कहने के श्चनन्तर श्रीरुष्ण मीम श्रौर श्रद्ंन मगध 
देश की श्नोर चल दिये ॥ २१॥ 
वर्चस्विनां बाह्मणानां स्नातकानां परिच्छदम्‌ । 
व्ाच्छाद्य सुहृदां बाक्यैर्मनोज्ञेरमिनन्दिताः ॥ २२॥ 
इन्दँने वचसी, खातक ब्राह्मणों दे भेष धारण कये । मिन 
ने मनोहर वाक्यों से इनके रत्लाद्‌ को वदाया ॥ २२॥ 
अमर्पादमिततप्तानां ज्ञास्यथं मु ्यतेजपाम्‌ । 
रविसोमाग्निवपुतां दीप्मासीचद्ः चपः ॥ २२ ॥ 


श्रथ्याय२० सभापवं ग 


कोध से उल्यमान, जापि उद्धार कै लिए श्यत्यन्वप्रिज ऊ 
धारण करने वाले प्ण, भीम श्रौ श्रदधुन के शरीर रवि, सोम 
शौर शमि के समान दीपनिमान्‌ श्नौर पदीप हो उठे ॥ २३॥ 

दतं मेने जरासन्धं दष्ट्वा भीमपुरोगमौ । 
एककार्यसथ्ुधन्तौ कृष्णौ युदधेऽपराजिततौ ॥ २४ ॥ 

भीम ऊे साथ युद्ध में पराजित नदीं होने बले, छृष्ण॒ शरीर 
श्रयन फ एक कायं करे लिए तय्यार दो जनि पर यजा युधिष्ठिर 
ने जरामन् फो मरा हृशना ही जान लिया ॥। २४ ॥ 

दैरौ हितौ महात्मानौ सर्वकार्य्रवर्विनी । 
पर्मकामार्थकरार्याणां लोकानां च प्रवरो ॥ २५ ॥ 

ये दोनों शरन शरोर छृष् सवर कायं के पूरा करने मेँ 
समर्थं दं । ये मदात्मा धर्म, काम श्रीर श्रयं फे सिद्ध करने बलि 
शौर लोक व्यवहार फे प्रवर्त ह ॥ २५॥ 

शरुम्यः प्रस्थितासि त मध्येन इरुजद्गलम्‌ । 
रम्यं पदमत्र गला कालङ्टमतीत्य च ॥ २६ ॥ 
गण्डकीं च महाशोयं सदानीरा तथैव च । 
एकमत नयः करमेयेत्याऽतरजन्व ते ॥ २७ ॥ 

ये तीनों छृठदेश से निकल कर छुख ज्गल के वीच मश 
कर्‌ सुन्दर पद्मप्तर पर पटंचे। वदां खे कालङ्कट पर्वत च 
उन्ञंषन कर्के गण्डकी, मदाशोण, सदानीय श्रादवि श्रदाद्ी 
मद्विधो फो पार रके चलते 1 ९६-२० ॥ 
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उत्तीर्य स्यू रम्यां दट्षा पूर्वा घ कोसलान्‌ । 

श्रतीत्य जग्युर्भिथिलां मालां चर्मखती नदीम्‌॥२८॥ 

ये सुन्दर सरयू नदी को उतर कर श्रौर पूवं कोसल देश को 
देख कर एवं मिथिला नगरी चनौर माला तथा चमंर्वती नदी को 
पार करे चल दिये ॥ २न ॥ 

श्रतीत्य ग्गं शोणं च त्रयस्ते प्राडुखास्तदा । 

कुशचीरच्छदा अ्ुर्मागधं देत्रमच्युताः ॥ २६ ॥ 

पूवं की श्चोर गन्ना तथा सोन नदीफोपार करे िना 
विश्राम किये दृष ये तीनोंकुश श्रौर स्रातकों के ,वछ्ल धारण 
करफे मगध देश में पटुंचे ॥ २६॥ 

ते शशद्धोधनाकी्मम्बुमन्तं ्मदरुममू । 

-गोरथं गिरिमासाद् दच्छर्मागधं पुरम्‌ ।॥ ३० ॥ [८२१] 
दति श्रीमहाभारते णतसादखयां संहितायां वैयासिक्या"समापर्यणि , 
जससन्धवधपवं णि कृष्णपाण्डवमागधयव्रायां ्विशोऽध्याय॥२०। 

इन्देनि गौरो से भरे हये जल से सरस, सुन्दर घ्रतोंसे 
हरे भरे, गोरथ पव॑त को पार करके मगध देश को देखा ॥३०॥ 

इति श्रीमदहामारत. समापर्वान्तगंत जरासन्धवधपर्वं में 
कृष्ण, भीम श्रौर श्रुनकीमगध यत्राका वीसवां शवध्याय 
सापृण हश्रा। 


>> 


महामारन चित्र संया २२ 


क १ ४ 


4 


नि ध ` ) 
"14. 4 7 1 ४५५८. (6 (१ # (> > 
छ ४. 


` ५44 ५ 













गातमय यत्त 


फू 444 +++ 44 चच ¢$ र पै 


ह। 
द = 4 4०4 4 4 


प्रष्याय २१ ] सभापवं (~ 











इकीस्वों ध्याय 
पिगघुदेव उवप्व- 
एप पार्थं महान्माति पश्मानित्यमम्बुमान्‌ । 
निसमयः सुवेश्माद्यो निवेशो मागघः शुभः 1 १॥ 
श्रीरुष्ण वेले-दे श्रदैन ! यह "मगध देश की भूमि पशु 
ध्रौर जल खे भरी हृद, यद्‌ रोग रदित योर सुन्टर २ मनर 
षे सुशोभित है ॥ १॥ 
वैशरो पिषलः पौलो वराद बृपमस्तथा । 
, तथा ऋपरिगिरिस्तात शभा त्यकपन्चमाः | २ ॥ 
एते पश्च मदाधरद्नाः पर्वताः शीतलद्रुमाः 
रथन्तीयाऽभिसंहत्य संहताङ्गा गिखिज्‌ ॥ ३ ॥ 
दै तात्‌ ! वेहारः वराद, वृषभ, छपिभिरि,) चैत्यक ये 
पांच बडी २ चोटी याल श्रौर शीतल पत्तो से युक्त, पाचों पवेत 
शद्धे होर गिरि्रन नगरी की रहा करर ॥>-३॥ 
न ~ ~ ©. -} 
पुप्पवेटितिशासाग्र गेन्धगद्धिम॑नोरमेः । 
निगूढा इष लोरधणां वनैः कामिजनप्रियैः ॥ ४ ॥ 


लये पव॑त, पुष्पों ते भरी हई शासा वाले, छन्दर धर छुगन्ध 
युक्त, कामी जरम यो प्रिय, लोध कै वर्ना चे ठके हये सरे दिखा 


दैष्ेरद॥४॥ 
शृद्रायां गौतमो यत्र महात्मा संशितव्रतः । 
श्नौशीनर्यामजनयत्काचीयाच्ान्सुतागनि ॥ ५ ॥ 
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यां पर ्रतशील गौत सुनि ने श्नौशीनरी शद्रा मे कारी 
चान्‌ च्रादि पुत्र उतपन्न क्वि ह! ५॥ 


गौतमस्य चयातस्मा्यथाऽपौ तत्र सद्मनि । 
मजते मानवं वंशं स दृपाणामयग्रदः ॥ £ ॥ 
यह्‌ वंश भी उस स्थान पर मौतम के वैभव के कारण मदु- 
यंश कलाया, यह्‌ राजासनो पर गौतम की छपा दी फल दै ॥६॥ 
श ङ्गवङ्गादयश्चौ व राजानः सुमहाबलाः । 
गौतमक्तयमभ्येत्य रमन्ते स्म पुराऽ्युन 1 ७॥ 
दे र्जुन ! शङ्ग श्नौर वङ्ग श्रादि फे मष्यव्रली सयजा भी 
गौतम के स्थान मे जाकर नन्द्‌ से निवास करते थे ॥ ६॥ 
बनराजीस्तु पश्येमाः पिप्पलानां मनोरमाः । 
सोधाणां च शुभाः पार्थं गीतमौकः समीपजाः ॥। = ॥ 
हे कौन्तेय ! गौतम के स्थान के समीप मे उत्पन्न हुई पीपल 
श्रौर लोध की वन पक्ति, कितनी सुन्दर द ।॥ ७ ॥ 

अबुष्दः शक्रवापी च पन्नगौ शत्रतापनौ । 

स्वस्तिकस्याऽऽलयथाञ्् मणिनागस्यचोत्तमः ॥६ ॥ 

* यां अनुष चौर शकवापी नामक शनु-विजयी दो सपं 
(नागवंशी राजा) दे, यदं पर स्यस्तिरु चौर मणिनाग का उत्तम 
भवनदटै1 ६ ॥ 

दयपरिहायां मेधानां मागधा मनुना कृवा । , 

कौशिको मणिमांशरौ व चक्राते चाऽप्यनुग्रदम्‌ ॥ १० ॥ 


अध्याय २१] सभापवं ६१ 


मतु ने नित्य मेवे से दरे मरे रदने वाला मगध देश नाया 
दै शिक श्रौर मणिमान्‌ ने मी इख देश पर वही दया 
दिखाई है ॥ १०॥ ध 
एवं प्राप्य पुरं रम्यं दुराधपं समन्ववः । 
थर्थपिद्धि तपम जराषन्योऽभिमन्यते ॥ ११ ॥ 
चवयमासादने तस्य दर्म दरेम हि । 
इम प्रकार सव श्योर श्ामण के श्चयोग्य सुन्दर पुर छो 
पाकर जासन, श्यपनी श्रदूमुत श्चथं सिद्धि समम रदा ३, श्राय 
द्म उसमे पाङ़र उकफे चमर को चुं र्‌ कर ठगे ॥ ११॥ 
वशम्पायनटगच-- 
एकया ततः मे भ्रातरो प्रि पललः ॥ १२ ॥ 
वर्ष्णः पारडी चैव प्रतसयुरमागवं पुरम्‌ । 
हथगृषननेपेतं चातुर््रय॑समाकृलम्‌ ॥ १३ ॥ 
सपतोत्सवमना्प्यमातेदु् गिखिजम्‌ 1 
यैशम्मायत कडने लो -वद्‌ कद कर श्यतयन्व श्रोजसी 
तीनों भाई श्रीरुष्ण, मीम शौर श्रजंनः हृष पुष्ट जनों चे युक्त, चारौ 
वर्णो से समन्वित, मगध देश को चले श्रौर उत्प्रो चे सुशेभिव 
ध्ाकमण के श्रयोग्य, गिरितरज नामक राजवानो मे पद्ुवे ॥१२-१३ 
ततो द्वारं समासयच परस्य गिखिच्दलम्‌ ॥ १४॥ 
बा्द्रयैः पूज्यमानं तथा नगसखासिभिः । 
मागधानां तु च्चिरं चैत्यकरान्तरमाद्रवन्‌ ॥ १५ ॥ 


स्ध्र मंह्याभारत [जरासन्धवधयवं 


› इन तीनों ने अत्यन्त ऊंचे नारवाली तथा बुद्रथ की सन्तान 
से पूजित, पुर ॐ द्वारभूल पवत पर पहुंच कर, मगध कै जनों 
की श्रिय, बुज को नष्ट ष्ट कर दिया ॥ १४-१५॥ 
यत्र मांसादगषममाससाद वृहद्रथः 1 
तं हत्वा मास्तालाभिस्तिसरो मेरीरकारयत्‌ ।॥ १६॥ 
इस स्थान पर राजा ब्रह्य ने ऋपभ नामक राक्तस से युद्ध. 
* करिया शौर उसको मारकर महीने तङ़ शब्द्‌ करने वाली तीम 
भेरी वनाई थी । १६॥ 
स्वपुरे स्थापयामास तेन चाऽऽनद्य चर्मणा । 
यत्र ताः प्राणद्न्भेरयो दिव्ययुप्पावनृिताः ॥ १७ ॥ 
भड्क्तया मेरीत्रयं तेऽपि चेत्यप्राकारमाद्रधन्‌ । 
राजा ने उसके चमं से उन भेरियों को मदु कर अपने पुर 
मे रख दिया । इस स्थान पर उत्तम रपुप्पों से सनाथी वे 
भेरी वजायी मी जानी थी ।ये तीनो, उन दीनो भेरियांके तोद 
कर चैत्यक (घज) की ओर दौड़ ॥ १७॥ 
द्वारतोऽभिष्लाः सर्वे ययुर्नानायुधास्तथा ॥ १८ ॥ 
मागधानां सुरुचिरं चैत्यक तं समाद्रधन्‌ । 
शिरपीव समाष्नन्तो जरासन्धं जि्वांसवः ॥ १६॥ 
नेर शल्लधारी) वीरः द्वार छी शरोर चले। जसन्ध फे 
मारने की इच्छा वाले, जरापन्ध के शिर पर पैर रखते हए इन 
रीन ने वहां मागधो के सुन्दर चैत्यक की चोदी शो तोड़ 
दाला ॥ १८-१६ ॥ 


श्रध्याय २९१] सभापवं २६३ 


स्थिरं सुग्रिपुलं शुग सुमहच्तपुरातनम्‌ । 
प्रथितं गन्धमान्येशच सततं सुप्रतिष्ठितम्‌ 1 २० ॥ 
यह चोटी बड़ी दृद, धरिशाल, विष्व श्रौर प्राचीन थी । यद 
गन्ध श्रौर माला से पूजी जानी हदं बड़ी प्रसिद्ध थी ॥ २०॥ 
पिपुसतहुमिवीसस्तेऽभिहत्याऽम्यपातयन्‌ । 
ततस्ते मागधं दृटः पुरं परवरित्रिश्स्तदा ॥ २१॥ 


इन वीरो ने श्चपनौ वहो २ भुजश्रों खे हलाकर उसको 
गिर दिया शोर प्रसन्न शे कर मगध की राजधानी में भ्रवेश 
फियिा॥ २१॥ 


णतदिणन्नेव काले दु ऋसा वेदपारमःः । 
[4 1 ©, 
द्ष्ट्वा तु दुर्भिभित्तानि जरिवमदर्शयन्‌ ॥२२॥ 
श्म समय वेदपाठ ब्राहमणो ने बुरे शन देख कर जरासंध 
को सूचित किया ॥ २२ ॥ 
परयग्यतर्र चरं दिस्य पुतेहिताः । 
ततत्तच्हधान्तये राजा जरासन्धः प्रतापवान्‌ ॥ २२॥ 
दीचितो नियमस्थोऽमाबुपवामपरोऽमवत्‌ । 
पुरोहिते ने राज। जरासन्य को दाथी पर वैठा कर उसकी 
ध्रारती की । इन टुनिमित्तों की शान्ति के लिए प्रतापी राजा 
अशक्तन्ध, जितेन्द्रिय हो कर यक्ष तथा उपवास करने लगा ।२३॥ 
स्नत्कवतिनस्ते ठ वाहुशखा निरायुधाः ॥ २४ ॥ 
युयुत्सवः प्रपिशुर्जयद्न्धेन भारत । 


रध महामारत [ जराखन्धवधपषं 





हे भारत ! सतकृ-भेप-ारी, शख्रदितः, वाहुमत्रशघ्वाले, 
श्रीष्ण, भीम चनौर ग्र्जुन, जरासन्ध से युद्ध स्ने की दन्द 
खे नगरमे प्रविष्ट हए ॥२४॥ । 
भृ्यमान्यापणानां च द्दशः त्रियघ्ुत्तमाम्‌ ॥ २५1 


स्फीतां सर्वगुणोपेतां सर्व॑कामसम॒द्धिनीम्‌ । 
इम्दोनि मिठाई छरीर मलाश्ों से बाजारों की तव कामनाम्ना 
के पू करने वाली, सव राणे से युक्त, उज्ज्यल श्नौर उत्तम 
शोभाकोदेखा॥ २५॥ 
तां त॒ र्ट्वा समृद्धि ते वीथ्यां तस्वां नरोत्तमाः॥२६॥ 
राजमार्गेण गच्छन्तः कुप्णभीमधनंजयाः । 
, बलाद्हसा माल्यानि मालाक्ारान्महावर्लाः ॥२७॥ 
उन वाजास मे उस समृद्धि को देख कर सड़क पर जाति 
हण मावली इष्ण, भीम शौर च्जुंन ने माल्यो चे वलपूवंक 
मालाय छीन ली ॥ २६-२७॥ 
विरागवसनाः सवं स्रभ्विणो गृष्ुणडलाः । 
निेणनमथाऽ्जग्युजरासन्धस्य धीमतः \। २८ 
जो्ासमिव वीचन्तः सिदा हैमवतो यथा ॥ २६ ॥ 
इन तीनो ने विचिच चश, माला श्मौर इुरुडल धारण कर 
सिये । हिमालय में गौ के वास स्यान फो देखते हष सिह के 
सदृश ये तीनो बुद्धिमान्‌ जयसन्ध फे निवासि रथान पर यह्व ॥' 


च्रध्याय २१] समापयं २६४ 








शलस्तम्मनिभास्तेषां चन्दनागुरुष्पिताः । 
श्रशोभन्त महारा बाहवो युद्धशालिनाम्‌ 1 २० ॥ 
ह मदायज 1 शाल तत के ठुल्य, चन्दन, श्रगर से लिप्त, इन 
युदधवीयो ॐी युजा" श्रस्यन्द सुशोभित हो रदी थी 1 ३०॥ 
तान्दष्टूवा द्विरदप्रल्याञ्च्छालस्कन्धानिवोटरतार्‌ । 
वयदोर्कान्मागधानां विस्मयः समपयत ॥ ३१ ॥ 
हाथी के सदर, शाल बरत के सन्व के समान उन्मत्त, 
छाती बलि न वीरो को देस कर मगध वौ प्रजा को श्रत्यन्त 
विस्मय दुश्रा ॥ ३१॥ 
ते खतीत्य जनारीर्णाः कक्तास्तिघतो नरर्षभाः । 
धर्हकारेण राजानषुपतस्पुर्गतन्यथाः ॥ ३२ ॥ 
ये नदश्र्ठ, मतयो खे भरौ हह तीन दयार शरदे फा 
उल्लंघन फरके निभेयता से श्रहंकार के साथ राजा जरासन्ध के 
पास पंच गये ॥ ३२॥ 
तान्यायमघुपफदिीन्गगादन्र्सत्छृतिं गतान्‌ । 
प्रसयुत्याय जरसं थ उपतस्थे यथाविधि ॥ २३३ ॥ 
राजा जरासन्थ ने उनका पाद्य मधुपं तथा गोदान श्रादि 
स्कार क्यिप्ौरशलात्र मिपि के श्रदमार उठ फर दा 
दो गया॥३३॥ 
उपाच चैतान्रजाऽपती स्वागतं वोऽस्त्विति प्रथः । 
भौनमासीत्तदा पार्थमीमयोर्जनमेजय ॥ ३४ ॥ 
तेषां मध्ये महावुद्धिः क्णो वचनमत्रमीव्‌ । 


२६६ महाभारत [ जरासन्थवधप्ं 





हे जनमेजय ! यद शक्तिशाली राजा जरासन्ध उनसे बोला- 
बुम्दारा रागत हो । उस समय मीम दयौर अज्ञुन चुप खड़े रदे; 
उनमें से महा बुद्धिमान्‌ कृष्ण वोले-।॥ ३४॥ 
वक्त नाऽऽयाति रजेन्द्र एतयोर्नियमस्थयोः ॥३५॥ 
अर्वाङ्निशीथात्परतस्त्वया साधं बदिष्यतः । 

ह राजेन्द्र ! ये दोनों नियम में रहते ह, श्राधी रात से पूर्वं 
योलते नहीं दे । उसके श्ननन्तर तेरे साथ वार्तालाप करेगे (३५ 
यज्ञागारे स्थापयित्वा राजा राजगृहं गतः । ३६ ॥ 

ततोऽर्धरात्रे संप्राप्ते यातो यत्र स्थिता द्विजाः | 

राजा उनको यज्ञशाला में ठहरा कर रनवास मेँ चला गया। 
जव श्चाधी रात हो गई, तो राजा उन ब्राहमणो के निवासष्थल 
यज्ञशाक्ता में पहुंचा ॥ ३६॥ 

तस्य द्य तदृतं राजन्वभूव श्वि विशरुतमू । ३७ ॥ 
स्नातकान््राद्मणान्म्ाप्ताज्जुत्वा स समितिंजयः । 
प्यर्थरा्रे चृपतिःप्रसयुद्रच्छति मारत 1 ३८ ॥ 

द राजन्‌ ! इस वीर राजा का जगत्‌ प्रसिद्ध यह नियम था 
कि जो स्वत ब्राह्मण्‌ छ्रावा, उसके पास यद्‌ श्राधी रात पर मी 
पटच जाता था ॥ ३७.३८ ॥ 

तास्त्वपूर्ेण वेषेण दष्ट्वा स दृपसत्तमः । 
उपतस्थे जरासन्धो विस्मितथाऽभयत्दा ॥ ३६ ॥ 


च्यध्याय २१ ] मभापयं २६७ 


चप शरेष्ठ साजा जरा्तन्ध, उनको श्वदुभुत भेपमें देख कर 
उनके समोप पहुंचा श्रर वड़ा च्रचम्भिच हुश्रा ॥ ३६ ॥ 
ते ठ द्ष्ट्येवे राजानं जरासन्धं नर्पभाः | 
इदमूचुरामत्रघराः सव भरतसत्तम ॥ ४० ॥ 
हि भरतसत्तम ! इन शत्रृधिजयी कृष्ण, भीम श्नौर श्न 
ने राज्ञा जयानन्य को देख कर यह्‌ कदा--।। ४० ॥ 
स्वस्त्यस्तु कुशल राजनिति तत्र व्यवस्थिताः । 
त वृपमृपरादृतलप्रचमणाः परस्परम्‌ ॥ ४१ ॥ 
दे ग्रपशादृल ! श्यापका कल्याण दो; यड कड कर उन तीनों 
ने राज्ञा जरसन्य को देस कर, परस्पर देखा ॥ ४१॥ 
तानवरदीज्रास्न्धस्तथा पारडवयादवा्‌ । 
मास्पत्तामिति रजेन व्ाक्षणच्चदूमवृतान्‌ ॥ ४२॥ 
ह रजेन्द्र ! राजा जरासन्ध, बनाचरी ब्रामण मेपधारी, 
पाणडव श्रौर श्रीङृम्स से वोला, कि श्राप वैठ जाइये ॥ ४२॥ 
यथोपविविशुः स्ये परयस्ते पुरुपर्पभाः । 
सम्रदीप्ताञ्चयो लद्म्या महाध्यर इवाश्प्रथः ॥ ४३॥ 
सपे; श्रनन्तर यज्ञम भरीप्र श्रभिके समान, चमक्ते हए 
यं तीनों महापुरुष वैट गये ॥ ४३ ॥ 
तादुवाच जरासन्वः सत्यसन्धो नतधिषः 1 
विगर्हमाखः कौरव्य वेपग्रदणव्रकृतान्‌ ॥ ४४ ॥ 
ह पीय ! सत्य प्रतिक्षा वाला, राज। जरासन्ध, व्रह्मणयेप 
के प्रतिङ्ल् श्राचर्ण फरने याज्ञे उरो निन्दा कर्ता हृश्रा बोक्ता । 
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न स्नातकयृता विपरा वहिरमान्यानुलेपनाः । 
भवन्तीति दलोकेऽस्मिन्िदितं मम सर्वशः ॥ ४४ ॥ 
दे ब्राहमणो ! लातक व्रत के ग्रहण करने वजि बराह्मण, माला 
नहीं पहना कस्ते द, मञ्चे जहां तक पता है, इत समय तो 
संसार की यही रीति टै ॥ ४५॥ 
के युयं पुप्पवन्तश् सनेर्याशतलक्तरौः । 
विभ्रतः कात्रमोजध व्राहमणयं प्रतिजानथ ॥ ४६ ॥ 
युजा पर धलुप के चिन्द धारण करने वलि श्रौर एल 
माला पदने हये श्राप कौन दै, तुमने कतात्र, तेन शरोर श्रोज 
धारण कर रखा द शौर वाद्यण होने की प्रतिज्ञा कर रहे दो ४९ 
एवं विरागवसना बरहिर्माल्यायुलेपनाः । 
सत्यं बद्त के पूयं सत्वं राजु शोभते ॥ ४७ ॥ 
दमने इस प्रकार के उत्तम वम्र धारण कर रसे ह श्रौरः 
शरीर पर माला पदिनी हई दे, सत्य कहो तुम कौन हो, क्योकि- 
राजाश्नों को तो सत्य व्यवदार ही शोभा देता है ॥ ४७॥ 
~ चत्यकस्य गिरेः शरङ्ग' भिया किमिह च्छट्मना । 
भद्रेण प्रष्ठः स्य निरमेया राजकिन्विषाद्‌ ॥४८॥ 
इस चैत्यक गिरि की चोटी तोड़ कर रौर राजदण्ड से निर्भय 
होकर तथा दवार छोड़ कर छल के साय नगर में वयौ विष्ट 
षहो ाषन॥ 





श्नघ्याय २१] समापवं २६६ 


दध्यं चापि बीयञ्च व्राह्मणस्य परिगेपतः 
कमं चेतद्धिलिङ्गस्थं फं ओऽ ग्रस्मीनचितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तुम श्रपना पराक्रम यता्नो श्रौर पिप क्रपेः नाग येष 
कै प्रतिश्ल कमं क्योंक्रतेटो ? तुमने श्रा म्या सोच रपा 
है॥४६॥ 
एवं च म्युपास्थाय कस्माच परियिनार््दणाम्‌ 1 
प्रणीता नाऽ्ुगृदुणीत काँ रि याऽस्मदागमे ॥५०॥ 
इस प्रसार मेरे पास श्रार्र परिधि पूककीहृ पतामो 
भी वयो नदींप्रदण क्रते हो, क्रि मेरे पास शरान कातुम्दारा 
प्रयोजन दही क्याद्‌ 1४० 
एतयरक्त ततः कृष्णः प्रत्युवाच महामनाः 
स्निग्धगम्भीरया चाचा उक्य वाक्यिशारदः ॥*१॥ 
राना जरासन्व के इतना कटने पर वास्य बोलने मे 
फुशल मनस्वी, श्रीरष्ण, सुन्दर श्रौर गम्भीर गणी से कटने 
लगे ॥। ५१॥ 
कृष्ण उवाच~-- 
स्नातकान्त्राह्मणान्यजनिविद्धयस्मास्त्वं नराधिप 1 
स्नातकनतिन राजन््राह्मणाः च्षप्रिया पशः ॥ ५२॥ 
श्रीकृच् योते राजन्‌ । दम स्नातर व्रासण द, यद्‌ तुम 
सममःल्लो। हे नराधिप ! स्नातक श्रत दे धारण करने गाल प्रादमण, 
ष्रि श्रौर वैश्य ये सव दोते द ॥ ५२ ॥ 


३०० ] महाभारत [ जरासन्धवधपवे 











विशेपनियमाध पासंविशेपा्च सन्त्युत 1 
विशेषवांथ सततं चत्रियः भियमरच्छति । 
पुष्पवत्सु धर्‌ बा श्री पुप्पवन्तस्ततो वयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इन स्नातको के साधारण श्रौर च्रसाधारण ये दोनों नियम 
दोतते दै, जो विक्षेप नियम के धारी चतत्रिय दै, यै इसं प्रकारकी 
मालाश्चादि शोभा को मी धारण करते है, पुप्पधारि्यो मे लदमी 
दिप पड़ती है, जिससे हम पुप्प धारण किये हुए ह ।॥५३॥ 
त्त्र यो वाहषीर्थस्त॒ न तथा वाक्ष्यवीर्यवान्‌ । 
अप्रगल्भ वचस्तस्य तस्माद्वाहद्रभेरितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तधिय, सुजान मे शक्ति रते द, बोलने म नदीं । दे 
जरासन्ध ! इससे उनके केः हुए वचनो के जोरदार होने की 
श्रावश्यकता नहीं हे ॥ ५४ ॥ 
स्वीयं चृत्रियाणां तु बाहोरधात न्यत्रेशयत्‌ । 
तद्ट्चसि चेद्राजन््रष्टाऽस्यय न संशयः ॥ ५५॥ ` 
ह राजन्‌ ! तत्रियां का जुनाश्रों मँ विधतताने वल्ल स्खारै। 
यदितू उसे देखना चाहता है, तो श्रा देख सकेगा ॥ ५५ ॥ 
अद्वारेण सिषोर्ेहं दारेण सुह दो गृहान्‌ । 
अविशन्ति नरा धीरा द्वाररयेतानि धर्मतः ॥ ५६ ॥ 
श के धरम द्वार तोहषटर श्योर भि्वोके धर मे द्वार 
से, बीर मतुप्य प्रवेशं करते दै । यदी शष्ठ विधि है ॥ ५६॥ 
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कार्यवन्तो गृहानेत्य बरतो नाऽणां बयम्‌ । 

प्रतिगृहीम तद्विद्वि एतन्नः शातं व्रतम्‌ ॥५७॥ [८७८] 
दति श्रीमहाभारते शतसादम्या सहिताया वैयारिस्या सभापवंखि 
जरासन्धवधपवंणि दरप्एजराघन्वस राद एकपिंसोऽध्याय ॥२१॥ 

श्रपने कायं की ङच्छासेश्यु के वरश्ययि हण हम, शु 

फी पूजा वो प्रदण भी नदीं करते द्‌ दे राजन्‌ । यट तू समम 
ले, हमारा यही वत दं ॥ ५० ॥ 

कति श्री मदामारत समापर्ान्तर्गत जरासन्धरवध प्रं मे शटष्. 

जरासन्ध-सम्बाद का इकीसग श्चध्याय पूरा ध्रा । 


न~ प्ये८<--<- 


व।इसवां अध्याय 

जयसन्ध उग्च-- 

न स्मरामि कदा वैरं दूतं युप्माभिरिसत । 

चिन्तयंश्च न पश्यामि मयता प्रति वेकुतम्‌ ॥ १॥ 

जरासन्ध पने लमा--े स्रातसे । मने तुम्दारे साय्य 

भैर क्यिाष्ट, यद सच्चेषटठभीम्मस्यनदीष्टे य त श्य 
स्मरुष करता ष , परन्तु तुम्दरे साथ दी दुई बुना यार नदी 
श्यातोद्॥ १॥ 

तकत वाञ्छति दथं मन्यध्वं मामनागनम्‌ 1 

यै नूव दे प्राः सवा समय एप दि॥२॥ 


३० मश्टाभारत [ जरघन्यवधपयं 


विप्रो जयमन वुम्दारे साथ कोष बुराई ही नदींकी,गे 
सुभः निरपराधी को कैवे वैरी मानरदेदो । क्या यदी सजनो 
काधर्मदै॥२॥ 
अर्थधमोपवातादधि मनः सयुपतप्यते । 
योऽनागसि प्र्तजति क्षपरियो दिन संशयः ॥ ३॥ 


श्रतोऽन्यथा चरल्लोके धर्मज्ञः सन्मह्मस्थः । 
वृजिना मतिमामोति भ्रेयसोऽप्युपहन्ति च ॥ ४ ॥ 
श्रयं रौर धमं के गिनाशसखेमनमेदु स उत्पन्न दोतादै 
जो मदास्थी चत्रिय ध्मदोकर भी लोरुमे बरिहद्ध आचरणं 
करता द शौर निरसपरावी को श्चपराव लगता है, वह्‌ प्रापिर्यो 
की गतिको पाताद शौर पने कल्याण का नाश कर लेता 
्॥ ३-४॥ 
ब्ेलोक्ये चरधर्मो दि शेयान्ये साघुचारिणाम्‌ । 
नाञ्न्यं वम्‌ प्रशान्त ये च धमविदो जनाः ॥ ५॥ 
उत्तम श्राचरुण खे चलने वले कतियों को न्तातरधर्म ही 
कल्याणकारी दे । ज धमे के जानने वलि मवुप्य द, वे अन्य 
धमं की प्रशसा नदीं करते दै ।॥ ५॥ 
तस्य मेऽ स्थितस्येह स्यधर्े नियतात्मनः | 
श्मनागसः प्रजाना च प्रमाद्ादेप जल्पथ ॥ ६ ॥ 
में जितेन्द्रिय हो कर अपने धमे मे स्थित श्रौर सम्पूणं 
मन्यो कै सम्मुख अपराध रहित इ , दुम अपनी भूल से बृथा 
फेसा फह रदे दो ॥ ६॥ 
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ष्ण उवाच- 
कलकय पदावादो फचिदेकः सोद 
यदते यस्तन्नियोगादयमम्ुदतास्तरयि ॥ ७ ॥ 
श्रीरप्ण वोले-हे महानदो ! छो पफ दी इल की घुर का 
धारण करने वाला पुद्य इल के कार्यो को धारण करता है । 
उसरी श्राज्न सेम ठुम पर चद कर श्राये दँ ॥७॥ 
चया चोपहृता राजन्वव्रिया लोकवासिनः । 
तदागः करस्य मन्यसे किमनागसरम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! तुमने भिन्न २ देतो में रहने वलि त्रियो को 
चन्धनन्े डाल दिया ह } इस भयानक श्चपराथ को कर्द मी 
श्रपने यो निरपरावी दी मान रहे हो ॥ ॥ ८॥ 
गजा रान्न कयं सापृद्छिस्यान्दपवि्तचम । 
रद्राः संनिगद्च चं सद्रायोपजिदी पसि ॥ & ॥ 
है चपसत्तम ! कीन फसा राजा दोगा, जो "साघु रात्रो की 
च्यथं दिता करे । वू राजानौ को पङ्दकर सुद्र देववा के लि 
बलि घचदृान। चादता है ॥ ६॥ 
श्रस्मस्तदेनीपगनच्ेक्छृतं बार्हद्रथ त्या। 
य॑ दि एक्का धर्मस्य स्तखे धर्मवरिणिः ५ १० ॥ 
दै जराघन्य ! यद चो चूने पाप छया है, इसका दोष हमारे 
दी सिर परष्, क्वेकि दम धर्माचारी कदाति दै श्रीर्‌ चमं 
र्त फरने मे समयं दं ॥ १०॥ 


३०४ मह्दाभारत [ जराघन्ध धप 


मलुप्याणां समालम्भो न च दृष्टः कदाचन । 
स कथं मादुपैदेवं यष्टुमिच्छसि शंर्रम्‌ ॥ ११ ॥ 
मनुप्यो का यलिदान कभी भी नदीं देखा गया दहै किर तुम 
मनुष्यो की लि देकर भगवान्‌ शक्र यो कप्त करना 
चाहते से ॥१९॥ 
सवर्णो हि सवर्णानां पशुसंजञां करिप्यसि 1 
कोऽन्य एवं यथा हि त्वं जरासन्य बुथामतिः ॥१२॥ 
दे जरासन्ध १ यौन रेल मलय होगा, जो श्रपने सवशं 
भलुप्य को दी पशु वना फर वलि देना नाद्ता दैःरेना तोतरेवल 
तू मूस हे, जो श्रपने समान राना शरोर ्तरिय ण+ मनुष्यो 
फो वलि देता दैः) १२॥ 
यस्यां यस्यामवस्थायां यद्ल्क्म॑ करोति यः । 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फल समपाप्नुयात्‌ ॥१३॥ 
जो२ मलुप्य जिस > च्रवस्था मे जो > काये करता, 
उसी २ श्रपध्यामे वह्‌ उसके फल वो प्रुत करता है ॥ १३ ॥ 
ते लां ज्ञातिक्तयकरं वयमार्तादुारिणः । 
्ञापियदधिनिमि्ाथं विनिन्तमिदाऽऽगताः ॥ १४ ॥ 
टु सियो की रक्तामे तटपर रहने वाले हम लोग जाति की 
द्धि के ध्यान से जात्तिनाशफ़ तुम्दारे वध वे लिए यदा श्ये 
दं ॥ १४॥ 
नास्ति लोके पुमामन्यः चत्रियेप्िति चैव यत्‌ । 
मन्यसे स च ते रजन्सुमहान्युद्धिविषयः ॥ १५ 1 





“ द राजन्‌! तुमलजो यद्‌ मतिवैटे हो किकत्रिर्योमे मेरे 
-समान कोई बलवान नदीं हे, वदी तुम्दारा महान्‌ वुद्धि भम 
है ॥ १५॥ 

को हि जानेनमिजनमात्मवान्तव्रियो सष । 
नाऽऽविरोर्स्वर्गमतलं रणानन्तरमन्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 
देवप! कौन रेखा मनस्वी त्रिय, जोश्रपने छल के 
श्रनुसार कर्त॑म्य वो सममता हया र्ण मेँ प्राण ड्‌ कर 
श्रतरिनाशी खगं वो प्रात्र नहीं करना चाहता दै ॥ १६ ॥ 
स्वगं दयेव समास्थाय रणयनेणु दीकतिताः । 
जयन्ति चत्रिया लोकांस्तदिद्धि मद्धजर्पम ॥ १७ ॥ 

ह मठज श्रे ! स्वगं का उदेश्य करके र्ण यत्त मे दीह्ठित 
हष हन्निय लो कैः विजय में प्रयत्न करते दे, यह्‌ तुम श्रय 
जानते हो ॥ {७1 

स्वर्भयो नर्मय स्वर्भयोनिर्मदयशः । 
स्वर्गयोनिस्तपो युद्धे म्त्युः सोऽन्यभिचारान्‌ ॥१८॥ 
येद्‌ का श्चध्ययन, परोपङार श्चादि द्वास उत्पन्न हया यशः 
स्वर्गं काकारणहै, एवं तपभी स्वगं देने बाला है, परन्तु 
निश्चय स्पचे स्वगं देनेवालीतेोयुद्धकीग्र्युहीदैः॥ १८॥ 
एष दयेन ्रेजयन्तो गुैर्नित्यं समाहितः । 
येनाऽ्सुरान्परानित्य जमसपाति पःक्ठुः ॥ १६ ॥ 


२३०६ महाभारत [ चरासन्धवधपवं 


यह्‌ मृत्यु, इन्द्र की छपा श्रौर स गुणों खे परिपू है, इस 
युद्ध फा च्राप्रय करे दी इन्द्र श्रुते को मारता है, श्नौर जगत्‌ 
की रत्ता करता है ॥ १६॥ 

स्वर्ममार्गाय कस्य स्याद्विग्रहो वे यथा तव । 
मागधेर्विपुततैः सेन्वै्ाहुल्यथलदर्धितः ॥ २० ॥ 

मगध के क्षत्रियो की विपुल सेना के कारण श्रत्यन्त वल से 
भरे हए, तुम्हारे इस युद्ध के तुल्य श्रन्य किसका युद्ध, खग का 
माग॑ होगा ॥ २०॥ 

माऽ्वर्म॑स्थाः परान्यजनाऽस्ति मीय नरे नरे । 
समं तेजस्या चैव विशिष्ट वा नरेधर ॥ २१ ॥ 

ह राजन्‌ ! तू अन्यो का अपमान न कर, यद्यपि मतुप्यर 
मे वल नहीं, तो भो कोद न कोड वीर तुम्दारे समान या तुम 
से प्रिर वलवान्‌ हो सकता हैः ॥ २१॥ 

याबदेतदसंबुद्धं ताघ्रदेन भवेत्तव । 
विपह्यमेतदस्माकमतो राजन््रवीमि ते । २२॥ 

दै रजन्‌! जव तक वुम्द माम नदीं या, त तक तुन्दारा 
फेला मानना ठीक था; पस्तु दमण यह्‌ श्चसद्य दै, इससे ठेवा 
कदा है २२॥ 

जहि चं सदशेप्वेय मानं दपं च मागध । 
मागमः ससुतामात्यः सबलश्च यमक्तयम्‌ ॥ २३ ॥ 


छध्याय २२] समापव ३०ॐ 





दै मगधराज ! तुम श्रपने समान वीरो के साथ श्रभिमान 
श्रौर घमणड करना दयोड़ दो । इस विचार खे पुव, मन्त्री श्रौर 
सेना साथ यमराज के स्थान को क्यों जाना चादते दो (२२॥ 
दम्भोद्धधः कार्तवी्प उच्तर वृहद्रथः । 
श्रेयसो ह्ययमन्येह पिनेशुः सवला चृपाः॥ २४॥ 
श्रहफार से भरे हुए का्तवीयं, उत्तर शरीर बरद्रथ, ये तीनों 
वली राजा पने से श्रधिक बीरों का श्रपमान करके नट दो चुके 
द ॥ २४॥ 
युयुत्तमाणास्त्वत्तो दि न वयं ब्राह्मणा धर्‌ बम्‌ ॥२५॥ 
-श सिस्मि दपीकेशो दीस पाण्डवाविमौ । 
प्रनयोर्माहिसेयं च छृप्ं मां विद्धि ते रिपुम्‌ ॥ २६॥ 
तुम से युद्ध की दन्य वलि, दम ब्रह्मण नदीद्धं। र्मे वै 
यदुवंशी दृष्ण दू श्रौरये दोनों भीम श्रीर श्रजुन दं इन 
दोना के मातुल कापु श्रौर लुम्दा पुराना श्ट, म बदी क्रप्छ 
द्र । तुम्ड्‌ यह्‌ समम लेना चादि ॥ २५२६ ॥ 
त्वामाह्मयामहे राजन्स्थिसे य॒ध्यस् मागध । 
यश्व चा ृपतीन्तर्वानच्छ वा त्वं यम्यम्‌ ॥। २७ ॥ 
ह मगधराज ! हम तेरा युद्ध के लिए श्राहान करते दै, स्थिर 
दोकर युद्ध करो ¶ श्रवयातेो तुम सारे छव्रियों कोद्योदो या 
यमराज फै धर जनि का सामान करो ॥ २७ ॥ 
जरासन्ध उवाच-- 
माऽजिवान्ये नरपतीनदमाददिम कायन 1 
प्रजितः पर्यनस्थाता कोञ्च यो न मया जितः ॥रव्या 


३०न महाभास्त [ जयमन्धवधपयं 





जरासन्ध योला-दे कृष्ण ! मेँ ने जसी नीं जीते हए 
राजानो को नदीं पकड़ा है । यां णेता कौन सा शत्रु राना वंधा 
द, जसि नेयुद्धमे जीतन ज्लिया दहो ॥ २८ ॥ 
ततत्रियस्येतदेवाहरधम्यं कृप्णोपजीवनम्‌ । 
विक्रम्य वशमानीय कामतो यत्समाचरेत्‌ ।॥ २६ ॥ 
हि ष्ण ! त्रिय की तो ध्मावुरल यह्‌ बृत्ति है, कि राजान्नं 
कोश्रपने पराकम सेचश मे करे श्चौर फिर श्रपनी इच्छाके 
श्चजसार उनसे ज्यवदार करे ।1 >६ ॥ 
देवतारथुपाहत्य राज्ञः छृप्ण कथं भयात्‌ । 
अहमद्य विषुच्ययं चात्रं बतमदुस्मरन्‌ ॥ ३० ॥ 
देषष्ण ! देवताकी वलिके लिये राजाश्रोको लाकर 
फिर श्राज मयसे हन्द कैसे दोड सक्ता क्योकियैभीः 
क्ततरियहू' छोर तान धमं का ध्यान रतता टू || ३० ॥ 
सन्यं सन्यन व्यूढेन एक एकेन वा एनः । 
द्वाभ्यां त्रिभिवां योत्स्येयं युगपरफथगेव घा ॥ ३१ ॥ 
यदि तुम युद्ध करना चादते होतो ओँ खेनाकाद्द, सेना, 
श्रकेला किसी अकेले से, श्थया श्रकेलादी दो तीनोसे एक. 
धार या श्रलग २ लड्‌ सकता हू" ।। ३१॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
एवञक्त्वा जरासन्धः सहदेषाभिपेचनम्‌ । 
श्ाज्ञापयत्तदा राजा युयत्सुभीमकर्ममिः ॥ ३२॥ 


` धध्यायम््‌ ] ˆ श्रादिपचं दण्द 





वैशम्पायन बोले-राजा जरासन्य ने इतना कड्‌ कर श्चपने 
एत्र सहदेव को राजर्सिदालन पर वेडाने रग श्ाज्ञा दी श्रौर श्राप 
भी कमं करने वले, इन तीनों भीम श्रादि सेलद्नेको 
स्यार श्रा 1 ३२॥ 
सतु सेनापतिं राजा सस्मार मरतर्षम । 
कौशिकं चित्रसेनं च तस्मिन्युद्ध उपस्थिते ॥ ३३ ॥ 
द भरतर्पभ ! इत युद्ध के समय राजा जरासन्ध ने कौशिक 
शमौर चित्रसेन नामक सेनापतयो को याद्‌ किया ॥ ३३ ॥ 
ययोस्ते नामनी राजन्दंसेति डिम्भकेति च । 
पू॑संकथिते पुम्मिनर^ोके लोकसत्कृते ॥ ३४ ॥ 
इन्दी सेनापतियों षो इस संसार मेहं श्रौर दिम्मङ़ 
कहा परते धे, जिनका वणन पूं मे दो चुका दै ॥ ३३॥ 
ते तु राजच्वि्ः शौरी राजानं बलिनां वरम्‌ । 
स्मरता पुरुपशादू लः शाद्‌ लसमयिक्रमम्‌ ॥ २५ ॥ 
मस्यमन्धो जरासन्धं सवि भीमपराक्रमम्‌ । 
मागमन्यस्य निर्दिषएटमवध्यं मधुभिर्मये ॥ ३६ ॥ 
नाऽऽत्मनाऽऽतमवतां ड्य इयेष मधुसूदनः 1 
नाच्चीमाततां पुरस्छत्य हन्दु'हलधराजुजः ॥ ३७ ॥ 
शति श्रीमहाभारते शतसाहरयां संहितायां वेयासिस्यां समाप- 
प्रणि जरां धवधपवंणि जयमं घवुद्धाचोगे दार्यिंशोऽध्यायः।२२॥ 
द राजन्‌ ! शक्तिशाली, सत्यप्रतित्त, पुरां मं प्रठ, बलराम 
कै छोटे भारः श्रीकरस्ख ने सिह क तुल्य परयक्रमो, प्रथियौ पर 


३९० सह्भारत [जयसन्धवधपवै 


1 भयानक परयकमधारी, अ्रलवानों मे श्रे, राजा जरासन्ध दो 
युद्ध में यादयो से श्नव्रध्य नौर भोम से वध्य सममं लिया था। 
श्रात्म्ञो मे सुप्य मधुसूद्रन ने वद्या की इन्या पूणं करने के 
लिये स्वयं उखे नदीं मारना चाड ॥ ॥ ३५-३७॥ 

इति श्री महाभारत सभापर्वान्तर्गत जरासन्ध वधपत्रंमे 
जरासन्ध के उद्योग का वा््सवां श्चध्याय समत्र हुमा। 


~> ८० 


तेईसवां अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 
ततस्तं निश्चितारमानं युद्धाय यदुनन्दनः | 
उवाच वाग्मी राजानं जरासन्धमघोचजः ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायन घेोक्ञे-द राजन्‌ ! जव यदुनन्दन श्रीरष्ण ने 
जरासन्ध को युद्ध फे लिये तय्यार देखा, तो बोलते वालो मे 
श्रे श्रीटप्ण, राजा जरासन्ध से यह्‌ वचन रहने लगे ॥ १॥ 
कृष्ण उवाच- 
त्रयाणां केन ते राजन्योदधयत्तहते मनः । 
श्स्मदन्यतमेनेह सञीभवतु को युधि ॥ २॥ 
छृष्ण वोले-दे राजन्‌ 1 हम तीर्न म से तुम्हारा मन शस 
लड़ने के लिए उल्क दै 1 हममे से तुम से लने फ किये 
कोन तथ्यार हो जवे ॥। २॥ 


श्रध्याय २३] समापवं ३११ 





एवमुक्तः स सपति वव्रे महादुतिः। 
जरासंधस्ततो राजा भीमसेनेन मागधः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्री्प्ण ॐ कहने पर मदातेजस्मी,राजा जरामन्य 
ने भीम के साय दी युद्ध उस्ना चादा ॥ ३॥ 
श्रादाय रोचनां माल्यं म्न्यान्यपराणि च! 
[3 ईतीेदना [+ 
धारयन्रगदान्पुख्यान्निरतीेदनानि च ॥ 
1 9 = 3 
उपतस्थे जशसन्धं युयुत्सुं बे पुरोहितः । ४ ॥ 
„ ईस समय गोरोचन, माला न्य माह्वलिक साममरी तथा 
येदना को निचृत्त करने वाली श्रौपधियो को धारण करके पुरोहित 
युद्ध फे श्रभिलापी राजा जरासन्ध के पास पटच ॥ ४ ॥ 
कृतस्वस्त्ययनो राजा ब्राह्मणेन यशस्विना । 
समनदयज्रासन्धः कतातरं धर्ममनुरमरन्‌ 11 ५ ॥ 
यशस्पी ब्राक्षण दारा राजा का स्यस्ति वाचन क्या गया। 
इसफे ध्रनन्तर राज्ञा जरासन्ध क्ञाच धमं फे ध्रनुमार युद्ध के 
लि९तय्यार हौ गया ॥५॥ 
थयसुच्य किरीटं स केशान्समयुगर्य च । 
उदतिष्ठजरसन्धो वेलातिग इवाऽ्णः ॥ ६ ॥ 
शसने ञुडुट उतार दिया श्रौर वाल वाध लिए 1 श्चन यद 
राजा जरासन्धं सीमा फा श्रतिक्रमण करने याने, समुद्र की भाति 
उद्टलने लगा 11 ६॥ 
उपाच मतिमान्यजा भीमं मीमपराक्रमः। 
मीम्‌ योर्स्पे लया साघं श्रेयसा निर्बितं परम्‌ ॥ ७ ॥ 


३१२ महाभारत [ जयसन्धवधपव्ं 





भयानक पराक्रम क्रे वाला, बुद्धिमान्‌ राजा जससन्ध, 
भौम से वहने लगा-दे भीम ! मं, तुमसे युद्ध करूंगा, क्योकि 
उत्तम सेद्ारना भी च्च्डादे॥७॥ 
एवरडुक्त्वा जयसन्थो भीमसेनमरिन्दमः 1 | 
परतयुद्रयौ महातेजाः शक्र' बल इवाभ्सुरः ॥ ८ ॥ 
श्ररिमदंन, मदतेजस्वी, जरासन्ध, भीम से इतना कद कर 
हृ्द्र पर चल श्युर के समान उस पर पटा ॥ ८॥ 
ततः समन्त्य कृम्णेन कृतस्वस्त्ययनो वली । 
भीमसेनो जराघन्धमासस्ाद्‌ युयुत्सया ॥ ६ ॥ 
ष्मव दरप् वी श्राज्ञा लेकर श्रौर कृष्ण दारा स्वस्तिवाचन 
करा के वली भीमसेन मीय्युद्ध की इच्डा से जरासन्ध पर 
भपटा ॥ ६:॥ 
ततस्तौ नस्शादलौ वाहुशच्चौ समीयतुः 
वीरौ परमसंदृ्टावन्योन्यजयक्रारिणौ ॥ १० ॥ 
इसके श्नन्तर नरो मे सिद, ण्कं दरे पर चिजेय के 
श्मिलापी, श्रवयन्त प्रसन्न हण, वे दोनों वीर श्रापत मे भुजा 
को श्न वना कर लड़ने लगे ॥ १०॥ 
करग्रहणपूवं तु ला पादाभिवन्दनम्‌ । 
करौ; कल्ला विधुस्खानायास्फोटं तज चक्रतुः] ॥ ११ ॥ 
हाय मिलाने से पूवं एक ने दृमरे को पाद्भिवन्द्न किया 


श्योर श्रपनी २ कक्तियो से दूसरे की श्रह्वद श्राभूपण की डोरी को 
रगत हुए टक्षर सारने लगे ॥ ११॥ 








छष्याय ०३] सभापवं ३१२ 


स्फन्ये दोर्म्या' समाहत्य निहत्य च बुहूर्ुहुः । 
अन्गमह्ध; समाश्िप्य पुनसस्पालनं पिमो ॥ १२॥ 
चिवदस्तादिकं ला कततामन्धं च चकः! 
ग्तगण्टाभिषातेन सस्फुलिइगेन चाऽशनिम्‌ ।॥ १३॥ 
दै राजन्‌ । प्रथम इन्दोने कन्थो पर शुजा डाल कर वारर 
मारना ध्रौर चहो से श्रहगा का श्रालिङ्गन कस्ये रगडना श्रारम्भ 
श्या इमके ध्रनन्तर चिन्त श्चदिरु दाम करे क्ता वन्यन 
्वा। मस्तक की टकर से चिनगारी सदित मरिजली चमक्ने 
लगी ॥ १२-१३॥ 
ाहुपाशादिकः कृचा पदादतशिराठमौ । 
उरोदस्तं ततथकर पर्णहुम्भौ प्रु तौ ॥ १४ ॥ 
ब्रह शौर चस्णो की पाशसी वना कर दाय क्रने लगे श्रौर 
पादपे श्राप सेनसो षो सेदना पहुवनि लगे । उन दोनो ने 
पूएकम्भ (शिर पर्य से श्रायात) करके हृद्य मे चपेट 
मारी॥ १९॥ 
ऊरमंपीडनं छरत्या गर्जन्तौ वारणापिव । 
नर्दन्तौ मेषसंकाशी याटरहर्णादमी ॥ १५ ॥ 
इसने श्चनन्वर ये करपीष्टन करें श्वायी वे तुग्य गर्जते टय 
श्योर मेय कै समान शव्द करते हण युजानो के शो चे लब्ते 
लगे ॥ १५॥ 


४ 
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ततेनाऽ्टन्यमानौ तु अन्योन्यं कृतवीक्षणौ । 
सिहायिव सुसंक्‌.द्ात्रकृप्याङ्प्य युष्यताम्‌ ॥ १६॥ 
ये दोनो एक दृसरे के चपेट मार रदे थे । ये एक दृ्रे फी 
शुष होकर सिंह के समान देखने तथा परस्पर सच २ कर 
युद्ध करने लगे ॥ १६॥ 
अङ्क नाऽङ्ग' समापीच्य बाहुभ्यागुभयोरपि । 
श्रावृत्य बाहुभिवापि उद्रं च प्रचक्रतुः ॥ १७ ॥ 
ये दोनों वीर, श्रपने ङ्ग से दूमरे श्रद्न को पीडित करके 
तथा भुजाश्रो से दोनों के परस्पर शचंगों को लपेट कर च्रपनी २ 
भुजाश्रो से एक दूसरे के पेट फो पकड़ कर पैकने लगे ॥ १७॥ 
उभौ कथ्यां सुपाश्च' तु तक्षवन्तौ च शिदधितौ । 
अधोदस्तं स्कण्ठे तूदरस्योरसि चाऽऽरिपत्‌ ॥ १८ ॥ 
शितित दोनों वीर्यो ने कमर मे पाप्वं प्रवि्टतथा गात्र का 
सं रेत्व किया ! उद्र के नीचे हाथ ज्ेजा कर च्रपने करट च्रौट 
दधाती के समीप करके टकर लगाई ॥ १८ ॥ 
सर्वातिक्रान्तमयदिं पृष्ठमङ्ग' च चक्रतुः । 
सम्पूणमूर्छा" बाह्यां पृशंडधम्मं प्रचक्रतुः ।॥ १६.॥ 
उन्दने सव नर्यादा के ्तिक्मण करने वाला प्रभङ्ग श्रौर 


जागरो खे सम्पूरणं मूरा करके पूणैडुम्म (हाथ से शिर पर 
श्राघात्त ) किया | १६ ॥ 
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दणपीडं यथाङामं पूृर्णयोगं नयुशिमम्‌ 1 
एव्रमदीनि युद्धानि प्रकुर्वन्तं परस्परम्‌ \ २० ॥ 
श्रपनी > इन्छा के श्रटुसाप वृणपीड, युष्िश्नातान के 
साय पूणंयोग (नि.शद्क श्रात्रात) कर रदे थे । वेनो इम प्ररार 
श्रापममें ल रदेये॥>०॥ 
तयोयु वतो द्रु" समेताः पुखापिनः। 
ब्रह्मणा वरिजश्चय चुत्रियाथ मदखणशः ॥ २१ ॥ 
श्रद्राश्च नग्शादू'ल सियो वृद्धाथ सर्वशः| 
निरन्तप्ममूत्तव जनीैरभिमंवृतम्‌ ॥ २२॥ 
„ इनमे युद देखने के रिए सदमे पुरवासी, ब्रामण, त्तत्रिय, 
यश्य, शद्रे, जी शरीर बृद्ध इर धोर्र श्चागये। जन समूह से 
धिर दुरा वह स्यान पिल्ल भर गया ।। २१-२२॥ 
तयोरथ शजाधातानिग्रदपरग्रदाच्तथा । 
श्रासीरसुमीममंपातो चन्रपर्यतयोसि ॥ २३ ॥ 
उनके गुजर फे श्रावान श्रीर्‌ दीना मपटौ दे यथ धीर 
पवंतफी मी वो होने लगी ॥ >3॥ 
उमौ प्रमद चक्तेन बलिनां वरौ । 
शन्योन्यस्याऽन्तरं ग्रं पू परस्परजयेपिखौ ।॥ २४८ ॥ 
ये दोनों वीर बड़ प्रभन्नदयोरदैय। वलम दनो ये ली 
ये! एक दूसरे फो जोतने कौ इन्यादे णर्दूमरेयीक्मीको 
देख रदा या॥ २४॥ 
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तद्धीमश्वसा्यजनं युद्धमासीदुपंखवे । 
बलिनोः संदुगे राजम्वुजवाप्तवयोखि ॥ २५॥ 
है राजन्‌ ! लोगे को युद्ध भूमि (अखाड़े ) से हटाकर उन 
दोनों बलवानों का इन्द्र श्चौरः वृच्र के तुल्य, युद्ध दने लगा ।(२५॥ 
गरकर्षणाकर्षणाभ्यामघुकर्पविकर्षगोः | 
श्राचकरपतुरन्योन्यं जादुमिथाऽवजघतुः ॥ २६ ॥ 
प्रकषण श्राकपेण, च्रनुकपेण श्रौर मिकपपैण र्यात्‌ श्रनेक 
श्रकार से सैचातान करफे एक दूसरे को धकेल रदे येच्रौर 
जानु ( गेेडं )श्रो से चोट चला रहै थे ॥ २६॥ 
ततः शब्देन, महता मत्स॑यन्तो परस्परम्‌ । 
पापाणसंबातनिभैः अ्रहारेरभिजघ्रतु; 1। २७॥ 
महान्‌ शब्द सरे परस्पर एक दृसरे फो फटकारते हृए दोर्नो 
बीर, प्रस्थर की चोट के तुस्य चोटो से मारने हगे ॥ २७॥ 
वयुटोरस्कौ दीरषखजौ निषुद्धङशलादमौ 1 
ब्रहुभिः समसन्ञेतामायसः परिथिखि ॥ २८॥ 
इन दोनों की चाती बड़ी दृद्‌ श्रौर दीघं भुजा द । दोनों 
लडनेमे कुशल है 1 लोहे के गुदरयें के तुल्य भुजा से एक 
दूसरे को जकड़ रदे हे ॥ र< ॥ 
कार्तिकस्य तु मासस्य प्रततं प्रथमेऽहनि ! 
-मनाहयरं दिवारात्रमविश्रान्तमवर्तत ॥ २६॥ 
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तद्नत्ततु त्रयोदश्यां ममवत महात्मनाः } 
च्ेतुदेश्या नश्रायात निवृत्तो मागधः क्रमाद्‌ 1२३०) 
युद्ध, कातिक की प्रथम तिथि मो प्रारन्म हा श्नौर चिना 
ओजन श्रिय लगातार दविनरान चलता रदा । यद युद्ध, दस परार 
योदशी सफ यक्ता । चीदमङी रन चो यक फर जरापन्यद्ट 
गया ॥ २६-३०॥ 
तं राजानं तथा कान्तं दष्ट्वा यजजनार्दनः । 
उवाच भीमकर्माणं भीमं संबोधयननिव ॥ ३१ ॥ 
दे राजन्‌ ! इस रार यङे हए राजा जयासन्व धते देग्य कर 
भ्रीरप्ए, भीमकम फरने र्ति भीम को जतानि दए वेनि ॥२१॥ 
क्रान्तः णन्रुनं कौन्तेय म्यः पीटयितु रं । 
परीटयमानोा दि कात्सन्यन जद्याओीपितमान्मनः ॥२२॥ 
दे कौन्तेय क्लान्त ह्यत्र को भावुद्वमे पौडा नदीं 
पटुचानी चाह्विर । यदि विद पीड़ा पदटुवाया जेगीतो वह्‌ 
श्रपनेप्रार्णो को द्धोड्‌ देगा॥ ३२॥ 
तस्मात्ते नेय फौन्तेय पीडनीयो जनाधिपः । 
सममेतेन युद्धवस्य वाटुस्यां मरतपम ॥ ३३ 
हि मस्तपम 1 भीम्‌ 1 इसलिण तुमे राड शरौ श्रयिक 
पीड़ा नदीं पदटुचानी चादिर, शमये छरपमो नुजाप्नो दाप समभा 
खेषठौ युद्धो ॥ ३३॥ 
एवषुक्छः स दप्येन पाण्डवः परयीरदा 1 
जरासन्धस्य सद्रप न्त्या चक्र सतिं वये ॥ ३४॥ 
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कृष्ण क इतना कहने पर शच॒हन्ता भीम ने जरासन्ध की 
यह्‌ दृशा देखकर उसके मारने का विचार किया ॥ ३४ 1 
ततस्वसलितं जेतु" जरासंधं वकोदरः 
संरम्भं धिना श्रेष्ठो जग्राह कुर्नन्दन ॥ २५॥ [६५०] 
इति श्रीमहाभारते ° चयासिक्यां सभापवंसि जरासन्धवधपर्वणि 
जपसन्धक्लान्तौ चयोिशोऽध्यायः ॥ २३ 1 
इसके अनन्तर जीतने में नदीं शाने वलते राजा जरासन्ध को 
जीतने फे लिए वल्लवानेों मे धेऽ, डुरनन्दन, भीमसेन ने बड़ 
कोप किया ॥\ २५ ॥) 
इति श्रीमदामारत सखभापर्वान्तगेत जरासन्धवध पवं मँ जरासन्ध 
फे क्लान्त होने का तेसां श्यध्याय सम्पू हरा ॥ 


->*>० =< 


चौवीस्तवां अध्यय 
वैशम्पायन उवाच -- 
भीमसेनस्ततः कृप्णमुवाच यदुनन्दनम्‌ । 
बुद्धिमास्थाय विषां जराघन्धवधेपष्छया ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन कहने लगे -हे राजन्‌ ! इसके ्नन्तर जरासन्व 
कैवधकीडच्डासे पनी व्रिषुल बुद्धि को स्थिर करक भीम 
खेन यदुनन्दन श्रीरप्ख खे वोले ॥ १1 
नाभ्यं पापो मया कृष्ण युक्तः स्यादुरोषित्तम्‌ । 
ग्रारेन यदुगादू ल बद्धकरंण वाससा ॥ २॥ 
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यदुं प्रेष्ठ दष्ण यद पापी जरासन्य कमरे गे 
हेण प्र (जावि) श्रौर वल से मेरे वरामं श्चाने वाला नदी 
ै॥>॥ र 
टममृक्तस्ततः कृष्णः परव्युपाच वुमोदसम्‌ । 
स्वरयन्पुल्पव्यामरो जससन्धपचप्मया ॥ ३ 
रपण से इतना कदने पर जरमन्धके वथकीदइन्या से 
सीप्रता करते दए, पुरषो मे श्रध, श्रीरप्ण, मीम से वोतते ॥३॥ 
यते दमं परं सयं यच ते मातस्थिनः। 
पलं मीम जरासन्धे दर्गयाऽ्यु तदव पै ॥ ४॥ 
दैमीम।जोतेरारदैयी उलदै व्याजी वल वादु सेप्रप् 
मिया द, उव श्रा जरासन्ध पर परद्षिन कर 1 ४ ॥ 
एनष्ुक्तस्वदा मीमो जरासन्धमरिन्टिमः । 
उत्तिष्य भ्रामया माम वलयन्तं मदावलः॥ ५ ॥ 
श्रीटृष्ण कै दतना फटने पर श"विजयी, मायली मीममे 
अलयान्‌ जरासन्ध फो उदा क्र घुमाया ॥ < ॥ 
भरामयिला शतगुणं जानुम्या मरतर्पम । 
परमन्त्र पष्ट" मंचिष्य निषिप्य निननाद च ॥६॥ 
रे शृता चरणं द्वोधा चक्र मदावलः ॥७॥ 
द भरतपंम । भोमतेन ने जरासन्ध फेसौ यार घुमा फन्‌ 
शौर उनकी मर ए युङूर श्रपने जातु खे ठो शनी 
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व्‌ इस प्रर उसका चू करके गजेने लगा चौर उसके 
चरणौ यो दाथ मे पकड़ कर उसको चीर डाला ॥ ६-७॥ 
तस्य निप्पप्यमाणस्य पाण्डवस्य च गर्जतः 
छ्रभवत्तयुलतो नादः सवप्राणिमयंकरः ॥। ८ ॥ 
जरासन्ध के वध श्नौर भीम की गजना सेवा भारी शब्द्‌ 
हा, जो सरि माणिम के भयद्कर प्रतीत होने रगा ॥1 ८॥ 
वित्रसर्मागधाः सर्वै खीणां गर्माथ सुस.वुः । 
भीमसेनस्य नादेन जरासन्धस्य चैव ह ॥ ६ ॥ 
इस समय भीमसेन की गजना शौर जराषन्ध के चीका 
दे सादि मागध ्त्िय,उर गये शरीर वियों के गभं गिर पड़े ॥६. 
रि ड स्याद्विमवान्मिन्नः कि चु स्विदीयते मदी। 
इति वे मागधा जनरु्भीमसेनस्य निःस्वनात्‌ 1१० 
भीमसेन के शच्द्‌ यो सुन कर मागर्धो ने सममा, कि क्या 
कदी हिमाङ्य प॑त पट गया हे याप्रयिषी फट गद है ॥ १०॥ 
तमो राज इलद्वारे प्रसुप्तमिव तं रपम । 
रत्रौ गतासुभुच्छय्य निथक्रधुरस्दिमाः ।॥ ११ ॥ 
दके वाद राजढुलके द्यारमे मरे हए राजा जरासन्ध षो 
सोत्ति हण छै त॒स्य छोड़ कर शु विजयी ये तीनो,चल दिये ॥११ 
. जरासंघर्थं ङृप्णो योजयित्वा पतापिनम्‌ 1 
श्मारोप्य रातय चैव मोक्षयामास .वान्धवान्‌ ॥१२॥ 
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श्रव श्रीकृष्ण ने ध्यजा वलि जराप्न्व केरथमे वोह षो 
सोडा श्रौर उत्तमे दोनो भार्यो को यैढाया, फिर दन्न श्पने 
वन्धव भूत त्रिय राजाग्ों को दुडाया ॥ १२॥ 
ते ये खलं कृष्णं साहः पृथिवीश्वराः । 
राजानशक्र रासा मोधिता महतो भयाद्‌ ॥ १३ ॥ 
रत्नो के धारण करने चालते राजाथ ने श्रीरप्ण को सतो से 
युक्त कर दिया, करयोकि न्दनि उनरो बड़े भय से चुदाया ॥ १३॥ 
श्रपततः शाच्संपननो जितारिः सह्‌ राजमिः। 
रथमास्थाय तं दिव्यं निर्जगाम गिसिजात्‌ ॥ १४ ॥ 
शाघ्र से सम्पन्न, शघ्रुविजेता, चो्ो चे रदित, श्रज॑न, उस 
दिव्यस्थमे पैठ कर गिरिव्रन नामक नगर खे चल दिये ॥१४॥ 
यः स सोदर्यवान्नाम द्वियोषी कुष्णसारयिः । 
श्यम्यापवादी संदश्यो दुर्जयः सर्वराजभिः ॥ १५॥ 
श्चपने भाई के साय, दोनें दाधा चेल्डने वाला वारर 
शत्रु पो मारने वाल्य कृष्ण जिसका सास्य, सा श्रजंन, सारे 
गजाश्नों यो दुजंय दिखा पड़ा ॥ १५॥ 
भीमा्चुनाम्यां योधाभ्यामारियतः कृप्णस्ारयिः। 
शुशुभे रथवर्योऽ्छी दुर्जयः सर्वधन्विभिः ॥ १६ ॥ 
भीम श्रीर ्र्जुन इन दोर्नो योद्धा्थो ञे सुशोभित, शरीरप्यं 
सिसके सारथी पेता वदु रथ, सारे धटुषधारियों णो दुय 
प्रतीव ह्या 11 १६॥ 
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शक्रविप्ण्‌ हि संग्रामे चेरतुस्तारकामये । 
स्थेन तेन वे कष्ण उपारुह्य ययौ तदा ॥ १७ ॥ 
तारकाघुर के विना करने चाले अथवा तर्का जिसमें 
विनाश देतु दै, उस युद्ध मे, इन्द्र श्रौर विष्ु जिस रथ में वैठे 
ये, उस रथ मेँ वैड करं श्रीष्ण चल दिए ॥ १७॥ 
तप्तचामीफरामेण किद्किणीजालमालिना । 
मेषनिर्घोपनादेन जैत्रेणाऽमित्रषाहिना ॥ १८ ॥ 
येन शक्रो दानवानां जघान नवतिर्नव । 
तं प्राप्य समहृष्यन्त रथं ते पुरपष॑भाः ॥ १६ ॥ 
इन्द्र ने तपे हुए सुण के खमन कान्ति वाले, किद्धिणी 
जाल से सुशोभित, मेव के समान शब्द्‌ बलि, जयशील, शत्र 
विजयी इस रथ से निन्यानवे वार दानवो का नाश शरिया था {इस 
रथ को पाकर चे तीनों वीर बड़ प्रसन्न हए ॥ १८-१६॥ 
ततः कष्णं महाबाहु" भराठभ्यां सहितं तदा । 
रथस्थं मागधा रष्टूवा समपद्यन्त विस्मिताः ॥ २० ॥ 
इसके श्नन्तर भार्यो के सद्ित रथम वेठे हए मद्रा 
श्रक्प्ण को देल कर मगध के ल्ञेग वङ्‌ श्रचम्भित हुए ॥ २०॥ 
इयेर्दिव्येः समायुक्तो रथो वायुसमो जवे । 
धिष्ठितः स शुम कुप्णेनाऽ्तीव मार ॥ २१ ॥ 
दे भारत ! दिव्य ेोङ्खँ खे युक्त, वायु के तुर्य येग.वाला र्थ, 
ष्ण के श्राह्द्‌ होने पर श्चर्यन्त सुशोभित दिखाई देने लग॥[२९१ 
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श्रसद्धो देवविदहिवस्तस्मिन्प्थवरे ध्यः ! 
योजनादद्यो श्रीमानिन्द्रायुधसमग्रभः ॥ २२ ॥ 
उस रथ मे देवों खे लगा हई, स्थ से नदीं द्यी जाने घाली 
चन्द्र घठुप के तुल्य रंग विरंगी, शोभा युक्त ध्वजा, योजनसे दी 
'दविमाई दे जाती थी ॥ २२॥ 
चिन्तयामास कृष्णोऽय गरुत्मन्तं स चाभ्यगाव्‌ । 
चणे तस्मिन्स तेनाऽऽसीच्चैत्यवृतत इवोत्थितः ॥ २३ ॥ 
शरद ने इत समय गरड का स्मरण क्या, क्णभर भें 
छ वद्‌ ध्नजा, उस गस्द्सेप्रामके चिन्दभूत दत्त फैः तुल्य श्रवीव 
होने लमी ॥ २३ ॥ 
सयादितास्थमहानीदः भरद भूतधंजालयः। 
'तस्मिन्थवरे तस्था गरुत्मान्पन्नगाशनः ॥ २४॥ 
देमस्यमे संह सोल्ते हुए, महाराम्द करने वाले, ध्वजा 
केनियामी भूतो के माथ वह्‌ स्-मोजी गर्द स्थिव दो गया २४ 
दर्मिरीज्यो दि भूवानां तेजसाऽम्यधिङ़ वमी 1 
शरादिस्य इव मध्या सहसररिरणावृवः ॥ २५ ॥ 
सदश्च किरणा से व्या, मथ्याद्र वाल फे सूयं के तुल्य यद 
रय, देखने मे चकार्चौध उतपन्न फरता था चीर तेज से पिए 
पमकूरदाथा। २५॥ 
नस मञजति वच शयैयापि न रिप्यते। 
दिव्यो धजपसे राजन्ट्स्यते चद मुपि: ॥ २६ 
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व 
ह राजन्‌ ! यदं धवजान तो धृ्ों मे अटकती थी श्चौरन 
- शक्षौ से कटती थी, इस ध्वजा को मनुप्यो ने दिव्य ध्वजा 
सममा ॥ २६॥ 
तमास्थाय रथं दिव्यं पर्जन्यसमनिःस्वनम्‌ । 
निर्ययौ परूपव्याघः पाणडवाम्यां सहाऽ्चयुतः ॥ २७॥ 
मेच फे समान शब्द्‌ करने वाले इस दिव्य रथमें वैठकर 
पाण्डवं के साथ श्रीकृष्ण चल दिए 1 २७॥ 
यं त्तमे वासवाद्राजा षसुस्तस्माद बृहद्रथः । 
दृद््रथार्करमेरव प्राप्तो वाद्यं दपम्‌ ॥ २८ ॥ 
इस रथ को इन्द्र से वघु राजाने, इससे शरद्य ने श्रौर 
बृहद्रथ से जरासन्ध ने प्रात किया था] र ॥ 
स निर्याय महाग्राहः पण्डरीरेत्तणस्ततः । 
गिखिजाद्रदहिस्तस्यौ समे देशे महायशाः ॥ २६॥ 
यह्‌ महावराह कमल के समान नेर वाला; महायशसी 
श्रीप्ण, गिरिव्रज नगरी खे बादर निकच्ल कर सूमप्रदेश मे लित 
ह्या ॥ २६. ॥ 
तत्रैनं नागराः सदे सत्कारेखाऽभ्ययुस्तदा । 
व्राद्मणप्र्रखा राजचिपिच्न कर्मणा ॥ ३० ॥ 
दे राजन्‌ ! वहां पर श्रीृष्य का राब्रातुमार सत्कार फसने 
क क्िए प्राणो फो श्गे करके सारे नगर निवासी मनुष्य 
शि ॥३०॥ 
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बन्धनद्विप्रु कता राजानो मधुसुदनम्‌ । 
पृजयामामुस्चु् स्ततिपूर्मिदं वचः ॥ ३१ ॥ 
बन्धन से युक्त हए राजानो ने श्रीरप्ण की पूना की श्रीर 
"खि पूरक ये बचन कटै ॥ ३१॥ 
मैतथिव्रं महाधाहो लथि देवकिनन्दने । 
मीमाजुनवलोपते धर्मस्य प्ररिपालनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दे मदामो ! श्राप देव ऱीनन्द्न ॐ लिए यद श्चदूमुत घात 
नही भोम शौर ध्र्ुन फे वल से युक्त पने धरम फी 
ग्ड क्रे द ॥ ३२॥ 
जगतन्यहदे वोरे दुःखपद्भ निमजञताम्‌ । 
राक्ता समभ्यदधरणं यदिदं कृतम परै ॥ ३३॥ 
दःस रूपी कीचड़ वाज्ञे, जरासन्ध रूपीं घोर तालावर्मे 
भते हए राजानो का उद्वार करके श्रापने वड़ामारी धमं कायं 
श्िादै॥ ३३ ॥ 
्िप्णो समधरसन्नानां गिरिुगे खदार्ये 1 
दिष्टा मोचादशो दीष्तमाप्तं ते यदुनन्दन ॥ ३४॥ 
दे यटुनन्दन ! छृभ्ण ! दारुण गिरि दुग में दुःखे हुए हम 
राजानो का उद्धार करके श्नापने वड़ा मारी यश प्रात्र फिया है ३४ 
ति ङुर्मः पुरूपव्याघ्र शाधि नः प्रणतिस्थितान्‌ । 
कूतमिस्येव तद्विदि दषैययपि दुष्करम्‌ ॥ २४॥ 
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दे पुरपशरठ ! अव्र हम आप क्या उवा करे । हम मतक 
सुका कर श्रापके स्मान स्थित ई, श्वाप श्याज्ञा करो । यद्यपि 
शाप काय दुष्कर भी दोगा, लोभी दम उसको करेगे ॥३५॥ 
तायुधाच हषीफशः समायास्य महामनाः । 
युधिष्ठिर राजपूयं कठमाद मिच्छति ॥ ३६॥ 
मनस्वी श्रीकष्ण चे उनको च्ाण्वासन देकर कदा,कि युधिष्ठिर 
राजसूय यज्ञ करना चादता दै ॥ ३६॥ 
तस्य धर्मभ्ुत्तसय पार्थिवं चिकीरपृतः 1 
सवैर्भवद्धविज्ञाय साहाय्यं क्रियतामिति ॥ ३७ ॥ 
सम्राट्‌ पद्‌ को चाहने वाले धर्मारमा राजा युभिधिर री तुम 
सब लोग सहायता करो ॥ ३७ ॥ 
ततः सुप्रीतमनसस्ते दपा दृपसत्तम । 
तयेत्यवाश्ुवन्स्व प्रतिगयाऽस्य तां गिसि्‌॥ ३८॥ 
टै दपसत्तम ! प्रसन्न मन हुए राज रों ने शरीप्ण फी वाणी 
को रहण करके सथ छु सीकार कर लिया ॥३८॥ 
रतरमाजं च दाशाद चक. स्ते एथिवीश्वरः 1 
कृच्छ्राद गोविन्दसतेपां तदनुकम्पया ॥ २६ ॥ 
उन राजा ने श्रीरुप्ण को नेक रलन अट दिर । श्रीरघ्ण 
ने उनपर कृपां करफे बद्‌ मद बद्री कठिनाई से सीकार फी ।१६॥ 
जरासन्धात्मजशथौव सददेवो महामनाः । 
निर्ववौ सजनामात्यः पुरुसकत्य पुरोदितम्‌ ॥ ४० ॥ 
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जरासन्य का पुव, मदामनस्नी सहदेव, पुरोदित को श्रा 
कृरके मन्त्रय के सहित वां श्राया ॥ ० ॥ 
स नीचैः प्रणतो भूवा बहुसनपुरोगमः । 
सहदैषो वणां देवं वापुदेधुपस्थितः ॥ ४१ ॥ 
सद्दे श्रव्यन्त नग्न होर वहत रन मेंट लाया चनौर 
मनुप्यों मे 9, श्रीर्ण के सामने उपस्थित हृश्रा ॥ ४१॥ 
भयार्ताय ततस्तस्मै छृष्णो दयाऽमयं तद्‌। । 
श्राददऽस्य महार्हाणि सानि पुस्पोत्तमः ॥ ४२॥ 
पुरषोत्तम श्रीरु् ने भयभीत सद्देव को श्रभय दान दिया 
शरीर इसके श्रपूट्य रसनो का उपार स्वीफार कर जिया ॥ ४२ ॥ 
श्नम्यपि्त तत्रैव जरसन्धारमनं चदा । 
गलरैकलं च कृपणेन पार्थाभ्यां चैव सत्छृतः ॥ ४९ ^ 
यदीं पर श्ररृप्ण ने प्रसन्नता के साथ उसको राजतिलक 
देद्विया। यद कृष्ण के साथ एकता को प्रा ह््रान्नौर मीम तया 
श्रजुन ने भी इसका सत्कार किय ४३ ॥ 
वेश राजा ुतिमान्ादद्रयषुरं चप । 
छभिपिक्तो महावाहु्जारासंधिर्महारमभिः ॥ ४४ ॥ 
द राजन्‌ ! बड़े २ मचुये। से राजसिंदासन पर वैढाया हृश्रा 
महावरली श्रौर महातेजस्यी, जराघन्ध का पुत्र सदेव, राज 
धानीमे प्रविष्ट टृश्वा॥ ४४॥ 
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कृष्णस्तु सहं पार्थाभ्यां भिया परमया ुवः। , 
रत्ान्यादय भूरीणि प्रययौ पुरुप्पैमः ॥ ४५ ॥* 
इसके श्यनन्तर पुमपरत्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण, चुत्यन्त शोभा से 
युक्त दोकर, बहुत से रसनो को लेकर भीम शौर श्रलंन के साथ 
हन्दरमध्य छो चल दिये ॥ ४५॥ 
इन्द्र मस्थघरुयागम्य पारडवाभ्यां सदाऽ्य्युतः । 
समे धर्मराजानं प्रीयमासोऽम्यभापत । ४६ ॥ 
मीम च्रौर रजन के साय २ इन्द्रमष्यमें पहुंच कर्रौर 
धर्मराज युधिष्ठिर से मिल फर प्रलन्नता के साथ इस प्रकार 
कने लगे ॥ ४६॥ 
दिष्टया भीमेन बलवाज्ञरासन्धो निपातितः । 
राजानो मोक्तिताश्चेव यन्धनान्नृपसचम ॥ ४७ ॥ 
हे दप सत्तम } बहे दप कीचात कि भोम ने वलवान्‌ 
जरपतन्ध को मार लिया श्रोर सरि राजा््नोको बन्धन से छा 
दिया ॥ ४७॥ 
दिष्टया इश्तिनौ चेमौ भीमसेनधनंजयौ । 4 
पुनः स्वनगरं प्राप्तावक्तताविति भारत ॥ ४८ ॥ 
दे भारत ! य्‌ भी वड़े श्रानन्द्‌ फा समय दै कि भ्रिना 
श्माचात फे ष्टी ये दोनों भाई मोम श्रौर श्रयंन कुशलता फेः 
फिर श्रपने नगरमे श्रा पहुचे) ट्ट ॥ 
ततो युधिष्ठिरः ष्णं पूजयित्वा यथाईतः । 
मीमसेनार्युनौ चेव प्रदः परिस ॥ ४६ ॥ , \ 
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इसे श्रनन्तर युधिषिर ने शरीष्प्ण का यथा योग्य सत्कार करके 
र प्रन्न होकर भीम तथा घरजुन का लिङ्गन भियां ॥४६। 
ततः स्ीशे जरसन्धे घ्राठृ्यां विहितं जयम्‌ । 
श्रनातणत्रुरासाच शष्ठ प्रादमिः सह ॥ ५० ॥ 
जराघन्ध के मरि जनि श्रोर मादो दवाय सम्पादित की हृ 
विजय पाने से युधिष्ठिर, मादय क साथ वदा श्यानम्दिव हश्ना ।५० 
यथाषेयः समागम्य भ्रादठमिः सह पाण्डवः | 
सत्कुप्य पूजयित्वा च विसं नराधिपान्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्रपनी श्रायु के श्रदुमार माद्या के साथ युधिष्ठिर ने राजानो 
का सरकार शौर पूजा करके उमरे चिदा फिया ॥ ५१॥ 
युधिष्ठिरम्यसुज्ञातास्ते शपा दृए्मानसाः । 
ज्यः स्वदैगांस्तरिता यानैहचवचेस्ततः ॥ ५२ ॥ 
युथिष्रिरकी श्चज्ञा पाकर प्रतनन हए राजा, उत्तम २ 
सवारियो से शीघ्र श्रपने देशो को चल दिये ॥ ५२॥ 
एवं पुस्पश्रादूःलो महाबुद्धिर्जनार्दनः 
पाण्डवर्धातयामास जराघन्ध॑मरि तद्‌। ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार पुरुप, सिह, मदाबुद्धि श्रीरष् ने बेरी जरासन्ध 
्को पारढ्ो से मरवा दिया ॥ ५३॥ 
घातयित्वा जरासन्धं बुदधिपूव॑मरिन्दमः । 
धर्मराजमलुज्ञाप्व णुथां कृष्णं च मारव ॥*५४ 41, 
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समद्रा भीमसेनं फाल्युनं यमजौ तथा । 
धौम्यमामन््रयित्वा च प्रययौ स्वां पुरीं प्रति । ५५ ॥ 
द भारत ! शच्च का नाश करने बलि, श्रीरष्ए वुद्धि 
यैभव द्वारा जरासन्ध कावधकरवाकर्‌ धमराज, युन्ती, द्रौपदी 
सुभद्रा, भीमसेन, जु न; नकुल, सहदेव श्रौर धौम्य पुरोहित 
खे श्राज्ञा लेऊर श्रौर उनसे सलाद करफे अपने नगर फो चल 
दिए ॥ ५५-५५॥ 
तेनैव रथयुख्येन मनसस्तुल्यगामिना ] 
धर्मराजविषष्ं न दिव्येनाऽनादयन्दिशः ॥ ५६ ॥ 
श्रीकृष्ण ने, मन च तुल्य वेग बाले धर्मराज के भेजे ह्ण 
उस दिव्य रथ से दिशा्मों को शब्दरायमान कर द्विया ॥ ५६ ॥ 
ततो युधिष्ठिरमुखाः पाएडवा भरतर्पभ । 
भ्रद्चिणमङर्बन्त कृप्णमङ्निषटकारिणम्‌ ।। ५७ ॥ 
टि मरतपेभ ! युधिष्ठिरः श्राद्रि पारुडयों ने उत्तम २ कर्म 
फरने पाले भगवन्‌ भीष्ण शटी प्दकिणा की । ५७॥ 
ततो गते भगवति कृष्णे देवकिनन्दने । 
जयं लब्ध्वा सुविपुलं रतनां दच्याऽभयं तदा ॥ ४८॥ 
संवर्धितं यथो भूयः कमणा तेन भारत । 
दपा पाण्डवा राजन्परा प्रोतिमवर्धयन 1 ५६ ॥} 


---------------^~ 
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ह राजन्‌ ! जव देव ग़ीयन्द्‌न भगवान्‌ श्री्प्ण के चल 
जानि पर विपुन्ञ विजय को पाकर राना्यो को श्मयदानि द्विया; 
इस कमं से फिर पाण्ड्यो का यश वद्‌ गया । उस समय द्रौपदी 
के साथ पारडव वड श्रानन्दित दए 1 ५८-५६ ॥ 

तस्मिन्काले त॒ यद्क्तं धर्मकामाथतंदितम्‌ । 
तद्राजा धमतशवक्र प्रजापालनकीतनम्‌।६०। [१०१०] 
इति श्रीमहाभारते शतसादख्यां संहितायां वैयासिक्यां सभापवंणि 
जशसंधत्रधप्वणि जरासंधववे चतुर्भिशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
समाप्तं चेदं जरासंधवधपथं ॥ 

उस समय धमं, रथं शरीर काम की सिद्धि करने बलि, जर्‌ 
उचित चमं ये, राजा ने प्रजा पालनकेध्यान से वेसव कमं 
धमं पूर्वक किए ॥ ६०॥ 

इति श्री महामारत सभापर्वान्तर्ग॑त जरारन्थ वृधपयं मेः 
जरासन्ध के वध का चौधीसयां श्रध्याय पूरा हुन श्रौर यदीं पर 
जरापन्ध वधपर्वं भी पूरा हो गया । 
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अप्य पर्कः खकुक् 


पचासवा अध्याय ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
पार्थः आप्य धनुश्रष्ठमचय्यौ च महेषुधी । 
र्थं ध्वजं समां चेव युधिष्ठिरममापत ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन वोत्त-दहे रजन्‌ ! अर्चन, श्रे धुप, क्य नदीं 
होने बले तरकस, रथ, ध्वजा श्रौर सभा-मवन को पाकर 
युधि्धिर से बोले ॥ १॥ 
चन उपाच-- , 
घलुरघं महावीयं प्तो भूमिर्यशो वलम्‌ । 
, आप्मेतन्मया रजन्दुप्प्ापं यदभीप्सितम्‌ ॥ २॥ 
श्ञ्जुन कदने लगे-दे जन्‌ ! धुप, ञ्ज, मात्रल, सहायक 
भूमि, यथ, सेना, जो समर चाहते दै, ये दुलंम वहत मैने भ्न 
करली दं ॥२॥ 
तत्र कृपम मन्ये कोशस्य पएचििरधनम्‌ । 
करम्राहारपिप्यामि राज्ञः सर्वान्दरपोत्तम \ ३ ॥ 
ड दृपोत्तम ! मेँ पना कोश वदाना चादवा हू" सारे 
ह वृपोत्तम ! मै श्रपना राना चादवा ` + रन 
रजा से कर्‌ परदण कलंगा २ ॥ 
विजयाय प्रयास्यामि दिशं धनदपालिताम्‌ । 
तिथावथ युवे च नकते चाभ्मिषूजिते 1 ४१ 
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भ्रथम विजय फे लिए दुतरेर से रक्तितं उत्तर दिशा फो शम- 
तिथि, शभनकचर श्रौर शममुदरते मे चदा करूंगा ।। ४ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
घरनंजयवचः श्रत्वा धर्मरा्ो युधिष्ठिरः । 
स्निग्धगम्पीरनादिन्या तं गिग प्रत्यभापत ॥ ५॥ 
वैशम्पायन योक्त--श्रचंन फे वचन सुनकर धर्मराज युचिष्ठिर 
कोमल श्रौर गम्भीर वापी से श्रंन से कटने लगे ॥ ५॥ 
स्वस्ति वाच्याऽ्द॑तो विग्रान््रयादि मसतर्पम । 
द्ददामपरदर्पाय सुहृदां सन्दनाय च ॥ ६ ॥ 
भरतषभ! शुर्धोके टस प्रौर मित्रों कै श्रानन्द षे 
लिए, पूज्य ब्रादमणों द्वारा सव्रस्तिवाचन वराके चद्‌ फर॥६ 
वरिजयस्ते ध्रवं पाथं प्रियं काममवाप्स्यसि 1 
इत्युक्तः प्रययौ पार्थः सैन्येन मदता चुतः ॥ ७ ॥ 
है शचर्न ! तेरी श्रवस्य विजय होगी श्रौर तू श्वपनी प्रिय 
कामना को प्रन करेगा; ब्रार्णो द्रा दस प्रकार उत्सादितग्रिया 
द्मा श्रञँन, वड़ी भारी सेना लेफर चल दिया ५ ॥ 
शअ्रग्निद्चेन दिव्येन स्थेनाञ्ुदकर्मणा । 
तथेव भीमसेनोऽपि यमी च पूरपर्मं। ॥ ८ ॥ 
श्वदुमुत फार्य सम्पादन कर देने वलि, धप्नि फे द्विर्‌ दष 
द्व स्य से भीमेन श्रौर दने पुष्य रन नउल श्रौर सद्दैव 
घर दियि ॥८॥ 
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ससेन्याः प्रययुः सर्वे धरमराजेन पूजिताः । 
दविणं धनपतैरिष्टामजयत्पाकशात्तनिः ॥ & ॥ 
ये खय घर्मराल युधिष्ठिर ठे सर्कार फाङ्र सेना के साय 
प्यल पड़ । हन्द्र फे पुन श्रजुन ने धनपति उतरेर से सुरक्तिव उर 
दविशाफासपरसे प्रथम विजय क्रिया॥६॥ 
भीमसेनस्तथा प्राची सददेवस्त॒ दचिणाम्‌ । , 
प्रतीचीं नलो राजन्दिशं व्यजयताऽद्नवि्‌ ॥ १० ॥ 
श्ल विद्या के जानने वाले भीमसेन ने पूर्वं, सदेव ने 
दकिण), नल ने परिचम दिशा फो जौत किय! | १०॥ 
खाण्डवपरस्थमध्यस्थो धरमेराजो युधिष्ठिरः । 
प्रासीसरमया लरम्या सुद्‌ दरणवृतः प्रथः ॥११॥ [१०२१ 
इति श्रीमहभ्यरते शतसखादश्यां संहितायां वैयासिक्यां सभापर्वणि 
दिगिजयपर्वं सि दिग्विजयसंततेपकथने पश्चर्धिधोऽध्यायः | २५॥ 
खाण्डव प्रस्य कै मध्यमे ही स्थित हुए शक्ति-शाली धर्मराज 
युधिष्ठिर, परमशोभा से सम्पन्न श्यौर मिच्रगण खे युक्त शे 
गण ॥ ११॥ 
इति श्री महामार सभापवं के दिग्मिजयपनरं मे दिण्विजय के 
संप कथन का पचीसवां श्यन्याय समत दुन 1 


०० 
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छञीसर्वा अध्याय 
जनमेजय उवाच-- 
दिशामभिजयं ब्रहमन्विस्तरेणाश्नुकीर्वय । 
नहि ठप्वानि पूपं शुणखानयस्तं महद्‌ ॥ १॥ 
जनमेजय वोत्ञे-दे न्मन ! दिशां का विजय धिस्त्रार खे 
किये कयोप मँ पूजं ॐ उत्तम चरिव सुनता घ्रा ठम 
नदीं दोता हू ॥ १॥ 
वैशम्पायन उगच-- 
धर्नजयस्य वद्यामि परिजयं पूर्वमेव ते । 
यौगक्म्रेन पारय निर्वितेयं चणुन्धए ॥ २॥ 
वैशम्पायन वोले-दे राजन्‌ ! मैं प्रथम श्रुन की प्रिजय 
के समाचार तुमे कदा ह । यह थिवी सारे कुन्ती पुर्न ने 
एक वारी जीती है २॥ 
पूं कुलिन्दमिपये वयो चक्र महीपतीन्‌ । 
घ्नजयो महावाहूर्नातिवीवोख कर्मणा ॥ ३1 
मदावाह श्रज्ंन ने साधारणं पराम से दी इलिन्द देशर्मे 
रज्र भो श्रषने वरामे कर क्िया॥३॥ 
श्रानर्तान्कलहृटांयर लिन्दांव धिजि्य सः । 
सुमरुडलं चाभ्वनितं कृतवान्सदसेनिकम्‌ ॥ ४॥ 
श्रञुन ने प्रानं, कालकूट, लिन्द शमादि दे फे खीद 
छर सेना सदित, राजा सुमख्डल फो पराचिव द्या ॥ ¶ „ 
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स तेन सितो राजन्सन्यसायी परंतपः । 
विञिम्ये शाकलं द्वीपं प्रतिविन्ध्यं च पार्थिवम्‌ ॥५॥ 
दे राजन्‌ ! सुमण्डल को साय लेकर परन्तप, श्चतनने 
शारुलद्चीप श्रौर प्रतिभिन्ध्य राजा फो जीत जिया ॥ ५॥ 
शाकलद्धीप्वापाश्च सप्तद्वीपेषु पे रयः 
श्रयनस्य च सैनयेसतर्वगरदस्तु तोऽभव्‌ ॥ ६ ॥ 

सा दीपो मे शफ़लद्रीप के रमे बले जो साजा थे, उनका 

श्द्धुन की सेना के साय मसान युद्ध हुश्रा )) ६ ॥ 
स तानपि मरप्यासान्िजिग्ये भरतर्षभ । 
तैरेव सहितः समैः ्राग्ज्योतिषुपाद्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 

ह मर्तपंभ ! श्न ने उन धनुपधारी राजान्नं कोभी 
जीत लिया; व उन राजाथ के साय उतने प्राग अ्योतिपपुर- 
पर चदा की।॥ ७॥ 

तत्र राजा महानासीद्धगदतो विशांपते । 
तेनाऽऽ्हीत्सुमहवरद्ध पाण्डवस्य महारमनः, ॥ ८ ॥ 

ह परजापते ! वहां पर वडा शक्तिशाज्ञी राजा मगदत्त था! 
उसके साथ महातमा अजुन का मदा युद्ध हया ॥ = ॥ 

स किरात चीनेध वृतः परारञ्योतिपोऽमषेत्‌ । 


अन्ये बहुमि्यधिः सागरानपपासिमिः। 8 ॥ 
~, यहं भराग्योरततिंपुर का अधिपति भगदत्त, विरात चौर चनो 
फ़ स्नानां चे तथा समुद प्रदेश के श्नन्य वहत से योद्धारो से 
युक्त था।६॥ # 
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ततः स॒ दिवसान्टी योधयित्वा धनंजयम्‌ । 
्रहसन्नववीद्राजा संग्रामे विगतक्रमम्‌ ॥ १० ॥ 
यद्‌ राजा श्राठ दिन तक लड़ कर नदीं यके हुए श्चज्ुन से 
हंसा हश्च युद्ध मे कटने लगा ॥ १०॥ 
उपपन्न" महावाहो त्वयि कौरवनन्दन । 
पाकशासनदायदे वीर्थमाहवशेभिनि ॥ ११ ॥ 
ह कौरवनन्दन श्रजुन ! तुम इन्द्र के पुत्र श्रौर युद्ध के 
श्रलद्भार शे, तुममे एेसा ही पराक्रम शोभा देता है ॥ ११॥ 
श्रं सखा महेन्द्रस्य शक्रादनवरो रणे । 
म शच्यामि च ते तात स्थति" प्रष्ूवतो युधि ॥१२॥ 
वीर! मदन वा मित्र रौर युद्धम भी इद्रे; कम 
मदी । तो भी श्रानम युद्ध मे तु्दारि सम्मुख नदीं दर 
साट ॥ १२॥ 
स्वमीप्तितं प्रण्डवेय बूहि क्रं करवाणि ते । 
यद्वत्त्यसि मदावाद्ये तत्फप्यामि पुप्रक ॥ १२३ ॥ 
हे पाण्डु पुव ! मदा श्रजुभि ! तुम शरपना मनोरथ को 
श्ौर मेरे योग्य खेवा वताघ्रो ? द षेदटे ! जो तुम कदोगे म दी 


पृरगा ॥ १३॥ 
श्रजुन उवाच 


इरणाशपमो राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
धर्मः सत्यसन्धथ यज्वा विषएलदकिणः ॥ 
तस्यं पार्थिवतामीप्ते करस्तस्मै प्रदीपनम्‌ ॥१४, 
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रजु योल्त-ङर्वधिर्यो मे परे्ठ, धमंपुत्र राजा युधिष्ठर, 
वड़ा धर्मात्मा, सत्यप्रतिह्ञावाला चौर विपुल दक्िणा से यन्त 
करने वाला दै 1 मँ उसको सम्राट्‌ बनाना चादता ह । तुम भी 
उनको करं प्रदान करो 1 १४ ॥' 
मयान्पिवरसखा यैव प्रीयमाणो मयापि च । 
ततो नाज््ञापयामि चां प्रीतिपूर्वं प्रदीयताम्‌ । १५॥ 
छवा मेरे पिता के भित्र शौर मुम पर प्रसन्न दै, इससे मँ 
श्राप राज्ञा नदीं कर सकता हू" । च्चाप प्रेमके खूप मे कर 
दीजिये ॥ १५॥ 
भगदत्त उवाच-- 
इन्तीमातर्यथा मे त्वं त्तथा राजा युधिष्ठिरः । 
सरवभेतस्कस््यामि किं चाऽन्यत्करवाणि ते ॥१६।[१०३७ 
इतिश्रीमहाभारते शतसाहरुयां संहितायां वैयासिक्यां सभापर्वणि 
दिग्विजयपवश्यज्ुंनदिग्विजये भगदत्तजये पडर्विंशोऽध्यायः॥[२६॥ 
भगदत्त बोला जुन ! मेरे लिए जैसे तुम मान्य टो, 
वैसे ही राजा युधिष्ठिर मान्य द । जो तुमने कहा, वद्‌ सव इख 
करूंगा । श्रव श्रौर वताय क्या खेवा करं ॥। १६ ॥ 
इति श्री सदहामारत समभापर्वान्तगंत दिग्विजयपवं में श्चजुन 
द्वारा मगवृत्त क विजय का छच्यीसवां श्चभ्याय पूरा श्या ! 


¢ 


= +नन-ज्९0 =© 


श्यध्याय २७ सनाप ३९६ 
0 


सत्ताइसवां अध्याय 
तैशम्पायनउवाच-- 
"एवसुक्त; प्रत्युवाच भगदत्तं घनंजयः । 
श्रनेनेव कृतं सवरं मग्रिप्यत्युजानता ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन वेले-भगदत्त के इनना कहने पर भगदत्त से 
रजन कटने लगे--प्रापके इतना मान केने पर सव ङु सिद्ध 
देशा सममना चादिये ॥ १॥ 
तं षिजित्य मदावाहुः इन्वीरो धनंजयः । 
ग्रयादुत्तरां तस्मादिशं धनदपालिताम्‌ ॥ २ ॥ 
मदमार. इन्तो पुत्र श्रजंन, भगदत्त फो जीत छर कुवेस्से 
मरनिन, उत्तर दिशा को चल द्विया ॥ २॥ 
थन्तभिरिं च कौन्तेयस्त्यैव च बिरगिपिम्‌ । 
-तथेवोपगिरिं यैव विजिग्ये पुर्पर्ममः ॥ ३ ॥ 
रागे वदू फर पुष्प रत्न श्रछुंन ने श्रन्वर्मिरि, वदिर्गिरि 
"रौर उपगिरि को जीत लिया ॥ ३ ॥ 
मित्य पर्वतान्सर्वान्ये च तत्र नराधिपाः । 
तान्ये स्थापयित्वा स धनान्यादाय सर्वशः ॥ ४ ॥ 
सैरेव सिवः सर्वरलुरज्य च वान्तृषान्‌ । 
उल्कवासिनं राजन्दरेदन्तषुपजम्मिवार्‌ ॥ ५ ॥ 
द राजन्‌ ! घ्र्ुन ने सारे पवतां दौर परवतो पर रने यति 
राजार्श्रोष्धोषरा मकर लिया, इम्ने श्न राजार््रोदचेषटरषे 
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रूप मे धन प्रहण फिया नौर हन सारे राजायं को भरसन्न फरफे 
एं उनको साय लेकर उद्यूवासी इृहन्त पर चदाई की 1४५ 
मृदङ्गवरनादेन रथनेमिस्वनेन च । 
हस्तिनां च निनादेन कम्पयन्यसुधामिमाम्‌ 11६॥ 
मृदङ्ग के उत्तम शब्द्‌, स्थ की नेमि दी ध्यनि श्यौर हाधिर्यो फी 
गर्जना से श्न ने एथिवी वो कम्पायमान कर दिया ॥ ६॥ 
ततो बृन्तस्त्वरितो बलेन चतुरङ्गिणा । 
निष्कम्य नगरात्तस्मा्रोधयामास फ़न्युनम्‌ । ॥ ७ ॥ 
चरन्त भी श्चपते नगर से शीघ्रता के साय चतुरंगिणी सेना 
लेकर निकला श्नौर जुन से युद्ध करने लगा ॥ ७॥ 
समदान्सननिपातोऽमूद्धनंजयदृन्तयोः । 
न शशाक दृहन्तस्त॒ सोद पाण्डवविक्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
अजन श्रौर बृहन्त का वड़ा भारी युद्ध हुमा, परन्तु बृहन्त 
श्रञ्॑न के पराक्रम यो सह नदी सका 1 ८॥ 
सोऽविपद्यतमं मत्वा फौन्तेयं परशतेशवरः । 
उपापर्तत दुर्धपो सनान्यादाय सर्वशः 1 & ॥ 
महातेजस्नी पवंतेश्यर हन्त ने च्र्जुंन को श्चसद्य माना चनौर 
स्नोकी भट लेकर उसके सम्मुख उपस्थित ह्या ॥ ६ ॥ 
स तद्राज्यमवस्थाप्य उलूकसदितो यथौ । 
सेनाभिन्दुमरयो राजन्रज्यादाशु ्माक्िपत्‌ ।१०॥ 


श्रध्याय २७ | सभापवं ३४१ 


ह रानन्‌ श्चञ्न, बृहन्त को फिर राञ्य पर वडा कर श्रौर 
उसो साय लेकर श्चगि चल द्विथा । इसने खेनापिन्दु राजा मने 
पने राञ्य छे प्रवस्‌ कर दिया ॥ १०॥ 

मेदरापुरं वामदेवं सुदामानं स॒संरलम्‌ । 
उलू काजुचराथौव तथ राज्ञः समानयद्‌॥ ११॥ 
भोदापुर, वामदेव, सुदामान युसङल उत्तर उदु देश श्रौर 
उपि राजायं वो श्रञुन ने जीत लिया ॥ ११॥ 
वनस्थ परुपेरेव धर्मराजस्य शासनाद्‌ । 

किरीटी नित्ान्याजन्देशान्प्चगणास्ततः॥ १२॥ 

ह रनम धमंरात युिश्रिर कै श्णसन कै श्रुसार चलने 
यत धन ते उत्तर उद्धर मे दी स्थित शफरं श्चपनी सेना द्वारा 
पश्चगण दर्शो को जीत लिया ॥ १२ ॥ 

स देवगरस्थमासाद्य सेनातरिन्दोः पुरं प्रति । 

पलेन चहुरडगेख निवेशमकरोसथ्ः ॥ १३ ॥ 

शक्िताली श्चञ्॑न ने सेनानिनद राता कौ रानधानी देव 
भ्य मे पटच कर ध्रपनी चतुरह्विणी सेना वे सदिव वदा डेरा 
डाल द्विया ॥ १३॥ 

घ्र तेः परिवृतः सरमर्िष्वगव्यं नराधिपम्‌ । 

प्भ्यगच्छन्मदातिजाः पौं पुस्पर्पमम्‌ ॥ १४॥ 

ह्न ज जीति दुष सतारे को साथ लेकर महते न्वीश्रञ्ंनने 

पुग रत्न, पुश्व्ो पिदवरगश्व राता पर चढाई की ॥ १४॥ 
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निजित्य चाऽऽह शशम्पार्थतीयान्महासथान्‌ । 
जिगाय सेनया राजन्पुरं पौरवरपितम्‌ ॥ १५॥ 
हे जन्‌ ! पर्व॑त देश कै महारथी वीरो को युद्ध मे जीत 
कर पौरव से सुरक्तित पुर को ध्रञ्ुन ने श्रपनी खेना से जीत 
लिया॥ १५॥ 
पौरवं युधि निश्ित्य दस्युनप्वतवापिनः । 
गसायुत्सवसङ्क तानेजयत्सप्त पाण्डवः ॥ १६ ॥ 
श्रजुन ने पुरुवंशी चिस्वगश्व राजा को युद्ध मे जीत खर, 
उत्सव धर मस्त हुए लुटेगँ ॐ सात गणो को जीत लिया ॥ १६ ॥1 
ततः कारमीरकान्वीरान्कत्रियर्पभः । 
व्यजयल्लोहितं चैव मणडलोदशमभिः सह |! १७॥ 
इसके श्रनन्तर चत्रिय शरेष्ठ, श्रछंन ने कश्मीर फे प्त्रिय 
वीरो तथा दश छोटे २ राजामों के साथ लीहित रज्ञा को जीव 
लिया॥ १७ ॥ 
ततच्चिगर्ताः कौन्तेयं दार्वा; कोकनदास्तथा । 
चत्रिया बहवो रजन्तुपावर्तन्त सर्वश; ॥ १८ ॥ 
ह राजन्‌ ! त्रिगतं, दावं, कोकनद व्यादि अनेक त्रिय वीर 
श्रर्॑न के वण मे होगए 1 १८॥ 
अभिसारीं ततो रम्यां चिनिग्ये ऊुरुनन्दम : 
उर्गाचासिनं चेव रोचमानं स्णेऽजयत्‌ ॥ १६ ॥ 


्‌ 
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कुरुनन्दन श्रजँन ने श्चभिसारी नाम की सुन्दर नगरीको 
जीत लिया श्रौर उरगा नगरी मे रहने वाते रोचमान राजा फे 
मी रण में जीता ॥ १६ ॥ 
ततः सिहषुर रम्यं चिप्राप्ुधुरचितम्‌ । 
ग्राघमद्रलमास्थाय पाकशासनिराह्ये ॥ २० ॥ 
इन्द्र फे धुन श्रजध॑न ने राजा चितयु व द्रास सुरक्षित, युन्र, 
सिपुर शो श्रपनी सेना द्वा युद्ध म मथ डाला ॥ 2० ॥ 
ततः सुद्मांथ चोलांध रिरीदी पार्डवर्षमः 
सदितः सर्वसैन्येन प्रामथतृस्नन्नः ॥ २१॥ 
समे वाद्‌ छुरनन्दन पाण्डय श्र शरज्ँन ने सुद्य चोज्ञ धादि 
देशो को श्रपनी सेना से जीत लिया ॥ २१ ॥ 
ततः प्रमगरिकरन्तो बाहीफान्पाफगातनिः। 
महता पस्सिर्देन वशे चकर दुरासदान्‌ ॥ २२॥ 
श्रत्यन्त पराकमी श्रु न ने घमसान लड कै श्रनन्तर 
टिल वाहीको को वश मे किया ॥ >> ॥ 
गृहीता तु वलं सारं फाल्गुनः पारडनन्दनः। 
दरदान्ह काम्मोजैरसयताक्शासनिः ॥ २३॥ 


पारडु पुन श्चर्जुन ने वीर सेना वो लेरर काम्योनें के साथ 
दरद थो मी जीव हिया॥ =३॥ 


प्रागुत्तरां दिशं ये च बसन्त्याधित्य दस्ययः । 
निपमन्ति वमे ये च तान्मर्यानिजयस््रश्ुः ॥ २४॥ 
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जो दस्यु, ईशान दिशा का आश्रय ज्ञेकररह रदे ये श्रौर 
जो वन मेँ रह्‌ रदे थे, उन सवको शक्तिशाली श्रयन ने वशम 
कर जिया ॥ २४ ॥ 
जतोहान्परमकाम्भोजानूपिकाडुचतरानपि । 
सदहितास्तान्पदाराज व्यजयत्पाकशासानः ॥ २५॥ 
दे मद्यज ! शन्द्रपुव श्रज॑न ने लोह, परम काम्योज, उत्तर 
ऋषिक देशों को एक वार में ही जीत लिया ॥ २५॥ 
ऋपिकेप्बपि संग्रामो बभूवाऽतिभयंकरः । 
तारकामयसंकासयः परस्त्धपिकपार्थयोः ॥ २६ ॥ 
ऋषिको के साथ मी रजन की गहरी लड़ाई हुई, पिक 
श्रौर ध्न म तारकामय संम्ाम के समान घमसान युद्ध 
इश्रा ॥ २६॥ 
स विजित्य ततो राजन्तृपरिकान्रणमूर्धनि । 
शकोद्रसमांस्तत्रहयानष्टौ समानयत्‌ ॥ २७! 
दै राजन्‌ ! र्ण में ऋषिको को जीत कर अजुन ने शकोदर . 
क तुल्य श्वाठ धोड़े भेंट में लिए ॥ २७॥ 
मयूरसद्शानन्याद्धचरानपरानपि । 
जवनानाश्यमाश्वेव कराथं सषुपानयत्‌ ॥ २८ ॥ 


मयूर के सदृश रंग वाले, उत्तर वथा पर्चिम के वेग शील 
वं शीघ्रगामी घोदध, पार्ड्‌ पुत्र ्रञुंन ने मेंट मेँ जिए ॥ २८॥ 
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स गरिनिर्भित्य सदुग्रामे दमयन्तं सनिष्डयम्‌ । 

खेतपतमासाद् न्यविशुरर्षमः ॥ २६ ॥ [१०६६] 
इति श्रीमहाभारते शतकषादषपा सदिताग्रः वैयसिस्या समापवंणि 
फारुनदिग्िजये नानदेशजये सतर्विेऽप्याय 1 २७ ॥ 

यद पुख्प श्रे ग्रञ्ुन ने निष्ठुट श्रौर दिमालय पव॑त पौ 
युद्धम जीत करर एवत पर्व प्र डेरा डाला ॥ २६ ॥ 

दति धी महामाप्त सभपर्ान्तमंत दिगपिजय पय मेश्रञजुन 
तरे नाना देशं फै परिजय का सत्तादइसया श्रध्याय समाप हरा । 


0४ 


अदटा!ईस्वां अध्याय 
वैशम्पायन 'उवाच- 


स शमेतयर्यतं वीरः समतिक्रम्य वीर्यवान्‌ । 
देणं शरिपुर्पाचासं दरुमधुरेस रचितम्‌ ॥ १ ॥ 
मदता संनिपातेन श्रियान्तफरेण ह । 

द = ॐ ५ ५ 

्रजवत्पाएडप श्रेष्टः करे चेन न्यवेशयत्‌ ॥ २॥ 

„ वैशम्पायन वोने-षटे राजन्‌ । वीये वान्‌ चौर श्रयं ने ए्येत 
पंत फा श्रतिवमण फ्ये पविशें के विनाशाय पोर युद्धसे 
द्म पुर द्वाय सुरित श्िुर्पानाम देश घो जीत किया चीर 
समो कर देने थाला नाया ॥ १-२॥ 

तिला दाष नाम देशं गुधकरसितम्‌ । 

पार्यासनिरव्यग्रः सदमन्पः समासदत्‌ ॥ २॥ 


देह महाभारत [ दिण्विजयपयं 


हन्द्र के पुव, किसी प्रकरारकी मी व्याकुलता से रदित, श्रञुन, 
इस देश को जीत कर गुह्यकं से सुरक्तित, हाटक नामक देश 
मे षटुंच सया ॥ ३॥ 
तांस्तु सन्त्रेन निर्जित्य मानसं सर उत्तमम्‌ । 
च्छपिकल्यास्तथा सवां ददश कुर्न्दनः ॥ ४॥ 
कुरुनन्दन श्रयुन ने सन्धि करके हाटक देश फे राजा 
को जीत्त लिया, इसके श्रागे चल कर दखने उत्तम मानसरोवर, 
तथा ्रनेक ऋषियों की बनायी हृ द्वोटी २ नदियों 
कौ देखा ॥ ४॥ 
सरोमानसमासाद् हारकानभितः प्रः । 
गन्धर्मरचितं देशमजयत्पाणडवस्ततः ॥ ५ ॥ 
शक्तिशली अन ने मानसरोघर पर षटं कर दाटकवः देशा 
कै समीप गन्धर्वो से रक्तित, देश को जीत लिय! ॥ ५॥ 
तत्र तिततिरकिल्मापान्मरटूकास्यान्दयोत्तमाम्‌ । 
ज्ेभे स करमत्यन्तं गन्धर्बनमरात्तदा ॥ ६ ॥ 
इल गन्धवं नगर से श्रजुन ने तित्तरि, इल्माप श्यौ 
अर्टक जाति के चर्यो को सट मे प्राप्न किया) ६] 
उत्तरं हिवरय्यं त॒ स समासाद्य पार्डवः । 
ह्येष जेतु" तं देशं पकशासननन्दनः ॥ ७ ॥ 
पाकशासन (इन्द्र) के पुत्र, श्रञजुन ने उत्तर दरिवपं देशके 
धास पदट्॑ंच कर उसको जीतन चाहा ॥ ७ ॥ 


श्रध्याय रेन ] सभापवं देर 


तत एनं महावीर्यां महाकाया महावलाः । 
दारपाक्ताः समासाद्दहृण यचनमतरुवन्‌ {| ८ ॥ 
श्चव इसके पास महापराक्रमी चिशालकाय, प्रव्यन्त बलवान्‌ 
द्वारपालो ने श्राग्र प्रसन्नता से कदा ॥ ८ ॥ 
पार्थ नेदं त्वया शक्यं पुरं जेतु" कर्थचन । 
उयावर्तस्ठ कल्याण पर्याप्तमिदमच्युत ॥ & ॥ 
द श्न ! तुम इस पुर को जीत नदीं सगोगे । द ददु प्रतिज्ञ 
तुम लौट जाश्रो, वस इममे दी श्रच्छा है ॥ ६॥ 
हृदं परं यः प्रविरदध्रवं नस मवेनरः। 
शरीयामहे त्वया सीर पर्याप्तो विजयस्तव ॥ १०॥ 
इस पुर में जो मनुष्य प्रवेश कस्वा है, वह्‌ श्वर्यं ही मारा 
जाता दहै । ह वीर! हम तुम पर प्रसन्न. इतनाक्रना दही) 
वुग्दायी पर्याप विजय है ॥ १०॥ 
न चाऽ श्रिचिज्जेतन्यमर्जना्व प्रदश्यते । 
उत्तराः रयो दयते नाऽत्र युद्धं प्रवर्तते ॥ ११ ॥ 
ट श्रञ्जुन ! यदा जीतने पो छु नदी रपा दै, यद तो उत्तर 
एुरुदेश दै, यहां यो तुम से नदीं लटेगा॥ ११॥ 
प्रषिष्टोऽपि दि केोन्तेय नेद द्रद्यसि द्विच । 
न हि मादुपदेदेन शक्यमव्राऽमिवीचतितुम्‌ ॥ १२॥ 
है कौन्तेय ! यहां घुम जाने पर भी तुमे णुद दिसं नदीं 
देमा। यदा मठुव्य देदधारै यो कुद मी नदीं द्मा देता द ॥१२ 


६ महामारत { दिग्बिजयपम 


शरथेह पृर्पव्याघर फंचिदन्यचिकीरपति । 
तस्नूहि करिष्यामो वचनात्तव भारत | १३ ॥ 
हे पुरुष व्या्र ! जो छु तुम यदां चादते दो वदं कटो, मैं 
-तेरे वचर्न से उसे पूरा कंग ॥ १३ ॥ 
ततस्तानन्रश्रद्राजनर्यनः प्रहसनिव । 
पार्थिवं चिकीरपामि धर्मराजस्य धीमतः ।॥ १४ ॥ 
ह राजन्‌ ! शरंन हंस कर उनसे वोला--कि मँ बुद्धिमान्‌ 
धमराज के लिए सम्राट्‌ पद्‌ चादवा हू ॥ १४ ॥ 
न प्रवेद्यामि बो देशं विरुदध' यदि मायुषः 1 
युधिष्ठिसय यत्किचिक्करपणयं प्रदीयताम्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि श्नापक देश मनुष्यो के प्रतिकूल दै, तो मे उमे भवेश 
नह फरूगा, परन्तु तुम राजा युधिष्ठिर के लिए कुष्ठ कर 
प्रदान कसे ॥ १५1 
ततो दिव्यानि वस्लाणि दिव्यान्याभरणानि च । 
चौमाजिनामि दिव्यानि तस्य ते प्रददुः करम्‌ ॥१६ ॥ 


इसके वाद्‌ उन्होने उत्तम २ सूती मौर रेशमी वख तथा 
"उत्तम २ च्मामूपण करके रूपमे प्रदान किए ॥ १६॥ 


एवं स पुरूपव्याप्रो विजित्य दिशमुचराम्‌ । 
संग्रामान्पुवहृन्कता चतियै्दस्युभिस्तथा ॥ १७ ॥ 
स विनिर्जित्य राक्गस्तान्करे च विनिवेरय तु । 
धनान्यादाय सर्वेभ्यो स्तानि विविधानि च ॥ १८ ॥ 


श्रष्याय २८ ] समापय ३४६ 


~ 








हर्यास्तिचिरिङल्मापाज्छुकषवनिमानपि। 
मयुरसदशानन्यान्पर्वाननिलरंहष ॥ १६ ॥ 


वृतः सुमहता राजन्वल्ेन चतुरद्गिणा । 
आजगाम पुनरवीरः शक्रप्रस्थं परात्तमम्‌ ॥ २०॥ 
इस प्रतार इस पुरुप रन श्चन ने उत्तर दिशावो जीत 

कर त्या चोरं रौर चत्रियो से युद्ध कःके एवं वहां फै राजार्नो 
फी जीत कर करदायी वनाया । इन जीति हए राजार्रो से वहत 
मरकारकाधनतयारलनों की ्मृट लेफ़र वापर के तुल्य मेभ वलि 
तित्तरि, इुल्माप, शुक के पद्ध के तुल्य दरित, तथा मयूर फे मदर 
मीले वणं केऽघोडा पो मय जिर हु शरीर चनुरद्निणी सेना के 
सदित मदागीर शर्युन, शिर दन्द्रम्य नगरी मे वापिस 
श्राए ॥ १७-२०॥ 

धर्माय तत्पार्थो थनं सर्वं सवादनम्‌ । 

म्यवेदयद्युज्ञातस्तेन.रक्ञा गृहान्ययी ।॥ २१॥[ १०८७] 
ति श्रीमदाभरते शतसादखयां संहिताया वैयासिदथा मभापर्येणि 

दिग्विजञवपवंरयदनोत्तरटिग्निजययेऽा्ंसोऽप्याव ॥ ५ ॥ 


श्चजुन ने यद्ध धन श्रौर वादन राजा युधिषिर के सामने 
रख दिये, पिर य युधिष्ठिर ी श्राक्ताखे श्रपने श्चन्म्युर 
मरेगमयाा२१॥ 
इति श्री महामारत सभापवान्तगेतदिग्ि जय पं म श्जुन 
के द्विरियिजय फा श्रटा्सना श्रध्याय सम्पण श्रा ॥ 


४ ---> €< < 


३५० महाभारत [ दिग्विजयपवं 


उन्नीसवां अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 
एतस्मिन्नेव त॒ भीमसेनोऽपि रीर्थवा्‌ । 
धर्मराजमलुज्ञाप्य ययौ प्राचीं दिशं भ्रति ॥ १॥ 
महता वलचक्र ण पर्रा्ावमर्दिना । 
दस्त्यश्वस्थपूर्णन दंशितेन प्रतापवान्‌ ॥ २॥ 
वैशम्पायन योले-दे राजन्‌! इसी समय मदायली भीमचेनने 
भी युधिष्ठिर कीश्राक्ञा लेकर शष्चुकेरष्रू के मदन करने 
याली हाथी घोडे नौर स्थो से भरो हुई, सुसलिव सेना के साथ 
पूं दिशा पर चदाह को ॥ १-२ ॥ 
ततो भरतशादर^लो द्विपच्छोकयिवर्धनः । 
स गलया नरशाद्‌ लः प््वालानां पुरं महत्‌ ॥३ ॥ 
यह्‌ नर शरेष्ठ, श्रु के शोक फा बदानि वाल्ला, भरववंशी 
भीमसेन, पश्चालों के विशाल पुर मे पहुंचा ॥ ३॥ 
पश्चाज्तान्विपिधोपायेः सान्त्वयामास पाण्डवः । 
तत; स गण्डकाञ्शरो विदेहान्भरतर्षभ ।! ४॥ 
पिजित्वाऽल्पेन कालेन दाशार्णानजयत्परयुः] ५ ॥ 
दे भरतपंभ ! वदां पार्डुपुत्रभीमसेन ने नेक उपार्यो चे 
ˆ पद्ाला को सम्या, किर इम शूर वीर ने गर्डक देश चे 
जीत कर थोड़े दी काल में दाश्षाणं देश को जीत लिया ॥४--५॥ 








श्रध्याय € समाप ३५१ 


तत्र दाशार्णको राजा सुषमां सोम्यम्‌ । 
छृततरान्मीमसेनेन महच्‌ दं निरायुधम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदं दाशाणं देशा के राजा सुधर्मा ने भीमेन के साय यडा 
भारी लोम-दपंण मल्ल युद्ध छया ॥ ६॥ 
भीमसेनस्तु तद्‌ दष्ट्वा तस्व कर्मं महात्मनः । 
सथिसेनापतिं चक्र सर्म महावलम्‌ ॥ ७॥ 
भीमसेन ने सुधर्मा का देखा पराकम देख कर उ महानली 
कौ प्रवान सेनापति बनाया ॥ ७॥ 
ततः प्राचीं दिशं भीमो ययौ भीमपराक्रमः । 
सन्येन महता राजम्भम्पयनिम मेदिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसके वाद मीम पराकम करने वाला, भीमसेन, श्रपनी वड्ी 
भारी सेना भूमि फो कम्पायमान करता हरा पूं दिशा 
मे पहुचा॥८॥ 
सोऽममेधेशरं राजन्रोचमानं सहानुगम्‌ । 
जिगाय समरे चीत ब्तेन बलिनां थरः ॥ 8 ॥ 
है राजन्‌ । वीरो मे श्रे, मदापली भीमसेन ने श्चश्मेचेश्वर, 
रोचमानयो युद्धमे उसी सेना के साय श्रपनी चेन चे 
जीत लिया । ६ ॥ 
स्र तं निर्जित्य कौन्तेयो नाऽतिती्रोण कर्मणा 1 
शूपदेशं महावीय मिजिग्ये छरुनन्दयः ।। १०“ 


३५२ मदामासर्वे { दिग्पिजयपवं 


कुन्तीयुत्र, एुरनन्दन महाशकली भीमसेन ने साधारण 
कमं खे ्ी इसको जीत कर पूरं देशा फो जीत लिया। १०॥ 


^ ततो दक्षिणमागम्य पुलिन्दनगरं महत्‌ । 
सुकुमारं वशां चक्र समित्रं च नराधिपम्‌ ॥ ११॥ 
फिर दक्तिण में ्राकर श्नौर पुलिन्द नगरमे पटुचकरदसने 
सुङमार शौर सुमित्र रजा को वश मे किया ॥ ११ ॥ 
ततस्त धर्मराजस्य शासनाद्धःतषैभः । 
शिशुपालं महावीर्यमस्यगाज्ञनमेजय ॥ १२ ॥ 
ह जनमेजय ! भरत्शा में प्रतापी भीमसेन ने धरम॑रान की 
श्राह्ञा खे महामली शिशपाज् पर चद्‌ईं शी ॥ १२ ॥ 
चेदिराजोऽपि तच्छ्रत्वा पाण्डवस्य चिकीर्धितम्‌ । 
उपनिष्क्रम्य नगराव्यत्यगृहायरंतपः ॥ १२ ॥ 
श्र विजवी चेदि पत्ति, शिशुपाल ने, भीमसेन दी चद 
क वृत्तान्त सुन कर नगर से वादर श्राकर भीमसेन का स्रागत 
क्रिया। १३॥ 
तौ समेत्य महाराज इुरुचेदिवपौ तदा । 
उमयोरत्मलयोः कोशन्यं पय॑ष्च्छताम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे महाराज ! छ श्नौर चेदिदेश के र्त शिशपाल श्यौर 
आमसेनने मिलकर परष्पर एक दूसरे क कुल फी छुशल 
यृद्धी। १४॥ ४. 





ध्याय २६] ममापवं द्द्‌ 


ततो निद तद्रा वेद्विरजो विशांपते 1 
उवाच भीमं प्रहसन्किमिदं ुस्पेऽनव ॥ १५॥ 
हि विशां पते 1 चेदिराज ने च्पने रारू फो भीमके समपण 
कर दसते हए भीमसेन से कदा रि यद तुम क्वा कर 
र्दे ष्छे॥ १५॥ 
स्य भीमस्तदाचस्यौ धर्मराजचिकीपितम्‌ । 
सचतंप्रतिमृ्यं च तया चछ नयिपः ॥ १६ ॥ 
भीमसेन ने धसंराज की इच्छा भक्ट दी । राजा गिशुषाल 
ने यह्‌ सुन कर भीम की इन्दा पू फी ॥ १६॥ 
ततो भीमस्तत्र राजन्‌.पिच्वा त्रिदशा दषाः । 
सत्छतः रिष्णुपालेन ययं सवरलवादनः ॥ १७।[११०४] 
इति श्रधैमदाभारते शवसादस्या संदिताय ‡यासिस्या सभापवणि 
दिग्मिजयपर्वंसि भीमदिग्िनय उनर््रियोऽध्याय" ॥ २६ ॥ 
ह रजन्‌ ! भीमेन वकष तेरह राव तद निवास करये शौर 
शिशुपाल से सलार परर सेना सदित श्चागे चल दिया ॥१० 
ति श्री महाभारत सभापवान्तम॑त दिग्िजयपवं मे मीम 
भत्यरजय का उनतीसव्रा श्रव्याय पूरा हृश्चा। 


>> ९ 
नदन 
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ति तीसवां अव्याय 
वशम्पायन उवाच 
ततः कमारविषये भरेयिमन्तमथाऽजयत्‌ । 
कोषलाधिपति वेव वृहद्रलमरिन्दमः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले दै राजन्‌ ! इसके श्चनन्तर शघ्रुबिजयी 
भीमसेन ने छुमार देश में प्रेणिमान्‌ नामक राजा श्रौर फोशल 
देश फे स्वामी ब्रदढल राजा को जीता॥ १॥ 
श्नयोष्यायां त घर्मं दीर्षयज्ं महावलम्‌ । 
प्रजयत्पाण्डवश्रेठ नाऽपितीव्रेण कर्मणा ॥ २ ॥ 
पाण्डव प्रेष्ठ मीम ने श्योध्या में महाव्ली दीषेयज्ञ राजा को 
थोडे से बुद्धमें ही जीतलिया॥२॥ 
ततो गोपालकक्लं च सोत्तरानपि कोसलान्‌ । 
मन्लानामधिपं चैव पार्थि चाऽ्जयतस्रथुः ॥३॥ 
फिर शक्ति-शली भीम ने गोपालकन्त, उत्तर योततलदेश तथा 
महो के अधिपति पार्थिव को जीत लिया ॥ ३॥ 
तततो हिमवतः पाश समभ्येत्य जलोद्धवम्‌ । 
सर्वमल्पेन कातेन देशं चक्रो वशं बल्ली ॥ ४ ॥ 
इसके वाद्‌ मदावली भीम ने हिमालय के पास जलोद्भव देश 
भं पहुंच कर थोडे दी काज्तमें सरे देश फो वश भें कर लिया । 
एवं ब्हुविधान्देशान्विजिग्ये भरतर्षभः 
मन्लाटमभितो निगय शक्तिमन्तं च पर्वतम्‌ ॥ ५ ॥ 
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इस प्रग्र मरतवंश मेँ शरे भीम ने श्चनेऊ देशो को बीवा! 
सथ श्रकार खे मह्यारदेश तथा शुक्तिमान्‌ पव॑त काव्रिखय शिया 
प्राएडवः सुमहावीर्यो वसेन बलिनां वरः । 
स काशिराजं समरे सुवाहुमनिवर्तिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
चशे चक्र महावाटूर्मीमि भीमपराक्रमः । 
सलवान मे मेहवली, मदापराकमौ मीम ने युद्ध मेँ पराद्‌ 
सुख नकं होने वालि, काशिराज सुवाह को वश मे क्या ॥} ६॥ 
शुष्यमानं वलात्संख्ये विजिग्ये पारडवपभः । 
ततः सुपाश्य^ममितस्वथा राजपर्ति क्रथम्‌ ॥ ७ ॥ 
„ देसे प्ननन्तर सुप्वं के पस राजञपति क्रथ छो पारटव 
छ भीम ने जीत लिया } इसत राजा कथ ने युद्ध मे बहा पराक्रम 
दिखाया ॥ ७॥ 
ततो मत्स्यान्महातेजा मलदाश मदाघरलार्‌ ॥ ८ ॥ 
अनधानमयांथव पथभूमिं च सर्वशः । 
निवृत्य च महावाहुर्मदधार्‌ं महीषरम्‌ 1 & ॥ 
-सोमवे्यांथ निर्जित्य म्रययावुत्तरा्ुवः 1 
चस्सभूर्मिं च कौन्तेयो िजञिग्ये ववन्वलाच्‌॥१०॥ 
-मदतिजस्वी, मदा गाह भीम ने मनस्य, महापरली मलद्र, चरनत 
छीर रभयं को जीत छर पशमूमि क जीव लिया । इसके 
श्यनन्र लौट कर मारली मीम ने मदधार शौर सोभवेय पवो 
खरे जीव कर उत्तर श योर गमन किया शीर वदां इस ने.एल- 
षक वत्समूमि फो जीत किया ॥+ ८१० ॥ 


३५६ मक्षभारत [ दिभ्विजयपवं 


व 
भर्मणामपिपं चैव निषादाधिपतिं तथा । 
मिजिग्ये भूमिपाला मणिमस्ययुखान्वहून्‌ ॥ ११॥ 

फिर भीमने भगो के सवामी तथा निषादं केः पति एवं 
मणिमान्‌ नादि राज्यो फो जीता ॥ ११॥ 
ततो दचिणमल्लंथ भोगवन्तं च पर्वतम्‌ 1 
तरसैबाऽ्जयद्धीमो नाऽतितीग्रेण कर्मणा ।॥ १२ ॥ 
हसे श्ननन्तर दिए के मर्हो शौर मोगवान्‌ पव॑त को 
साधारण पराक्रम से ही भीम ने वेग के साथ जीत ल्िय।॥ ६२॥ 
शर्मकान्वर्मकां ध व व्यजयत्सान्तूरयकम्‌ 1 
धदेहव च राजानं जनकं जगतीपतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
विजिग्ये पुरुषव्याघ्रो नाऽतितीवरेण कर्मणा । 
शका वर्मराधौव अजयच्छद्‌मपूर्यकम्‌ । १४ ॥ 
शम॑क, व्म॑को को समसन बुखाकर ही मीमने वशमेंसिया 
इस पुरुपरत्न मीम ने विदेद्‌ देश के स्वामी, परथिवी के प्रति 
राजा जनक को भी साधारण सी लङा से पराजित शिया श्चौर 
शक तथा व्व॑रो को ल सखे जीत ज्िया ।। १३-१४॥ 
वदहस्यस्त॒ कौन्तेय इनद्रप्बतमन्तिकात्‌ 1 
किरातामामधिपतीनजयत्सप्त पाण्डवः ।॥ १५ ॥ 
षिदेद दे मे पड़ाव डलि हए भीम ने इन्द्र पवत "के पास 
के सात किरात राजे को जीत लिया 1 १५ ॥ 
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सतः एद्ान्धसुसाधं स्वपक्तानपि वीर्थवान्‌ । 
विजित्य युपि कौन्तेयो मागधानम्यधाद्वली ॥१६॥ 
इसके अनन्तर सुद, भरयुद्य रौर ्रपने प्रत्त के प्रतिरल हष 
राजाच्रों वो भी युद्ध मे जीत कर हन्ती पुत्र मदायली मीम, मगध 
देण को चल दिया ॥ १६॥ 
दण्डं च दरडघारं च प्रिजिल्य पएथिप्रीपतीन्‌ । 
तैरेव सहितः सवैर्गिखिजयुपाद्रवद्‌ ॥ १७ ॥ 
दर्ड, दण्डधार तय! श्न्य प्रथिवी-पतियों को जीव कर 
"शौर उन्दी राजा को साय लेकर मीम गिरिवर नगरी भें 
"पहुचे ॥ १७॥ 
जरासन्धि सान्त्वयिता करे च विनिवेशय ह । 
तैरथ सितैः सैः कणं मभ्यद्रबदली ॥ १८ ॥ 
वहां जरासन्य के पुत्र सहदेव से सन्थि करकेश्रौरकर ले 
ऊर मदावती मीम ने इन सय रानाघ्नों के साथ क्णं पर 
चदाह की॥ १८॥ 
म फम्पयन्नि महीं बलेन चतुरद्धिणा । 
युयुधे पाण्डवश्रे्टः क्नाऽमित्रपातिना ॥ १६ ॥ 
यद्‌ भीम श्चपनी चतुरङ्गिणी सेना खे प्रथिवी फो कम्पायमान 
करता दशना शत्र षाती कणं खे भिड़ गया ॥ १६ ॥ 
स फणं युधि निर्जित्य वरो रत्या च मारत । 
ततो विनिम्पे वलवान्दाञ्चः पर्वववाभिनः ।। २० ॥ 


३५ महाभारत [ दिभ्विजयपयैः 


ह मारत ! इस वलवान्‌ धरृमेदेर्नेक्णंयोजीतष्रौर वश 
मे कसे पद॑तवासी राञाो वो परजित कवा २०॥ 
श्रथ मोदागिरौ चैव राजानं वलवचरम्‌ । 
पाण्डवो वाह्ुधीर्येण निजथान महाश्पे ॥ २१॥ 
पाणडु पुन भीम्ने मोदागिरि मे मदापरलो राजा वो च्पनी 
यजा के वल स युद्ध मे मार गिराया ॥ >१॥ 
ततः पुण्डाधिपं वीरं वासदेव महाबत्तम्‌ । 
कोरिकीकच्छनियं राजानं च महोजस्पर्‌ ॥२२॥ 
उभौ वक्तभृतौ वीरम ती्रपराक्रमो । 
निनि्यऽऽज महारज बद्गराजडुपाद्रवत्‌ ॥२३॥ 
हे महाराज । महाबली भीम ने पुण्ड्‌ देश दे स्वामी, महावली, 
वीर वाघु देव बौ श्रौर महात्रीजसी, वौशिषी वच्छ केवसी राजा 
कोयुद्धमे जीता। ये दोनों राजा बडे वलवान्‌ नौर छत्यन्त पराक्रमी 
घे 1 फिर भीमने बङ्धदेश कै राजा पर चटाई की २२२३) 
सणुद्रसेनं निजिल चन्द्रसेनं च पार्थिवम्‌ । 
ताघ्रलिप्तं च राजानं क्वटाधिपति तथा ॥ २४॥ 
सद्यानामधिपं चच य च सागरवायनः। 
सर्वान्म्तेच्छगणांशं ब विजिग्ये भरतम ॥ २५ ॥ 
ह भरतषभ ! समुद्रसेन, चन्द्रसेन, चाम्रलिप्न, कवंटाथिषति 
स॒द्य के पति, सागर वासी राजा तवा सारे स्लेच्डगणे को मीम 
ने जीत लिया ॥ =४-२५॥ 
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' एं बहुविघरान्देशान्विजित्य प्रनात्मज; । 
वसुं तेभ्य उपाद्‌।य लौदित्यमगमद्वली ॥ २६ ॥ 
¦ इस प्रकार श्चनेक देशो करो जीत कर पवन का पुत्र, महावली 
भम, उन रारो सेमंटमे वहुतसा धन लेकर लौद्िरय देश 
फरो चलं दिया ॥ २६॥ 
स सर्वान्म्ेच्रृपरीन्सागरानूपवापिनः । 
करमाहारयामास रानि विव्रिधानि च ॥ २७॥ 
यहां सने समुद्र फ तट पर रहने वाले म्लेच्छ राजाघ्रों को 
जीत कर उनसे कर रूप श्रनेक प्रकार के रःन किए ॥ २७ ॥ 
चन्द्नागुवस्नाणि मणिमौक्तिककम्बलम्‌ । 
काश्वनं रजतं चेव दिदं च महाधनम्‌ ॥ २८॥ 
ते फोटिणतसंख्येन कौन्तेयं महता तदा 1 
श्भ्यवर्षन्महात्मानं घनवर्थेण पाण्डवम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्न राजानो ने चन्दन, ध्षगर, वल, मणि, मोती, कम्बल, 
सोनाऽवादी, मूरो प्नौर करोड की संख्या में वटुत सा द्रव्य 
भदान क्रिया । इन राजानो ने पा्डु पुनर महारमा भीम पर धन 
फी बर्पा प्रदी ॥ २८-२६॥ 
ह्द्रप्रस्थयुपागाम्य भीमो मीपपराकरमः। 
निवेदयामास तदा धर्मराजाय तद्धनम्‌ 1३०॥ [११२४] 
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शति श्रीमहाभारते शतसादख्या स हिताया चैयासिश्या सभाप्वंखि 
दिग्मिजयपवंसि भीमदिग्िजये तिंशोऽध्याय ॥ ३०॥ 
भयानक पराकम वाल्ञे, भीम ने इन्द्रमरस्थ मे जाकर धम॑राज 
के लिए वह्‌ धन श्रपण कर दिया ॥ ३० ॥ 
इति श्री महाभारत सभापर्वान्तगं त दिग्िजयप्वं मे भीमके 
दिग्िजय का तीसया श्रध्याय पूरा हुश्रा । 


--*>>०0 =+ 


इकतीसवां अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 
तथैव सहदेवोऽपि धर्मराजेन पूजितः । 
महत्या सेनया राजन्प्रययोौ दरिणां दिशम्‌ ॥ १॥ 
वेशम्धायन कने लगे-देराजन्‌, धमराज युधिष्ठिर की श्राज्ञा 
से बडी भारी सेना लेकर सहदेव भी दक्िण दिशा को चल 
दिया।॥ १॥ 
स शरसेनान्कास्स्येन पूर्वमेवाऽजयत्परथुः । 
मत्स्यराजं च कौरव्यो वशे चक वलाद्धक्ती ॥ २॥ 
इस शक्तिशाली इरवशी मदापली सहदेव ने प्रथम सारे 
शूरसेना तथा मध्ध्यां फो जीता ॥ २ ॥ 
धिराजाधिपं चेय दन्तयक्वं मदायलम्‌ । 
जिगाय करदं चेव कृत्वा राज्ये न्यवेशयद्‌ ॥ २ ॥ 
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श्विराजायिप पदवी धारी, सहापली, दन्तवक्रो सदहदेवने 
-जीतलिया श्नौर कर देने बाला वनाङर फिर उस्तफे राज्य पर 
उसको वैठादिया ॥३॥ 
सुङ्मारं वणो चक्रं छुमिघ्रं च नराधिपम्‌ । 
तथेवाऽयरमत््यां् व्यजयत्स प्रचरन्‌ ॥ ४॥ 
इने भी सुकुमार श्रौर राजा सुभित्र क जीता श्रौर श्रपर 
"मस्या तथा लुटेरों सो मार भगाय 1 ४ ॥ 
निवादभूमिं गोशृ्ग" प्वसपरबरं तथा । 
तससेवाऽजयदधीपाज्छोयिमन्तं च पार्थिवम्‌ ॥ ५ ॥ 
निधा की भूमि श्रौर गोग परवत तथा श्रोणिमान्‌ यजा 
यो सदेव ने वेग के साय जीतलिया } ६॥ 
नरर्रः च निर्जित्य इन्ीमोजयुपाद्रवत्‌ । 
्रीतिपू्वं च तस्याऽसौ प्रतिजग्राह शासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर यद्‌ नरराष्ू कौ जीवङ्र इन्तीमोज पर चद्‌ गया । इसमे 
खन्न दोफर्‌ प्रीति कैः साय उसका शासन स्वीरार फर लिया ॥६ 
ततवर्मरएपवी्ते जम्भकस्याऽऽत्मजं दपम्‌ । 
दर्शं बसदेवेन शेपितं पूरणा ॥ ७ ॥ 
श्म इसी मुठभेड़ चर्मण्यतो के किनि पर जम्मफके धुन 
सेदु । पूवाल के बैरौ चाघुदैर खे श्रम य यचा हु या ॥० 
चक्र तेन स संग्रामं सहदेवेन मारत । 
म तमास भिनिर्धित्य द्चतणाभिघखो यय ।। = ॥ 
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न ~ 
ट भासत ! इसने सहदेव के साय युद्ध किया । सहदेव 
ने युद्ध मं इसको जीतकर दक्तिण की छ्मोर गमन किया॥ ८॥ 


सेकानपस्सेकांथ व्यजयत्सुमहात्रलः । 
करं तेभ्य उपादाय रत्नानि दिविधानि च ॥ 
तवस्तेनैन सहितो नर्मदामभितो ययौ ॥ ६ ॥ 

„ चहं खेक श्चपर सेक दशा को परास्त करके मदाली सदः 
देव ने उनसे श्रनेक रत्नो की भेँट स्वीरार की! इसके श्चनन्तर 
यह्‌ उनको साय लेकर नम॑दा सी श्नोर चलदिया ॥ ६ ॥ 

विन्दादुविन्दावावन्तयौ सैन्येन महता वृतौ । 
जिगाय समरे वीरावाधिनेयः प्रतापवान्‌ ॥ १० ॥ 
तापी श्रप्विनी डुमारके पुत्र सहदेव ने बड़ी भारी सेना 
क अधिपति चिन्द्‌ शौर शदुविन्द्‌ वीरो बो श्चवन्ति नगरी 
पराजित किया 11१० ॥ 
ततो रनान्युपादय पुरं भोजकटं पयौ । 
तत्र युद्धमभद्रा जम्दिवसद्वयमच्युतम्‌ । ११ ॥ 
ह यजन्‌ ! हां खे मेंट मे रन लेकर सददेव भोजक्ट पुरको 

गये । यहां पर लगातार दो दिन तक घमसान युद्ध दोतारदा ११. 

सं विजित्य दुरापं भीप्मकं माद्रिनन्दनः। 
कोसलाधिपतिं चेव तथा बेणातटाथिपम्‌ ॥ १२॥ 
कान्तारकाश्च समरे तथा प्राकरोशन्लान्तपान्‌ ॥ 
नारके समरे तथा देरम्बकान्युधि ॥ १३॥ 
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मारूधं च प्रिनिर्जित्य रम्यग्राममथो वल्लात्‌ । 
नाचानानबु काथ व रा्ञव व महयय्लः ॥ १४ ॥ 
तंस्तानाटमिफान्तर्मानजयत्पारडमन्टनः । 
याताधिषं च देपति पय चक्रः मदपरलः ॥ १५॥ 
माद्रीनन्दन मदापली सहदैयने दुरायपं भीष्मक फो जीतकर 
योसल देशा के श्रधिपति वेणा मी के तेर के स्रामी कान्तारक तथा 
भ्राफोराल मै यजा नाटय दैप््यर सार्ध, रम्यपराम नाचीन 
शनवुष्फ सो तथा न्य २ वनवासियो यो युद्ध जीतकर 
याताधिपर राजा को वशमे किया ॥ १२-१५॥ 
पुलिन्दांथ रणे जित्वा ययी दक्णितः पुनः । 
युधे पाण्डधराजेन दिसं नड लाजः 1 १६ ॥ 
नेषुलके लघु सदर, महदेव ने पुलि््दो को रणमे जीतकर 
पाण्ड्य गज दे साथ एकः दिन युद्ध पिया ॥ {६॥ 
तजित्वा स महाग्राहः प्रययौ दविशापयम्‌ | 
युदामामादयामाप फिपठिर्धालोकिश्ताम्‌ १७॥ 
प्सषो -धतकर महाद्रा सुहदेयने ददि दिशा फी याना 
की छीर यष्ट सोक प्रसिद्ध किधिधानामषो शु पर पृष्ट्वा १५ 
तय पानरराजाभ्यां मैन्देन द्विविदेन च। 
पुषे दियपताम्सप्तने च त पिति मतौ ॥ १८॥ 
यद्‌। वानरराज न्द धौर द्धिविदपे माय सान दन वर 
युदा, परन्तु उनपी इमी पयत्य नदय ददं ॥ {८॥ 
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ततस्तुष्टौ महात्मानौ सहदेवाय वानरौ । 
उचतुभव संह प्रीतिपूर्वमिदं वचः ॥ १६॥ ' ' 
सहदेव की वीरता से वे दोनों वानरराज प्रसन्न होगये 
शौर प्रसन्न होकर उन मदात्माश्मं ने प्रीति कै साथ उससे 
कहा ॥ १६ ॥ 8 
गच्छ पाणडवशाद्‌ ल रत्नान्यादाय सर्वशः । 
द्मयिध्नमस्तु कार्याय धर्मराजाय धीमते ॥ २०॥ 
हि पाण्ड्वंश के सिंह ! तुम नेक प्रकार केरत्नों कीर्मेद 
लेकर जाम इस प्रकार युद्धिमान्‌ धर्मराज फे काय में विघ्नं को 
चिनार होवे ॥ २० ॥ 
ततो रत्नान्युपादाय पुरीं माहिष्मतीं ययौ । 
स नीलेन राज्ञा स चक्र युद्ध नरर्षभः ॥ २१ ॥ 
यहां से रर्त्नो की मैट लेकर सहदेव माहिष्मती पुरी को 
चल दिया । बां पर नील नाम राज से इसने युद्ध किय ॥२१॥ 
पाणड्रः परीरघ्ः सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
ततोऽस्य सुमहयुद्धमासीद्धीर भयंकरम्‌ ॥ २२॥ 
ण्ह पाणड्पत्र, प्रतापी सहदेव, शब्श्ो का नाश करने वाला 
इसका भयान युद्ध कायरों को भय उत्पन्न करने वाला द ॥२३॥ 
सेन्यत्तयक्रं चेव प्राणानां संशयावहम्‌ । 
चक्र तस्य हि साहाय्यं मगदन्दव्यवादनः ॥२३२॥ 








¢ 
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इस युद्धम सेनाका क्षय दोगा श्रौर मददेव के प्रखु 
संशय भें पद्गए । भगवान्‌ द्यवादन छग्निने इस समय 
रजा नील की सद्ायता की ॥ २३॥ 
ततो रथा हया नागाः पुरुपाः कवचानि च 1 
अ्रदीप्तानि व्यदश्यन्त सहदेवयलते तदा ॥ २४ ॥ 
दरस सप्रय सहदेव फी सेना गो रथ हाथी, षोड, पुरप- 
श्रौर कवच सारे श्रग्न कै तुल्य जलते दिखाई पड़े ॥ २४ ॥ 
ततः सुसंभ्रान्तमना वभूव छुस्मन्दनः। 
नोत्तर प्रतिवक्तु' च गक्तोऽभूज्जनमेजय ॥ २५ ॥ 
हि जनमेजय ! इसत इुग्नन्दरन सददेव पड़ा गया श्रौर दस 
काकुद मी उत्तर नी दे सरा॥ २५॥ 
जनमेजय उवाच-- 
क्रिम्थं मगवान्वद्धिः प्रत्यभित्रोऽभववरपि 1 
सदेदेव्य यज्ञां षटमानस्य वं द्विज ॥ २६ ॥ 
जनमेजय पृद्धने लगे - दे व्रद्न्‌ । यत्त करने के लिये प्रयल 
फ़रने वलि सददेष फे शत्रु, भगवान्‌ श्रग्नि कर्यो ्ेगवे ॥ २६ ॥ 
पश्म्पायन उवाच- 
तत्र मादिप्मवीवासी मगवान्दय्यवादनः 
शरुषते हि गरदीतो वे पुरस्तात्पारदारिकिः ॥ २७ ॥ 
वैशम्पायन यो्ते-हे राजन्‌ ! मादिन्मती नगरी १ निवासी 
गयान्‌ ग्नि, पूयं कान मे पर्री फे चार में पडगया, रेसा 
सुन जाना दे धरना 


। 


र 
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नीलस्य राज्ञो दुदितः वभूषाऽतीवशोमना । 
-साऽतनिहोत्रषुपातिषठद्रो घनाय पितु; सदा ॥२८ ॥ 
\ रजा नील की पुत्री वहो सुन्दर थौ, चह अपने पिता फो 
-सामग्री श्रादिकी यद दिलाने के लिए अभि-टोत्र केसमय 
समीप में वरैठ जाती थी ॥ र ॥ 
व्यजनैधूष्यमानोऽपि त्रसन्यलते न सः । . 
यावचारुटोष्ठ न वाना न पिधुयते ॥ २६ ॥ 
पयो चे जलाने पर मी यह्‌ श्रभि उस्र समय तक भग्वलिव 
नदीं क्षेता था, जव वक इसदेन्दर श्रोगें के वायु से न जलाय 
जाता था। २६॥ 
ततः स॒ भगवानभि्फमे तां सुदर्शनाम्‌ । 
मीलस्य राक्ञः सर्वेपासुपनीतश्य सोऽभवत्‌ ॥२०॥ 
भगवान्‌ अनि, उस सुन्दरी कन्या को चाहने लगे। राजा 
नील श्चौर समस्त लोगों को इस वात का ज्ञान दो गया ॥ ३०॥ 
ततो ब्ाह्मणस्पेण रममाणो यच्च्छया । 
चकमे तां वरारोहां कन्याश त्ललोचनाम्‌ ॥ २१॥ 
शपनं शच्शा के र ठुसार रमण करने को श्रांत से शमि 
ने ब्रह्मण कारूपं घार्ण करके कपमरज्ञ फे नुन्थनेतरो वालौ उष 
सुन्दरी कन्या के प्रण कएने को श्रभिलागर प्रङट को ॥ ३१॥ 
।तं त॒ राजा यथाशात्रमशासद्वार्मिकस्तदा ! 
''अजज्वाल ततः कोपाद्‌ भगवान्हेन्यवाहनः ॥ ३२ ॥ 
तं द्वा विस्मितो राजा जगाम शिरसौऽयनिम्‌ ॥३३॥ ` 
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धार्मिक राजा ने शाघ्ातुार इस बाच का शातन श्रिया, 
तव कुपित दीकर भगवान्‌ म्नि जल उठा, शसो देख कर राजा 
श्वचम्मिच हप्र श्चौर भूमि में शिर लगा फर प्रणाम करने 
“लगा {| ३२-३३ ॥ 
ततः कालेन तां कन्यां तयेव हि तदा नृपः । 
्रद्दौ विप्ररूपाय वहये शिरा नतः \ ३४ ॥ 
श्रव उप्त राज्ञानील ने शिर का कर उस कन्या फो व्राक्ष्य 
रूप श्रमि के लिए प्रदान कर दिय ॥ ३४॥ 
परतिगृह्य च तां सुभ, नीलरज्ञः एवां वदा 1 
चक्र प्रसादं भग्ा्तस्य राजो विभावः ॥३५॥ 
उस राजा नील की सुन्दसौ कन्या फो प्रदणं करे भगवान्‌ 
श्मनि ने राजा पर शपा प्रण्ट की ॥ ३५॥ 
परेच्छन्दयामास तं दृष सिषएकतमः। 
शरमयं च स जग्राह स्वकन्ये वे महीपतिः ॥२६॥ 
श्रन्निने यजाद कक्ष, किवर मागो, दस राचाने श्पनी 
नेना फा श्रमय रहना मांगा ॥ ६॥ 
ततः प्रमृति ये केचिद्रक्नानाचां पुरीं वषाः! 
जिगीषन्ति बलाद्राजंस्ते दद्मन्ते स्म वद्टिना ॥ ३५७ ॥ 
दि रमन्‌! तपसे जेष्म भूल खे थलपू्ंकफ प्रत छ 
क्छ जौतना चाश्ता दै, पट्‌ चनि छे चल वादा टै 11 ३५७१५११ 
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तस्यां पया' तदा चेव माहिष्मत्यां कुरूद्वह । 
्भूवुरनतिग्राह्मा योषितश्छन्दतः किंल ॥ ३८॥ 
ह कुरप्रथश्रे ! तवसे दी इस मादिव्मती नगरी मेँ क्षिया 
वे रोक रोक श्रपनी २ इच्छा के भ्रवुसार स्वच्रन्द घूमती हेन 
एवमग्निषैरं प्रादात्दीणामम्रतित्रारये । 
स्वैरिणए्यस्तत्र नार्यो हि यथेषट' पिचच्न्तयुत ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार लियो के लिए पूरव॑ाल में श्रभ्रिने वरदानदे 
रखा है, इसीलिये स्वतन्त्रता से लिया वदां चरपनी इच्चा के 
श्रवुमार चूमती दह ॥ ३६ ॥ 
वर्जयन्ति च राजानस्वलुरं भर्तप॑म । 
भयवादनेर्महाराज् तदा भरथरति सेद्‌ ॥ ४० ॥ 
दे भरतप॑भ ! महाराज ! तभी से सद्‌ा अभ्नि से भयभीतः 
दकए राजा लोग उत पुर पर चदाई नहीं करते द ४०॥ 
सहदेवस्तु धम्म सैन्यं दष्ट्वा भयार्दितम्‌ । 
प्रीतमग्निना राजन्नाऽकम्पत यथाऽचलः । 
उपस्फुश्य शुचिभूत्वा सोऽत्रवीत्यावकः ततः ॥ ४१ ॥ 
दे राजन्‌ ! धर्मारिमा सहदेव भय घे ज्याङ्ल श्रौर्‌ राग से 
धितीहईखेनाफोदेख कर भी नदीं घक्राया श्चौर पव॑तके 
य्य श्रचल् ही घना रदा ॥ ४१॥ 
सहदेव उबाच-- 
त्वदर्थोऽयं समारम्भः कृष्णवर्त्मननमोऽस्तते । 
अलं तमपि देवानां यक्स्यति पावक ॥ ४२ 
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सददेव वोक्षि-दे श्चम्ने ! यद्‌ माराउथोगतोतेरद्ीलिष दः 
लेग्ारे लिए नमरफार दै, दे श्रमने तुम दी दरेवोंकेयुगदोश्नौरः 
तुम यन्न दो ॥। २ ॥ 
पात्रनात्यावकथाऽत्ि वदनाद्धव्यत्राहनः । 
येदास्त्वद्थं जाता यै जातवेदास्तवो चसि ॥ ४३ ॥ 
सम पथित्र करने सेपातक, द्व्य ॐ त्ते जाने से दन्यवादन 
दो 1 तुम्दारे लि दी मार्गो की रचना है, इमी से तुद 
जातयेद्‌ कदते ह ॥ ४३ ॥ 
चित्रमाचुः सुरेशश्च श्रनलस्त्वं विभावस्नो । 
स्वर्गद्ारसपरशशाऽ्ि हताशो ज्यलनः यिखी ॥ ४४ ॥ 
वैश्वानरस्य पिद्धशः शवद्नो भूसिजसः 
कृमारसृस्त्ं भगवान्द्ट्रगर्मो दिरएयछरत्‌ ॥ ४५ ॥ 
टि घ्रग्ने! तुम दी चित्रमानु, सुरेण, श्रनल, विभाग, स्वगं 
द्वार फे द्यूने वातत, हृताशन, उप्रलन, शिम, च्वानर, पिगेश, 
भगयद्र क तेजख, कुमारम, भगवान्‌; सदरगमं, दिरए्यरत्‌ हो । 
श्र मे तेजो वायुः प्राणं ददतु मे। 
"पृथिवी अलमादध्याच्छिं चाऽऽ्पो दिशन्तु मे ॥४६॥ 
" श्प्नि मेरे लिए तेज, वायु प्राण, देवे । एयिवी वल श्चौर 
जल प्रदान फर ॥ ४६ ॥ 
श्वपागमे महासत्व जातवेदः सुधर । 
देवानां लमप्र खं सत्येन पिपुनीदि माम्‌ ॥ ४७॥ 
द चमने ! वुमदी चर्पागभं मदानत्द जाव-येद धर सुररयर 
शरीर देयो चे मुन दो, सते सत्य खे पिय प्ये ॥ ४७ ॥ 
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ऋपिभिर्बादशेश्चैव देवतेरसुरेरपि । 
नित्यं खहुतयज्ञेषु सत्येन विपुनीहि माम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हे श्चमते ! ऋषिदेववा, बाह्यए शौर छुरँ द्राय यज्ञ में नित्य 
ठुप्न किए जति हो, तुम सुद्चे सत्य से पवित्र करो ॥ ४८ ॥ 
धूमकेतुः शिखी च त्वं पापदाऽनिकलसम्भवः । 
स्व्राशिपु निव्यस्थः सत्येन विपुनीहि माम्‌ ॥४६॥ 
त॒म ही धूमकेतु, पाप-नाशक, चायु से उयन्न होने बले हो, 
एवं सव प्राणियों में नित्य स्थित रते दी, यञ्च सत्य से 
पवि करो ॥ ४६ ॥ 
एवं स्त॒तोऽसि भगवन्प्रीतेन शुचिना मया । 
तु पुष्टिं भरतं चेव प्रीतिं चाऽने प्रयच्छ मे \॥५०} 
दे भगवन्‌ ! श्ग्ने ! मेने पवित्र मन से ्रापकी स्तुति की दै, 
छव श्राप तुष्टि, पष्ट, श्रुत श्रौर भ्रीति भदान करो ॥ ४९॥ 
वेशम्पायन उवाच-- 
इत्येवं मन्वमाग्नेयं पठन्यो जुहुयादविश्म्‌ । 
ऋदिमान्सततं दान्तः सर्वपापैः अच्यत ॥ ५१ ॥ 
वैशम्पायन बोल्ञे-इन मन्त्रो को वोल कर जो श्यनि म दवन 
करता है, वह्‌ सदा रेखयेशाली, जितिन्दिय हा जाता है श्र सव्र 
पापो से दुटकारा पा जाता हे ५१॥ 
सहदेव उवाच -- 
यज्ञवि्रमिमं कतुः नार्हस्त्वं ह्यवाहन ॥ ५२ ॥ 
एवष्ुकत्वा हु माद्रेयः इशैरस्तीर्यं मेदिनीम्‌ । 
पिधिव्दपुरूपव्याप्रः पावके प्रत्युप्रधिशत्‌ ॥ ५३ ॥ 


क 
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सददेव ोक्ते-द ह्व्यवाद्न ! श्चमने ! तुमचे स यन्तमे चिव्न 
नदीं करना चादिप्‌ । दै राजन्‌! दस ध्रकार स्तुति फरके माद्रीुत 
नर रत्न सद्देव, प्रथिवो पर दशा विदा कर विधि-ूवंक श्नि. 
की श्रोर सुस करे यैठ गवा ॥ ५२.५३ ॥1 


ग्रु वस्य रीन्यस्य भीगोद्धिशरस्य माख। 
न चैनमत्यगाद्रहविलामिव महोदधिः ॥ ५४॥ 
द भारत ! डरी शौर व्ग्रङजञ दु सेनाको मर्यादाको समुद्र 
केः ममान श्यनि ने उ्लंयन नदीं किया ॥५४॥ 
त्वत्य श््न्दिर्याच कुरुनन्दनम्‌ । 
सद्देधं नृणां देवं सान्तपर्वमिदं वचः ॥ ५५ ॥ 
पुर नन्दून सद्देयफे ममोपश्राकस ध्रभनि ने मतुप में 
पूय सदेव से शान्ति के माय धीरज से यद वचन फटा ॥५ 
उतििसिष्ठ फीएव्य जितसियं छता मया । 
येष्धिमि मर्वममिप्रायं त घरयुवप्य च ॥ ५६ ॥ 
टै एष्वेव ! सद्वादोरर्यैनेते यद्‌ तेरी परीक्ञालीरै, 
तेत चीर धर्मराज युधिष्ठिर फा सप्र ्मिप्राय ममग्ठा 
ष" ॥ ५६॥ 
मया तु रचितय्पेयं पुरी भर्तमत्तम । 
-यायद्रानो दि नीलस्य कुले वंराधरा इति ॥ ४७1 
<ईपितं तु फसिप्यामि मनयस्तय पणव । 
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ह मरत सत्तम ! सुते तो दस पुरी फी रक्ता तथ तक करनी 
ह, जवर तकः राजा नील यी वंश परम्परा हत पर शासन करती 
रदेगी । परन्तु दे पारढय ! मँ तेरे मन षी छ्रमिलपा फोभी 
धूं करूंगा ॥ ५७॥ 
तत उस्थाय टृएत्मा प्राञ्जलिः शिरसा नतेः ॥ ५८ ॥ 
पूजयामास माद्रेयः पावकं भरतर्पभ । 
ह भरतर्पभ ! इस के श्रनन्तर मारी पुर सददेव ने प्रसन्न 
होकर चनौर दाय जोड़ कर शिर सुता लिया घौर श्रप्नि की पूजा 


परमे लगा॥ = ॥ 
पावके विनिवृत्त तु मीलो राजाऽम्यगात्तदा ॥ ५६ ॥ 


पावकस्याऽऽज्ञया चैनमच॑यामात पार्थिवः 
सत्कारेण नव्या" सददेनं युधा र्तम्‌ ॥ ६० ॥ 
जव श्चम्न शान्त हो गया, तव राजा नील श्राया । इस राजां 
ने श्नमि की श्यात्ता से सत्कार के साय, योद्धारं मे श्रेष्ठनर्यात्र 
सदेव वी पूजा ची ॥ ५६-६०॥ 
प्रतिगृध च तां पूजां करं च विनिवेश्य च । 
मगद्रीषुतस्ततः भरायाद्धिजयी द्चिणा दिशम्‌ ॥ ६१॥ 
इसी पूजा स्वीकार करके श्मोर उसयो भी इस प्रकार कर 
दायी वना कर विजयी सहदेव, दिण दिशा दो चल दिया ॥६१॥४ 
धुरं स्ववशे त्वा सजानममितौजसम्‌ । 
निजग्राह महाबाहुस्तरसा पौरषेश्वरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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श्रमित-प्रोजघ्ची त्रैपुर राज्ञाको वशम करे मदागह् 
सहदेव ने येग से पौरयेश्वर को भी पकड़ लिया ।॥। ६२॥ 
श्राकृतिं कौपरिकाचारयं यलेन महता ततः । 
वशे चक्र महाबाहुः सुषटधिपतिं तदा ॥६३ ॥ 
कौशि के श्राचारय, सुर ॐ श्चयिपति, श्वा्ति को बदे 
"प्रयत से महाह सददेव ने वशम कर लिया ॥ ६३॥ 
सुरदर्विपयस्थन्र प्रपयामास सुकरिमे । 
राजने मोजकटस्थाय महामात्राय धीमते ॥ ६४ ॥ 
भीष्माय स॒ धर्मासमा सक्तददिद््रसलाय वै । 
म चाञ्स्य प्रविजग्राह सरतः शासनं तदा ॥ ६५ ॥ 
प्रीतिपरं महाराज बासुदेवपवक्य च । 
ततः स रत्नान्यदाय पुनः प्रायायुधांपतिः ॥ ६६ ॥ 
सुर मे ष्टी स्थित हुए महदेव ने सस्मणी, महव्रली 
यद्धिमान्‌ मोजक़ट मेँ रहने वालि इन्द्र फे सघा, राजा भीष्मक पे 
पाममें दूत भेज्ा। है मदाराज! न पिता श्रौर पुत्रो ने श्रीरष्ण 
का विचार करकैः इनके शामन को प्रेम से स्योकार किया। किर 
यह्‌ योद्धा भँ श्रे सददेव, र्नो फी भेँट लेऱ्रश्रागे 
घटा ॥ ६४.६६ 14 
ततः श्रुपरिर चैव वालाकटमथापि च । 
यशे चक्र मदातैजा दृण्दकरं ध मदावलः ॥ ६७ ॥ 
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कक 1 वी 
~ -शृसके नन्तः मदातिवस्पी नौर मदावरी सदेवं ने 
शपरक्‌, तालाकट श्नौर दण्डो फो वश में फिया ॥ ६७॥ 
सागरद्ीपथा सांश्च तृषतीनम्तेच्छयोमिजान्‌। 
निपादान्पुरु पादांथ कर्णप्रावरणानपि ॥ ६८ ॥ 
--ये च कालञुला नाम नरयक्तसयोनयः 
कृत्स्नं कोल्क्षगिरिं चेव स॒रभीपटनं तथा ॥ ६६ ॥ 
द्वीपं ताग्राहयं चेव पवेतं रामकं तथा । 
तिमिद्धिलं च से तरपं वशे छृत्वा महामतिः ॥ ७० ॥ 
समुर के दों के निवासी म्लेच्ड योनि म उत्पन्न राजा 
िपाद, पुरपाद, करंप्राबरण, नर छर रास योनि चै; फाल- 
शख, सारा कोटगिरि, छरभीपटन, ताधरदरीपे, रामक पवतः 
तिमिद्धिल राजा घो, महाबुद्धिमान्‌ सहदेव ने वश म कर 
लिया ॥ &-७०॥ 
एकपदा पुरपान्केरलान्वनवासिनः । 
नगरीं संजयन्ती च पाषण्डं करहाटकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
दूतैरेव वशे चक्र करं चैनानदापयत्‌ । 
एक पाद्‌ के पुरुप, केरल वनवासी, संजयन्ती नगरी, पापर्ड +. 
करहाटक आदि देशों को दृतं के द्वारा दी वशम कर लिया शौर 
कर दता वना लिया] ७१7 
पार्यं द्रविडांस्येव सदितोट्केर्ते; ॥ ७२1 
शन्प्रस्तालवनाश्चेव कलिङ्घासुप्रकशिकान्‌ । 
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राखी च परीं रम्यां यवनानां पुरं तथा 1 ५३ ॥ 
दूतैरेव ; 
दूतैरेव यरो.चक्र करं चैनानदापयाद्‌ । 
पुर्द्‌ रौर केरल के साथ पार्य यौर द्रविड़, छर ताल- " 
यन, कलिङ्ग, उष्ट्‌ किर) सुन्दर श्रारवी पुरी श्रौर यवनं के 
धुर को सहदेव ने दूतो खेदी वमे करक्िया श्रीर करदेने वाला 
वनां लिया ॥५२-७३ ॥ 
ततः कच्छगतो धीमान्दूतान्माद्रवतीतुतः॥ ७४ ॥ 
श्रं पयामामर रजेन पौलस्त्याय महात्मने । 
तिमीपणाय धपरत्मा प्रीपिपूर्यमरिन्दमः 1 ७१५ ॥ 
स चास्य प्रतिजग्राह शासनं प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
तच फालकृतं धीमानम्यमन्यत स प्रथः ॥ ७६ ॥ 
हे राजेन्द्र ! श्रथ मप्री-षुत, शतरुविजयो, धर्मात्मा सहदेवने 
कच्छ मे रहते हुए दी पुलस्य वंशी मदात्मा विभीपण॒ के पासं 
दूत भेजे । सने भी प्रीति पूरव॑क इने शासन यो सीकर कर 
लिया । श्रीमान्‌ शमतिशाल्ी मि भीष्ण ने इमवो गाल कै श्ननुसार 
उचित ही समम । ५४-७६॥ 
ततः संप्र पयामास शामि पिषिधानि च । 
चन्देनागुरुका्ानि दिव्यान्यामस्णानि च ॥ ७७ ॥ 
वासांसि च महादाणि मखींश्चैव महाधनान्‌ । 
न्यपर्व॑त हतो धीमान्सद्देवः प्रतापगान्‌ ॥ ७८ ॥ 
इसके श्वनन्तर इसने नाना धरार के रत्न, चन्दुनः श्रगर 
दिव्य श्रामुपण, मूल्य चसन श्रत्यन्त मूल्यके मणि मजे 1 रिरि 
बुद्धिमान्‌ प्रतापो सदै वहां चे लौट पड़ा ॥ ५७७ ॥ 
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एवं निर्जित्य तरसा सान्त्वेन विजयेन च । 

कर्दानपार्थिवान्कूतवा प्रत्यागच्छदरिदमः ॥ ७६ ॥ 
~ इस प्रकार बेग के साय शान्ति घ्रौर युद्ध के द्वारा सवके 
जीतकर शौर राजानो को कर दायी चनाकर विजवी सददेव 
लौट शछराया॥ ७६॥ 

धर्मराजाय तत्सवं निदे भरतर्षभः । 

कुतकमा सुखं राजन्नुवास जनमेजय ॥ ८० ॥ [१२१४] 
इवि श्रीमहाभारते शतसाहद्यां संहितायां वैयासिक्यां समापर्वसि 
दिग्विजयपरयं णि सददेवद्तिएदिग्निजय एक््रिशोऽध्याय ॥ ३१ ॥ 

दै जनमेजय ! यह्‌ सखव धन धर्मराज के लिए भेट कर दिया । 

यह्‌ श्रव कृतष्त्य होकर श्रपने मडल मे सुख से निवात करने 


लगा॥ ८० ॥ 
इति शी महामार समापर्वान्तगंति दिपविजय पक म सह्‌- 


देव के दक्तिण विजय का इकतीसवां श्र्याय पूरा हु्रा ॥ 








+> 
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वत्तीसवां अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 
नवृललस्य तु वच्यामि कर्माणि परिजियं तथा । 
नापुदेपजितामाशां यथाऽमापजयसरथ्चः ॥ १॥ 
वैशम्पायन वेत्त दे राजन्‌ 1 श्वय मडल के घाम शरीर 


विजये मौ सुनावा ह, जि प्रसार इस लीने श्रीरप्ण से जीती 
दै पर्विम दिशा कौ जीता ॥ १॥ 


निर्याय साण्डपप्रस्थासतीचीमभितो दिशम्‌ । 
उदिरिय मतिमान्प्रायान्महत्या सेनेथा सद ॥ २॥ 


यह बुद्धिमान्‌ नषुल नडी भारी खेना के साय, शरमस्य से 
निर्लकर परियम द्विशा को लददेय करके चल दिया ॥ > ॥ 


सिंहनादेन महता योधानां गर्सितेन च । 
रथनेमिनिनादैथ कम्पयन्यसुधामिमाम्‌ ॥ २ ॥ 
अदेमातौ िंदनाद चनौर योद्धा की गजना तयार कौ 
नेमि पे शक से दमने भूमि यो कम्पायमान फर दिया॥ ३॥ 
ततो बहुधनं रम्यं गयाद्यं घनघान्पयव्‌ । 
कार्षिफेयस्य दयितं रोदीतफमुाद्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 
ततर युद्धं महयाऽमीन द्रररमत्तमयूरफैः 1 


देत महामानरत [ दिग्विजयपवं 


[3 


इसके अनन्तर कार्तिकेय फ प्रिय, धन धान्य से परिपू 
गौं से भरे हृष, वहत रेयं से युक्त, सुन्दर रोदीतक पर 
नल ने चद्‌ई। की वहां उसका मदोन्मत्त मयूर जाति के योदा 
के साथ महा युद्ध हा ॥ ४ ॥ 
मरुभूमिं च कायेन तथेव बहुधान्यकम्‌ ॥ ५ ॥ 
शेरीपकं महत्थं च वरो चक्र महायुतिः । 
आक्रोशं चैव राजिं तेन युद्धमभून्महत्‌ ।॥ ६ ॥ 
इस महा कान्तिधारी नङ्ल ने सारी मर भूमि शौर धन 
धान्य से भरे हए, शैरीपक तथा महत्य प्रदेश चथा श्यक्रोश 
नामक राजर्पिंषा विजय दिया । इस राजा कै साथ, नक्कुल का, 
महा संप्राम हृष्य ॥! ५-६॥ 
` तान्दशार्णान्स जित्वा च प्रतस्थे पाण्डुनन्दनः । 
शि्रीखिगतनिम्धष्ठान्मालवान्पथ कर्पटान्‌ ॥ ७ ॥ 
तथा मध्यमकेयांध वाटधानान्धिनानथ । 
ह्‌ पाण्डु-नन्दन नछल, दशाण, शिवी; त्रिगतं श्रनवषठ 
मालवे शौर पाञ्च कपट क्वरर्यो कौ जीतकर तथा मधघ्यमकेय, 
श्योर घाटधान द्यि यो पराजित कारके श्रागे चल दिया! । | ७॥. 
पनथ परिृत्याऽथ पुष्करारणएनवासिनः ॥ = ॥ 
गणानुरसवसङ्क तान्न्यजयत्पुसुपर्षभः । 
इख नर रत्न ने फिर लौरवर पुप्रारण्य ङ रहने चाले, तथा 
उस्सव प्र्‌ श्नानन्द्‌ मनानि वलि चन्न ऊ गणो गो सीता ॥=। 1 
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सिन्धुवरुलाभिता चे च म्रामणीया मदाव्रलाः ।& ॥ 
शद्राभीरगणा्े ब ये चाऽऽभितय सरसीम्‌ । 
.पतैयन्ति च ये मत्स्पैये च पर्वतवासिनः ॥ १० ॥ 
रसनं पचनं चैव तथेवाऽमरपरयतम्‌ । 
जो समुद्र फे फिनारे रहने बाते तथा महायज्ली भामणीय 
भुत्रिय हैः एवं शूदर श्रौर श्रामीसो के समूहः जो सरस््दी कै तट पर 
भथलियो से बृत्ति करने वाले मुरे" ६ । जो पव॑त वासी ह दन 
। खवको दस महारीर नल ने जीत जिया ॥ ६-१० ॥ 
उत्रज्योतिपं चेव तथा दिन्यकटं पुरम्‌ ॥ ११॥ 
दारपालं च तरपा वरो चक्र महाद्यतिः। 
सारे पञ्चनद्‌, श्रमर प्रतं उत्तर अ्योतिप, द्विव्यकट पुर 
श्नौर द्वारपाल नगर को दस मदा-शएक्ति-शाल्ी न्फुलनेवण मे 
कर लिया ॥ ११॥ 
रामठान्हारटयां श प्रतीच्याथव ये चृपाः) १२] 
तान्तर्वान्स वशे चक्र शाषनादेव पाण्डवः । 
इस पाण्ड्पुय नल ने रमठ, दारद्रण तथा श्नन्य पश्चिम 
दिशा के राज्यों पे धमराज की श्राह्ता कै श्यनुसार श्चपने वश 
मेँ वर लियः॥ १२॥ 
तत्रस्थः प्र पयामास्त वासुदेवाय भारत ॥ १३॥ 
स वाऽस्य यादवः साध प्रविजग्राह शरासनम्‌ । 


३८० महाभारत [ दिग्विज्यपवे 


हे भारत ! यदीं पर पड्वर इलि हृद नङ्कल मे श्ीछष्ण के 
पास दूत भेजा। इन्ने सारे यादवों के साय इनकी श्रता द 
पालन क्रिया ॥ १३ ॥ ॥ि 
ततः शक्रलमस्येस्य मद्राणां पुटमेदमम्‌ ॥.१४ ॥ 
मातुक्ं प्रतिपूर्ण शल्यं चक्र` बशे बली । 
इसके श्चनन्तर भद्र त्रियो के नगर शाकल मेँ पहुच कर 
इस महाबली नल ने प्रेमपू्क ्चपने मामा शल्य को मी पने 
शमे कर लिया) १ ॥ ॥ 
स॒ तेन सर्पो सज्ञा सरकारों पिशपते ॥ १५ ॥ 
रानि भूरीण्यादाय संप्रतस्थे युधां पतिः । 
हे चिरशापते ! मद्रराज शल्य ने सत्कार के योग्य नकल फा 
चदा सत्कार फिया, यड वीर यहां से भी श्रनेररतनं की ट लेकर 
श्मगि चल दिया ॥ १५॥ 
ततः सागरकुचिस्यान्म्तेच्छान्परमदारुणार्‌ ।॥ १६ ॥ 
-पहवन्त्रवरांश व फिरतान्यवनाज्य् शन्‌ । 
ततो रनान्युपादाप वशे कृता च पार्थििन्‌ 
-न्यवर्तेत कुरभरेषठो नडलथितरमामंविद्‌ ।। १७ ॥ 
मुद्र फे समोप रहने वात श्र्यन्त कठोर म्नेच्यो, पदलवः 
यर्घर, रिसत, यवन, शङ तथा श्चन्य राजाध्रीं को जोत कर श्रौर 
उनसे भेट मे वहु से सतन लेकर, श्नदूयुत उपाये फा जानने 
याला सवश श्रे नकुल, धापिस लौट श्राया ॥। १६१७ 





अध्याय ३२ | समापवं ३८१ 





करमां सहस्राणि कोशं तस्य महातनः। 
उद्दंश महाराज इच्छादय महाधनः ॥ १८ ॥ 
है मदाराज 1 इस मात्मा नल के दइरुट किए हुए सजाने 
को दृश हतार ऊट लद स्र कठिनता से ला सके ॥ १८ ॥ 
इन्द्र्स्थगतं वीरमम्येत्य स॒ युधिष्ठिरम्‌ । 
ततो माद्रीप॒तः श्रीमान्धनं तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रीमान्‌ मद्रीमुत नुत ने दन्रप्र्थमे परिसजते हए, वीर 
रेष्ठ, राजा युधिष्ठिर से मिल कर सारा धन उने समर्पैए 
कर दिया ॥ १६ ॥ 
एवं षिित्य नलो दिशं वरुणपालिताम्‌ । 
परतीचीं वासुदेवेन निर्जिता भरतर्षभः ॥ २०॥ [१२३४] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहर्या सदिताया वैयासिम्या 
समापर्वाणि दिगििजयपवंणि नडलप्रवीचीजये दवाररिशो- 
ऽध्याय ॥ ३२॥ समाप्ठ च दिग्निजय पठं | 
द रजन्‌ ! इस प्रकार वरुणदेव से सुरवित श्रीरष्ण द्वारा 
स्ीती हई पत्विम दिशा कौ दस महप्राह नकुल ने इस भरफार 
जीत लिया ॥ २०॥ 
इति श्री महाभारत सभापरवान्तगत दिग्विजय पं मे नले 
परिचिम दिशा के विजय का वत्तीस या श्रभ्याय समात्‌ हृष्ना शरीर 
यदीं पर दिगिजय पवं मी पूरा द्या 1 


[सस 


इर्‌ म्टाभारत [ दिभ्निजयपवं 
उकः राजसूपएक = ` 
तेतीस्वां अध्याय 
वैशम्पायन उवाच - ॥ 
रकणादर्मराजस्य सत्यस्य परिशलनात्‌ । 
शणं पणाय स्यकर्मनिस्ता प्रजाः 1 १॥ ,." 
ैशम्पायन वैक्ञे-ह राजन्‌ ! धमराज के रक्ता करने, सत्य 
-के परिपालन तथा दध्यु के नाश दो जनि के कार्ण खे प्रजा 
श्मपने र काममे संलग्र रदती थी ॥ १॥ 
बलीनां सम्यगादानादधर्मतथाऽ्चुशासनात्‌ । 
निकामवरपीं पर्जन्यः स्फीतो जनयदोऽमवत्‌ ॥२॥ 
धर्माठुलार कर प्रण तथा प्रजापालन करके से मेषः 
समय २ पर वरसता था, जिससे रष वड़ा सुखी था॥२॥ 
सर्वारम्भाः सुप्वृत्ता गोरका कर्णं वणिक्‌ । 
विशेषाससर्वमेवेतत्संजङ्ञे राजकर्म॑णः ॥ ३ ॥ 
राजा फे उत्तम २ कमी के प्रभाव से मारे उद्योग सफल ते 
थे ष्रौर विक्चेप कर गर्ता, कपि चोर उपापार की द़ी उन्नवि 
थी1३) 
दस्युभ्यो वश्वकेभ्यो वा राजन्य्रति पश्स्वरम्‌ । 
रजटलमवथे व नाञगरुयनत मूक गिरः ॥ ४ ॥ 
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हे राजन्‌ ! चोर श्रीर ठग मी श्राप में भिघ्या उ्यवदार नदीं 
करतेये श्चौरन राग्य के कर्मचारि्यो का प्रजाकेसाय ङ्गा 
-व्यवदार था 1 ४ ॥ 


वपं चाऽव च व्यायिपावकमूच्छनम्‌ । 
सर्वमेतत्तदा नाशीदर्मनित्ये युविषठिरे ॥ ५ ॥ 
धर्मास्मा युथिष्ठिरः के शासन काल मे वर्षका च्रभावया 
छवि वपा, रोग, चरप्निकामयश्चदि डुढ मी नदींये।॥५॥ 


प्रियं पतु शुपस्यातु' वलिकमं स्वमाचजम्‌ । 
परमिह वषा जगुर्नालन्यैः कार्यैः फथंचन ॥ ६॥ 
राजा युधिष्ठिर के दित साधन तथा नियत कयि हए कर 
म्रदान कण्ने केलिए राना लोग श्रति ये, श्चन्य किसी सन्धि 
भिप्रद्‌ श्राह कायं के ध्यान ते कोट राजा नद्यं राता या॥ ६॥ 
यम्येधनागमेस्त प्यव चुप निचयो मशान्‌ । 
कतु" यस्य न शक्येत चयो पर्षशतैरपि ॥ ७ ॥ 
धर्मानुखार धन की दृद्धिचे राजा केकोप की इतनी वृद्धि 
ई, कि जिस व्यय सेक ववाम भी नदीं हो खकता था।५। 
स्यकीषटस्य परीमाणं कोशस्य च महीपतिः । 
विज्ञाय राजा कौन्तेयो यज्ञायैव मनो दधे ॥ ८ ॥ 


राजा युधिष्ठिर श्रपने धन-धान्य कै मर्डार शरीर फेपच्छं 
परिमाण जान र श्रव राजुव यज्ञ छो ठय्थारी कने लगा॥२॥ 


द्न् महामारत [ राजसूयपयं 


" सदशं ष ये स्र प्थक्च सह चानुब । 
यज्ञकालस्तथ विभो क्रियतामत्र सांप्रतम्‌ । & ॥ 
मारे मित्र एक साथ श्रौर प्रथक्‌. २ भी कने लगे, ङि 
द भ्रमो ! छव यज्ञ का समय श्रा गया द, श्राप यज्ञ करो ॥ ६॥ 
अथैवं बरयतामेवं तेषामस्याययौ हरिः । 
क) =>, 
ऋषिः पुराणो वेदात्माऽच्रयशं ब विजानताम्‌ ॥ १० ॥ 
, जव ये लोग इख प्रकार करदे थे, उसी समय पुरातन, ऋषि 
वेद के प्राण, ज्ञानियो को भी अद्य, भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्म 
पटच ॥ १०॥ ५ 
जगतस्तस्थुषां शठः प्रभवश्चाऽप्ययश्च ह । 
भूतंभव्यभवनाथः केशवः केशिसूदनः ॥ ११॥ 
कारः सर्वयष्णीनामापत्छमयदो ऽरिहा 
ये भगवान्‌ शी कृष्ण ! जद़ शरीर चेतन प्राणि समूह मे श्रेष्ठ 
शीर जगत्‌ की उत्पत्ति तथा प्रलय के वारण ह 1 मूत) मिष्य, 
श्रौर वतेमान के स्वामी केशी के नशक श्नौर सुन्दर केशौ षि 
1 ये सार वृष्य के प्राकार ( दवार्‌ ) के तुल्य रक्तक श्चौरः 
श्रापत्तियें मे पभय देने वाले तथा शतरुके नाशक दे 1 ११॥ 
बलाधिकारे निरिष्यं सम्यगानवदुन्दुभिम्‌ ॥ १२॥ 
उद्धावचमरुपादाय धर्मराजाय माधवः । 
धनौं भुरै्यप्नो बेन महता वृतः ॥ १३ ॥ ` 
पुरषः व्यान श्र्ष्ण, सेनापति पद पर वसुदेव यो वैग क 
धर्मराज के लिट वड़े भारी घन की भेंट केकर श्योर वहत, सं 
खेदा सेप्युक्त होकर इन्द्रमस्य मे श्चाये ॥ १२-१३॥ 





[क 
[~ 


ट सट्टा दन टट पटासन यट टर ५६ 
< ५५ ८ ॥ 1९9४ 
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पुरुप भ्रष्ठ युधिष्ठिर, धोम्य श्नौर व्याजी तथा भीम, शंन 
श्चौर नङ्कल, सददेव फे सहित श्रीकृप् खे कहने लगे ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
सत्कृति पृथिवी सर्वा मद्वशे कृष्ण वर्तते । 
धनं च बहु वार््णेय खतसाद्‌दुपार्जितम्‌ ॥ १६ ॥ 
युधिष्ठिर वोले-दे कष्ण ! यद जो सारी धथिवी मेरे" वश मेँ 
है यदश्रापकेहीकिये है श्रौर यह सारा धनभी श्चापफे दी 
श्ररुप्रद से प्रात हमा है 1१६ 
सोऽ्टमिच्छामि तत्सत्रं विधिवद चश्रीसुत । 
उपयोक्त" दविजग्र भ्यो हव्यवाहे च माधग्र | २० ॥ 
द माघव ! इस द्रव्य को मँ वियि पूर्वक व्रा फो दान 
श्रौर छि में हवन करके सरल वनाना चाहता हर्‌" ॥२०॥ 
तदं यद्‌ मिच्छामि दाशाद सहितस्त्वया । 
अज्जं महावराहो तन्माऽऽजञातुमिदाऽहपि ॥ २१ ॥ 
दे महावाहो ! शरृष्ण, मँ तुम्हारे शौर श्रपने भायां ॐ 
साय यज्ञ करना चाद ह" । श्राप श्राज्ञा करे ॥ २९१} 
तदीकापय गोद त्वमात्मानं मदाथुन । 
त्वयीति दशाहं विपाप्मा भविता दहम्‌ ॥ २२ ॥ 
हे मदगज के धार, गोचिन्द ! अव श्याप अपने को यत्त 


दीका से युक्त करो । श्रापके यज्ञकर्ता वनने प्र भी सै पाप रिव 
हो जाञंमा ॥ २२॥ 
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मां बाऽप्पभ्यनुजानीहि सदैमिरतुनैर्विमो । 
अलुक स्तया कुप्ण प्राप्नुयां क्रतुगत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रेथवा इन मादयों के साय यज्ञ करने को युद्चेदी घ्राता 
दी । दे कृण ! यदि श्रपते श्राज्ञादेदो, तोरम इत उत्तम यह्व 
को पूरा कर ठग ॥ २३॥ 
्शम्पायन उवाच-- 
तं कृपणः प्रल्युवायेदं वहक्त्वा गुणविस्तरम्‌ । 
त्वमत्र रजगाद्‌ ल सग्राडदहों महाक्रतुम्‌ ॥ 
सप्राप्तुहि सया प्राप्ते कतकत्यस्ततो ययम्‌ ॥ २४ ॥ 
येंशम्पायन वेतले-त्रव श्रीरष्ण ने युधिष्ठिरकेगुणों आ 
पणन करे कड, द राजय! वुष्दीं सम्राट्‌ शरीर यजसूय 
यत्त कएने के योग्य हो तुमङ यन्न कते, हम तो इससे त्य-छत्य 
दो जार्वेगो ॥ २४ ॥ 
यजस्ाऽभीष्डितं यज्घं मयिग्रेयस्यत्रस्थिते । 
निगुय स्वं च मां कृत्ये सवं कर्ताऽस्मि ते पचः २५॥ 
म श्रापके मङ्गल साधन फे लिए तय्यार हू” तू श्चपने श्रमि- 
लपित यज्ञ का श्चनुष्ठान्‌. कर । युको श्राप किसी मी सेवां 
लया दौञिप, ओँ श्रापको सारौ श्रातो फो पूरा करूंगा ॥ २५५ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
सफलः कुष्ण संकल्पः सिद्धि नियता मम 1 
स्यम चं टुषीङेरा ययेप्पितश्ुपस्थितः ॥*२६ ४ 
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"त घनौषमपर्यन्तं तसामरमक्तयम्‌ । 
गादयन्स्ययोपेस प्रविषेश पुरोत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
पूर मापूरयस्तेषां दविषच्छोकावरोऽमपत्‌ ॥ १५॥ 
यहु श्रधिक रत्नो के समुद्र, कय नदीं देने वालि, पर्याप्न धन 
की गशियो्ञेकर स्णयान्‌ श्रीरृप्ण्‌, रथ की ध्यनि से एन्टाय- 
मान करते हुए नगरमे प्रगट हुए । युधिध्रिर के भरे दम्‌ 
छजानि पो छरधिक भरने से जलने वातां के शोक के चदान याति 
हुए ॥ १४-१५॥ 
दअतयमिय सूयण नवातामव वायुना । 
कृष्णेन सष्टपेतेन जद्पे भारतं पुरम्‌ ॥ १६ ॥ 
सूयं रदित स्थान के सूयं से युक्त दो जाने पर शौर वायुरिव 
स्याने वाुसदित हो जने पर जसे उ स्यान के मनुष्य प्रसन्न 
हेते ६, वैसे दी श्रीरुष्ण पे श्नि पर इन्द्रमस्य पुरी भ्रसन्न 
हई ॥ १६॥ ध 
त प्रदाअमतसतमागम्य सक्कत्यच यथाविधि | 
सर पृष्ट्वा इशलं चेव सुखादरीनं युधिष्ठिरः ॥ १७} 
श्ीरृष्ण चे खाय वड्‌ श्रनन्द्‌ से मिल कर श्रौर रिधिपूर॑क 
सलपर वरये रना युधिष्ठिर ने सुख दे 3ंठे हु श्रीरप्छ से 
करल पृष्ठी ॥ १७ ॥ 
धौम्यं पायनयुपैरलिग्भिः पुस्पर्पमः । 
ीपरर्जुनयमैरचैय महितः कुप्णमयीव्‌ ॥ १८ ॥ 
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पि 
दे श्रीकृष्ण! व मेरा संकल्प सिद्ध हो जावेगा; मेरी सिद्धि 
अवश्य होगी । जो शाप हृपीकेश मेरे यज्ञ के मनोरथ करते हीः 
उपस्थित शो गये ॥ २६ 7 
ेश्पायन उयाच-- ` 
अनुज्ञातस्तु कुष्णेन पाण्डवो भ्राठमिः सह । 
जित्‌" राजसुयेन साधनान्धुपचक्रमे ॥ २७ ॥ 
वैशम्पायन वेोक्ते-श्रीकप्ण के राज्ञा दे देने पर श्रपने, 
भाईयों के साय राजसूय यज्ञ करने के लिर राजा युधिधिर साधन 
कद्र करने लगे ॥ २७ ॥ 
वतस््वाज्ञापयामास फाणडवोऽरिनिवर्दणः । 
सहदेवं युधां श्रेष्टः मन्विणस्चैव सर्वशः ॥ २८ ॥ 
शल चिजयी युधिष्ठिर ने योद्धारो मे श्रेष्ठ, सददेव तथाः 
मन्त्रि्यो को आज्ञा दी 1 र ॥ 
शअरस्मिन्कतौ यथोक्तानि यज्ञा्धानि दविजातिभिः | 
तथोपकस्णं सरं मद्भलानि च सर्वशः ॥ २६ ॥ 
अधियज्ञांध सम्भारान्धौम्योक्तान्तिप्रमेब हि 1 
समानयन्तु पुरुषा यथायोगं यथाक्रमम्‌ ॥ २० ॥ 
दस यक्त मे ऋपिों के कथनानुसार यज्ञं के शन्न तथा श्नन्य 


साधन सारी माद्वलिक वस्तु, धौम्ब पुरेदिव की वतायी हई 
यद की साममी, सखेवकगण, यथा क्रम से जितनी चादि, 


ज्ञे श्रावं 1! २६-३०॥ 
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इन्द्रसेनो विशोकथ पूरुथाऽर्जुनसारथिः । 
श्रननादयाहरणे युक्ताः सन्तु मसिियकाम्यया ॥ २१॥ 
इन्द्रसेन, विशोक श्रौर श्रद्ुन का सारथि पु, मेरे मनोरथ 
"की सिद्धि करने के लिए शन्न श्रादि भोजन की सामग्री कटी 
करं ॥ ३१॥ 
सर्वकामा कार्यन्तां रसगन्धसमन्विवाः । 
मनोरथग्रीतिकरा द्विजानां सुसत्तम ॥ ३२॥ 

ह छरंसत्तम ! रख शरीर गन्ध से समन्वित, प्रादयो फे 
मनोरथ शौर ग्रीति के करने वाली तथा सासो कामना की पूरक, 
भोजन सामम्री वनाघो ॥ ३२॥ 

तटटाक्यसमालं च कृतं सवे न्यवेदयत्‌ । 
सहदेमो युधां भ्र धर्मराजे युधिष्ठिरे ॥ ३३ ॥ 

वीसोमे श्रे, सहदेव ने श्राक्ताके सायद्टी सारी सामप्री 
दफट्रौ करके राजा युधि्रिर के समपंण की ॥ ३३ ॥ 

ततो द्व पायनो राजन्न.लिजः सगुपानयव्‌ । 
वेदामिव महामागान्साचनमूर्िमतो दिजान्‌ ।॥ ३४ ॥ 

राजन्‌ ! श्रय चेद्न्याम ने विरतो यो दक्टा किया, ओ 
शाप्रण्‌, मदाप्रभायराली वेदो फी साह मूर्ति ये ॥ ३४॥ 

स्यं व्रद्त्वमफ़रेचस्य मरथपतीसुतः 1 
घनञ्जयानागृपमः सुसामा सामगोऽमयद्‌ ॥ ३५ ॥ 





३६० महाभारत {[ सजपूयपवं 
याज्ञवल्क्यो वभूवाऽ्य ब्रहविषठोऽप्वयु'सत्तमः । 
यैल्ञो होता वसोः पुत्रो धौम्येन सहितोऽमघत्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजा युधिषिर के यज्ञ में वेद्ञ्या ब्रह्मा, घनज्जय गोच के 
भ्रधान श्राचावं, साम के गाने वाले इद्राता, नहमनिष्ठ, याज्ञवल्कय, 
वपत्र यै श््वयुः श्रौर धौम्य होता वने ॥३५-३६॥ 
एतेषां शिम्यवर्माच पुत्राश्च भरतर्पभ । 
बभूवुत्रणः सर्वे वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ ३७ ॥ 
दे भरतप॑भ ! वेदवेदान्त क जानने वाले, इनके शिप्य कर 
पुत्र; इस यज्ञ मेँ सप्त संख्याधारी होत्रा वने ॥ २७॥ 
ते वाचयित्वा प्ुएयाहमूहयित्वा च तं विधिम्‌ । 
शासरोत्तं एूजयामासुस्तद्‌ वयजनं महत्‌ ॥ ३८ ॥ 
इन्दोनि प्रथम पुष्याहवाचन पटुक शरीर यज्विधि का 
विचार करके उस यज्ञ स्थान को शाखनुसार वनाया ॥ ३८॥ 
तेत्र चक्र रनुज्ञाताः श्रणान्युत प्यार्पनः। 
गन्धवन्ति विशालानि वेरमानीव दिवौकसाम्‌ ॥ ३६! 
श्वाजञा पाकर शित्तिर्यो ने देवो के भवनों के समान, सुग- 
न्धित श्नौर विशाल यक्ञशालाएे घनवा ॥ ३६ ॥ 
तत श्राक्ञापयामास् स राजा राजसत्तमः । 
सहदेवं तदा सो मन्िणं पुर्पर्षभः ॥ ४० ॥ 
राना मे श्रेष्ठ राज युधिषिर ने त सहदेव मन्छो को यद्‌ 
अता प्रदान की ॥ ४० ॥ 
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श्रामन््राथं दूतास्त्ं प्र पयस्याऽछगान्ुतम्‌ । 
उपश्रुत्य रचो राज्ञः स द्रताम्प्रादिणोत्तटा ॥ ४१ ॥ 
दै सददेय ! तुम श्चामन्वण देने ऊ लिए शी्रगामी दृतेः को 
शीघ्र भेज । उसने इस श्राज्ञा यो सुन कट ऽमी क्ण दूत 
मेजे॥ ४१॥ 
श्रामन्तरयध्ं राट ब्रह्मयान्भूमिपानथ । 
पिया मन्यान्चद्रथ सर्वायनानतेति च ॥ ४२॥ 
देम सारे राष्‌ मे जशो शरीर यन्न ॐ लिए उत्तम २ व्राह्मण 
पत्रियः वैश्य श्रौर शष घो ले श्राश्नो ॥ ५२॥ 
शम्पायन उपाच 
समाज्ञप्तास्ततो दूताः पाण्डवेयस्य शामनात्‌ । 
प्रामन्त्रयाम्बभूु्च श्रानय्॑ाऽ्परान्दरुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तथा परामपि नरानात्मनः शीधगामिनः ॥ ४४ ॥ 
वैशम्पायन ने कदा-े रजन्‌ ! युिष्ठिर की श्राक्षा से 
सषदेयने वृतो को श्रह्नादी। उन दतो ने सरदो निमन्त्रण 
दिया श्रौर सारे ्रपने पराये शीघ्रगामी उत्तम २ जनां कोलेक्र 
लौट श्राये ॥ ४३-४४॥ 
ततस्ते तु यथाकालं इन्दीपूत्रं युथिष्ठिगम्‌ः । 
दीत्तपाञ्चक्रिरे ग्रा राजसूयाय मारव ॥ ४५ ॥ 
ह मारत । वम उन श्रादयो ने समय पर इुन्ती पुन युधिषिर 
पो रानसूय यज्ञ करने कौ दीका मे नियुक्त विया ॥ ५॥ 





३६२ महाभारत [राजसूयपवं 


दीरितः स ह परमात्मा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
जगाम यज्ञायतनं वृतो विप्रं: सदशः ॥ ४६ ॥ 
आातुमिज्ञतिभिशष सुहदिभः सचिवैः सह । 
चत्ियेथ मदुप्येनद्रनानादेशसमागतेः ॥ ४७ ॥ 
अमात्येथ नस्भेषठो धर्मो विग्रहवानिव ! 
यह वर्मा, धमराज युधिष्ठिर यज्ञ मे दीक्तित शरा, हारों 
ब्रह्मण, भाई, जाति, बान्धव, सुद्रद्‌, सचिव, त्तत्रियः नान। दर्शो 
से प्राये हुए राज, श्रमात्यो के सहित, शरीरघारी धर्म के तुल्य 
यज्ञ-मण्डप मे पद्व ॥ ४६-४७ ॥ 
श्राजग्यरबाह्मणास्तत्र विपयेभ्यस्ततस्ततः ॥ ४८ ॥ 
सर्वविद्यासु निष्णाता बेद्वेदाङ्गपारगाः । 
येद-परेदाङ्ग के पारगामी विद्धान्‌ › सव विदार्थो मे कुशक, 
जराक्षण, भिन्न २ दैशेों सै इस राजसूय यज्ञ मे पधारे ॥ ४८ ॥ 
तैपामावप्तयाश्चक धर्मराजस्य शासनाद्‌ ॥ ४६ ॥ 
वहनाच्यादनेयुं कान्पगणानां एथकश्थक्‌ । 
सर्वतुःगुखसम्पनाञ्शिन्पिनोऽय सहस्रश; ॥ ५० ॥ 
श्मपने २ सेवको के साय श्रयि हए, इन ब्राह्मणों यो बहुत खे 
शन्न श्रौर वलं से युक्त सारे तुनो मे सुखदायी, निवासत 
स्थान, पूं खे ही धर्मराज की श्चान्ञा से वासे रिल्पिर्यो ने वना 
स्सेये 1 ४६-५०॥ 


1 
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तेषु ते न्यवत्तन्याजन्साह्यणा नृषसच्छृताः । ॥ 
कथयन्तः कथा बहीः पर्यन्तो नटनत॑कार्‌ ॥ ५१ ॥ 
ह राजन्‌! राजा खे सरार पाये हए, नेर प्रशञार को कथा 
कते हए श्रौर्‌ वहत खे नट श्रीर नतक को देप हए ब्राहमण) 
उन स्थानें मे रहने लगे ॥ ५१॥ 
युतां चैर विप्राणां बदतां च महास्वनः । 
यनिशं शूयते ततर दितानां महात्मनाम्‌ ॥५२॥ 

उस यज्ञ स्यान मे भोजन श्रौर सम्भापण करते हए प्रसन्न, 
मदात्मा व्रा्णो का वड़ा भारी कोलादल वहां सुन।६ देता रता 
था॥५२॥ 

दीयतां दीयतामेषां थ॒ज्यतां युज्यतामिति । 
एवं प्रकारः संजन्पाः शरूयन्ते स्मा नित्यशः ॥५३॥ 
दरो, दो चीर खाश्नो खाश्चो, इस प्रकर का फोल।इल उछ थत 
मण्डप मे सदा सुनाई देता रहता या । ॥ ५३॥ 
गनां शतस्षद्ताणि शयनानां त भारतं । 
स्क्मस्य योषितां चेव धर्मराजः प्रथग्ददौ ॥ ५४॥ 

ह भारत! हजारे लापो गये", सोने को शम्यं शरीर 
सुन्दर कन्या््रो के दान, धमरंरान युधिष्ठिर ने प्रदान भि 
५५४ ॥ 

भ्ावर्ततैवं यज्ञः स पाण्डयस्य महात्मनः । 
एथिन्यामेकवीरस्य शक्रस्येव त्रिविष्टपे ॥५५॥ 
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स्वग म इन्द्र के तुल्य, प्रथिधी पर महाव्रली महात्मा युधिष्ठिर 
का यद्‌ यज्ञ श्नारम्भ ह्या ॥ ५५॥ 
ततो युधिष्ठिरे राजा प्र पयामासर पारडवम्‌ । 
नङलं हास्तिनपुरं भीप्माय पुस्पर्पभः ।॥ ५६॥ 
द्रोणाय धतराष्ाय विदुराय पाय च | 
भ्रातृणां चैव सर्वेपां येऽ्ुरक्ता युधिष्ठिरे ॥५७॥ [१२६१] 
इति श्रीमदामारते शतसादस्यां संहितायां वैयासिक्यां सभापर्वणि 
रजसूयपवं णि राजनिमन्त्रणं त्रयर्धिशोऽध्यायः ।। ३३ ॥ 
इसके श्ननन्तर पुरुप श्रे राजा युधिष्ठिर > हस्तिनापुर में 
भीष्म द्रोण, धृतरा, विदुर, कृष श्रौर सरे भाद्यो तथा- 
्मिरयो के लाने लिए नङ्कल को भेजा ॥ ५६-५७॥ 
इति श्री मदाभारत समभापर्वान्तर्गत राजसूयपवं मँ राजा! 
के निमन््रणए क। तेतीसवां श्रध्याय पूरा हा 1 


-->-= ८१ --<-- 


चौ तीसर्वां अध्याय 
ब्श्टम्पायन उवाच- 
स गर॑श हास्तिनपुरं नलः समितिंजयः । 
भीप्ममामन्त्रयाचक्रः धृतरा च पाण्डवः ॥ १॥ 
वैशम्पायन कदने लगे-दे राजन्‌ ! पाण्डव पुत्र युद्ध के 


विजयी, गेडल ने दस्िनापुरमे पहुंचकर भीप्म, धृतरा प्रादि को 
निमन्त्रण दिया 1] १॥ 
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सक्कृत्याऽऽमन्तितास्तेन आचार्यपरयुास्तदः 1 
अरययुः श्रीतमनतो यनं ब्रहमपुरःसराः 1 २ ॥ 

नकुल खे सत्कार के साय श्चामन्वित दुष त्राचा्यं रादि मदा, 
माव, श्रसन्नता के साय ब्राहमणो को साय लेकर यज्ञ देखने फ. 
लिए चल दि९॥२॥ 

संगरुतय धर्मराजस्य यज्ंयक्ञविदस्तदा । 
श्रन्ये च एातशतुष्टे्मनोभिर्भरतर्षम ॥ ३ ॥ 

9 1 
द्रष्ट.कामाः समां चैव धर्मराजं च परणडवम्‌ । 
दिग्भ्यः स्वे समापेतुः चत्रियास्तत्र भारत । 
समुपादाय रनानि विविधानि महान्ति च ॥४।॥ 

ह भरत्रवंशश्र ठ ! यज्ञ के गौरव यो जानने वलि, श्रनेक 
स्त्रिय भी, धर्म॑रानके यज्ञ को सुनकर भरसन्न मनसे पण्डु, 
पुत्र धरर श्रौर उसकी सभा के देखने के लिए वड़े २ श्रनेक 
भ्रचार कै र्नो की भेँट ज्ञेकर रने दिशा्रां से चल द्रिए ॥३.४ 

धृतराषटथ भीष्मश्च विदुस्य महामतिः । 
दर्योधनपुरोगाश भ्रातरः स्रं एव ते ॥ ५ ॥ 
गान्धारराजः सुबलः शङ़निथ मदवलः! 

न 1 9 
श्रचलो वृपकथं व कर्ण रथिनां वरः ॥६]1 
तथा शल्यश्च वलवान्वादिकय महावलः । 
सोमदन्तोऽय फौर्यो भूरिभूरिश्रवाः रात्तः 11७ 
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अधत्थामा कपो द्रोणः संन्धवश्च जयद्रथः । 
यज्ञसेनः सपुत्र शाल्यश्च वसुधाधिपः ॥ ८॥ 
प्राग्ज्योतिष ृपतिर्भगद्तो महारथः । 
सतु सरैः सह म्तेच्छैः सागरानपवासिभिः।€॥ 
पार्वतीयाश्च राजानो राजा चैव बृहद्वलः। 
चौणडको वाुदेषश वङ्गः कालिङ्गकस्तथा ॥ १० ॥ 
` आकरः इन्तलश्रौव मालवाशाऽऽन्धकास्तथा । 
दराविडाः िहलाथोव राजा काश्मीरफस्तथा ॥ ११ ॥ 
ङन्तिमोजो महातेजाः पार्थिवो गौखाहनः। 
चादिल्लफाशवापरे श॒रा राजानः सर्वं एव ते ॥ १२॥ 
विराटः सह पुत्राभ्यां मविन्लश्च महाबलः । 
-शजानो राजपुत्रा नानाजनपदेधराः ॥ १३ ॥ 
शिशपालो महावीर्यः सह पुत्रेण भारत । 
यागच्स्ाणडवेयस्य य्गं समरदुर्मदः ॥ १४ ॥ 
घृतरा्ू, मीप्म, मह्यमति विदुर, दुर्योधन श्नादि सारे 
भा, गान्वार सुवल, सद्मगलो शकुनि, मचल, पक मदारथी 
कणं वलयान्‌ शल्य, मदाप्रली वादलिक सोमदत्त, छुरवंशी भूरि 


भूरिथिवा. शल, श्रस्वत्यामा छप, द्रोण, तिघरा जयद्रथ, पुत्र 
खदित यज्ञ सेन, याजा सालयः प्रा्योतिपपुरका सजा, सयुद्र के 





र्‌ 
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समीप रहने वाले सारे म्ले के सदिव मदार्थी भगवन्त पर्वतके 
राजा, राजा वृहद्रल पौरटक वायुदेय, जद, फालिन्नक, श्रां 
छन्पल, मालव, श्न्धरफ, द्राचिड सिंदलरान, मग्मीरक, कुन्ति 
भोज महातेजस्नी राजा गौर, वादन, शरन्य वादिल्य श्नन्य शूरवीर 
राजा, पुनो क साय पिराट, महापरली मापेल्ल, नानादेशा 
राजा श्रौर राजष्टुमार, पुनते साथ मदा शम्ति शाली युद्रमे 
मदोन्मत्त, रिशपाल भी पाणड्पुव युधिष्ठिर ठे यज्ञ मे श्राण 
॥ ६-१४॥ 

रमश्ववानरृद्रघ कद्रू सहमारणः 

गदय्रयुन्नमाम्यश चारुदेष्ण वीर्यनाय्‌ ॥ १५ ॥ 

उल्छुफी निण़रथं व वीरथाऽद्वायहस्तथा 

वृष्णयो निखिनाधाऽन्ये समाजग्छ्महास्थाः ॥ १६ ॥ 

वलराम, श्चनिख्द्ध, कद्ध, रुटेसारण, गद, प्रदयम्न, साम्य, 

बरीयेयान्‌ चामदेष्ण, उद्युक, निराठ, धीर धब्गायह छर।र सारे 
गृष्ठिवशी महारथी, धमेरान के इष यज्ञे मे पधार ॥ १९-१६॥ 

एते चाऽन्ये च वहवो राजानो मध्यदेशजनाः | 

श्राजग्धु; पाण्डपुनस्य राजपूयं मदाक्रतुम्‌ ॥ १७ ॥ 

उपर्युक्त राजा दया चन्य श्ननेक मध्यदेश वे राच, धमराज के 

दस मदायत्न राजसूय मे पारे ॥ १७॥ 

ददुस्तेपामायसथान्धमंरजस्य शासनाद्‌ । 

चहमदयान्विवान्राजन्दीर्धिराबक्शोभितान्‌ ॥१८॥ 
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द रान्‌ { धम॑राज की श्माजञा से, उनके लि वहत सी 'भद्य 
सामभरी से परिपू, वावड़ो शरोर वृतो से सुशोभित, निवासे स्थात 
हरन के लिये दिये गए ॥ ए ॥ 
तथा धर्मात्मजः पूजां चङ तेषां महात्मनाम्‌ । 
सरछृताश्च यथोदि्टजग्डुरावसथा न्वरपाः। १६ ॥ 
प्रथम धर्मराज युधिष्ठिर ने इन मदात्मा की पूनाकी।ये 
-सव सत्कार पार श्रपने २ निवास स्यार्नो को चल दिए ॥ ९६॥ 
वौलासशिखरभरख्यान्मनेोन्ञन्द्रव्यमूषिताच्‌ । 
.सर्बतः संवत दुं प्रकारः सुकवेः पितः ॥२०॥ 
-सुवर्णजालसंवीतान्मणिङडममूपितान्‌ । 
सुखारोदणसोपानान्महासनपरिच्विदाद २१ ॥ 
खग्दामसमयच्चनाडुतमायुरुगन्िनः । 
हसेन्ुवर्णसद्णानायोजनसुदर्शनान्‌ ।॥२२ ॥ 
दसंवाधान्समद्वारान्युताजुचावचैगुष्कः । 
यहुषातुनिवद्वाङ्गान्दिमचच्छिख रानिव ॥ २३ ॥ 
ये निवास स्थान, कैलाश फ चोदी द ल्य वे, यड मनोर, 
द्रव्य खे भूषित, सवश्नोर से प्येत कली द्वारा पयच्छ प्रासे (दीवा) 
से षिरेहव९। सोने के गुच्छं से संयुग, मियो से जद हण 
छुहिम (कर) खे भूषित, सुख खे श्रये करमे योम्य सो चे 
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सम्पन्न,वड़े गलीचे धाद प्रश्ने के वस्नो से समन्वित, मालार््रो 
से घुसलनित, उत्तम श्रगर चे सुगन्धित, टं शीर चन्द्र के तुल्य 
उभग्रल, योजन से दी दिखा देने वलि, लम्वे-चौडं वथा समदा 
से युक्त थनेक गुण वलि, श्रनेक धातुप्रौ खे सम्पन्न, दिमालय 
अ चोटी के तुल्य सुशोभित थे ॥ २०२३ ॥ 
विशरान्तास्ते ततोऽपरयन्भूमिपा भूरिदपिणम्‌ । 
यतं सदस्य्बहुभिरधर्मरानं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २४ ॥ 
यदं श्रम करने के श्चनन्तर राजार्थो ने बहुत दक्तिणा देने 
यत्ने श्रौर सवस्य से विरे हए राना युधिष्ठिर के दरशन 
भ्रियि ॥२४॥ 
वत्सदः पार्थिवैः कीरं बाह्मरीथ मदर्मिभिः। 
भाजतेस्म तदराजन्नाकगृष्ट" यथामरः ॥ २५॥ [१३१६] 
इति श्रीमदामारते"तसादक्यां संदितायां वैयासिक्यां समा 
पयंणि राजसूयपवंणि निमन्वितरानागमने 
चदु्लिशोऽध्यायः ॥ ३४ 1 
दै राजन्‌ ! वद राजसभा ब्राह्मण, सत्रियं वया शरन शपि, 
सुनि्ों खे मसी हद देयो चे स्वग की समा फे समान सुोभिव 


दयोर्दीथी॥ २४॥ 
इति श्री समारत समापर्वान्वगं रावतूयप्रवं भें निमन्विव 
राजानो श श्चानि का चौतीसवां श्रध्याय पूय ड्य । 


०० 


०० मह्षमारत [ सजसूयपवं 





वैतीसवां अध्याय 
वेशम्पायन उवाच-- 
पितामहं गुरं चैव प्रसयुद्रम्य युधिष्ठिरः । 
श्रभियाद् ततो राजनिदं वचनमव्रवीत्‌ १। 
भीर्मद्रीणं कृषं द्रो दुर्योधनपिविशती । 
अस्मिन्यज्ञे मन्तो मामनुगृदृशन्त सरश; ॥ २॥ 
वैशम्पायन वोत्ले-दे राजन्‌ 1 राजा युधिष्ठिर भीष्म पितामह. 
श्नौर द्रोणाचायं से आणे श्याकर मिले भौर इनको प्रणाम करके 
भीष्म) द्रोण, दृ प, श्चश्वर्थाम, दुर्योधन, विर्विराति से यह्‌ वचन 
बेत्ते-दे महादुभाय । श्राप सव इस यज्ञ मे मेरे उपर एषा 
कसे ॥ १-२॥ 
इदं वः सुमहय्चेय यदिदाऽस्ति धनं मम । 
प्रणयन्तु भवन्तो मां यथेष्टमभिमन्विताः ॥ ३ ॥ 
यद्‌ जे मेरा विशाल धन कोप दै, यद्‌ श्यापका षी । श्राद्र 
कै साथ पधारेदहए श्राप सुनने फाये सम्पादन क्रनेकै तिये 
प्रेरित करते रद ॥ ३1 
एपरुक्त्वा स तान्सर्बान्दीदितः पार्डयाग्रनः । 
मुयोज स यथायोगमयिटरेष्वनन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
यक्त दीक्ामे वैटे हृष युधिष्ठर ने िर सव मदालुमान फो. 
यथा योम्य शरधिकसे पर लगा दिया ॥ ४ ॥ 


क्ष्या ३५ ] ‡ समापय. ४०१ 





भच्यभोज्याधिकरारेषु दश्शासनमयोजयद्‌ । 


परिग्रहे ब्राहमणानामश्वत्थामानयुकतयान्‌ ॥ ५ ॥ 
राज्ञाने मद्य द्रौर भोजन के कायं पर दु्शाभनषो न्नौर 
प्राह्ण के स्वागत में श्रश्वत्यामा को नियुक्त किया ॥ ५॥ 
राजां त प्रतिपूजा संजयं संन्ययोजयत्‌ । 
फताकृतपरिन्ञाने भीष्मद्रोणौ महामती ॥ ६ ॥ 
राजानो कै स्वागत के लिये सञ्जय को लगाया । मदाघुदधि- 
मान्‌ भीप्म श्रौ द्रोण को दन सवी देख माल मेँ प्रयुक्त 
क्रिया॥ ६॥ 
हिरण्यस्य सुबणंस्य रानां चाऽन््यवेकणे 1 
दकिणानां च वै दाने कूपं राजा न्ययोजयत्‌ ॥ ७॥ 
तथाञन्यान्पुपन्याघरंस्तरस्मिस्तस्मिन्ययोजयत्‌ ॥ ८ ॥ 
राजा युधिष्ठिर ने शोमनवणं वलि, काञ्चन शौर रतन की 
देख भाल के लिये तथा ददिणाश्रं फे दान के लिये कपाचायं 
यो नियुक्त परिया, उसी प्रकार श्रम्य राजान्न को भी भिन्न, 
कामो मे लगाया 1] ७.८] 
चाडिको धुत सोमदत्तो जयद्रथः 
मङ्लेन समानीताः स्वामिवच्तत्र रेमिरे ॥ ६ ॥ 
नुल से लवे हुए वाहिक, धृतरा, सोमदत्त शौर जयद्रथ 
वामी के सुल्य वद्ध रहने रगे ॥ ६ ॥ 





० महाभारत [ दिग्विजयपचं 


क्षता ज्ययकरस्त्वासीद्धिदुरः सर्वधर्मवित्‌ 1 
दर्योधनस्त्वर्हणानि प्रतिजग्राह सर्वशः ॥ १०॥ 
सव धर्मों के जानने वाजे विदुर, व्यय करने वाले ये नौर 
राजा दुर्योधन स्र प्रकार की भेट ज्ेने पर लगाये गद ॥ १०॥ 


चरणच्ालने ष्णो ब्राहमणानां स्वयं ह्यभूत्‌ । 
सर्वलोकसमादृचः पिप्रीषुः फलयुचमम्‌ ॥ ११ ॥ 
सारे उपहार समपण करने वाले राजा््रां सेधिरे हए, 
श्रीकृष्ण ने उत्तम स प्राप्ति की इच्ओरा से ब्राह्मण के चरण धोने 
का कायं स्वयं स्वीकार किया ॥ १९॥ 
द्रष्टुकामः सभां चैव धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
न कथिदाहस्चत्र सदस्रावरमर्दणम्‌ । 
रतै बहुभिस्तत्र धर्मरजमवर्धयत्‌ ॥ १२ ॥ 
धमेराज युधिष्ठिर शौर उनकी समाके देखने को श्वि हए 
राज, एक सदश खेन्यून भेंट कों भी नदीं लाये वथा नेक 
श्रकार कै र्नो से धमराज के सम्मान को दद़ाया ॥ १२॥ 
करयं तु मम कौरन्यो जदानेः समाप्युात्‌ । 
यज्ञमित्येव राजानः स्पर्धमाना ददुर्घनम्‌ ॥ १३ ॥ 
किसी परार यद्‌ छरवेशी राजा युधिष्ठिर, मेरे धनसे ्ी 
सारे य्ञ को पूरा करले, स स्पर्धा में फंसे हुए राजा दोदषछे 
खय घन देने लगे ॥ १३॥ 


अध्याय ३५ सभापवंः श्ण्द्‌ 
मवनैः सविमानाग्र सोद्रलसंवृतेः 1 
सोकराजपिमानैथ ब्राह्मणावसयेः सद ॥ १४ ॥ 
कृते पवपवैर्दिधर्विमानप्रतिमैस्तथा । 
विचि खवद्धिध ऋद्या परमया युतैः ॥ १५ ॥ 

ह रजन्‌ ! दे के भिमानें खे टफ़सने वलि, जल चे परि- 
पृं, सेना के सिपादियो चे युक्त तया लोकपाल क मदलों 
के तुत्य ब्रह्मणो के निवा स्थानों के उत्तमर्‌ महो के 
समान वने हए दित्य स्थानें खे एवं नेक रत्नों केः धारण करने 
वाति, श्रतथन्त देश्यं से यु, उत्तमर शरी श्रौए शोमा से सम्पन्न, 
"यि हप राजा से महात्मा युचिष्ठिर कौ वद सभा घुशोमिव 
दो रदी थौ ॥ ९४ -१५॥ 

गजभिश्च समावुेरतीव शरीपश्रदधिभिः । 

शोभत सदो सजन्कीन्तेयस्य महात्मनः ॥ ९६ ॥ 
चऋद्धया च वरणं देयं स्वर्थमनो युधिष्ठिरः । 
पदप्रिनाऽथ यद्घेन सोऽयजदवि णावता ॥ १७ ॥ 
-सर्वाज्ननान्सर्वकामैः समदः समदरपयव्‌ ॥ १८ ॥ 

श्रपने देल्वयं चे वह के माय वरात्ररौ करने की इन्द्रा 
वत्ति, युधिषधिप्ने दण खे युक्त, छः म्नि बलि यच से यजन 
किया श्रौरसारो कामनार्थं फो पूं करफे सारे मनुरप्यो के 
-सन्तु्र स्या 1! १७१८1 


# महाप्ना.रत | [ राज॒सूयपवे 





श्न्नवान्वहुभतत्यथ युक्तवजनसंवृतः 1 
र्रोपहारसम्पन्नो वभूव स समागमः ।। १६ ॥ 
यह्‌ य्न बहुत अन्न पाय साममियो जर मोजनों से क्न इए 
मनुष्यो से भगा हृश्रा था 1 इसमे वहुत प्रकार से रत्नों की मेंट 
श्माई थी १६॥ 
कडाज्यसोमाहुतिमिर्मन्नरिक्ताविशारदेः । 
तस्मिन्हि तदपर्देवास्तते यज्ञे महर्षिभिः ॥ २० ॥ 
“ मदपय से विस्छत कि हष इस यज्ञ मृ इडा, श्राग्य श्रौर 
सोम शी श्नाटूतियों से मन्त की शित्ता मेँ विशारद छत्विकों ने 
देवो को दृप्त किया । २०॥ 
यथा देवास्तथा पिप्रा दकिणानमदहाधनेः । 
तदपुः सर्ववर्णाश्च तस्मिन्यज्ञे शदान्विताः । २१॥ 
इतिं श्रीमहाभारते शतसादस्यां संहितायां वैयासिक्यां समापवंणि 
राजसूयपवं णि यक्ञकरणे पच्चरव्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
„ समाप्त च राजसूयपवं । ॥ 
दक्तिणा अन्नादि महाधनां से देवों के तुल्य ही राह्मण सन्तु 
„किये गए ॥ इस यज्ञमें सारे वणं श्रानन्द्‌ के साथ नृप्र हए ॥२१ 
इवि श्री मदयाभारत सभापर्वान्तगेत राजसूयपवंभे यश्च करने 
„का यैतीसवां छध्याय पूरा द्रा श्नौर राचपवं भसमन द्रा) 


->>र 2 ~ 


ए) 
श्रध्याय ३६ ] । समापवं , 1 ४०५ 


अतर्वाहुश्णपर्व 
छत्तीस्तवां अध्यय 
वैशम्पायन उवाच - 
ततोऽभिपेचनीयेश्ि ब्राह्मणा राजभिः सद 1 
शरन्त्रेदी ्रपरििश्युः सत्कारा्हा मह्यः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोल्े-दे राजन्‌ ! यज्ञ के श्नन्त म, श्रभिपेक के 
दिन मे रानाश्रों के साथ सत्र के योग्य म्पि श्रौर ब्राह्मण 
भ्न्त्रेदी के समीप पटे ॥ १॥ 
नारदप्रयुलास्तस्यामन्तर्वेवां महात्मनः | 
समासीनाः शु्भिरे सह रजर्षिभिस्तदा ॥ २ ॥ 
इस शरन्वरयेदी पर राजर्पिंयो के साथ वैठे हुए महात्मा नारद 
श्रादि ऋषि, चङे सुशोभित हो रदे ये ॥ ३॥ 
समेता व्रह्मभयने देषा देवर्षयस्तथा । 
कर्मान्तरपुपामन्तो जजन्पुरमितौनषः ।॥ ३ ॥ 
दस यज्ञ भवन भँ द्ट ही कैठे य श्रमित श्रोजप्यी, देव 
श्रौर देवर्पिं भिन्न र्‌ कमे ज पत्तल्ेरदेये॥३॥ 
शदमेवं न चाऽ्पयेवमेधमेवं न चाऽन्यथा । 
प्स्युदुहवस्तत्र पिषरडा दिनो दिजः ॥ ४ ॥ 
यदा पर वहुठ से भितर्ढागररी ब्रह्मण कद र्दे ये, कि यद्‌ 
कमं रेते दोगा, च्रौर दूमरे फ रदे ये, फि नदीं इस भकार 
म्दोगा, छन्परीति सेहो ही नही सक्ता ॥ ४॥ 


^ 


शद महाभारत [ दिभ्विजयपनं 


= --------~~~----~----~~--~-~--~- ~~~ 


कशान्थस्तितः फेचिदकुशांस्तत्र दुर्वे । 
अकृशांश्च कशांश्वक्‌ हतुमिः शाखनिश्चयेः ॥ ५ ॥ 
कोई विद्धान्‌ तो स्वल्प विधि का विस्तार वतारे थे्नौरकोष् 
विष्टृत को संरिन्न रूप मे करने वो राख द्वारा देतुवाद्‌ स 
निषवित फर रदेये॥ ५॥ 
अथ॑ मेधाचिनः फेचिददुमानेः प्रपूरितम्‌ । 
विचििपूर्यथा येना नमोगतमिबाऽमिपम्‌ ॥। ६ ॥ 
किसी २ शथे यो दुद्धिमानोंने श्रतुमानों से छकाशमें मांसल 
को वाज पी की मांति चल डाला ॥ ६॥ 
केवचिद्मर्थिङशलाः केचित्तत्र महावृताः 
रेमिरे कथयन्तश्च सवेभाप्यवरिदां वराः ॥ ७ ॥ 
कोई र धमं श्रोर श्रये ढी व्यारथामें कुशल, मदात्रती;. 
सारे भार्यो के जानने वाले, विद्धान्‌ कथा से मनुप्यो के मनं 
को प्रसन्न कर रहे ये ७॥ 
` सा वेदिवेदसंपनन देवद्विजमदर्षिभिः । 
श्मापमासे समाकीर्णा नचतरवोरिवाऽ्यता ! य ॥ 
, बह येदी, वेदपाठ, देव शौर मदपि्यो से भसे हु, नप 
से व्य श्चाकाश के तुय सुरोभित ने लगी 11 ८ ॥} 
न तस्यां सन्निधौ शद्रः फरिचदासीन्न चाध्वती । 
अन्तर्भयां तदा गजन्युपिष्ठिरनितशने 1 & ॥ 


भष्यराय ३ ] , समभापवं [४० 
{ हे राजन्‌ ! उस युधिष्ठिर के यत्त मे घन्त्ेदी क्ते ममीपए मे 


नतोकरोशृद्रया श्रौर न कोद ववभङ्ग करने याला, दिजाति 


दीया॥६॥ 
तां ठ लच्मीपतो लदमीं तदा य्व्रिधानतताम्‌ । 


तुतोष नारः परयन्धरम॑रलम्य धीमतः ॥ १० ॥ 
पस समय धर्मासा, बुद्धिमान्‌ , ण्यं गासी, राजा युधि्रिर 
फ़ी लद्मी श्रौर य्ञ-िधि को देकर, नारदजी घ्रडे प्रमन्न हण ॥ 
श्रय चिन्तां समापेदे स धरुनिर्मलुजाधिप । 
नारदस्तु तदा परयन्मर्यचत्रसमागमय्‌ ॥ ११ ॥ 
है मनुजेश्वर । उम सरे कियो फे सनद्‌ बो देकर ना 


जी विवासते लगे ॥ ११॥ 
सस्मार च परावृत्ता क्था ता पर्पपम। 
श्रशावतरणे याभ्य व्रयो मपनेऽमयम्‌ ॥ १२॥ 
टि पुदपपंम +! उम समय उनपो पू्वंकानकीफ्यायादष्टा 
ग्र।जोच्र्याफे भकोमेश्र॑शायतार पै विषयमे दुद थी ।१२ 
दयानां संगमं तं ठु परिधाय करन्दन । 
नारदः परडरीसावं मस्मार मनमा हरिम्‌ ॥ १३॥ 
दे एसनन्द्न ! देर्मो के उम संगमपो जान कर नारदजीने 
मन से षएमल पे समान नेर याने, दरि फा स्मरण फिया ॥१३॥ 
घाषात्म पिदधाछिः च्रे नारायपो पिः 
प्रतिं पाल्ंरचमां जातः परपुरंजयः ॥ १४॥ 





्ण्तं महाभारत [ दिग्विजयपचं 





वह्‌ देवों फे शदो का मारने वाला, सवं शक्तिमान्‌, शत्रं 
के समूह का विजेता, नारायण, इष प्रतिज्ञा को पालता हश स्वयं 
क्रियो मे उत्पन्न हुच्ा है ॥ १४ ॥ 
संदिदेश परा योऽपतौ विवुधान्भूतकृत्सयम्‌ । 
अन्योन्यमभिनिननम्तः भरनो कानवाप्स्यथ ॥१५॥ 
भ्रािर्यो के हृद्य मे निवास कएने बलि, भगवान्‌ हरि मे 
प्रथम देवें को यद संदेशादियाथा तुम पिस मे एफ 
वृसखरे फो मार कर अपने पने लोकों को भातत करोगे ॥ १५८॥ 
इति नारायखः शम्धर्भगवाजयतः प्रु; । 
आदिश्य परिषुषान्पर्वानजायत यदुक्ञये ।. १६ ॥ . 
इस प्रकार कल्याणकारी जयत्‌ के सवामी, भगवान्‌ नारायण 
ते सारे देर्वोंको यदेश देकर स्व्यं भी यदुवंश मे श्रवतार 
ललिया ॥ १६॥ & 
चिताबन्धऱदृप्णीनां वंशो जंशभृतां घ्रः 1 
परया शुशुभे लदम्था नचत्रााभिवोडराद्‌ ॥१५७॥ 
श्मपने वंश मे श्रे श्री कृष्ण, श्रन्धक धौर पृषििएवंश मेँ 
श्रत्यन्त शोमा खे नक्तयों मे चन्द्रमा कै तुस्य प्रथिवी पर 
सुशोभित ह्ष्टा। १०1 
यस्य वाहुवसं सेन्द्राः स॒राः सर्वं उपासते । 
सोऽयं मातुपवनाम दरिरिस्तेऽसिमर्दनः।॥१८॥ ` 
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इन्द्रादि सारे देके जि्तके वाहु थले चख श्राप्रय करके 
उपासना करते द, वह्‌ शशो के दंन करने याला हरि, मदुष्य 
फे तुल्य होकर प्रथिवी पर उन्न दृशा ॥ १८ ॥ 
श्रहो वत महद्भूतं सखय॑भूरयदिदं स्वयम्‌ 1 
प्रादास्यति पुनः चत्रमेवं बलपमन्ितम्‌ ॥ १६ ॥ 
यद्‌ मदाविप्णु, स्वयम्भू भगवान्‌ हरि, फिर दस विशालं 
कषत्रिय वंश का खेनाऊे साथ संहार करेगे ॥ १६॥ 


इत्येतां नासदरिषन्तां चिन्तयामास धर्मवित्‌ ।  , 
हरं नारायणं नाला यत्ैरिज्यं तमीथरम्‌ | २०॥ 
धमं के जानमे बलि नारद, श्री शव्ण फो यत्तो से यजन ॐ 
योग्य, दरि, नारायण श्रीर ईश्वर जान के इस अरर विचार 
करने लगे ॥ २०॥ 
तस्मिन्धर्ममिदां भ्रष्टो धर्मराजस्य धीमतः । 
महाष्वरे महाुद्ध्तस्थं स बहुमानः ॥ २१ ॥ 
परमज्ञो में प्रे, महाबुद्धि नाद, बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर फे यक्त 
में षटुत मान केः साय विराजने लगे ॥ २१॥ 
ततो भीप्मोऽ्वीद्राजन्र्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
क्रियतामर्हशं रमं यथाहमिति मास्त ॥ २२॥ 
द राजन्‌ ! दमे घनन्नर भोप्म ने रजा युधिष्ठिर से षदा 
शि "माप्त! छ्य श्राप चया योग्य रानार्चो श सत्र 
फरो॥२२॥ 
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श्माचार्यमलिलं चेव संयुजं च युधिष्ठिर 1 
सनाविङं च परियं राहुः पडष्यहिन्टिपं तथा । २३॥ 
हि युधिष्ठिर ! आचाय, ऋत्विक्‌ , सम्बन्धी, स्नातकः भित्र 
श्रौर नूप, ये छु: श्र्धःदेने के योग्य मनि गये ह ॥ २३ ॥ 
एतान्यानमिगता नाहुः संबत्सरोपितान्‌ । 
त इमे फालपूगस्य महतोऽस्मादुपागताः । २४॥ 
ये वपं भर भी अपने घर टहरेःतो मीरे केयेोग्यु द) 
ये इस महान्‌, त्तम काल समूह मे हमारे यहां उपस्थित हुए 
दै॥ २४॥ 
एषपामेकैकशो राजन्नथ श्रानीयतामिति । 
अथ चैषां वरिष्ठाय समर्थायोपनीयताम्‌ ॥ २५॥ 
हे राजन्‌ ! श्चथर इन मेँ से भव्येक के किए श्राप श्रं तय्यार 
कसे श्रौर थम श्रं इन मे जो श्रेष्ठ टो, उसको पदान करो ।२५ 
युधिष्ठिर उवाच- 
कस्मै मवान्मन्यतेऽमेकस्मै इस्नन्दन । 
उपनीयमानं युक्तं च तन्मे ब्रहि पितामद्‌ ॥ २६ ॥ 
युधिष्टिर ने कहा कुर्वंश के श्चानन्द्‌ के वदानि वि, 
पितामह ! श्चाप मिसको सवंश्रछ मानते है, जिसके जिए प्रथम 
शर्धं प्रदान सया जावे, यह श्याप हमें वतादये 11 २६1 
कैशम्पायन उवाच~- 
ततो भीष्मः शान्तनवो बुदूया निश्चित्य वीर्यवान्‌ 
वार्प्येयं मन्यते कष्णं पूनीयतमं यवि ॥ २७ ॥ 
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यैशम्पायन वोल्- श्रव वीयं वान्‌ शान्तनु पुत्र भीप्म ने श्रपनी 
बुद्धि खे निष्वय ज्यौ श्रौर ब्रृष्िविंशा मं उन्न शीर्ष्ण को 
ही सरसे श्रधिक पूज्य माना। २७॥ 
एप हेषां समस्तानां तेनोवलपराक्रमेः । 
मेष्ये तपन्निवाऽऽ्माति ज्योतिषामिव भास्करः | २८॥ 
यद कृष्ण सारे राना मं तेज वल श्रौर पराक्रम से 
ग्योतिरयो मे सूं के तुल्य, देदीप्यमान दो रदा दै ॥ स्न ॥ 
श्रसूर्यमिव सूर्येण निर्वातमिव वायुना । 
भासितं हादितं चेव कृप्णेनेदं सदो हि नः ॥ २६ ॥ 
सूयं रहित स्थान फो सूयं कौ भांति श्रोर वायु रहित स्थाने 
फोवायुकीमांति दन श्री्ष्णने दमारी सभा यो श्वाह्दादित 
शनौर भरकारित कर रसा ह ॥ २६॥ 
तस्मै भीप्माभ्यनु्ातः सदेवः परताप्धान्‌ । 
उदजष्टऽथ विषिवद्प्येयायाऽ््युच्तमम्‌ ॥ २० ॥ , 
भीप्म परी श्राज्ञानुसार, धदापी सहदेवने विधि-पृथक श्रीरष्णः 
फे लिप उत्तम रवं समर्पण पिया 1 ३०॥ 
प्रतिजग्राह तत्कृष्णः शासृच््टेन कर्मणा । 
रिशपालस्ठ तां पूजां वादये न चक्षमे ॥ ३१॥ 
शाख्रविधि के थनुसारश्रीष्ष्ण ने इस श्वं फो प्रद 
क्य; पर्तु शिशुपालने श्रीष्ृष्ण की इस पूजा का श्चनुमोदनः 
नेष्टं पि) ३१॥ 
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दै पाण्डव ! युधिष्ठिर ! श्रात्माभिमानी पाण्डो के योग्य यह 
श्राचार नदीं है, जो उच्छुद्रलता से तुमने इस शरष्ण की पूजा 
कीदै।२॥ 

वात्ता यूयञ्न जानीध्वं धर्मः सुच्मो हि पाण्डवाः | 
शयं च स्परत्यतिक्रान्तो हापगेयोऽन्पद्शंनः ॥ ३ ॥ 

ह प्रा्टर्वो ! तुम श्रमी वालक दो श्रौर धमे दो नदी जानते 
हे । क्वो धर्मं वद्धा दी सूदम है शौर यद गंगा पुव मी दूर 
च्ष्टि नही ६, श्रद्ध दने से इसॐ मी स्मरति मारी ग है ॥३॥ 

लादयो धर्मयुक्तो हि इर्वाणः प्रियकाम्यया । 
मृवत्यभ्यधिरं भीष्मो ललोकेप्यवमतः सताम्‌ ॥ ४॥ 

ह भीप्म ! तेरे समान धर्मातसा भी पने मनकेश्रतुसार 
काय करने से संनार मे सजनं के मध्य मे वहु श्रधिक निन्द्‌- 
मीयद्ो जाता ॥॥ 

थ द्राजा दाशाद मघ्ये समेमदीचिताम्‌ | 
श्रदणामहाति तथा यथा यप्माभाराचतः ॥ ५॥ 

यह षटष्ण, राजा नदीं हः किर सरि रानधोपेमध्यमे 
पेसी पूजा ते प्रात कर सक्ता है, जसी तुमने दसर्वी, 
रदी दै॥ ५॥ 


श्यधया भन्यसे ष्यं स्थरिरं इस्पुद्धय 1 
यमुदेवे स्थिते वृदे कथमर्दति तत्सुतः ॥ ६ ॥ 


दे उर्पु्रय ! ष्ण फो यदि तुम श्वायु मे गृद्ध मानते रो, 
. इसके पिता वसुदेव के रदते इसरो पूजा कैसे की जासक्दी दै 
श्मथया वासुदेवोऽपि प्रियकामोऽदुव॒त्तपाय्‌ ) 
रदे रिष्टति कथं माधोऽ्दति पूजनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यद वसुदेव पुत्र छप्ण, पारडरवो फा हितकापते श्रर च्रलदल 
भ्राचरण कले वाल्ला है, तो द्र पद्‌ के रहते छण को पूजा कैसे 
-फीजा सती है; क्योकि द्रपद्‌ ही पण्डर्व कादितफरी दै ॥५॥ 
श्नाचायं मन्यते कृष्णमथ वा कुरुनन्दन । 
द्रोणे तिष्टति ब््णेयं कस्मादर्चितवानसि ॥ ८॥ 
हि रुनन्दन ! यद्वि प्ण छो तुम च्माचाये मान कर पूजते 
ह, तो प्रोणाचायं के उपस्थित रहते हु यह्‌ छैव पूना जा 
सकता दै ॥८॥ 
ऋलिजं मन्यसे कुष्णमथ चा कुहनन्दन । 
द पायने स्थिते वृद्धे कथं छन्णोऽरचितस्वया ॥ ६ ॥ 
है रवंशोद्धय ! यदि तुम कृष्ण को ऋयिक्‌ मानतेरो, तो 
वहे बद्ध व्ण पायन के उपस्वित रहने पर मी इसकी भूजा 
कैसे फो गह्‌ ॥ ६1 
म्मे शन्तनवे राजन्स्थिते पुरुपसचमे । 
स्वच्छम्दमृत्युफे राजन्कर्थं कृष्ोऽर्ितस्त्वया ॥ १० ॥ 
हे राजन्‌ । शान्ततु पुत्र, सरि पुन्पो न श्रे, श्रथीन श्रु 
भीप्प्र कै समा, में उपश्थित रहने पर भी तूने ष्णं की 
"दूज क्ये की} १० 


# 
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अण्वत्थान्नि स्थिते बीरे सर्वशाचविशारदे । 
कथं कृन्णस्तया राजन्नचितः कुरुनन्दन ॥ ११ ॥ 
् इशनन्दन ! सारे शा फे विशारद वीर ्वतथामा के 
वियपरानि रदने परमीतूने कृष्य की पूजनाक़से की॥ ११॥ 
दुर्योधने च राजेन्द्र स्थिते पुरुपसत्तमे । 
कुमे च भास्ताचाये कयं कुष्णस्त्याऽ्वितः ॥ १२ ॥ 
राजायं में श्रे दुर्योधन शौर भरतवं के श्राचायं कप के 
शस सभा मं उपरियत रहने परभीषृप्ख कोवूनेक्योकर 
पूना॥ १२॥ 
दमं विपुरपाचार्यमतिक्रम्प लयाऽचितः 
भीप्पकरे चेव दुर्पे पारडवत्क्तलकचे ॥१२॥ 
चप च रुक्मिणि श्रेष्ठे एकलव्यं तथेव च । 
शल्ये मद्वाधिपे चेव कथं फन्णस्त्वयाऽचितः ॥१४॥ 
नसे फे श्राचायं द्रम, मदाहनो पाणडु के समान लतो 
यलि भीप्मफ़, दपश्र्ठ समी, एदलञ्य, मद्रेश के स्यामो शल्य 
फा श्रतिक्रमण कर्केमीतूनेक्या समकर कृष्ण की पूना 
फीड १३-१४॥ 
श्रयं च सर्वरं म बलश्छाधी मदायलः । 
जामदग्न्यस्य दयितः शिष्यो विप्रस्य मारद ॥ १५॥ 
येनाऽऽत्मव्रलमाभ्रित्य राजानो युधि निर्जिवाः। 
-वं च कर्णमतिकम्य कथं कुप्णस्त्ययाऽर्चिवः ॥१६॥ 
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षै भागव ! जो.सरि याजा मे वल से ्रशंसित,महापली 
, श्रौर गा प्रेष परशुराम का भिय शिप्य है । जिसने श्रपने 
यल फा श्राश्रय लेकर युद्ध मे श्रनेक राजा जीते दै, उस कए 
कोद फर तूने षष्ण फ पूजा फिस ध्यान खे फी 1) १५-१६॥ 
मेययिदनेव चाऽ्चार्यो न साजा मधुस॒दनः 
श्र्यितस्व इरुभ्रेएट फिमन्य्ियकाम्यया ॥ १७॥ 
यह्‌ मधुसूदन न सतो विर्‌ षै, न श्राचायं है, न यह्‌ राजा 
्टीषधै। हे कुरुपे ! फिरङ्रिस दित फी कामना डे तुमने कृष्णः 
चते पूजा॥ १७॥ । 
शयथ चाऽभ्यर्चनीयोऽयं यप्ाकं मधुसुटनः 
करि राज्‌भिरिदाऽऽनीतेखमानाय मार ॥ १८॥ 
मारत ! यदि ददे षृष्ण को पूजाहीक्रनी थीः तो कर 
लेते, यद्यं बुला कर श्न्य राजानो फा तो श्रपमान नहीं करना 
चािदथा॥ १८॥ 
' चयं ठु ज भयादस्य फौन्तेयस्य महात्मनः । 
, प्रयच्छाम करान्सये न लोभान्न च सान्तमैः ॥१६॥ 
श्चस्य धमं ग्रव्तस्य ार्थिवसमं विकीर्यतः 
® करानस्मे प्रयच्छामः सोऽ्यमस्मान्न मन्यते ॥२०॥ 
इस अरदैत्ना इन्दीपुचर युधिष्ठिर के मय या लोभ यासममाते 
खे्टम सरना लोग दल को कर नहीं द रदे ह । यह राजा. 
यद्र ह रोर सभ्ार्‌ पदवी चादनाै । “इसी कार्णः ऊ 
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हम राजा लोग हयौ कर देते ह; परन्तु यह तो दमासा श्रपमान 
कररता है ॥ १६-०२॥ 
फिमन्यदवमानाद्वि येनेदं राजसंसदि । 
अग्राप्तलक्तणं कुप्णमर्वेणाऽचितवानसि ॥ २१ ॥ 
इख श्रपमान से श्वि श्रन्य श्पमान क्या होगा, जो राज 
समामे राज्ञा के लकणं से रहित इस कृष्ण को र्थं से पनित 
कियाद ॥२१॥ 
श्रकस्माद्र्म पुत्रस्य धमल्मिति यभोगतम्‌ । 
को हि धर्मच्युते पजामेवं युक्तां नियोजयेद्‌ ॥ २२॥ 
इस धर्मपुत्र युधिष्ठिर का श्राज श्वचानफ़ दी धर्मात्मा होने 
श्र वशउड़्‌गयाद। क्योकि पेनाकौन सा धर्मासा दोगा, जो 
येसे धर्मदीन श्छ की देसी पूना करेगा ॥*२२ ॥ 
योऽयं वृष्णिङ्धते जतो राजानं दतवान्पुरा । 
जरासन्धं महात्मानमन्यायेन दुरात्मवान्‌ ॥ २२॥ 
इस बरष्िवंश में उत्पन्न होने वाजे टरात्मा छष्ण ने न्याय 
से महात्मा जरासन्ध बो प्रयम टी मरवा टाला ॥ २३ ॥ 
शरद्य धर्मात्मता चैव व्यपकुप्टा युधिष्टिराद्‌ । 
दर्शितं फपणत्वं च एृष्ेऽषेस्य निवेदनात्‌ ॥ २४॥ 
श्राज युधिध्िर फी मी धार्मिकवागरिल्कुल नष्ट दो गद है, ष्ण 
फो रधं श्रपण रके तो इसने श्रपनी बुद्धि फा दिवाली 
निशान्न दिया । २९ ॥ ¢ 
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यदि भीताश्च कौन्तेयाः कुपणास्च तपस्विनः । ` 
नञ लयाऽपि बोद्धव्यं यां पूजां माघवारऽ्दसि ॥ २५॥ 
हे एषण ! ये बेचारे दीन पाण्डव यदिडररदेथेतो भी 
तुमको स्ययं जता देना चाहिये था, फि तुम किसर पूजाके 
श्रधिकारी हो 1 ॥ २५॥ 
अथ॒ वा कुपशेरेताणुपनीतां जनार्दन । 
पूजामनर्ईः कस्माचमम्बसुज्ञातवानसि ॥ २६॥ 

ह जनादन ! इन दीन पाण्डवो से प्रा्तकी हद पूजाके 
श्चयोम्य होकर भी तुमने भ्रपनी पूजा करने की इनको क्यो 
इजाजत दी ॥ २६॥ 

शरयुक्तामात्मनः पूजां तवं पुनर्बहु मन्यसे । ॥ 
हविषः प्राप्य निःस्यन्दं प्राशिता ए्षेव निर्जने ॥२७॥ 

हि चछरृष्ण ! इस रुचित पूजा को प्रत्त करके एकान्व मेँ 
श्वि (घृत) की धाया करो पीते हृ छन्ते के तुत तुम श्चप्ने पे 
वटुते वड़ा मान रदे हो ॥ २७॥ 

न त्वयं पाथिवेन्द्राणामपमानः प्रयज्यते । 

त्वामेव इरबो व्यक्त श्ररम्भन्ते जनार्दन ॥ २८ ॥ 

हि जनादन ! इख त्तो राजा का कोई छरपमान भी नही 
द, पिन्तुये एुरुवंशी युपिष्ठिरादि प्रव्यक्त म तेय दी अपमान 


करर दै, स्योकि श्रयोग्य कौ पूजा से उसा ही पमानः 
माना गया दे ॥इ८॥ ५. 
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क्शीवे दारक्रिया यादगन्ये वा स्पदश॑नम्‌ । 
राज्ञो राजवसूजा तथा ते मधुसुदन ॥ २६-॥ 
है मधुमन ! नपुसकको खो) श्रोरणन्धङे लिप चैवे 
दपण निरथक दः पेते हो तुम श्रराजा की राजां के तुल्य पूजा 
निर्थंकदीहै1२६॥ 
च्छो युिष्िते राजा दो मीप्मश्च यादशः । 
वासुदे्रोऽप्ययं दः सरवमेतद्रयातयम्‌ ॥ २० ॥ 
श्राज युविष्ठिर भौ देख जिया श्रौर जेता बुद्धिमान्‌ मी 
देयद भी देए क्तिया। इसके ध्रतिरिक्त शरान वघुदेवपुवर 
शरष्कोभोश्रच्द्री तरदं जान लिया दै ।॥ ३०॥ 
युक्त्वा सि्पालस्तायुस्याय परमास्तना्‌ । 
निर्ययौ सदतस्तस्मत्सदितो राजभिस्वद्‌ा ॥२१। [१४००] 
,शिशुपाज्ञ, उन भोप्माद्वि खे इस प्रकार कद कर श्रौर पमे 
ऊंचे श्रासतन से उढकर न्य रानार््रो फे साय उस समासे 
चादर निकल गया ॥ ३१॥ 
शति श्रीमदाभारत सभापर्वान्त्गव धर्षादरण धवं दे 
शिशुपाल प्नोध कार्मतोसगां ्नध्याय समानत द्धा । 
शति शीमदयामास्ते श्तसाद्यां संहितायां वैयासिस्यां खमा- 
पवंरव््रीहिरएपवंि शिदपाल शेषो नाम सप्र भोऽप्याय ।२५। 


~>" 
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॥ अडतीप्तवां अध्याय 
यशम्पायनं उवाच- 
ततो युधिष्ठिरे राजा शिश्पालघाद्रवत्‌ । 
उवाच चैनं मधुरं सान्त्वूर्मिदं वचः ।॥ १ ॥ 
वैशम्पायन वोले-दे राजन्‌ ! इसके श्चनन्तर राजा युधिष्ठिर 
शीघ्रता से शिशुपाल के पास पहुचे श्रौर शान्ति के साथ मधुर 
बचन कहने लगे ॥ १॥ 
नेदं युक्तं महीपाल यादशं वै त्वभुक्तवा्‌ । 
अधर्मे परो राजन्पारुप्यं च निरर्थकम्‌ ॥ २ ॥ 
द महीपालं ! यद्‌ उचित नदीं है, जो तुमने कदय है । निर 
थक कठोरता करना वड़ा पाप है ॥ २॥ 
नदि घर्मं परं जातु नाञ्ववुध्येत्‌ पार्थिवः । 
भीष्मः शान्तनवस्त्वेनं मावमंस्थास्त्वमन्यथा !1 २॥ 
यह्‌ शान्ततु पुत्र रज्यघरों का पितामद भीप्म, धर्म द रहस्य 
को नेदं जानता दो, ठेसा नदीं दै । तुमने इन वृद्ध भीष्मक 
श्रपमान नहीं करना चादिये ॥ 2 ॥ 
पर्य चैतान्मदीपालांस्लतो वृदतरन्वटटन्‌ । 
सृष्यन्ते चाऽ्दखं कृष्णे तद्वयं चन्तुमर्दति ॥ ४॥ 
हि शिशुपाल ! सुम श्रषने खे मी शनक बद्ध राजार्थो फो 
देख रद द, जो ष्ण वी पूजा पो नुपचाप देण रहै है, तुमसे 
भी दसी सरद चु रहना चादि ॥ ४॥ 
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वेद तसैन छृ्यं दि भीप्मरयेदिपते भृणाम्‌ । 
नदेन लं तथा वेत्थ ययनं येद कौखः॥ ५॥ 
दयेदिनाथ! ये मोप्म रेग् के गुणो को श्रच्यी तष्द 
जानते है, जितत तरढ ये कुदयंश घरे्ठ, मोप्म, श्रीह्धप्ण को जानते 
दै, उनना तुम नदी जानते हे ॥ ५॥ 
मीत्म टरवाच-- 
नासम दयो चयलुनयो नायमर्हति सान्मम्‌ । 
लोम्बृदरतमे प्ये वोर््दणं नाऽभिमन्यते ॥ ६ ॥ ` 
„ भीप्मने फटा-दमश्गिशुपालदीनतेो द परायना कते 
श्रारनद्टसङनो द्ध मममायो, जो यरद सारे जगन्‌ र्मे पूज्य एन्य 
गरी षृजाया श्नुपरोदन नहीं छरा ६ ॥ ६ ॥ 
चत्रियः चप्यं जवा रणे रणकृतां बर । 
यो पथति यशे द्रचया गु्म्रति तस्य सः ॥ ७1 
रणम लने घानाजे तिय, श्रन्य सव्रि्थायोरणर्भे 
सोन फर छोड़ देना है, वष उमर पूय दो जाता दे ॥ ५॥ 
श्रस्यां हि ममिर्त। रात्तामेठमप्यजिवं मृधि। 
मृ पदयामि मदीपलं सालतीषटूनतेजमा॥ ८ ॥ 
घ्म ममार युत्त मपो पेमा गजा दिग नटी पदृवा 
द नोश्रपपकेतेन दे फमी जीतान गयाद्चि॥ ८1 
न दि केवलमम्माकमयमर्न्यवमोऽ््पुनः। 
अ्रयाणामदि सरानामर्चनीयो भदाशुतः ॥ ३ ॥ 
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यह मदावली छृष्, केवल हमारा दी पूजनीय नदीं है, यष्‌ 
तो इस त्रिलोकी मे सवका पूज्य दै ॥ ६॥ . 
छप्णेन हि जिता युद्धे ब्रह्मः क्रियर्पभाः। 
` जगतसमं च वार्य निखिलेन प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १० ॥ 
इन श्रीकृष्ण ने वदे २ कियो को'ुद्ध मे ओता है, यह साराः 
जगत्‌ कृष्ण के अन्तभू त दै ॥ १०॥ 
तस्मारसर्स्वपि वृद्धे दृष्णमर्चामि नेतरान्‌ । 
एवं वक्तु" न चाऽहसत्वं मा ते भूद्‌ बुदविरीदशी ॥११॥ 
इस लिये श्नन्य बद्धो के रदने पर भी हम श्रीष्व्ण की ही- 
पूजा करगे, रन्यो की नहीं । तुञञे यदह कहने का बु मी शछरधि- 
कार नहीं है शौर न नुदे णेला खयाल दी करना चाहिये ॥११॥) 
ज्ञानवृद्धा मया राजन्यः परु पासिताः 1 
तेषां कथयतां शोरेरहं गुणवतो गुणान्‌ ॥ १२॥ 
समागतानामशथौपं बहन्हुमतान्सताम्‌ । 
हे राजन्‌ ! मेने श्ननेक कषान शद्धो की उपासना फी दैः 


उनको भी गुणवान श्रीकृप्ए के गुणगान्‌ करते देखा दहै 
श्रौर शधि हुए वहत से सज्जना फे इस विषय मे मतभी 
सुने है ॥ १२॥ 
कर्माण्यपि च यान्यस्य जन्मप्रयृतति धीमतः॥१३॥ 
श. म. ~ 
बहुशः कथ्यमानानि नरेभू"यः श्रुतानि मे । 


इस बुद्धिमान्‌ मदात्मा ्रीरृष्छ के जन्म से्यि हए कर्मो 
चो मैने नेक मुवो यो षदे दए सुना दहै ॥ १३॥ 
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न केवलं बयं कामाच्वेदिराज जनार्दनम्‌ ॥ १४॥ 
* ने संबन्धं पुरस्छरत्य कताथ वा कथंचन । 
अर्चामदेऽधितं सद्धिवि भूतसुखावहम्‌ ॥ १५॥ 
है चेदिरान ! हम किसी घ्वाथं सम्बन्ध या उपकारक होने 
से एरथिवी पर प्राशि मात्र को सुख देने वालि, सजनो से पूजिव 
श्रीरृप्ण की पूजा नहीं कर रै दं ॥ १४-१५॥ 
यशः शौर्यं जयं चाऽस्य विज्ञायाऽ्चा प्रयज्मरे । 
मच किदिहीऽस्माभिः सुबाज्लोऽप्यपरीचितः ॥१६॥ 
गुणव द्धानतिक्रम्य हरिरव्यतमो मतः । 
इस महानुभाव के यश, शूरता विजय को जानकर ही हम 
पूजा कर र्दद, इस समामे कोट वालक भी रेमानहीं है, 
.निसकी हमने परीत्ान ते रखी दो, यद्‌ श्रीकूध्ए तो श्रपने गुणं 
सेष्टीश्रन्य वृद्धो का श्रतिक्रमण करके पूथ्य हुश्रा है ॥ १६॥ 
ज्ञानवृद्धो जातीनां चत्रियाणां बलाधिकः ॥ १७॥ 
यैश्यानां धान्यनवाञ्छद्रासामेव जन्मतः! 
रामो मे विद्रान्‌, सवरियो मे वलयान्‌, वैश्यो मे धन- 
यान्‌ श्रौर श्रौ मे जन्मसेदीपृष्यदोता दे ॥ १७॥ 
पूज्यतायां च गोविन्दे देत्‌ ढायपि संस्थितौ ॥ १८} 
सेद्पेदाद्भवित्नानं बलं चाऽप्यधिक तथा । 
चरणां लोके हि कोऽन्योऽ्ति पिरिष्टः केशनादते॥१६॥ 
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श्रीषष्ण की पूजामेंतो ददतु वदे प्रबल है, एकःदो 
येद येदाद्ध का विद्वान्‌ श्योर दूसरा वल की अधिकतादै। श्री 
कृष्ण ॐ सिवा, इत संसार में छन्य कौन श्रे दो सकता है । 
दानं दायं भुतं शौयं हीः कीर्तिषु'दधरुत्तमा । 
संनतिः श्रीधु तिस्तः पुषटिस्च नियताऽच्युते ॥२०॥ 
दान, चतुराई, शाघर ज्ञान, शूरता, संकोच, कीर्ति, उत्तम 
बुद्धि, विनय, श्री, षैयं तुष्टि, पुष्टि, ये सव श्री दृष् म निश्वय 
विद्यमान ह । २० ॥ 
तमिमं लोकसंपचमाचायं पितरं गुरुम्‌ । 
दर्ष्पमर्ितमर्चादि सवे संकन्तुमर्दथ ॥ २१॥ 
इत लिए इस ज्ञान सम्पन्न, ध्राचायं, पालक, पूज्य, श्रं 
देने के योग्य पूजाके योग्य, पूजे ह श्रीकृष्ण फी पूजा तुम 
सवको सह्‌ लेनी चाहिए ॥ २१॥ 
ऋत्विग्गुरर्विवाद्यशच स्नातो नृपतिः प्रियः । 
सर्षमेतद्धपीकेशस्तस्मादमभ्य्ितोऽ््युतः ॥ २२॥ 
य ह्पीकेश ऋरिविक्‌) रुरु, विवाह के योग्य, स्नातक, 
राजा, मित्र, सम उद दै, इसी लिए श्रीज्ृप् पूजा गया दै॥२र्‌ 
छृष्ण एव हि लोकानाञचत्पत्तिरपि चाऽष्ययः । 
कृष्णस्य दहि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम्‌ ॥ २२ ॥ 
यद्‌ कष्ण ही लोकों कौ उत्पत्ति श्चौर प्रलय का कारण द 
श्मौर कृष्ण फेल्िएदही य सारा चगच्य नगत्‌ है ।। २३॥ 
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ए प्रकृतिरव्यक्ता करतां चैव सनातन । ` ” ' ' 
परथ सर्वभूति्यस्तस्मारपूज्यतमोऽच्युतः ॥ २४ ॥" 
यही श्रीरप्ण श्रन्यक्त प्रति श्रौर सनातन कर्ता है॥ 
यह श्रीरप् सव प्रायो से उत्तम दै. इसी से पूज्य माना 
गया दे ॥ २४॥ 
मनो महादायुस्तेजोऽम्भः खं मही च या । 
चतुर्विधं च यद्ध.तं स्व॑ कप् प्रतिष्टितम्‌ ॥ २५॥ 
युद्धि, मन, चायु, तेज, जलल, श्राराश, एथिवी, जफणयुल्न 
श्रादिचारभ्रकारके प्राणी,ये सव्रष्ष्ण मे दी प्रतिष्ठित द। 
प्रादित्यशन्द्रमास्येव नचन्राणि ग्रहा ये। ' ' 
दिशश विदिशश्चैव सवं कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २६ ॥' 
शरादरित्य, चन्द्रमा, नतत, गृह, दिशा शौर विदिशे ये 
-सव श्रीर्प्णमेंद्टी स्यितहै॥ २६॥ 
शत्निहयोतरषुखा वेदा गायत्री चन्दसां शखम्‌ । 
रजा पुसं मदप्याणां नदीनां सामे युखम्‌॥ २७॥ 
नने्राणां मुखं चन्द्र श्रादित्यस्तेजमां युखम्‌ 1 
पर्वतानां भुं मेरर्गरुडः पततां खम्‌ ॥२८॥ 
ठ्य तिर्थगधरचैव यावत्त जगतो गतिः। 
सदेवकेषु सोकेषु मगवान्केशयो युखम्‌ ।। २६ ॥ 


सेद का श्रनिदोन, छन्दो का गायनी, मलुर््यो फा राजा, 
द्वियो का सुद्र, नकतवरों का चन्द्र, तेजो का सूयं, पवतो छ 
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मेरु, परिर्था का गदड, चुप है, इसी तरद्‌ ऊ परः नीचे, बाय, 
दायें ्नितनी जगत्‌ की गति दै, देवो के सहित इस मयुप्यलोक , 
मे उने सयका भगवान्‌ श्रीरष्ण ही मुख हैः श्रथति उनमें 
शरेष्ठ दै ॥ २७२६ ॥ 
श्रयं तु पुरुषो बालतः शिशुपालो न बुध्यते । 
सर्वत्र सर्वदा एणं तस्मादेवं प्रमापते ॥३०॥ 
यष्ट श्िश्युपाल णो मूख रैः श्रपण फो पहचान दी 
नहीं है, इसी लिए सव जगद्‌ सद्‌ श्रीरष्ण की इसी तरह 
निन्दा करता रहता ह ॥ ३० ॥ 
यो हि धमं विचिदधयादुत्क मतिमान्नरः 
स प प्श्येयथा धं न तथा चेदिराडयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मलुप्य; उट धमं मागं का पता लगाना 
चादता ह, ददी धमं के रहस्य चौ जान सफ़ता है, यद्‌ चेदिराज 
शिष्टपाल धर्मं के तत्व को कँसे जान सकता है ॥ ३१ ॥ 
सवृद्धबाक्ेप्वथा पार्थिवेषु महात्मसु । 
को नाऽहं मन्यते कृष्णं को वाऽपयेनं न पूजयेत्‌ ॥३२॥ 
कन छोटे षडे पूम्य रानाघ्रां मे कौन दै, जो श्ीृष् 
को पूय नदं मानता दै चौर कौन रेखा है, तो इसकी पृज्ञा 
नकरे॥ ३२॥ 
श्रथेनां दुप्कृता पजा शिशुपालो व्यवस्यति । 
दुष्ृतायां यथान्यायं तथाऽयं कतु महति ॥३२।[१४२३]] 
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इति श्रीमदामारते शवखादर्यां संहितायां वैयासिक्यां सभा- 
पवंर्यर्वादर्णपवंणि भीप्मवास्यं नाम श्र्टत्िसोऽध्यायः 1! ३८ ॥ 
यदि रिशुपाल इम पूजा घो श्रतुचित समता द्‌ सो श्रतु 
चित करने वाल्ञे को जो दरड देना चाहिय. वह दणड दू संव, 
हम भी' सही देखना चाहते ह । ३३॥ 
दि श्री मदामारत समापर्वान्तरमत गर्वाद्रणपवं नें 
भीप्मचक्रय कौ श्रदतीसवां ्र्याय पूरा दुत्ा। 


-->-->९० ~< 


उनतारीसवां अन्याय 
य॑शम्पायन उवाय-- 
एवञ्ुक्तवा ठतो भीप्मो विरराम मदवलः 
ग्याजहारोत्तरं तत्र सददेवोऽ्यंव्टचः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन वोत्े-दे राजन्‌ ! इतना कट्‌ कर महायली मीप्म 
सुपो गथे, तव सदेव ने सायक वचन से उत्तर देना 
श्रारम्म फिया1 १॥ 
केशवं केरिदन्तासमप्रमेयपरादरःमम्‌ । 
पूज्यमानं मया यो वः दृष्णं न सहते वृपः ॥ २॥ 
सर्मैपां घलिनां मूध्नि मयेदं निदितं पदम्‌ । 
देशी फे मारने वालि, श्रव्यन्त परक्रमी, मुक खं पून हृष्‌ 
देशव श्रीषटष्ण दौ पूजा यो ज राजा नदीं सदा, उन बलवान्‌ 
राजानो के सिर चर मै यद चरण प्रहार वगता २1 
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एवमुक्तं मया सम्यगुक्तरं प्रवरयीतु सः ॥ ३ ॥ 
स एव हि मया वध्यौ भविप्यति न संशयः। 
मेरे इतना कटने पर जो प्रियोधी राजां हो, वक्ट उत्तर देवे । 
श्रा मै उत राजा को मार कर द ोदटगा, इसमे संशय नरी 
है॥३॥ 
मतिमन्त ये केचिद्‌ चार्यं पितरं गुरुम्‌ ॥ ४ ॥ 
मर्व्यमचितमर््या्हमलुजानन्तु ते सृणः। 
जो बुद्धिमान्‌ राजा ६, वे रुप, श्नाचायं, पालक, रुर, पूय, 
पूजे हए तथा पूजा के योग्य गीप्ण का श्रजुमोदन करं ॥ ४॥ 
ततो न व्याजषारैषां कथिदूः यद्धिमतां सताम्‌ ॥ ५॥ 
मानिना बलिनां राज्ञां मध्ये वै दर्थिते पदे । 
्द्देव के चरण्ठ के दिश्रले पर मानी, वली, बुद्धिमान्‌ शौर 
सज्ञन राजाश्रों मे किसी ते भी कृ उत्तर नहीं दिया ॥ ५॥ 
ततोऽपतरपुष्पुषटः सहदेपघ्य मूधेन ॥ ६ ॥ 
शरदृश्यरूपा वाच्ाऽप्यनरुयन्साघु साध्विति । 
इस समय सहदेव के मत्तक पर एनं को वृष्टि बोर रदस्य 
रूपमे धन्य > की ध्यनि होमे लगी ॥६॥ ॥ 
साविध्मदजितं दरष्णं भविष्यद्‌ भूतजल्पफः ॥ ७ 1 
सर्वसंशयनिरमोक्ता नारदः सर्वल्लोकवित्‌ । 
उवाचाऽखिलभूतानां मध्ये स्पषएटतरं वचः ॥ ८॥ 
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भविष्यत्‌ श्रौर भूतकाल क क्तात, सव संशयं के समाधान 
करने याले, सव लोको के ज्ञाता नारद्‌ जी श्रीरुष्ण को श्चजेय 
जानते थे। ये सारे ्राियों के मध्य मे स्ट वचन वोक्षे ॥७-८। 
कृष्णं कमलपतराच्तं नाऽ्चयिप्यन्ति ये नरः । 
जीवन्मृतास्तु ते ननेया न संभाप्याः कदाचन ॥ & 1. 
व जो मलुप्य कमल के तुल्य नेतर वरति श्रीछष्य वी पूजा नदीं 
करगे 1 बे जीते ही मरे सममने चादिएश्रौर उने कभी घात भी 
नदीं करनी चाहिए ॥ ६1 
यैशम्पायन उवाच-- 
पूजयित्वा च पूजा्ान्र कत्रविशेपविव्‌ । 
सददेषो चृणां दवः समापयत कर्म तत्‌ ॥ १० ॥ 
वैशम्पायन वो्ञि-द राजन्‌ । व्रासण॒ रौर कतिर्यो के पूनन 
की विधिके जानने वाजे, नरश्रे् महदेव ने पूजा के योग्य 
राजानां दी पूजा करे स ष्टस्य पो समान किया ॥ ९०॥ 
स्मिन्भ्यर्चिते छप्णे सुनीथः णयरुकषणः। 
श्यतिताम्र शणः कोपादुवाच मदुजाधिपाम्‌ ॥ ११ ॥ 
स समय श्रीएृष्ण के पून जाने पर रात्र पिजयी शिशुपाल 
शत्यन्त लाल श्रां करफे राजानो से फ्रोवपृ्ंक वाला ॥ ११॥ 
स्थितः सेनापतिर्योड्दं मन्यध्वं कितु सांप्रतम्‌ । 
युपि तिष्ठाम संन समेवान्वुष्णिपारडयान्‌ ॥ १२ ॥ 
द उेनापति यनकर स्थित ह, चय तुम पिर चिन्तामे पद्व 
षे, दम द्क्टे दी धृष्णि घ्र 'पारयां पो चेर एर युद 
्रेगे॥ १२॥ 
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इतिसर्बान्सषटुत्पाद्य राक्त्तास्वेदिपूद्गवः । 
यङ्ञोपवाताय ततः सोऽपन््रयत राजभिः ॥ १३1. 
चेदिणज शिशुपाल ने इस प्रकार सारे राजार्थो फो भहका 
र यज्ञ विध्वंस करने के लिये राजां से सलाह की ॥ १३॥ 
तश्राऽदता गताः स्वे सुनीथग्र्ला गणाः । 
समदश्यन्त सक्‌ दा विधर्खपेदनास्वया ॥ १४ ॥ 
उस यज्ञ मे निमन्ित किये हुए शिशुपाल शादि राजायं के 
गण, ्रसयन्त करद हो गये श्रौर उनके सुखो का रेण षद्ल 
गया ॥ १४॥ 
युभिष्ठिराभिपेकं च वासुदेवस्य चाऽ्दणम्‌ । 
न स्याद्यथा तथा कार्यमेवं सर्व ,तदाऽयुवन्‌ ॥ १५ ॥ 
युधिष्टिर का रजघतूय का अभिषेक तथा श्रीकृष्ण की पूजा, 
जिस तरद न दो सै, वदी कायं करना चदिए, इस भ्रकार 
सारे राजा कदने ले ॥ १५ ॥ 
निष्कर्पानिशयास्र्वे राजान; कोधमूच्िताः 1 
श्रलुवंसतत्र राजानो निर्वेदादस्मनिश्वयाद्‌ ॥ १६ ॥ 


श्मपने मन की निश्चय पीड़ा, अपमान श्रीर्‌ वल के निश्चय से 
सारे राजा कद्ध द्ये गये श्रौर परस्पर कदने लगे ॥ १६॥ 


सहद्िवािमाणानां तेपां हि वपुरावभौ । 
शामिपद्पक्रुशानां सिंहानामिव गर्जताम्‌ !\ १७ ॥ , 
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० 
मिन ने उनको बहुत येका, तोभो उनके शरैर मांस से प्रथक्‌ 
किये दए श्वौर गजंते हर विं के तुल्य करोथ से जल दे ॥१७ 


ते वलौपमपर्थन्ं राजपागरमत्तयम्‌ । 
यायं समयं कृन्सो युद्धाय बुवुवे एदा ॥१८।[१४५१] 
इति श्री मदाभारते शतसादष्यां संहितायां वैयासिस्यां सभा- 


पवर्यर्घादर्एपवंणि राजमन्व्रण ऊनवतारिशेोऽध्यायः 
1 ३६ 11 समाप्तं चेदमर्बाहरणपयवं । 


राजायों के सयुर के तुल्य, तीण नदीं होने वाले, परसपर 
समय (शते) करते हए पर्याप्त सेना के समूह्‌ फो ध्रीरुष्ण ने 
युद्ध के जिए नव्यारदेसा॥ १८ ॥ 

इति श्री महाभारत समापर्यान्तगं त श्चघादरण पवं मे राजान्नं 
-की मन्त्रणा का उनतालीसगां श्रष्याय समप हृश्रा शीर यही प्रर 
"शर्पाहरणपवं भी समप्न हुश्रा । 


(1 
2) 


0 


थर्‌ महश्ाभारत [शिगशुपालवधपवं 





८ धूः 
अथ ङ्िशुपाकपर्वः 
चालीसवां अध्यय 
यैशन्पायन उवाच-- 
ततः सागरसंकाशं ट्टा नृपतिमण्डलम्‌ 1 
संवर्तवाताभिदतं भीमं चुट्धमिवाऽ्णवम्‌ ॥ 
रोपासरचलितं सर्वमिदमाह युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
भीमं महिमतां सख्यं दृदधं डरूपितामदम्‌ । 
दृदस्पतिं इने पुरुहूत हवाऽरि् ॥ २) 
यैशम्पायन वोकञे-दे राजन्‌ । प्रलय कान रे वाप्रु से दिलाये 
दए, भयानक रूप खे उद्रलते हए सुद्र के तुल्य क्रोधस्ते भरे हुए 
राजमण्ठलखूपी समुद्र को देखरर वबुद्धिमानों भ भरे, बृद्ध 
ङुरुपितामह मीप्म से शृविजयी, श्रत्यन्त तेजस्तरी राजा युधिष्ठिर, 
बृहस्पति खे इनदर वे तुल्य वचन योले | १-२ ॥ 
श्मसौ रेषात्मचलितो महान्देपतिसागरः ! 
शत्र यस्रतिपत्तव्यं तन्मे बृहि पितामह ।॥ ३॥ 
दि पितामह । यह्‌ महान्‌ राजाग्रं का समुद्र कोष से उल 
र्दा दैः इससमय जो सञ्च करना चाहिये, वद्‌ सूचित 
कीज्यि 1३॥ 
यज्ञस्य च नव्िध्नः स्यालमजानां च हितं भपैत्‌। 
यथौ सवत्र तत्सवं ब्रहि मेऽ पितामह ॥ ४ 1 


श्रध्याय ४० ] समाप्यं ४३३ 





यज्ञम विभ्नन होवे श्रौर सय जगह प्रजा का हित द। 
ह पितामह । शुचे वदी दरस समय वता्ये ॥ ४॥ 
इत्युक्तयति धर्मज्ञे धर्मराजे युधिष्ठिरे । 
उवाचेदं वचो भीप्मस्ततः इरुपितामहः ॥ ५ ॥ 
धम के जानने वलि धर्मराज युधिष्ठिर के इतना कहने पर 
हरपितामद्‌ भीप्म ये वचन कहने लगे ॥ ५॥ 
मा भैस्त्वं इरुशादृष्ल श्या सिंदं हन्तुमर्हति । 
शिवः पन्थाः सुनीतोऽन मया पूर्वतरं वृदः ॥ ६ ॥ 
रुशद । तू डर नदी, क्यादुत्ता सिंह को मार 
सक्ता है । मनि तो दस विपये पूवं से दी र्ल्याणमारी माग 
निस्वित कर रक्सा टै ॥ ६॥ 
श्रसुप्ते हि यथा सिंहे श्वानस्तस्मिन्समागताः । 
भषेयुः सदिताः स्न तथेमे वसुधाधिपाः ॥ ७ ॥ 
जय सिद सो जाता दै, तन उस्तवे पास श्रागर ते भू"लने 
लगते द । दी तदह ये रोजा भी इष्टं हए चिल्ला रट ह ॥अ। 
बृष्णिरपिहस्य छष्तस्य तथाऽमी प्रमुखे स्थिताः । 
मपन्ते तात संका; चानः सिंहस्य सन्निधौ ॥ ८ ॥ 
हे तात! पृष्णि सिं श्रीरष्ण के नुपरदने खेये इते 
सामने श्रागये ह शौर ये सिद के पास शद्ध होगर भूस रदे ॥२ 
मा टि संयुष्यते यार्वत्युप्तः सिद इवाऽच्युतः 
तेन सिद्ीरुसेत्येतान, तिदय दषुः ॥ & ॥ 


एदे महाभारत [ शिष्चुपालवंघयवं 


सोते दए सिंह फ सदश श्रीकृष्ण, जथ तक नदीं जागते दै, 
तभी तक यद चेविराज, नरश्रेष्ठ शिष्पाल, दन राजां कौ 
सिंह वनानि की चेष्टा कर र्दा दहै ॥ ६॥ 
पर्थिवान्पार्थिवशरठः शिश्चपालोऽप्यवेतनः । 
सर्वान्सर्वास्मना तात नेतुकामो यमत्तयम्‌ ॥ १०॥ 
है तात } यद वेश राजा शिशुपाल, शन राजां को भी 
सय तरह से यमराज के धर लेजाना चादता है ॥ १०॥ 
नूलमेतत्समादातु' पुनसि्खत्यधोकच्तजः । 
यदस्य शिशुपालस्य तेजस्तिषठति भारत । ११ ॥ 
हे भारत ! श्रीरुष्ण श्रव शिशुपाल केउस तेज कामी 
श्रपहरण करना चाहते टै, जो तेज इसके पास श्रभी वचां 
ट्श्रादै।॥ १९१॥ 
विष्छुता चाञ्स्य भद्रं ते ुद्धिद्ुद्धिमतां वर्‌। 
चेदिशजस्य कौन्तेय सर्वेपां च मदीकिताम्‌ ॥ १२॥ 
दि उुद्धिमानें मे श्रेष्ठ ! कुन्ती पुत्र, युधिष्ठिर ! इस शिशपाल 
कीतोबुद्धिश्रष्ट सी होगे श्रौ इसफे साथ दी इन रानान्ना 
की मी वुद्धि मारी गई ॥ १२॥ 
श्रादातु च नर््याघ्रो वं यमिच्छत्ययं तदा ! 
तस्य विशते बुद्धिरेवं चेद्रिपतेर्यथा ॥ १३२ ॥ 
यद्‌ नर-्र्ठः ्रीरष्ण, जिस राजा का संहार करना चाहता 
दै, उसक्र बुद्धि इकी वर्ह .मारी जातौ है, जैखे इस शिशुपाल 
की मारी गद ॥ १३॥ 


अध्याय ४० ] ` सभापवं धरे 
चतुर्विधानां भूतानां त्रिषु केषु मोधवः । 
समवै ब सर्वेषां निधनं च युधिष्ठिर ॥ १४ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! धिलोकी मे चायं प्रकार ॐ प्रिर्यो की 
उत्पत्ति श्रौर संहार के कृष्णं दी कारण दै ॥ १४ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
इति तस्य वचः श्रुत्वा ततं दिपतिनरःपः । 
मीप्मं सत्ताक्रावाचः रावयामास मासख॥१५।[ १४६६] 
इति श्री महामास्ते शतसादर्यां संदितायां वैयासिक्यां 
समपि शिुपालवधपवंणि युधिष्टिएघल्वासने चचार 
योऽध्यायः ॥ ४० ॥! 
वैशम्पायन वेलि- दे भारत ! इस भ्ररार भीष्म कफे वचन 
सुनकर राजा शिरुपाल ने भीष्म को कठोर वाणु शुनाना 
-श्रास्म्भ करिया १५॥ 
इति श्रीमहाभाप्त समापर्वान्तगंत शिशुपाल वथ पतरं मँ 
युपिष्ठिर के श्राए्वासन का चलतां श्रध्याय सम्ूएं हप्रा। 





४२६ महामारत { शि्परलवधपचे 





इकतालोसवो अध्याय 
शिशपाल उवाचः-- 


वरिभीपिकाभिर्बहीभिर्भीपयन्सर्वयार्थिवान्‌ 1 
न व्यपत्रपसे कस्माद द्धः सन्डुलपांसनः \ १ 
शिशपाल कहने लगा--दे भीष्म ! अनेक विभीपिका्रो से 
सारे राजान्नं फो उराता हुत्रा तू छुल-कलङ्क क्यो नदीं लनित 
होरा दै॥ ९॥ 
युक्मेव्तृदीयायां प्रकृतौ वर्तता त्वया । 
वक्तु" धर्माद्पेताथे तयं हि सर्वङरततमः ।। २ ॥ 
खी श्रौर पुरुप के स्मो के थक्‌ › तीसरी ही प्रकृति (्ह्चचयं 
या नूपुसक्रपन ) का श्चाचरण करते हए तुम भीप्म कोरे्ादी 
धमं से रहित वचन कहना ही चादिये, क्यों कि तुम दी तो कौरवो 
मेश्रेछठदो।२॥ 
नावि मौखि संबद्धा यथाऽन्धो वाऽन्धमन्विथात्‌ । 
तथाभूता दि कौरव्या येपां भीप्म त्वमग्रणीः ॥ २ ॥ 
सौका से बंधी हृद नौका तया श्रन्ये के पीय जैसे श्न्धाः 
चलता ह, वैखे ही ये सारे उर्पशी तेरे पधे चल रे ड नौर 
नतु इनका नेता वना है ॥ ३11 
पूवनःातपूर्वाि कर्माण्यस्य विरोपतः । 
त्वया कीर्तयताऽस्माकं भूयः प्रन्यथितं मनः॥ ४ ॥ 


ध्याय ४१ | समभापवं ४३७ 





'छरष्ण के पूतना स्री के माले श्रादि कर्मो" छा वखंन कर 
सोतुमने हमारे मनक श्रौर मी व्यथित कर दिया है॥ ४॥ 

प्वल्तिप्तस्य पूर्खस्य के रवं स्तोतुमिच्छतः । 

कथं भीप्म न ते बिदा एतयेयं विदीर्यते \ ५ ॥ 

द भीष्म! यमर्डी श्रौरद्व्ण फी प्रशंसा करते हए तुक 
मूर फी जिह्वा भी सौ षडे हरर पण्ड २ मँ क्यों नदीं फटवी 
॥५॥ 

यत्र कुत्सा प्रयोक्तग्या भीप्म बालकरर्नरः । 
तमिमं क्ानवृद्धः सन्गोपं संस्तोप्ठमिच्स्ि ॥६॥ 

द मीप्म ! मूर खे मूं मुध्य मी जिस छष्ण की निन्दा 
करता द + उम गोपाल की तुम ज्ञानी द्यो कर मी धशंसा करै 
शे, यट य़ पिधित्र वात ै॥ ६॥ 

यद्यनेन हता चाल्ये शङनिधित्रमव्र करम्‌ । 

तौ बाऽ्चवृषमी मीप्म यौन बुदधविशाख्ौ।॥ ७॥ 

दमी! यदिष्णने ववपनमें उद्र पकती या पो, वैल 

मार लिए ते क्या, क्योकि वे युद्ध विद्या के गिलाद़ी 
नदी धे ॥७॥ 

चेतनारदितं काष्ट यद्यनेन निपादिवम्‌ । 

पादेन शकटं मीप्मे तत्र प छवमद्ुवम्‌ ॥ = ॥ 
` द भीष्म {यदि चेतनता से रदित फार फे शकट (गे) षते 
सने प वैर चे प दिया, तो इममे ्दूमुनं याद दौ कयाकी । 


धद्य महाभारत [ शिशपालवधपव 


[0 "~~~ 


बल्मीक्मात्रः सपाहं यद्यनेन धृतोऽचलः 
तदा गोवद्ध॑नो भीष्म न तचिं मतं मम॥ ६ ॥ 
यदि इसने वल्मीक फे वराब्रर गोवधंन पवेत सात दिन तक 
धारण फर लिया, तो इसमें क्या विचित्रता इई ॥ ६ ॥ 
यृक्तमेतेन वहन्नं क्रीडता नगमूर्धनि 
इति ते भीम्म शुखानाः परे विस्मयमागताः ॥ १०॥ 
पव॑त की प्योटी पर क्रीडा करते हुए इस येटा्थी कृष्ण ने 
हुत सा श्रन्न भक्तः कर लिया, यह्‌ सुन कर तो दमको अवश्य 
श्रचस्मा है ॥ १०॥ 
यस्य चाऽ्नेन धर्मज्ञ शक्त मन्नं चल्लीयसः । 
स चाऽनेन हतः कंस इत्येतन मदाद्ुवर्‌ ॥ ११ 
दे धर्मारमन्‌। इसने जिस वलवान्‌ राजा कंस का श्रन्न 
खाया, उसी विश्वासी को मार गिराया, इसमे भी अचम्मे की कोष्ट 
बात नदीं दै) १११ & 
न ते श्रुतमिदं भीप्प नूनं कथयतां सताम्‌ । 
यद्वत्स त्वागथमन्च वाक्य इरुडलाधम ॥ १२॥ 
हे छरकलाधम ! मीप्म ! सजनां के ध्म पी व्यारया करने 
के समय, तूने यह्‌ वास्य सुने ही नदी होगे; जे तुम अधार्मिक 
खे श्रानम कद रदरह।\ १२॥ 
रीषु गोषु न शस्राणि पातये्‌ बाहो च । , 
, यस्व चाऽन्नानि सु जीत यब्र च स्यास्रतिश्रयः ॥१३१}.. 


ध ` महाभारत [ शिशुपालवयपवं 


यह कृष्ण, बुद्धिमान मे श्रेठ नौर जगत्‌ मे शक्तिशाली ड; 
इस प्रकार की हुई प्रशंसा को यहु भी श्रपने में संभव समम 
रदा द, परन्तु यद्‌ सव कुदं मिथ्या है ॥ १५१८ ॥ 

न माथा गाथिनं शासति वहु चेदपि गायति। 
गरक यान्ति भूतानि भूलिगशडनिर्यथा ॥ १६ ॥ 
गाने वाले को उसका गीत छुख सिखा नदीं सकता दै, चाहे 
वह कितनी वार ही क्यों न गावे । भूलिङ्ग पत्ती कितना ही 
करे, परन्तु वद्‌ श्रपनो प्रति मो नदीं छोड़ सकता दै ॥ १६॥ 
नूलं प्रकृतिरेषा ते जघन्या नाञत्र संशयः । 
शतः पापीयसीं चेषं पाणडवानामपीष्यते ॥ २० ॥ 
येपामर्ज्यतमः ृप्णस्त्वं च येषां प्रदर्शकः । ` 
धर्मवास मधर्मजञः सतां मागदिष्तः ! २१॥ 
तेरी प्रकृति निश्चय दी वद्धी नीच है, जिससे इन पारुडवों 
की परति मी "ण >ेरदी है, इसी से र~ 
मागे देशकतू + केमागंसेधः 


श्रध्वाय ४१] सभापवं ४४१ 


येसं धमं प्िजानाति यदि प्राज्ञा मतिस्तव । 
अन्यकामा हि धर्मता कन्यक्र प्राज्ञमानिना 1 
म्पा नामेति भद्र ते कथं साऽ्पटृता स्वया ॥ २३॥ 
् यि तू धमं को जनवाद ग्रीरतेरी बुद्धिम वु समम 
दवा तु बुद्धि के श्रभिमानी ने न्य कौ कामना कटने वाली, 
वमंशील, श्रम्धानामकी कन्या कृ क्यों श्रपदरण तिया ॥२३॥ 
तां त्वयाऽपहृतां भीम कन्यां नैपितवान्यतः । 
भ्राता परिचितरपीर्यस्ते तत मर्गमनुषटिवः ॥ २४॥ 
दे भीष्म ! जिश्ठ धरम्याक्तू ने श्रपण क्रिया, उसको 
तेरे मा पिचिन्यीयं ने स्यीशनर नदीं करिया, क्योकि वद सरना 
के मागं का श्रनुयायी था॥ २ ॥ 
दारयोर्यस्य चाऽन्पेन मिषः प्रा्तमानिनः। 
तव जातान्यपत्यानि सञ्ननाचसिति पथि ॥ २५ ॥ 
श्रपने फो श्चानो मानने बाते तुक भीष्म के देखते दुपदी 
परिचितनयीयं ङी भार्यायां मे श्रन्य ने माकर सन्तान इत्यन्न की 
जो सज्र्नो के श्राचर्ण जरिये हए मार्ासार उदायी जाती दै । 
फो दि धर्मोस्ति ते भीप्र व्रमचर्यमिदं वृथा । 
यद्धारयतति मोदाद्रा त्रीवत्वाद्वा न संखयः ॥ २६ ॥ 
दि भीष्म! तैराधमंदी स्याद । यद तेरात्रहचयं मी 
वृथादीष्, जिघ्ठवो त्‌ श्रज्ञान चे या नपसक दोन ॐ कार्ण 
खे धारण कर रदा द ॥ २६॥ 
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यह्‌ ष्ण, बुद्धिमान मे शरेष्ठ रौर जगत्‌ मे शक्तिशाली दै; 
इस प्रकार की हुई प्रशंसा को यदह भी पने में संभव समम 
रहा दै, परन्तु यदह खच कुं भिध्या दै । १७-१८ ॥ 
न गाथा गाथिनं शादिति बहु वेदपि गायति । 
म्रकृिं यान्ति भूतानि भूलिगशङ्निर्यथा ॥ १६ ॥ 
गाने बाज्ञे को उसका गीत कु सिखा नदीं सकता है, चदे 
वह कितनी वार ही क्यो न गावे } मूलिङ्ध पक्ती कितना दी 
करे, परन्तु वद ्रपनी प्रति मे नदीं छोड़ सरता दै ॥ १६॥ 


नूलं प्रकृतिरेपा ते जघन्या नाऽत्र संशयः । 

अतः पापीयसीं चैषां पाणडवानामपीप्यते ॥ २० ॥ 

येपामर्व्यतमः कृष्णस्तं च येषां प्रदर्शकः । 

धर्मवास्खमधर्मज्ञः स्ता मार्गादवष्डतः ॥ २१ \ 

तेरी प्रकृति निश्वय दी वद्धो नीच है, जिससे इन पाण्डवीं 

की श्रङ्वि भी पापमयी दो रदी दै, इसी से इनका पूज्य छृन्ण घौर 
मागं दशंकत्‌ है, जो सजनो के मागं से चष्ट च्रीर ध्रघार्भिक 
द्योकर भी धर्मोपदेशक बना दै ॥ २०-२१॥ 


को दहि धर्मिणमात्मानं जानज्ज्ञानविदां वरः । 
याया त्रया भीप्म सुतं र्मभवेचता ॥ २२ ॥ 
दे भीष्म! देखा कौन ज्ञानयोगे, जो श्रपनेको 


भरमारिमा जानता हुश्रा ्ौर धमं की च्रोर देखता हुश्रा भौ रेसा 
अुचित करे, संखातूने किया षै) २२1 
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एवं हि कथयन्त्यन्ये नरा ज्ञानविदः पुरा । 
भीम्म यदं सम्यग्बदयामि उव शृएवतः ॥ २१ ॥ 
दे मीप्म ! परं कामे ज्ञानी लोग, जिस्र कथा को कहते 
रदे दे, वह मँ तुम सुनाता द्र ॥ ३१॥ 
" युद्धः किल सथ्रुद्रानते कथिद्धंसोऽमवल्पुय । 
यर्मवागन्यथावृत्तः पचिः सोऽदुशास्ति च ॥ ३२॥ 
प्राचीन काल मे समुद्र केतीर पर एकव्रृद् दंस रदता 
या। यह वाणी से धमं की व्याख्या करने वाला श्रौर श्राचर्ण 
खे श्रध्मी था । यड पर्तर्यो को धर्म का उपदेश दता रहता. 
या ॥३२॥ 
धूमं चरत माऽधर्ममिति तस्य वचः क्रिल । 
पत्तिणः श॒भ्रुयुभीप्म सततं सत्यथादिनः ॥ ३३ ॥ 
दे भीष्म} धर्मका खाचरस करो, कोद भी धमं मत. 
करो, उसकी इस वाणी को सच्यवादी पी सदा सुनते रदते 
ये ॥३३॥ 
श्रथाऽस्य मचमाजह : सथ॒द्रजलचार्णिः 
अण्डजा भीष्म तस्याऽन्ये धर्मार्थमिति श॒श्रम ॥ २४ ॥ 
, है भीष्म ! इस फे लिट समुद्र पर रदने बाले न्य पती 
धम समम कर भोजन दे दिया फरते थे, यह सुना जाता द । 
ते च तस्य समभ्याशे निकषिप्याऽएडानि सर्वशः । 
सथ्दराम्भ॒स्यम॑ज्जन्त चरन्तो भीप्म पत्तिखः ॥ ३५ ॥ 
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म त्वद कय धर्मज्ञ पश्याम्युपचयं कचित्‌ । 
नहि ते सेविता वेद्धा यणं धर्ममत्रबीः ॥ २७ ॥ 
दे धर्मज्ञ! मतो ङ्न भीतेरे धमकी द्ृद्धि नीं देख 
श्दाह्‌। तूने रेखे ब्धा सेवा दहीनदीं की, जोतुन्े छव 
धरम सिखाते ।! २७ ॥ 
इष्ट" दत्तमधीतं च यज्ञा बहुदरिणाः । 
सर्वमेतदपत्यस्य कलां नार्दति पोडशीम्‌ ॥ २८॥ 
अपनी छच्छाके अठुमार दान, अध्ययन श्रौर वीर्‌ 
द्षिणा वाले यज्ञ॒ भी, सन्तानोदपत्ति के पुर्य की सोल्वीं 
कृला फो भी नदीं पाति ह ॥ २८ ॥ 
अ्रतोपवासर्बहुभिः कृतं मवति भीप्म यत्‌ । 
सव॑ तदनपत्यस्य मों मवति निवयात्‌ ॥ २६॥ 
दे भीप्म ! त्रत प्नौर बहुत से उपवासो खे जो ल सुरत 
शेता दै, वहः सव छद पुतरोखत्ति नदीं करने वलते मुप्य के 
निःसन्देह्‌ वृथा ही है ॥ २६॥ 
सोऽनपत्यश वृद्धय मिभ्याधर्माचुसारकः 1 
इंसवत्वमथीदानीं ्ञारिभ्यः प्राष्ठुया वधम्‌ ॥ २० ॥ 
हे मीष्म } मिथ्या धम के ध्यनुसार चलने बालि. वृद्ध श्रौर 
सन्तान रिव तुम हंस के समान श्नपने जाति फे भाष्या से 
नाज म्य प्रप्र करोगे ॥ ३०॥ 
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दे भीष्म! दंस के तुल्य श्राचरण करने वात्ते तुन्न भीये 
कुद हए राजा उसी तरह मारेगे अखे उन परियो ने दंस की 
मार डाला ॥ ४० ॥ 
गाथामप्यत्र गाग्रन्ति ये पुराणविदो जनाः । 
भीम्म यां तां चते सम्यक्थपिप्यामि मारत ॥४१॥ 
हे भारत ! इस विषय में जो पुराने लोग द, वे एक कदावत 
कंते दै । मँ दुम फो वह ठौक २ सुना देता हू" ॥ ४१॥ 
अन्तरात्मन्यमिहते रौपि पत्ररथाऽ्शुचि । 
अरएडभ्तणकरमेतत्तव वाचमतीयते ॥ ४२ ॥ [१५०८] 
इति श्रीमद्याभारते शवसाहस्यां संहितायां यास्या सभापर्वणि 
शिशुपालवधप्॑सि शिश॒पालवास्य एकचक््रिंशोध्यायः ॥४१॥ 
हेदंस! कामादि दोप के कारण तेरी श्रा तो दयी 
पड़ीदै ओौर तू धमं का उपदेश करता दै । तेरा यह श्रण्डे 
भक्त करने का दुष्ट कमे, तेरी वाणी के नागे निकल कर 
भरकट दोजाता है ॥ ४२ ॥ 
इति श्री महामार्त समापर्वान्तगंत शिुपाल-वध-परवं मेः 
शिशुपाल्त वाम्य का इकतालीसवां ध्याय पूर! इचा 
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ह मीप्म! चे पेती, उसके पास अपने श्रर्टो को रखकर 
समुद्र पर स्नान के किए चकते जाते ये ॥ ३५॥ 
तेपामस्डानि सर्वेपां मच्तयाप्रास पापकृत्‌ 1 
स दंसः संध्रमच्तानामप्रमत्तः स्वकम॑णि ॥ ३६ ॥ 
उन प्रमादी पक्षियों के रण्डा को, श्रपने कायं मे सावधान 
यह पापीदंसखा जाया करता था ॥ २६1 
ततः प्र्तीयमाणेषु तेपु तेप्वण्डजोऽपरः । 
अशङ्कत महाप्राज्ञः स कद्‌ाचिददशं इ ॥ ३७ ॥ 
जव श्र्डे सीण दोने लगे तो किसी वुद्धिमान्‌ पक्षी ने यद्‌ 
ताह लिया नीर कभी उपर दंस फो अण्डे खति भी देख 
लिया ॥ ३७॥ 
चतः स कथयामास दष्ट्वा हंसस्य फिन्विपम्‌ । 
` तेषां परमदुःखार्तः स पत्ती सर्वपरिणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार उस दंस के पापको देख कर, उस दुःखी परतोने 
सारे परियो खे यह वृतान्त कद दिया ॥ ३८ ॥ 
ततः यत्यत्ततो रप्ट्वा पत्चिणस्ते समीपगाः । 
निजध्युस्तं तद। हंसं मिथ्यावृत्तं ऊुरूतम ॥ ३६ ॥ 
द ऊरनन्दन ! पास म जाकर उन परियो ने उस दुराचारौ 
-हंसं को पक्षियों के अरूडे खाते देखकर मार डाला ॥ ३६॥ 
तै त्यां दंसधमांणमपीमे षसुधाधिपाः । 
निहन्युभीप्म संकर द्वाः पर्तिणस्तमिवाऽएडजम् ॥४०॥ 
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धृल्यतामिति तेनोक्ताः कप्य मीमधनंजयाः । 
जराषन्धेन कौरव्य कृष्णेन पहतं छव्‌ ॥ ५॥ 
दे रौरव्य ! ज जरासन्य ने कृष्ण भीम शीर श्रञच॑न से 
भोजन कएने को कदा, ती इसी छृष्ण ने वदा भजन का 
निपेधक्रियाया॥ ५॥ 
यदथ जगतः कर्ता यथैनं मूर्ख मन्यसे । 
कस्मान्न व्राह्मणं सम्पगत्मानमधगच्छति ।। ६ ॥ 
दै मूख ! भीप्म ! यदि य कृश्ण जगत्‌ का कर्व दै जैत 
तूमनतवा दतो किर यदश्चपने को व्रह्म (बरदमाय) मी 
यच्द्री तरह्‌ क्यों नदीं समफना दहै ॥६॥ 
हदं त्मावर्यभूतं मे यदीमे प्राणडयास्त्रया । 
अपकुशः सवां मार्गान्मन्यन्ते तच साधति ॥ ७॥ 
भुन्ञतो आज यद्‌ श्रारचयं दो रदा, फिये पाण्डव भी 
तूने सद्धमं चे दूर सच क्लिप रौर यद्‌ इे दी मां 
मान रहे दं॥५७॥ 
मथ वरा नैतदाथयं वेषं समति भास्ठ । 
सीसपर्मा च वृद्धय सर्वार्थानां प्रदर्शकः ॥ ८॥ =“ 


हे भासत] इसमे छ ्म्वयं भीनदींषैःयो सभी ढे 
-खमान बुद्धि रखने बाला तू बद्ध उनच्र माय दंड वना है4 
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ववारीसवां अध्याय 
ःथिशपाल्ञ उवाच- 


समे अमतो राजा उरासन्धो महावक्तः। 
-योऽनेन युद्धं नेयेष दासोऽयमिति संयुगे ॥ १॥ 
णिशुपाल कहने लगा भीष्म ! मँ तो मदावली राजा 
जरासन्ध को मान्य मानवा हू । जिसने इस छृष्ण को दुद्र 
"दात समर कर सुकाविले मे युद्ध नदीं श्या ॥ १॥ 
केशवेन कृतं फर्म जरघन्धवरधे तद्‌। । 
भीमसेनार्युनाम्यां च कस्ततसाध्विति मन्यते॥ २॥ 
सयलतन्ध के मायने के लिए इस कष्णे भीम च्मौर श्रुंन 
-के साथ जो कमं किया हे, उखे कौन उचित मान सक्गवा दै ॥२॥ 
द्वारेण प्रषिष्टेन च्छटूमना म वादिना! 
दृटः प्रभावः कुप्येन जरासन्धस्य भूपतेः ॥ ३ ॥ 
द्वार दोदफर नगरमे घुखे हुए घमौर दल से ब्रादण॒ वते 
हए, इस छष्ए ने स्वयं जरासन्ध का प्रभाव देखा है ॥ ३॥ 
येन धर्मात्मनाऽऽत्मानं बदण्यमविजानता । 
नेषितं पाचमस्मै तदातुमग् दुशत्मने ॥ ४ ॥ 
इस दुरात्मा कृष्ण के लिए जवर जरासन्ध पाय देने लगा 
तै रने को ब्राह्मण्‌ न जानते हए इस-थमं ध्वजी ने चद्‌ पाच 
रहण नदीं किया ॥ ४ ॥ 
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कार्तिकेय श्यपने पुत्र ओ शंरर के सदय, वेग ये मदत 
हुए, मनस्यी भीम न्तन मादय मीप्म ने पररुड लिया ॥ १३॥ 
वस्य भीप्मस्य मीप्मेण वार्यमाणस्य भारत । 
गुरुणा विधिधाः कोधः प्रशममागतः ॥ १४ ॥ 
ह भारत ! पूय मीप्म द्वार रोके हृद मोम का क्रोध भीष्म 
के श्रनेक श्रान्त वचर्ना से शान्त दो गथा ॥ १४ ॥ 
नाऽतिचकाम भीष्मस्य स दि वाक्यमरिदमः । 
सद्र घनापाये वेलामिव मदोद्धिः ॥ १५ ॥ 
इस श्यरि-षिजयी भीम ने यर्पाके श्चनन्तर मयदि भ 
नदीं उल्लंघन करे वाले लदलदते सयुद्र छ माति मीप्मके 
चाभ्यों का उत्लयन नदीं क्रिया ॥ १५॥ 
गरिशुपालस्तु संक दे भीमसेने जनाधिप । 
नाऽ्कम्पत तदा वीरः पौ्पे स्वे व्यवस्थितः ॥ १६॥ 
दे जनाधिप ! भीमसेन के उुपिठ दोने पर वीर सिशुपाल्ल 
ऊद भी विचलित महीं ह्या, क्यो इसने श्रपने पुदपाथं का 
श्वलम्पन कर रक्सा धा १६॥ 
उत्पवन्तं ठ वेगेन पुनः पुनररिन्दम 1 
न सर तं चिन्तयामास धिदः इद्धो मृगं यथा ॥१७ ॥ 
दै श्ररिमर्दन | भीम के वार वार उद्धलने पर भीलन 
दर सिद के तुल्य रिष्णुपाल ने उसका कुड भी प्रयाल नदीं 
प्स्या॥ १७॥ 
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यैशम्पायन उवाच-- 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा र्कं सूचाच्तरं वह । 
खुशनोप बलिनां भेष्ठो भीमसेनः प्रवापयात्‌ ॥ & ॥ 
वैशम्पायन प्ले राजन्‌ ! शिष्ुपान के कठोर श्रत्तर 
नाते ये रुत्त वयन सुनकर वलवानों मे श्र प्रतापी भीम, कुपित 
होडउठा॥६॥ 
तथा पदूमप्रतीरापो स्वभावायतविस्तृते । 
भूयः फ्रोधामिताघ्रा्ते रक्ते नेत्रे वभूवतु; ॥ १० ॥ 
इसे कमल के तुल्य, स्यभान चे दी लम्वे चौड़ नेच, फोध 
खे ताम्र के समानं लाल होगये ॥ १०॥ 
त्रिशिखां ्र कुटीं चाऽस्य ददथ; सवंपार्थिवाः 
ललाटस्थां तिश्ुटस्थां गङ्गां त्रिपथगामिव ॥ ११ ॥ 
शिरूट पवंव पर वहती हुईं गहा के तुल्य इस भीमसेन के 
ललाट से सारे राजार््रो ने तीन शिखावाली भरङुटी देखी ॥ ११॥ 
दन्तान्संदंशतस्तस्य कोपादद्शुराननम्‌ । 
युगान्ते सवेभूतानि कालस्येव जिधर्सतः ॥ १२ ॥ 
युग के श्रन्व मँ सरि प्राणियों को भ्त करते हए काल के 
सुल्य, ॐोप खे दात पीसते हए भीम के सुख दो राजा लोगः 
देखते लगे ॥ १२॥ 
उस्पपन्तं तु केगेन अग्रां मनस्विनम्‌ । 
मीप्स एव मदावाहुमदयसेनमिवेश्वरः ॥ १२ ॥ 
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तेताटीसवां अध्याय 
'भीप्म उवाच 


चेदिराजङले जातस्यच्च एप चतु ्नः । 
-रासमारावसद्शं रसस च ननाद च॥ १॥ 
मीप्म वोल्ञे--चेदिराज के कुल में यद शिशुपाल तीन त्रां 
रोर चार शुना गाला उपपन्न ह्म धा इतने उदम्न होते दी 
नगे की तरह सेकना योर गजना श्चारम्भ किया ॥ १॥ 
तेनाऽस्य मातापितरै बरेसतुस्तौ सवान्ध्रौ । 
वकृतं तस्य तौ दष्टव्‌। त्यागाय कृत्तां मतिम्‌ ॥ २ ॥ 
इमसे इसे माता पिता श्चपने वान्धयो के साथ वहुव 
धपराए शचीर्‌ इरे इव पिव रूप को देखकर इसके परित्याग 
करने जिव पचार करने लगे ॥२॥ 
ततः सभां दुरति सामात्यं सपुरोदिवम्‌ । 
चिन्तासंमूढहदयं वागुवाचाशरीरिणी ॥ ३ ॥ 
इसके श्चनन्तर अपनी भार्या, मन्त प्नौर पुरोदिव फे खाथ 
चिन्तामे व्यप्र द्रुए रानाको याकदपाणो युना दौ ॥३॥ 
एप ते दृपते पुत्रः धीमोजातो वलाधिफः 1 
तस्मादस्मान् मेतव्यमव्यग्र; पादि वै रिम्‌ ॥ ४ 
हे यपत ! यद्‌ तेरे घर मे वड़ा रेदययंशाली, वलवान्‌ पुव 
उतपन्न दुश्रा दै, इसलिए इस पुत्र से तू डर नदी, निःणदहोम्र 
इस पुवक्ीरन्ञाकर॥॥ 
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परहसंधाऽधीदधाक्यं चेदिराजः प्रतापवान्‌ । 
भीमसेनमतिङद्धं द््टूवा भीमपराक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
भयानक परःकम करने वाल्ते भीम को अत्यन्त कद्ध हमा 
देखकर भी भरतापी चेदिराज दंसत्ता ह्या यद्‌ कहने लगा ॥१८॥ 
युब्वौनं भीष्म पश्यन्तु यावदेन नराधिपाः । 
मसप्रभावविनिदम्धं पतङ्गमिव वद्िना ॥ १६ ॥ 
हे भीष्म! त॒म इस भीम चो द्योडदो। श्मनिसे पतङ्ग के 
तुल्य मेरे भभाव खे जला ह्र! इख भीम को इन सारे राजां 
फीदेखतेदो॥ १६ ॥ 
ततश दिपतेर्वाकयं शरुत्वा तत्कुरुसत्तमः। 
भीमसेनषुवाचेदं भीप्मो मतिमतां वरः ॥ २०[१५२८] 
इति श्री» म० संदिताय वैयासिक्यां खभापर्वणि शिशपालः 
वधपवंणि भीमकोघे द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
चेदीश्वर शिशुपाल के ये वचन सुन कर कुरुवंश प्रघ, बुदधि- 
मान्‌ भीप्म-भीमसेन से यद्‌ वचन कदने लगा ॥ २०॥ 
इति श्री महामारत समापर्वान्तग॑त शिशुपालवधपवे मेँ 
भीम को का वयालीसवां श्चध्याय पूरा हुश्रा । 


॥ 
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तेतारीस्तवां अध्याय 
भीष्म उवाच-- 


चेदिराजकुसे जातरत्यच्च एप चतथु जः । 
-रसमारवस्शं ररास च ननाद च ॥ १॥ 
मीप्म वोत्ते-चेदियन के कुल में यदं शिश॒पाल तीन श्राख 
शीर चार युजा वाला उन्न हुमा या इसने उत्पन्न हतेद्यी 
गये की तरह टेकना श्रौर गजना श्रारम्म किया ॥ १॥ 
तेनास्य मातापिरसै गेषदुस्ती सतान्धौ । 
बष्तं तस्व तौ दष्व्‌( त्यागाय ङुर्वां मतिम्‌ ॥ २॥ 
कमस इसके मात। पिवा श्चपनेः वान्व के सथ वटव 
चतरा च्रीर इपर इत विष्व रूप को देखकर इसके परित्याग 
करने ॐ जिते परिचार करने लगे ॥२॥ 
त्तः सभायं नृपतिं सामात्यं सपुरेदितम्‌ । 
-चिन्वासंमूढृदयं वगुवचाऽरतीरिणी ॥ ३ ॥ 
इसके मनन्त श्रपनी भार्या, मन्त्रत शौर पुरोदिव ऊे खय 
चिन्तामें व्यप्र हुए राजाको यङा सुनष्ट दी ॥३॥ 
एष ते वपते पुत्रः श्रीमाज्ञातो वलाधिङः 1 
वसमादस्मान्न मेतव्यमव्यग्रः पादि वै रिषम्‌ ॥ ४॥ 
ह चप्ते ! यद्‌ तेरे घर भे बदा देयंशसी, वलवान्‌ पुत्र 
-उत्पन्न हश ष, दसल्लिए इस पुत्र से तू दर नदी, निःश दोय 
इस पुत्री रताकर॥४॥ 0 
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न चेव त्य .मुत्ुरे न कालः प्रत्युपस्थितः 
मृत्युहन्ताऽस्य शसेण स चोत्यन्नो नराधिपं ॥ ५ 
हे नराधिप ! इसकी अमी श्लु नही होगी श्नौर न इसका" 
श्रमी काल उपस्थित हवा दै । इसकी ख्यं या शख से मारने 
वाला कदी अन्यत्र उसन्न दो चुका है ॥ ५॥ 
संश्रत्योदाहतं वाक्यं भूतमन्तर्दितं ततः । 
एत्रस्नेदाभिसंतप्ता जननी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार कदे हुए वाक्य को सुन कर छुपे हुए भूत को पुत्र 
फे स्नेह से कातर, जननी, यह खचन बोली ॥ & ॥ 
येनेदमीरितं वास्यं ममैतं तनयं प्रति । 
भ्राखलिस्तं नमस्यामि त्रवीतु स पूनर्घचः | ७॥ 
जिसने मेरे पुत्र छो लद्य करके ये वाक्य कटे दै, मेँ उसबोः 
हाथ जोङ्‌ कर नमख्ार करती हू; कि वह्‌ फिर बुद्ध वेन 
योते ॥ ५॥ . 
यथातथ्येन भगवान्देवो वा यदि वेतरः | 
शओोतुमिच्छामि पुत्रस्य कोऽस्व मुल्यर्भविप्यति ॥ ८ ॥ 
जो देवया छम्य व्यक्ति, इल मेरे पुत्र की खयु 
यनेगा, मृ उसका नाम ठी २ सुनना चादवी ह" ॥ = ॥ 
अन्वमू तं ततो भूवशुवाचेदं पुनर्थचः 
यस्योत्सङ् गृ्टीतस्य धजावम्यधिकरमौ }) 2 + 
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पतिप्यतः चिंतित पश्वशीर्पापिवोरणौ । 
तृतीयमेतद्रालस्य ललाटस्थं तु लोचनम्‌! १० ॥ 
निमल्जिप्यति य॑ ट्टा सोऽस्य मुदुमविप्यति ! 
प्रलकरित हए भूव ने फिर ये वचन कद, रि चिसगी मोदं 
मेँ जनिसेपांचश्िर उति सपा फे तुस्य इसी दो ध्धिक 
युजाये भूमि पर गिर पदे योर इस उच्चे ज वीरा ललाट का 
नेत्र भी नित्तमनो दैसफ़र लुप्र दो जावे, बद इसकी ग्रु चेमा 
त्पत्तं चतुथं श्रुता चथा च सयुदादृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
परथिव्यां पार्थिवाः स्वे मभ्यगच्यन्दिरकवः। 
तीन राख बाला श्रौर चतुर्मृजधारी, लोगों के क्ट हुए वाल 
को सुन कर प्रथिवी ॐ मारे रजा देखने की श्च्दा से ्राने लगे 
तान्पूजयित्वा संध्राप्तान्यथादं त मदहिपतिः ॥ १२॥ 
एकैकस्य चपर्याकि पुत्रमायोपयत्तदा । \ 
राजा प्रयि हृष्ट राजां की वथायीग्य पूजा करके एक र्‌ 
राजाकीगोद मे इस लक को वैठनि लगा ॥ १२१ 
एवं रजसदलाणां परथक्स्वेन यथाक्रमम्‌ ।॥ १३ ॥ 
रिशुरद्क समास्डो न तस्याप निदर्शनम्‌ । 
इख ध्रकार स्क खद रजनो की गोदीमे प्रथम्‌ २ यद 
बालक रख दिया ग्वा, परन्तु पूर्राक्ति दशा कदीं भी न्दी 
इई ॥ १३॥ 
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एतदेव तु संश्रुत्य दीखत्यां महावलौ ॥ १४ ॥ 
ततरवेदिपुरीं प्राप्तौ संकर्पणजनाद॑नौ । 
यादवौ याद्वीं द्रष्टुः स्वसारं तौ पितुस्तदा ॥ १५॥ 
दे राजन्‌ ! इस प्रकार द्वारका मे ही यदह सव सुनकर यदु- 
वेशी मदावल्ली वलराम श्रौर कृष्ण, यदुवरोत्यन्ने श्चपने पिता 
की वहन से मिलने को चेदिपुरौ की छमेर चल दिये ॥ १४, १५॥ 
अभिवाद यथान्यायं यथाश्रष्ट" दपं च ताम्‌ । 
कृशल्लानामयं द्ष्टवूा निषरुणौ रामकेशवौ ॥ १९ ॥ 
न्याय के अनुसार सवशर राजा को श्रौर श्रपनी भूवा को 
नमस्कार करके तथा कुशल पूञ्रकर राम श्रौर कृष्णए वैट 
गए १६॥ 
सोऽम्यर्च्यं तौ तद्‌। वीरौ प्रीत्या चाऽभ्यधिकर ततः । 
पुत्रं दामोदसेत्सङ्ग देवी संन्यदधात्स्वयम्‌ ॥ १७ ॥ 
इसके अनन्तर चेदिपति इन दोनों वीरो की पूजा करफे वड़ा 
प्रसन्न हु चनौर श्रपने पुत्रको देयी (भूवा) नेद्ष्ण की गोद 
मं श्रपने श्याप वैठाया॥ १७॥ 
न्यस्तमात्रस्य तस्याद्ध यजावभ्यभिकरावुमौ । 
पेततुस्तच नयनं न्यमज्जत ललाटजम्‌ ॥ १८ ॥ 
गोदी मे यैठते ही इसके दो श्रधिक दाय गिर गये मोर 
ललपट का नेय दुद द्े मया) श्त 
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तद्‌ दृष्टवा व्यथिता त्रस्ता वरं कृष्णमयाचत । 
ददस्व मे वरं शव्यं भयार्वाया महायुज ।॥ १६॥ 
लं ह्यातानां समाद्यासो भीतानाममयप्रदः । 
यह्‌ देस कर्‌ यह्‌ ची घरां श्रौर छ्प्ण से चर्‌ मागने 
लगी महाभुज कृष्ण । युमः डरी इषैोत्‌ वरानदे।तूष्ी 
ट सियो को श्राश्वा्तन श्रौर उरे हए मठुप्वों को धमय देने 
वाला ई ॥ १६॥ 
एवयुक्तस्ततः कप्णः सोऽत्रपीव्रहुनन्दनः ॥ २० ॥ 
मा भस्तं देवि धर्मे न मत्तोऽस्ति भयं तव | 
श्रपनी मुमा के इतना कहने पर यटु-नन्दन कृष्ण कदने 
क्गे-है ध्म फे जानने वाली! तूढर नदीं । मुमसेतो तुस 
को ढर्‌ दो नदीं सकवा दै ।॥ २० ॥ 
दद्मि कं वरं किच सर्वाणि पिवरप्वसः॥ २१॥ 
शक्यं वा यदि वाऽशक्यं करिष्यामि वचस्तव । 
भूवा ओ, श्रापको क्या वरदान दृ श्रौर घाप्रकी क्या सेवा 
करं । तुम्दारा वचन शक्य दो या श्रश्य, मँ उसयो पूरा 
करूंगा ॥ २१॥ 
एयष्ुक्ता ततः कृप्णमन्रधीचयदुनन्द्नमर्‌ ॥ २२ ॥ 
गिष्युपासस्याऽपराधान्दमेथास्त्य महायल । 
मत्कृते यदुशादूष्ल विद्धवेनं मे वरं प्रमो ॥ २३ ॥ 








४५६ महाभारत [ शिश्ुपालतरश्रषव 





ष्ण के इतन। कदने पर वड देवी- प्रीरृप्य से योनी 
दै महाबल ! तू शिशप्रल के परार्थो को -मेरे कारण स हमा 
करते रहना ] हे प्रभो ! यही मेरा वर है । २२-२३ ॥ 
छृष्ण उवाचः-- 
सपराधशरातं क्षाम्यं मया द्यस्य पितरप्स्रः । 
पुत्रस्य ते वधार्हस्य मा त्वं शोके मनः कुथाः ॥ २४ ॥ 
क्ण वोल्े-भूवा ! मेँ इत तुम्डारे पुम ,के वध कै सोग्य 
सौ श्रपरार्धोंकोक्त॒ना कंग | तू रय "यमने शोक को लोड 
दे॥२४॥ 
भीप्म उवाच-- 
एवमेष नृपः पापः शिशुपालः सुमन्दधीः । 
स्वां समाहयते बीर गोषिन्द्वरदर्षितः ॥२५॥ [११५३] 
इति श्रीमदामास्ते शतसादण्यां संहितायां वैयासिक्यां सभापर्व॑खि 
शिशुपालवधपवंसि शिशपालवर उन्तकथने 
त्निचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३4 
भीऽ्म वेत्ति -दे वीर भीम! महा मूसे, पापी रिशुपाल 
श्रीरप्ण के वर चे ध्रभिमानीदोकर दी लङने के लिए तेरा 
श्राह्ान कर रहा द ॥२५८॥ 
इति श्री महयभारत सभापर्घान्रगंत शिशुपालपधपवं मे शिशुपाल 
एत्तान्त.क्थन का तेतालीखवा श्चघ्याय परा दघ्ना 1, 


~> 4० --<~~ 
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चवाखोसर्वो अध्याय 
भीप्व उवाच-- 
नैपा वेदिपतेबुःदरर्यया याह्यतेऽच्युतम्‌ । 
नृनमेष जगद्धत; कृप्यस्यैव विनिश्चयः ॥ १ ॥ 
भीष्म कदने लगे भीम ! यद चेद्विपति शिशपाल की 
बुद्धि नही, जो तुम मदापली को, यद युद्ध के लिए ललकार 
स्दादे, दन्तु निःसंदेद जगन भर्ता श्रीरष्ण की दी यद्‌ च्चा 
॥१॥ 
फो हिमां मीमसेनाज्य चितावर्दति पार्थिवः । 
चेप्तु' कालपरीतात्मा यथैष इुलयांसनः ॥ २ ॥ 
ह भीमेन ! खलु कु मे जनि बाला कौन राज दोगाः 
ज मुम पर दस डुल-कलद्ध शिशुपाल को भाति श्ाक्तिप कर 
सके॥२॥ 
एप द्यस्य महावराहुस्तेजो श्च हरे? वम्‌ 1 
तमेव पुनरादातुभिच्छसयुत तथा विथः ॥ ३॥ 
यह्‌ महागाहु शिशुपाल, निस्वय हरि केतेजका धंश ई । 
भगवान्‌ श्रघ इस तेज छ श्रपदर्ण करना चाहते द ।। ३ ॥ 
येनैष कुर्पाद्श्ल साद्‌ःल इव चेदिराट्‌ । 
मर्जल्यतीव दुघुद्धः सर्वानस्मानचिन्तयन्‌ ॥ ४ ॥ 
दे ुरु-दादरल ! इसी खे यड दु.वुद्धि चेदिराद्‌ शिुपाल, 
इम सवकी परबाद न करे सिद के तुल्य गजना करष्दाहै 
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वैशम्पायन उवाच~--,, 
ततो न मम्पे चैचस्तद्धीप्मवचनं तदा । 
उवाच चैनं संक दः पुनर्भीप्ममथोत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
वैरान्पाथन वोल्ते- प्रय भी शिश्पाज्ञने भीष्म के वचनो 
को सहन नदीं किया ोरकुंद् होकर भीष्म को फिर उत्तर 
देना लगा ॥ ५॥ 
शिशुपात्त उवाच-- 
दधिपतां नोऽस्तु सीप्नेष प्रमावः केशवस्य यः । 
यस्य संसतववक्ता स्वं यन्दिवत्सततोत्थितः ॥ ६ ॥ 
शिशपाल ने कदा--दे भीष्म ! जिस छृप्ण की प्र्ंसा लुम 
भाट षी तरह स्ङेदोकरगारहै हो, उस काज श्रताप दै, वद 
हमारे शत्रश्चो का सदा होवे 161 
संस्तवे च मनो भीष्म परेषां रमते यदि । 
तदा संस्तौषि राज्गस्त्वमिमं दितवा जनार्दनम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे भीष्म! जो तम्डाया मन अन्यो की प्रशंसा मनि को दी 
चल रदा, तो छृष्स को छोड़ कर इन राजाश्रों की सुति क्यौ 
मदी करनेद्ो।॥७॥ 
दरदं स्तुहि वाहीरूमिमं पार्थिवसत्तम । 
जायमानेन येनेयमभवदास्ति मही ॥\ ८ ॥ 
राजार्थो मे श्रे इस वाहीक दरद की स्तुति करो, जिसके 
उत्पन्न होते दी यह प्रथिवी-फट गदं थी ॥ ८ ॥ 
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्येगागग्रिपुयाध्यचं सदखात्तपमं बजे । 
स्तुहि क्ण॑मिमं मीप्म महाचापविकर्पणम्‌ ॥ ६ ॥ 
' यस्येमे डते दि्ये सहने देवनिर्मिते । 
: केथचं च महावाहो बालाक॑सदशग्रमम्‌ ॥ १० ॥ 
वासवग्रतिमो येन जगसन्धोऽतिदर्जयः । 
विजितो बाहु युद्धेन देहभेदं च सम्मितः ॥ ११॥ 
भीष्म! वद्ग शरोर श्रद्न देश केस्यामी, वलम हृन्रके 
तुल्य, यड़े भारो धुप के चलति वा, देयो के यमय हृए दिव्य 
छर्डज श्वौर सूं के चुल्य जाञल्यमान कवच, जिसके साथ २ 
उतपन्न हुए जिसने मल्ल युद्ध मे इन्द्र फे सदश श्रत्यन्त. 
दर्धिजयी जरारन्ध को पद्याड़ [दया श्रोर उसरी देद्‌ तोड़ डाली! 
हे महाबा ! उस कुं की तुम सतुति करो ॥ ६-११॥ 
द्रोणं द्रौणि च साघु चं पिता पुत्रौ महारथौ | 
स्तुदि स्तत्यायुभौ भीष्म सततं द्विजसत्तमौ ॥ १२॥ 

ह भीष्म! द्रोण श्रौर द्रोण पुत्र श्न्धव्यामा पिताुत्र दी 
महारथी द । स्सुति करने योग्य इन ब्राह्मणे फी सुति 
फरो ॥ १२॥ 

ययोरन्यतरो भीप्म संकर दः सचराचराम्‌ । 
` इमां यञुमतीं कर्यानरोपामिति मे मतिः ॥ १३ ॥ 
` इन दोनों मँ एक ओ कुपित हो जाच, तो द्वस चर-्रचरसे 
अरी हूः इस प्रथिवी को वह्‌ श्रकेला दी खाली कर सकता दै 1१३ 
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द्रोणस्य हि समं बुद्धे न पश्यामि नराधिपम्‌ ।1 । - 
नाऽधत्थाश्नः समं भीम्म न च तौ स्तोतुमिच्छसि १४॥ 
द मौष्म।! मतो द्रोण के तुल्य युद्ध मे किसी राजा को नदीं 
देखत हं रौर न अश्वत्थामा के वरार दी किसी को सममा 
ह तरूउन दोनों की भी स्तुति करना नदीं चाहता है) ११) 
पृथिन्यां सागरान्तायां यो वै प्रतिमो भवेद्‌। 
दुर्योधनं तं रजेन्द्रमहिकम्य महा खुजम्‌ ॥ १५॥ 
जयद्रथं च राजानं कृतां दढविक्रमम्‌ । 
द्रम किभूर्पाचायं लोके प्रथितविक्रमम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रतिक्रम्य महायीर्यं फं प्रशंसति केशवम्‌ । ^ 
समुद्र पर्यन्त पएथिवी पर लिख रीं समानता का कोई नदीं 
उस्न रजिन्द्र॒ महाग्राह राजा दुर्मोधन, श्च विया मे छ्रल, प्रहा 
पराक्रमी यजा जयद्र, प्रसिद्धं पराक्रमो, सिननये के श्राचायं, 
मदापली दरम को दो कर स्थे वृधा छृष् को परशंला कर रदे 
दो ॥ १५.१६ ॥ 
रं च मरताचायं तथा शातं कृपम्‌ ॥ १७॥ 
धतुधेराणा ध्वर्‌ रक्रया पुरूपोत्तमम्‌ 1 
प्रतिक्रम्य महावीयं फ प्रशंससि केशवम्‌ । १८ ॥ 
दे मीप्म 1 भस्ववं्ी नम्य के छाचाये, रारद्ान्‌.के पुत्रदं 
छपायायं तथा घनुषवारियों मं रेष्ठ, पुदपोत्तम ठर्मोका शतिकमण 
करके कयां व्ययं छृप् के दी मार उने दुष हो ।| १५-१८॥ , 
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भीष्मकं च महावीर्य दन्तस्य च भूमिपम्‌ । 

भगदत्तं यूपेतु" जयत्सेनं च मागधम्‌ ॥ १६ ॥ 

विसटदरपदौ चोभौ नि च ददतम्‌ । 

विन्दाचु पिन्दावायन्त्यौ पार्यग्वेतमथोत्तमम्‌ ॥ २०॥ 

शंखं च सुमदाभागं वुषतेनं च मानिनम्‌ । 

एकलव्यं च क्रान्तं कालिगं च मदास्थम्‌ ॥ 

श्रपिक्रम्य महावीयं रि प्रशंससि केणयम्‌ ॥ २१ ॥ 

महानली भीष्मक, राजा दृन्तयक्व, भगदत्त, यूषपेतुः 

जयतूसेन, मगधसान मददेव, पिराद, द्र.पद्‌, शनि, वरददल, 
श्चगन्ती के राजा पिन्दाठमिन्द, पर्डय, सर्वात्तमि रयेत, महातुभाय 
शंस मनस्वी वृपरेन, मह्पराकमी एकलन्यः, महरी त्लिन्गनाव 
दून सप मदहारलियो को छोड़ "कर क्यो इस एृष्ए पीठी भाट फे 
सुत्य भरशंसा फरते शये ॥ १८-२१॥ 

शन्यादीनपि कस्मादयं न स्तौपि वसुधाधिपान्‌ । 

स्तयाय यदिते वुद्धरवत॑ते भीम्म सर्वदा ॥ २२॥ 

ह भीष्म ! यदि तुमवो प्रशंसा कर्ने का श्यभ्यालं (मज) 
पड़ गया दै, तो इन शल्य प्यादि रानार्घ्ो की स्ति क्यो नदीं 
रते दो ॥ २२ ॥ 

फिहि शक्यं मया क्तु यद्वृद्धानां त्वया चरप। 
पुरा कथयतां नून न भुत धर्मवादिनाम्‌ ॥ २३॥ 
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द राचन्‌ । व पुमे मँ समम दी कैसे सकता हू जय 
कि तुमने धर्मात्मा बृद्धो के समसे कदे हुए उपाल्यानों पर दी 
ध्यान नदीं दिया ॥ २३॥ 

ग्रासनिन्द्‌ाऽऽत्मपूजा च परनिन्दा प्रस्तयः । 
यनाचिनमार्यसामिति ते भोप्मन भुतप्‌ ॥ २४ ॥ 

ह भीष्म 1 पनी निन्दाया सुति; अन्य की निन्दा या 
मिध्या-स्ुति करना श्रार्थो का कायं नदींष्ट। ठमनेतो शायद 

"यद्‌ सुना दी नदीं द ॥ २४॥ 
यदृस्तव्यमिम्‌ शशन्मोदास्संस्तौपि भक्तितः । 
केशवं तच ते भीप्म न क्िदयुमन्यते ॥ २५ ॥ 

ह भीष्म । जिस स्तुति के श्रयोग्य कृष्ण कीत्‌ भक्तिसे या 
श्ज्ञान से स्तुति करता है, उस एृष्ण का अ्रुमोदन यदा "कोष्ट 
भरी नदी कर सक्ता द ॥ २५॥ 

कथं भोजस्य पुरषे वर्गपाते दुरात्मनि । 
समावेशयसे सवं जगत्‌ेयलकाम्यया ॥ २६ ॥ 

दे भीऽम । तुम च्रपनी दी कामनाकेवशमेदो करकसके 
दास, षश्ुपालक) रतमा कष्रमे दौ स्यो सरि जगतको प्रमिष्र 
कर रदे हो ॥ २६॥ 

अथं चपा न ते बुद्धिः प्रकृतिं यादव भारत । 

मयेव क्रथितं पूं भूलिगशढुनिर्थथा । २७ ॥ 

ह भारत । यह्‌ तरौ बुद्धि कमी भी ठिने नदीं श्रावेगी, 
यद्‌ मं ने भूलिग परती का उदाहरण देकर दिले टी प्रकट छर 
दी दै ॥ २७ 


प्रध्याय शच | सभापर्व - य 
भू्षिगशङुनिर्नाम पा्े' हिमवतः परे । , 
भीम्म तम्याः सद्‌ा वाचः गयन्ते्यविगर्हिताः ॥ २८ ॥ 
है भीष्म } हिमालय के समीप एक भूर्लिग नामक चिडया 
रदती थी 1 जो सदा पयोजन दीन वचन योलती थी ॥ २८ ॥ 
मा साहणमितीदं सा सततं याते फ्रि । 
साहसं चाऽऽत्मनाऽवीव चरन्ती नाऽववुभ्यते ॥ २६ ॥ 
कभी कौ सादस मत करो, वद सदा यही कहती थी, परु 
यह्‌ नदी जानती थी फ बह स्वयं फितना साहस करती दै ॥ २६ 
सादि मासार्गं भीप्म बुलार्विविस्य खादृवः। 
दन्तान्तरपरिलग्नं यत्तदाद त्तेऽल्पचेतना ॥ ३० ॥ 

दे भीष्म ¦ वह मूं चिदिया मांस भक्तण कसते हुए सिंह 
सुखके दान्तोंमंलगे हुए मास्त के थंशों (रेशों) फो पनी ्चोच 
"सेते क्तेती थी ॥ ३०॥ 

इच्छतः सा दि पिंदस्य भीप्म जीवत्यसंशयम्‌ । 
तदद्मपप्यधर्िएठ सद्‌ा वाचः प्रभाये ॥ ३१ ॥ 

ह भीष्म ! चद्‌ चिद्धिय। केयल सिंदकी द्या परर दी जीती 
यी। हे धार्मिक मोप्म ! इसी वरद वू मी सदर वैस दी विरुद्ध 
"वाणी योलता हैः ॥ ३१॥ 

इच्तां भूमिपालानां भीप्म जीवस्यसंशयमू । 
लोफविदधिएरमा हि नाऽन्योऽस्वि मववा घमः ॥,३२ ॥ 
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&ै भीष्म ! आज तू भी दन रानायों की इच्छा पर दी जी 
सदा दै 1 तेरे समान जगत्‌ का द्भप "करने बाला अन्य फोई 
मदी डहै॥३२॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 

ठवश्वेदिप्ते; भृत्वा भीप्मः स कटुकं वचः । 
उवाचेदं वचो राजं दिराजस्य शृण्वतः ।॥ ३२ ॥ 
वैशम्पायन वोल्े-दे राजन्‌ ! इस प्रकार चेदिराज शिशुपालः 
के कटु वचन सुन कर उसको सुनते हप भीष्म, यदह चचनं 
योत्ते ॥ ३३ ॥ 
इच्छतां फिल नामां जीवाम्येषां मदीिताम्‌ । 
सोऽ्ं न गणयाम्येतास्वणेना गि. नराधिपान्‌ ॥ २४ ॥ 
लुम जिन राजा छी इच्छा पर मुञ्चे जीवित वतते दो, मै 
इन राजाश्ा को तिनके के वरावर भी नदीं गिनवा हू ॥ ३४ ॥ 
रवषक्ते त॒ भीष्मेण ततः उक्र पाः । 
फैचिज्जहपिरे तत्र केचिद्धीप्मं जगर्हिरे ॥ २५ ॥ 
मीष्म के इतना कदने पर कुं राजा वहू 'छुपित हए रौर 
छुद्ं सन्न हुए एं ञं भीप्म की निन्दा करने लगे ॥ ३५॥ 
केचिदूचुमहेऽगसाः श्रत्वा भीप्मस्य तद्वचः । 
पापोऽवलिप्तो वृद्ध नाऽयं मीप्मोदति चमाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कुदं धतुपधारी राजा मीप्म के चे वचन सुन करं पोले--यह 
भीष्म बड़ा पापी, चम॑र्डी बुद्ढा द इसको इमां नदीं करनी 
चोदिये ॥ ३६॥ 
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हन्यां दुर्मतिमीप्मः पञ्चवत्साध्ययं नृषाः 
सर्वे; समेत्य संर्धो दद्यता ता कटाग्तना ॥ २३७ ॥ 
दे राजार््ो ! इस टरति भीप्नक्तेप्रुदी माति मार उलो 
या इस क्रोषी यो तिन की माग से जलान्नो ॥ ३७ ॥ 
इति तेषां वचः भुला वतः कुरुपितामदः। 
उवाच मतिमान्मीप्मस्तानेव वसुधाधिपान्‌ ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार उन राना के वचन सुन रर कुर पिचामद्‌ 
मतिमान्‌ भीष्म, उन राजा से कदने लगा॥ ३८॥ 
उक्तस्योक्तस्य नेदान्तमहं मयुप्लचये । 
यत्त वच्यामरे तत्स्य गणुध्य वघुघाधपाः ॥ ३६ ॥ 
है साजान्नों 1 इन उक्ति-थव्ुक्ति्यो 7 तो मे न्त नदी देसता 
ह श्रजो मं कदताहै वद्‌ तुनो ॥ ३६॥ 
पशुदद्रावनं वा मे ददनं बरा कटाग्निना । 
क्रियता मूर्धि चो न्यस्तं मयेदं सफलं पदम्‌ ॥ ४० ॥ 
पशु की माति मास्नायातिन्ों री श्राग से जलाना, जो 
छद क्रनादो दद्‌ क्रो मने तो दु्दारे रपर य वैर ग्सा 
द्विया ई ४०॥ 
एप तिष्ठति गोविन्दः पूजितोऽस्माभिरच्युतः। 
यस्य वाण त्वरते युद्धिमरणाम स माधयम्‌ ॥ ४१॥ 
कृप्णमादह्वयतामय युद्धे चक्रगदाधरम्‌ । 
यादुपस्यैव दुस्य ददं पिशतु पाठिवः ॥ ४२।[१५६१५] 
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इति श्रीमहाभारते शवसादस्यां संहितायां वैयासिक्यां सभापवंणि 
शिशुपालवधपर्वणि भीषमवाक्ये चतुश्वत्यास्थिऽध्यायः॥४४॥ 

यह्‌ श्रीकृष्ण वियमान्‌ दै, जिखको दमने पूजा कीट । श्रव 
जिस बुद्धि शी मरण चादती है, वदी इन चकत नौर गदाधासै 
श्रीकृष्ण का युद्ध के लिए आह्वान करे । वह मर कर इन्दं देवो 
के देव श्रीकृप्ण के शरीर मे लय दोगा ॥४९.४२॥ 

इति श्रीमह्यभारत सभापर्व्रान्तग॑त शिशुपाल-पध-पवं मे 
भीष्म के व्य का चवालीसवां अध्याय पूरा हरा । 


~> ८० =< ~ 


=^ ५ 
पेताखीसवां अध्याय 
यैशस्पायन उवाच-- 
ततः शरतवेव भीष्मस्य चेदिराइरुविकमः । 
ययत्यु्रसुदेवेन वासुदेषदचभाच इ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन वेते -दे राजन्‌. ! मदापरामी चेदियान शिशु- 
पाल, भीष्म के चचन सुनरुर ष्ण से युद्ध करने की इच्धा से 
उन से कटने लगा ॥ १॥ 
श्राह्ये त्वां र्णं गच्छं मया साधं जनार्दन । 
याबदद्य निहन्मि तवां सहितं स्वपाण्डैः 1! २ ॥ 
दै जनार्दन ! मेँ तेय प्राहान करवा हत्‌ युक चे युद्ध कट । 
श्राज रैं वुम्द्‌ सरि पारढों के साथ मार देना चाद्वा ह २॥ 
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सरह खया हिमे वध्याः सर्वथा कृत्य पाएडताः । 
युपतीन््मतिकरम्य यैर्गजा त्मर्यिवः ॥ ३ ॥ 

देप! त्राजतेरे सायदौ नै इन पारव परे समाप्र 
कर देना चादता द्र, जिन्डनि सारे राजार्थो ख श्चपमान करे 

तुर मरना पूजाओी है ३॥ 
यतता दृपिमराजन व्रल्याद्चन्ति दमतिम्‌। 

नदमहवक्छृप्ण यध्यास्व इति मृ मति; ॥४॥ 
-दृद्पुक्ला रजगद्रू लस्तत्थौ गजन्नमपणः ॥५॥ 
दैरुए! जो तुक मूख, श्योग्य श्रवा शचीर्‌ दनद 
वचपन से पूर्य ॐ तुल्य पूजा ररते रते दै, उन पार्ठ्वो के 
मारदी देना चारित्रे, मेया यदी मवद; यद दष्ट यग्म 
४, पिशुधाल, ओव ठे गर्ने लगा ॥ ४.५॥ 
एशुक्ते ततः कमयो मरदुपूरमिर्दं वचः ! 
उपाच पार्थिवान्तर्वान्स समच च वीर्यवान्‌ ॥६॥ 
तनिरुपाज्ञ के इवना ददने पर चक्ति-णाज्ती श्रीरप्ट, सव 
सन्मुख सारे राजानां से इमप्रच्र मृदु-गचन कदने लगे ॥६॥ 
एष नः शद्ररयन्तं पार्थिवाः सववीमुवः 
सात्वतान चृत्राससा न दताऽनपकार्याम्‌ ।॥७॥ 
ह सज्य! यद सात्य्वी-{ यदर्यो रीच्न्या) द पुय 
िशुपाज्ञ दम यद्र्योकासदचे च्रयन्व शन्‌ ष । चद्‌ नीच 
-छप्मर नदी खरे बह्ने दुम लोगों फ मोमिवन्दींदहै॥५॥ 
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प्राग्ञ्योतिपपुरं यातानस्पज्ज्ात्वा सृशंसऱद्‌। 
अददद्‌ द्यारकामेष स्वीयः सन्नराधिपाः; ॥८॥ 
है नराधिपो ! दम को प्राग््योतिपपुर, गया हृद्या जान के 
पिता की वदन से उस्पन्न हृद्या भाई दोकर भी इस नीचने 
हमारी द्वारका को जला डाल! ॥ ८ ॥ 
क्रीडतो भोजराजस्य एप रेवत्के गिरौ । 
इत्या वध्या च तान्सर्वाुपायात्स पुरं पुरा ॥६॥ 
रैवतक पव॑त पर कीड़ा करते हए भोजराज को मारपीट 
कर उसको श्रौर उसके सारे साधियों को यह दुष्ट अपने पुरमे 
पकड़ क्रले त्या ॥६॥ 
अश्वमेधे दयं मेष्यषुत्छ्ट रक्तिभिच तम्‌ । 
पितम यन्ञविक्धाथमहरस्पापनश्चयः ॥ १० ॥ 
हमने रत्तो से युक्त, पवित अश्वः म्रत्वमेध फरने के 
लिए बयोडा था, परन्तु इस पापीने मेरेपिता केयज्ञमेविन 
करने के जिए ही उसका अपहरण फर लिया । १०॥। 
सौवरीरान्प्रतियातां च बभ्रोरेष तपस्मिनः । 
भार्यामभ्यहल्मोहाद्‌ कामां तामितोगताम्‌ ॥११॥ 
इस दुष्ट ने अज्ञान मे फंसकर सौपीर देश को जाती हृष 
मामं से वतैमाव, दीनः वभूरु यादय ङी मायां का वल पूं 
श्रपदहर्ण कर लिया॥ ११ 
एप मायाग्रविच्छनः कस्मार्थं तपस्विनीम्‌ । 
अहार भद्रा वेशालीं मातुलस्य वृशंसटत्‌ ॥१२॥ 
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मामा के साय दुष व्यवहार करमे वाजे इस रिशुपाल ने 
कपटरूप धारण कर्‌ विन्नाल्ली नगरी के सजा की पुत्री विचारी 
भद्राकादटल से श्यपदरण्‌ किया! ॐ करूप देश के राना 
लिये प्रदान करनी थो ॥ १२॥ 

पिदृप्मुः कृते दुःखं सुमहन्मर्पयाम्यहम्‌ । 
दिष्टया दीदं सर्वरं संनिधावद् वर्तते ॥१२॥ 

म इन सव टो शनो श्रपरते पितरौ वदन (भूवा) 
ध्यान ( लिदाज) से दी सह रदा ह । यह्‌ चड़ पं फी वावद्ैकि 
यह्‌ सव छ इसका दुष्टकमं श्रान सरे राजार्रो के सामने दै॥१३ 

पश्यन्ति दि म्रन्तोऽ्य मय्यतीव व्यतिक्रमम्‌ । 
कृतानि तु परेचं मे यानि वानि निवोध ॥ १४॥ 
इसन जो मेरे नाथ बुरायां फी डं, उनये सुम सव देखते 
ही रहैहो। परन्तु वु्दारे श्रजान म इसने जो दुष्टतां मेरे 
साथ फी है, उनको सुनो ॥ १४ ॥ 
दमं तप्य न शक्यामि चन्त॒मद्र व्यतिक्रमम्‌ । 
श्रयततेपाद्रधार्हस्य समग्र गजमण्डले ॥ १५ ॥ 

श्यव जैस मस्णेन्मुस दृष्ट कौ इस दुष्टता फो चमा नदी 
कररूगा । जो इसने ्चाज सारे राजान्नं के सन्मुख श्भिमान खे 
रीडई॥ १६॥ 

रुषिमिएयामस्य मू दस्य परर्थनाऽऽसीनयुमूर्षतः । 
नच वां पराप्ठवान्यूढः श्रो वेदेशवीभिव ॥ १६॥ 
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इस मूं खरे ने रक्षिमिणी दे परा्तस्रने कीडच्छाकीयी, 
परन्तु यदह अज्ञानी, श्रुति को शुद्ध के वुल्य--रकिनिणी को प्रात 
नदी कर सका, तभी खे यद सुभे द्वप करता ६ ॥ १६॥ 
वैशम्पायन उयाच-- 
एवमादि ततः सरे सहितास्ते नराधिपाः ।* 
चाएुदेववचः श्रुता चेदिराजं व्यगर्हयन्‌ \ १७॥ 
वैशम्पायन वोक्ञे--दस प्रगरार श्रीद्भाण के वचन सुन कर 
इक्र दी सारे राजा, चेदिराज शिश्यपाल की निन्दा करने लगे १५. 
तस्य तद्वचनं श्रुटा रिष्युपालः प्रतापवाच्‌ 1 
जहास स्बनवद्धासं वाक्यं चेदमुवाच ह ॥! १८॥ 
भ्तापी शिगुपान, भीष्य के वचर सुनकरजोरसेदंल 
दिया ओौर यद्‌ वचन कहने लगा ॥ १८ ॥ 
मसूर्वा" रुक्मिणीं कुष्ण संसत्सु परिकीर्तयन्‌ । 
विश्ेपतः पार्थिवेषु व्रीडां न स्पे कथम्‌ ॥ १६ ॥ 
है कृष्ण । सुमे प्रथम बरी हु रुकिमिणी कौ स्वयं ही समामे 
सव रानाश्रों के सम्मुख चचां करता हुमा तू कुदं मी ललित 
नदीं होता) १६1 
मन्यमानो दि कः सत्सु पुरुपः परकिीरतयेत्‌ । 
ऋन्वपू्वा' दधिं जातु खदन्यो मधुसूदन ॥ २० ॥ 
दै मधुसूदन ! तेरे सिवा, कौन देखा पुरुप होगा, जो न्य 
से बरी ह अपनी भाय को खभा मे प्र्तुव करे । यदतो तेरी 
ही शक्ति दै१। २०॥ 


श्भ्याय ४६] समाप्यं ४७१ 





चमवायदितेश्रद्धामा वाकृष्ण मम चम। 
ऋ.दद्रापि प्रसननादवा फं मे त्वत्तो मविप्यति ॥२१॥ 

दै ङ्स  यदितेयी श्रद्वा, तोनुपरह या सुप मत रद। 
तरे कोथ धनौर ,श्रघन्नता खे मेय क्या मिगाड़या सुधारो 
सकता दै ॥ २१॥ 

तथा व्रुयत एवाऽस्य भृय्रान्मधुसुठनः 1 
मनप्ताऽचिन्तयचक्र देत्यगमानपृदनम्‌ ॥ २२। 
शिशुपाल ने यद कहा दी था, ङि मगवान्‌ ष्ण ने दैत्यां के 
गवं नष्ट करे वले सुदशंन चक फा मन से स्मरण फरिया॥। २२॥ 
एतस्मिन्नेम काले तु चक्र हस्वगते सति । 
उवाच मगकायुच्चेवक्यं वाक्यव्रिशारदः ॥२२॥ 

ज चक्र दायमे श्रा गया, उस्र समय वास्य वोलने मे 

विशारद भगवान्‌ ष्ण ने जोर खे यह्‌ यस्य कदा ॥ २३॥ 
णणयन्तु मे महःपाल्ला येनेतत्वमितं मया । 
श्र पराधशतं साम्यं मातुरस्येव याचने ॥ २४॥ 
द्चं मया याचितं च वद्र पूणं दि पार्थिगः 
शपुना वधयिप्यामि प्रयता यो मदीविताम्‌ ॥२५॥ 

ह महीपालो ' सुनो ' शिशपाल्त की माताने सौ ्रपराप त्तमा 
करते दौ चाचना गी भी, इसे मैने इसयो छव त्क पमा दी 1 
व यद्‌ वरदान पृराहो नुजा दै, शय मँ तुम राजार्थो के सामने 
ही सद्यो मारंगा ॥ ई४-२४॥ 





४७२्‌ सदह्यामारत [ शिष्ुपालवधयपवं 


एवमुक्ता यदुशर्ठधं दिशजस्य तत्व्णात्‌ । 
य्यपाहरच्छिरः क्‌ द्धक साऽमित्रकर्पणः ॥ 
स पपात महाबाहूर्वनाह व इ वाऽचलः ॥ २६॥ 
इतना करूर शान्र-नारक ्रीरृष्ण ने उसी पण, शिश्चपालं 
का शिर, चक्र से फाट डाल।। यद महायली शिशुपाल षज से 
मारे पपर॑त के सरा भिर पडा ॥ २६॥ 
ततथ दिपतेरेहात्तेजोऽग्रय' ददशुनू पाः । 
उत्पतन्तं महाराज गगनादिव भारक्रम्‌ ॥ २७॥ 
हे महाराज । राक्र से सूयं के समान-गिरते हुए रिष्णु- 
पाल की देद से निकले हुए मदयतिज को, राजानो ने देखा ॥ २७॥ 
ततः कमल्पवाचं कृष्णं लोकनमस्कृतम्‌ । 
चव्दे तत्तदा तेजो विवेश च नराधिप ॥ रदा 
हि नराधिप । उक्ष तेजने कमल लोचन, जगत्‌ के पूरय 
शुष्ण की वन्दना करके उनकी दे मे प्रयेश किया ॥ २८॥ 
तदद्ुतममन्यन्त दृष्टया स्वे महीचितः 1 
यद्विवेश महायाहुं तच्ेजः पुरुषोत्तमम्‌ ॥२६॥ 
इस तेज ने पुरपोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरीर मे प्रवेश 
किया, इसको देखकर सारे रानार््रो को वडा र्यं 
इमा 1 २६॥ 
अनश प्रववर्ष दौः पपात ज्वलिताऽशनिः । 
कृष्छेन निहिते चये चचाल च वसुन्धरा ॥३०॥ 


श्रध्याव ४६] सुभाप्व ४० 


जत छष्ए ने चचिश्ुपाल दो माण, उत समय मरना बदल 
घषर रौर गरिजली गिरने लगी ॥ ३०॥ 
ततः फेचिन्मदीपाला नाऽनुवंस्वतर किंचन । 
यततीतवक्पथे काले प्र चमाया जनार्दनप्‌ ॥२३१॥ 
याणी से वणन म नदीं यानि वलति, उस काल मे जनादन 
छृष्ण सनो देसते दरुए राजानो ने ङु भी नदीं क्दा॥ ३१॥ 
दस्वैद॑स्ताम्रमपरे प्रस्यपिप्नमर्िताः । 
यपरे द्रनेतेष्टानद्रान्कोषमूच्िताः ॥३२॥ 
इमकेसिगराउत्र रजा कोक देदाव मलनेलमे यरं 
कोधे भरेहुण दां चे श्रो को चाने लगे ॥ ३२ ॥ 
रद केचिद्राप्ठथं प्रणशंदुर्नरापिपाः । 
केचिदेव सुमंरव्या मध्पस्थास्तरपरेऽभयन्‌ ॥३३॥ 
इय राजाघ्रो ने एफन्तन ष्णकी प्रशन कौश्रीर कोष 
श्रत्यन्ते कद्ध हुए वया कोड ओर्‌ उदान रहे ॥ ३३॥ 
प्रः केशपं जग्धः संस्तषन्तो महपैयः । 
व्ाद्मणाव पदासमानः पार्थिव महावलाः ॥२५॥ 
शणेदुनिधृताः सं रप्र कृष्णस्य परिकमम्‌ । 
मपि धरसन्न शे कर श्रोरप्य के पाप पद्ये शरोर प्रणेता 
ररम तगं । मदात्मा ब्राह्मण, मदापलौ राजा च्रषनयं ॐ पकम 
से देग्प्र सन्ुप्ट दष शौर सरि प्रशंघा स्रने लगे । ३४ ॥ 
पाणडपस्सत्रपीर्‌ प्रादन्मर्कारेण महीपतिम्‌ ॥३५॥ 
दमपोषारमनं वीरं संस्ास्यव मा चिरम्‌ । 
वया च एवमन्दस्ते रादु दानं वदा ॥ ३६॥ 





~ महाभारत [ शिष्ुपालवधपवं 


राजा युधिष्ठिर ने पने मायो को आज्ञा दी, फि दमघोप 
के पुत्र राजा शि्यपाल का सत्कार के साय शीघ्र संस्कार करो 
दैरन लगाच्रो। उन्दने भी श्रपने भाकी श्ज्ञाफोठीकर्‌ 
पूरा किया ॥ ३८-३६ ॥ 
चेदीनामापिपत्ये च पु्रमस्य महीपतेः । 
अम्यपिश्चतद्‌ा पार्थः सह तेवेखधाधिपैः ॥ ३७ 
इस शिशपाल के पुत्रको चेदी देश के सिंदासन पर, राना 
युधिष्ठिर ने सव राजा को साव जेकर कैडा दिया ॥ २० ॥ 
ततः स फरुराजस्य केतः सवेसमद्धमास्‌ । 
यूनां प्रीतिकरो राजन्स यभो विपुलौजसः ॥३८ ॥ 
दे राजन्‌ ! इसके ध्यनन्तर शस्यन्ते श्रोजस्वी छुरुराज का 
देघ्वय्॑ारी यज्ञ, सद पुरा वो श्मालन्द्दप्यी दरर युोभित 
होने लेगा ॥ ३८ ॥ 
शान्तविन्नः सुखारम्भः प्रभूतधनपान्यच्‌ान्‌ | 
अन्नवान्वह्ुभमचतथ केशवेन सुरक्तितः ।॥ ३६ ॥ 
समापयामास च तं राजसूयं महाक्रतुम्‌ ॥ ४० ॥ 
इसफे सव विव्न शान्त दो गये श्रौर सुख से इसका भारम्भ 
हु छा! इसमे बहुत धन धान्य मदय द्यौर्‌ अन्त दा व्यय हु्रा ! 
भगवान्‌ कष्य इसके रक थे । युधिघ्ररने इतप्रकार मदायन्त 
जसू को समाप्त किया 1 ३६-४०॥ 
" तु यत्तं महाबाहुरासमाप्तेर्जनार्दनः 1 
रए्व,,मगवाञ्च्छौरिः शाद्ग चकरगदापरः 1४१ ॥ 


श्र्याय ४४} सभावं ४५५ 
स 





मदाबाहु, शङ्ग धुप, चक रौर गदायारी जनादन, भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण, समाप्नि तक रस यज्ञ वी रत्ता करते रदे 1 ४१॥ 
ततस्त्ववमृथस्नातं धर्मात्मानं युधिष्ठिम्‌ । 
समस्तं पार्थिवं चत्रषुपागम्पेदमवरवीत्‌ 11 ४२॥ 

इसके वाद य्न के स्तान कर लेने पर धर्मासमा युधिष्ठिर के 
पात सारे राजा लोग श्राफ़र यद वचन वेते ॥ ४२९॥ 

दिष्टया वर्धसि धर्मत साम्राज्यं प्राप्तवानसि । 
आ्माजमीदाऽजमीहानां यशः संवर्धितं त्वया ॥ ४३॥ 

टि धर्मज्ञ! श्रान श्रानन्द्‌ का समये, जो श्राप समराय 
पदवी को प्रपनह्ुपद्षो। दे श्रजमीद के वंशज! श्राज तुमने 
श्रजमीढ के यश वो वदा दिया 11 ४३ ॥ 

कर्मणेतेन राजेन्द्र धर्म सुमहान्तः । 
यापृच्छामो नरव्याघ्र" स्रैकामेः सुपूजिताः ॥ ४४ ॥ 
स्वराटरायि -गमिप्यामस्तदनुच्रातमर्दति । 

ह राजेनद्र ! इस यत्त कम प) करके तुमने महान्‌ धमर 
उपाजन किया। हम सय कामनार्थोचेतृ्नदुष, श्रपसेचिदा 
मांगते द । श्चन ष्टम श्रपने राष्ट्र फो जाना वाहते द श्राप श्रासा 
भरदान करे ॥ ४४ “ 

रुला ठु वचनं रावा धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥४१५ ॥ 
यथाह पूज्य शपरीःरादन्सवलिषाच ह । 


४७६ महाभारत [ शि्ुप्रलवधपयं 








स्मरा युधिष्ठिर, राजायं के वचन सुन ढरं श्रीर्‌ राजाग्रों 
फी यथा योग्य पूजा करके अपने सारे मायो से बोक्ते ॥ ४५ ॥ 
राजानः सर्य एमैते प्रीत्याऽस्मान्सयपागताः ॥ ४६ ॥ 
प्रस्थिताः स्वानि राणि मामाणृच्छय परत्तपाः । 
तेम व्रजत भद्रं वो विपयान्तं नृपोत्तमान्‌ ॥ ४७ ॥ 
ये सारे राजा प्रीतिसेदमरि यज्ञ में अआयेये। श्रव ये 
परन्तप महीपति च्रपने २ रष्क मुक से इजाजत ज्ञे कर जाना 
चाहते द । इससे तुम इनके देश 'की सीमा तक इनके साथ 
जापर ॥ ४६४० ॥ 
आतुर्मचनमान्ञाय पाण्डवा धर्मचास्णिः। 
यथाह चुपतीन्वनिकेकं समनुव्रजन्‌ ॥ ४८ ॥ 
श्मपने भक के वचन को सुन कर सारे धर्मात्मा पाण्डव 
-यथा योग्य सरि साज के सय प्रयक्‌ जनि लगे ॥ ए ॥ 
विशटमन्वयातूरं धुष्टननः प्रतापवान्‌ 1 
घनञजयो यज्ञसेनं महारमानं महारथम्‌ ।.४& ॥ 
प्रतापी धृष्टधुम्न, विराट के साथ रौर श्रञ्जुन, महात्मा श्नीर 
सदहारथी यज्ञसेन फ साथ गये }) ४६} 
भीष्मं. च धृतराष्टः च भीमसेनो मदावलः । 
त्तेणं ठु ससुतं वीरं सहदेवो युधां पतिः ॥ ५० ॥ 
भीष्य छर भृत्साटरूके साथ मदावी भोमखेन रौर मदावीर 
दोण तया ्धत्थामा के साथ योद्धा मे पे सदेव मये ॥८० 


श््याय ४५ ] सभापयवं भज 








नङलः सुबलं राजन्सहपुत्रं समन्वयात्‌ । 
द्रौपदेयाः ससौभद्राः पार्वतीयान्पहारथार्‌ ॥ ५१॥ 

ह जन्‌ ! सुव्रल तथा शङ़नि के साथ नकल तथा द्रौपदी 
शौर सुभद्रा के पत्र न्य परवत के मदारयिर्यो फे साथ पहुंचने 
के ल्लिए चकते ॥ ५१॥ 

न्वगनच्छस्तथैवाऽन्यान्बुतरियान्वतरियर्पभाः । 
एवं सुपूजिताः स्वे जग्पर्विप्राः सदशः ॥ ५२॥ 
न्य श्र ततत्रियो े साथ इने उत्तम २ तत्रिय योद्धा गये, 
इसी प्रर सुपूजित ससो व्राह्मण ग्रपने र रथान को चल द्रि 
गतेषु पार्थिवनद्रेषु सर्वषु ब्राह्मणेषु च। 
युधिष्ठिर्टवविदं वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ५३ ॥ 

जवर सारे राजा श्रौर्‌ त्राद्यण चलते गये, तवर प्रतापी श्रीदष्ण्‌,+ 

युधिष्ठिर खे वोत ॥ ५३॥ 
श्माप्च्छे लां गमिप्यमि दार्कां इरुनन्दन । 
राजसूयं क्रतुभष्टं दिष्ट्या सं प्राप्तवानसि ॥ ५४ ॥ 

दे कुरुनन्दन ! थम मँ दरार जाना चाहता, हेन से श्नाप 
से श्राठा मागता ह| यद वदे श्चान्द फी वात हृदे फि तुमने 
राजसूय यक् को पूरा कर क्िया॥ ५४॥ 

वघुवाचैव्क्तस्तु पर्मरालो जनार्दनम्‌ 1 
तत्र प्रसादाद्धोरिन्द श्राप्वः कतुधरो मया ॥ ५५ ॥ 


धऽत मद्याभार्त [ शिशुपालवधपवं 





च्रं समग्रमपि च व्वत्रसादाद्वे स्थितम्‌ । 
-उयादाय वलिं मुख्यं समिध सथुषस्थितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर श्रीकृष्ण से वोल्े-दे गोचिन्द ! दुम्दारी 
छपा सेदी मैंने यड राजघूय पूरा फिया दै खौर यद्‌ सारा सज 
समूह भी तेरे मवुप्रदसे दयो मेरे वशमेंहुश्राहेः जो शुष्य र 
.वल्ि (मर ) लेकर मेरे सामने उपस्थित हप्र ॥ ५५५६ ॥ 
कथं खद्वमना्थं मे वाणी वितसतेऽनष । 
न यहं ताते वीर्‌ रति प्राप्नोमि कर्दिचित्‌ ॥ ५७ ॥ 
अवश्यं चैव गन्तव्या भवता द्वारकापुरी । 
हे बीर ! तुम्दयरे गमन के श्रनुमोदन करने को मेरी वाणी 
कसे प्रवृत्त हो सकती ह । क्योकि तुम्दरे विना सुञ्े कीं भी 
चछ्ानन्द नदीं मिह्लता दै । परन्तु क्या करे अपरो द्वारका श्चवश्य 
ज्ञाना है ॥ ७ ॥ 
एवयुक्तः स धर्मारमा बुधिष्ठिरसह्ययपान्‌ ॥ ५८ ॥ 
ग्रधिगम्थाऽ्रवीतप्रीतः परां प्रुयशा दरिः । 
राजा युधिष्ठिरः के इतना कडने के यनन्तर, धर्मात्मा, मदा- 
-यशचघी श्रीरुष्णः छन्ती के पास पटं कर ग्रसन्त से बोलते ॥न 
साम्राज्यं समबुप्राप्ताः पूत्रस्ति्य विनरपरसः | १8 ॥ 
सिद्धार्था बुमन्तथ सा चं प्रीतिमवाप्तुहि । 
अनुत्गावस्सया चाश्दं दारका गन्तुमुत्सहे ॥ ६० ॥ 
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भूवा! तेरे पूर्वा ने श्रान सात्र प्राप्त कर सिया ३। इनका 
मनोरथ सिद्ध दो गया प्रौर धन-धान्य खे मर गये, श्ववत्‌ 
्रलन्न दोज।। तेरो ्र्तादो तो दरा फो जान। चादवरा 
है॥ ५६-६०॥ 
सुभद्र द्रौपदीं चैव सभाजयत केशवः । 
निष्कम्याऽन्तःपूरात्स्मा्रुधिष्टिसहायवान्‌ ।॥। ६१ ॥ 
स्नातथ कृतजप्यव व्रा्मणन्स्यस्ि काव्य च ! 
भ्ीकृष्ण ने सुभद्रा मर्‌ द्रोपदी दोनो छो प्रलन्न करिया श्रौर 
युधिष्रिरके साव श्रन्वशुर से निरज करसन जपश्िया श्रौर 
नक्ष से स्वस्तिपाचन कराया ॥ ६१ ॥ 
ततोमेषवषुःप्रर्पं स्यन्दनं च सुफनिःतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
योजयित्वा मदावहुदारिफः सधुपरस्थितः । 
उपस्थितं रथं दष्टाः तावशररफेवनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रद्चिणधरुपादरूत्य समारुदय महामनाः । 
परययौ पुण्डरीका पस्ततो द्रवतीं पुरीम्‌ ॥ ६४॥ 
इसके श्यनन्वर मेध के समान सुन्दर, सजेहए रयमें 
यदे जोतरर महागाहु दारुर उपस्थित हु । गरुड़ की ध्वजा से 
सुशोभित मोर सुखिन स्थ को देख कर तथा परिकम। करके 
मन्व श्रीहृष्ण, उत्तमे चद्‌ गद्‌ श्चौर द्वारकापुरी को चल्ञ दिये । 
तं पड्मयामलु्रच्राज धर्मराजो युधिष्ठिरः ! 
आभिः सहित; भरीपाचाुदेवं मद्यस्तम्‌ ॥ ६१५ ॥ 
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मदावली श्रीरुष्ण के पी २ श्रीमान्‌ धमराज युधिष्ठिर 
श्नपने माष्रयों के साथ पैदल ही चलने लगे ॥( ६५॥ 
ततो अहतं संय स्यन्दनग्रवरं हरिः । 
अन्रवीत्पुडरीकाक्तः इन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । ६६ ॥ 
कमज्ञ के समान नेत्र वालि श्रीरुष्ण ने थोड़ी देर को र, 
उद्य कर इुन्ती पुत्र युधिधिर से कदा ॥ ६६॥ 
श्ग्रमत्तः स्थितो नित्यं प्रजाः पाहि विशांपते । 
पञन्यमिव भूतानि महाद्रुममिव द्विजाः ॥ ६७ ॥ 
वान्धवास्त्योषजीवन्तु सदखाच्तमिवाऽमराः । 
हे प्रजानाथ ! प्रासिं को मेघ मौर पर्तियों को फलबाले 
विश्चाज्ञ दत्त की माति, च्रप्रमादी रहकर नित्य प्रजा की रकता 
कसे रौर इन्द्रको देवों की भाति सारे बान्धव तुम्दारी सेवा 
करते रहं ॥ ६७ ॥ 
छरा परस्परेशेवं संविदं कृष्णपार्डवौ ॥ ६८ ॥ 
अन्योन्यं समुन्ाप्य जग्मतुः स्वगृहान्प्रति । 
इस प्रकार आापसमे इष्य श्रौर युधिष्ठिर वाद-चीत करके. 
श्नोर एक दसरेखे द्ल्ञालेकर अपनेर धर री चोर चलः 
द्विये ॥ ६ ॥ 
मते द्वारवतीं प्ये सास्यतप्रवरे चप ॥ ६& ॥ 
एको दुर्योधनो राजा शङ्निथापि सौबलः । 
स्यां सभायां दिव्यायामूषतुस्तौ नरभ ।७०॥ [१६३४ 
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इति श्रीमहाम।स्ते शिशुपलवधपचंणि शचिशुपालवये 
'पद्वचत्वारिशोऽध्यायः ।! ४५ ॥ समाप्तच भिशुपालघधपवं 1 

देप! यादूर्वोमे श्रेष्ठ, श्रीरृप्स के यत्ते जनि के चनन्तर्‌ 
भीएकतो राजञा दुर्याधन श्रौर दसय सुतल पुत्र शक्निये 
दोनों नरप्रध्र, उस दिव्य सभामेश्रभी निचाक्षकररटहै ये) 

इति श्रीमदाभारतं सभापर्वान्तिरग॑त शिशुपाल वथ प्वंमे 
शिष्ुपाल फे चध का पैतालीसवा घध्याय पूरा हरा रोर यदीं 
पर शिशुपाल वध पर्वं समाप्त दुध्रा ॥ 








><= 


उक्थ चतपर्यः 
€> 


चियारीस्वां अध्याय 


वैशम्पायन उयाच-- 

समाप्ति गजसुये तु फदभरष्ठे सदलमे 1 

शिष्यैः परितो व्यासतः परस्तात्छमपयत ॥ १॥ 

वैशम्पायन बोले--दै राजन्‌ } दुलभ, राजनूय यक्तके 

समप्न दोने पर शिया के सदि व्यामसुनिं राजा युधिष्टिर फे 
सम्मुख उपस्यित दष ९1 

 सोऽम्पपादासनानुखं आचमिः परिवास्तिः । 
, पायेनाऽऽएनदामेन पितामदहमपूजयत्‌ ॥ २ ॥ 
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राजा युधिष्ठिर मो श्रपने मादो के साथ वड़ी शीधतासे 
शरासन से खड़ा होगया चौर पाय तथा शरासने अर्पण करके 
श्यपने पितामह व्यासयुनि की पूजा की ॥ २॥ 
श्मपोपविश्य भगवान्का्चने परमासने । 
आस्यतामिति चोवाच धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ वेद्यास ने सुवणं के उच श्यासन पर वैठकर धरम 
राज युधिष्टिर को वैठने के लिए कटा ॥ ३॥ 
्रथोपवि्ट' राजानं प्रातृभिः पखिरितम्‌ । 
उवाच भगवान्व्यासस्तत्तद्वाक्यविशारदः 1 ४॥ 
म्यो के साय वैठे हुए राजा युधिष्ठिर से अद्भुत वोन 
वाल्तं भगवान्‌ न्यास ने कदा ।॥ ४॥ 
दिशया वर्धि कौन्तेय साम्राज्यं प्रप्य दुर्लभम्‌ । 
वर्धिताः खः सवे त्वया रुृलोदह ॥ ५ ॥ 
दे फौन्तेय ! दुलभ साम्राज्य पद पाकर तू सयुन्नति को 
श्राप हमा दै, यद्‌ वङ़ी दी उत्तम वात द । दे रकल श्रध ! तते 
श्चा सारे कौरों को संसार मे ंचा$कर दिया ॥ ५॥ 
ध्रापएृच्छे लां गमिप्यामि पूजितोऽस्मि बरिशांपते । 
एवमुक्तः स कूप्णेन धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ६ ॥ 
प्भिवायोपसंग्य पितामहमथाऽचवीत्‌ । 
ह विशांपते ! त्ने मेरा वजा सत्यार किया ३, श्वय मँ तुम 
खे पून्कर जना चादता हू ¶ इस प्रकार छृष्एद्धौपायनन्यास 
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क कदन प्रर धर्मराज युधिष्ठिरः व्याजी को प्रणाम ररे 
श्रौर उनके चरण पड़ कर उन चे कड्ने लगा ॥ ६॥ 
युधिष्ठिर उवाच- 
संशयो द्विपदां श्रेष्ठ ममोखन्ः सुदुर्तमः ॥ ७ ॥ 
तस्य नाऽन्योऽस्वि वक्ता वे त्वामृते द्विजपङ्गव । 
युपिष्ठिर नेक्दा! दे दविन श्र मुञ्च एक दुलभ संशय 
उसन्न हो गया दै, उसद्रा समाथान श्रापके सिवा अरन्य को 
नही कर स्वा है, क्योकि श्राप सव मुप्यो म प्रे ह ॥ ५॥ 
उतति[च्रविधासप्राद नारदो भगवानुषिः ॥ ८ ॥ 
दल्यास्यवाऽऽन्तरिवाध पार्थिवाथं पितामह । 
यपि चेदस्य पठनच्छन्नमौत्पातिकं मदद्‌ ॥ 8 ॥ 
दे परितम ! भगवान्‌ नाप्द ऋषि ने बिजली, धूमकेतु, 
भूमय प्रादि श्राकाश, श्रन्तरितत श्रौर परथिवी के उत्पात वये 
ये| क्या! शिशुपाल के वध के थनन्वर ये मदाउ्याव नष्ट हर 
` यानदीं॥ ८-६॥ 
वैशम्पायन उयाच-- 
सत॒स्तु कचन रचा परागरपुतः प्रधः 
कष्य पायनो व्यास इदं चचनमव्रयीव्‌ ॥ १०॥ 
पशम्पायन कहने लगे-राजा युधिष्ठिर के चचन सुन कट्‌ 
मदा-शि-शाली परार पुय, रुष्ण द्रौ पायन ज्यास यद च्वन 
योला ॥ १०॥ 
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ˆ त्रयोदश समा राजन्‌ -त्पातानां रुलं महत्‌ । 
सर्व॑चव्रविनाशाय मविप्यति विशांपते ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! श्रभी तो उन उत्पातो दा असर तेरहवपं तक 
रहेगा अर इसका फल यह होगा, किं सरे सत्रियो का नाशः 
हो जवेगा। ११॥ 
' त्वामेकं कारणं कृत्वा कालेन भसतर्षभ । 
समेतं पार्थिवं चतरं तयं यास्यति भारत ॥ 
दुर्योधनापराधेन भीमार्जुनवलेन च ॥ १२॥ 
हे भरतपंभ ! काल गति चे दुर्योधन के च्रपराध श्रौर भीम 
तथा च्रजैन के वल खे लुम्दे ही कारण वना कर यद्‌ साया एननियों 
का राजसम नष्ट दोगा ॥ १२॥ 
स्वभे द्रस्य रजेन््र पन्ते त्वं वृपध्यजम्‌ । 
नीलकण्ठं भवं स्थाणुः कपालि व्िपुरान्तकम्‌ ॥ १३ ॥ 
उग्र" रद्र पशुपति महादेवघुमापतिम्‌ । 
हरं शावं बुपं शलं पिनाक कृत्तिवाससम्‌ ॥ १४॥ 
केलास्घरपरतिमं वुपभेऽस्थितं शिवम्‌ । 
निरीदमाणं सततं पिद्राजाभितां दिशम्‌ ॥ १५॥ 
हि रजेन्द्र ! किसी समय तुम यत की समाप्ति पर वरपव्यज- 
नीलकण्ठ, भच, स्थारु, कपाली, चरिपुरान्तक, गर, रद्र, पशुपति, 
"मददेव, उमापति, द्र, शवं, वृष, शल, पिनाकी, च्म॑धासी, कैल 
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प्र वैडे हुए, केलाश पव॑त के तुल्य, श्वेतवं सिव को खप्र मेँ 
दैखोगे › यद्‌ तुमको दक्तिण दिशां की शोर दिखा दुगे ॥१३-१४ 
एमीदाकं स्वभ द्रच्यषि चं विशांपते । 
मा तत्कृते दयुध्याहि फलो हि दुरतिक्रमः ॥१६॥ 

ह रजन्‌ ! इस ध्रकार्के स्वधरकोदेखकर तू इसफे लिए 
सोच विचार कुशं मव करना; क्वो यइ काल वड़ा वली दै, 
दसश्न शति क्रमण नदीं दयो सरता दै ॥ १६॥ 

स्वस्ति तेऽस्तु गमिप्यामि कैलासं पर्वतं प्रति 
प्रग्रमच्तः स्थितो दान्वः परथिवी परिपालय ॥१७॥ 
श्रव तेण कल्याण दो, मँ तो रैलास पर्व॑त कौ श्रोर जा रदा 
1 त्‌ भी सातरथानी चे उदारता के साथ प्रजा दा पालन कर । 
यैशम्पायन उवाच-- 
एषञुक्ला स भगवान्केलासं पतं ययौ । 
कृप्णदध पायनो व्यासः सद रिप्येः शरुताुगैः ॥१२॥ 
वैशम्पायन दने लगे-दे जनमेजय ! यद क कर 
गयान्‌ ेद्ग्या्च छ्रपने धर्मािमा शिप्यो के साय फैलास की 
रार चल दि९ ५६८॥ 
गतेितामहे राजा चिन्वन्तकष्तमन्विवः । 
निध्यसन्ुप्यमपशृ्मेवाऽयं विचिन्तयन्‌ ॥१६॥ 
पितामह वेदन्थास के चल्ञे जने पर राजा बदा चिन्दादुर 
श्रा श्चौर इसी पिप्य का परिचार चूर्ता दृश्ना वार २ उष्ण चख 
ष्योडने लगा ॥ १६॥ 
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कर्थं तु दवं शक्येत पौरुषेण प्रवाधितुम्‌ । 
अवश्यमेव भविता ' यदुक्तं परमर्षिणा ॥२०॥ 
होनहार उयोग से केते दूर की जास्ती दै । जो मदि ने 
कहा हैः" वद्‌ सो वश्य होगा ॥२०॥ 
ततोऽवीन्महतिजाः सर्वान्त्राचन्युधिष्ठिरः 
श्रुतं वै पुरुषव्याघ्रौ यन्मां द पायनोऽ्रवीत्‌ ॥२१॥ 
मदातेजघ्वी राजा युधिष्ठिर ने श्रव अपने सरे भाद््योसे 
कहा, कि जोम खे वेदव्यास ने कहा है, वह तुमने सुनाया 
नही ॥ २१1 
तदा तद्वचनं श्रत्वा मरणे निधित। मतिः 
सर्थप॒त्रस्य निधने यध दैतुरीप्ितः ॥२२॥ 
उनके वचन ' सुनकर मेने तो मरे का निश्चय करक्िया 
2, क्योकि सरि ₹त्रियों के मरने कार्म दी कारण होने बाल 
ह॥ २२॥ 
कालेन निर्मितस्ताव को ममार्थोऽस्ति जीप्रतः 
एवे वुषन्तं राजानं फएान्युनः प्रत्यभापत ॥२३॥ 
हे तात ! यदि काल ने मुञ्चे दी कारण बनाया, तो फिर मेरे 
जीने से लाभदौक्यादे। इस प्रकार कदते दए राजा युपिष्ठिर' 
चेश्वजुन ने क्दा॥२३॥ 
मा राजन्फरमलं घोरं प्राविो बुद्धिनाशनम्‌। 
संग्रभायं महाराज यस्म तत्समाचर ॥२४॥ 
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है राजन्‌ ! इस. वुद्धि ऊ नाशक पोर शेक फो धारण न 
कृरो । यद्य विचार कर जो श्रापद्या धर्मातुसार कव्य ह, वदी 
क्ते ॥ २४॥ 


ततोऽ््वीत्सत्यधृतिभ्रदिन्सवान्युधिष्ठिरः 1 
दौ पायनस्य वचनं त्रैव समचिन्तयन्‌ ॥२५॥ 
सत्यवादी युधिष्ठिर येदम्यास्त के वचनो को विचार कर 
फिर श्रपने भादयो से कदने लगा ॥ २५॥ 
श्व्मुति भद्रं पः परतीकं मे निबोधत । 
त्रयोदश समास्तात को ममाऽरथोस्ति जोवतः ॥२६॥ 
जोम जातिके नाशका कारण वनू तोसुन्चे तेरह वपं 
जीवि रहने खे प्रयोजन दी क्या द । परन्तु श्राज से मेँ प्रतिक्ञा 
फरता हँ, उसको तुम सुनो ॥ २६॥ 
न प्रवद्यामि पर्पं ्रातूनन्यांध पार्थिपान्‌ | 
स्थितो निदेशे ज्ञातीनां योच्ये तत्सयदाहरच्‌ ।॥ २७ 
सै कभी श्रपने भादईं वथा अर्यो खे कमी कठोर नदीं 
बोलगा 1 ्रपने जाति बन्धुं की श्ाज्ञा ने रहकर उनके कथन 
को ठीक २ पूरा करंगा ॥ २७ ॥ 
एवं मे वर्तमानस्य स्वसुतेषिवरेषु च । 
मेदो न मविवा सोके भेदमूलो दि भिग्रहः ॥२८॥ 
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इसी धरकयर अपने पुत्र तथा छन्यों में व्यवहार कणे से 
कोई पट नदीं फैलेमी । पट ही लडाई कावर दै जव यदय 
होगी वो भगङ्ा वखेङ़ा दी क्यो रोगा ॥ २८ ॥ 
विग्रहं दृस्तो र्दस्पियाण्येव समाचरन्‌ । 
वाच्यतां न यमिप्यामि लोकेषु मचजर्पमाः ५२६॥ 
हे मगुजपंभो ! लड्ाश्चे दूरसखे दी वचतादुखा सवका 
हित करूंगा । इस प्रकार मेँ संसार मे निन्दा को प्राप्न न होडंगा। 
भातुर्जयठस्य वचनं पाण्डवाः सन्निशम्य तत्‌। 
तमेव समवर्तन्त धर्मराजहिते स्ताः ॥२०॥ 
श्यपने वड़े भाद के वचन सुनकर धमराज युधिष्ठिर के 
दित तत्पर होकर उसकी श्राज्ञा के श्रनुसार कार्यं करने लये । 
संसत्सु समयं कुत्वा पर्मराट्‌ आभिः सह । 
पिदेस्तप्यं यथान्यायं देवताथ विशांपते ॥२१॥ 
कूतमङ्कलकःल्याणो आ्रात्भिः पखिसिः । 
दे विशांपते ! इस भकार धमराज ने अपने मद्यो के साथ 
सभा मे ध्रतीज्ञा दी 1 इस के धनन्तर विधि के ठसार पित्र्ये 
श्मौर देवता की दप्नि करके श्रपने भ्यो के साथ माद्लिक् 
कृत्य कयि ॥ ३१॥ 
गतेषु चत्नियेनद्रषु सर्वषु भरतर्पभ ॥३२॥ 
युधिष्ठिरः सहामात्यः परविवेश पुरोचमम्‌ ॥ ३३ ॥ ` 


५ 
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ह भरतपंम ! सार पव्रियां के चक्ते जाने पर राजायुथिष्ठिर, 
मन्त्री के साथ श्रपतते पुर मं प्रविष्टट््रा॥ ३२-३३॥ 
दुर्योधनो महाराज शङ़निधाऽपि सौव्रलः। 
समायां रमणीयायां ततरैवाऽस्ते नराधिप ॥३४॥ 
दति भ्रीमदाभस्ते शतसादष्यां संदितायां वैयासिम्यां सभापवंणि 
द्यततपवंसि युधिध्रिरसमवे पट्चत्वारिरोऽभ्यायः ॥ ४६ ॥ 
ह महाराज ! मुत्र पुन ग्नि श्रौर राजा दुर्योधनं श्रमी, 
तक उस सुन्दर सभाम दी निवास करर्दे ये॥ ३४॥ 
इति शरी महाभारत सभापरवान्तग॑त चयुतपवं मे युभिधिर^ी 
परतिक्ला का द्धि्रालीसवां श्रध्याय पूरा दघ्ना 


> 
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ब टीसां 
; संता अघ्याय 
वैशम्पायन उवाच -- 
वसन्दुर्योधनस्तस्यां सभायां पुरुपर्पभ । 
शनेर्ददर्शं तां स्वौ सभां शङ़निना सह ॥ १॥ 
वैशम्पायन कहने लगे--हे पुरुपपंभ । दुर्योधन शढ्नि के 
साथ उस सभा मेँ रहता था । धीरे २ इसने इस समा की प्रेता 
का ज्ञान प्राप्न कर किया ॥ १॥ 
त्यां दिव्यानभिप्रायान्ददर्थं कुरुनन्दनः । 
न दूर्वा ये तेन नगरे नागसाहये ॥ २॥ 
इस कुरुनन्दन ने इस सम्भमें वे दविव्य वनाव देसी, जो 
उसने कभी हस्तिनापुर मे नदीं देसी थी ॥२॥ 
न कदाचित्सभामध्ये धार्वरष्रौ मदीपतिः। 
स्फाटिकं स्थललमासाद् जल जलमित्यभिशुङ्कया ॥३॥ 
किसी दिन उस सभामें धृतरा के पुत्र राजा दुर्योधन ने 
स्फटिकं (संगममेर) के स्यल (कफश) को देस कर जल 
सममा ॥ ३॥ 
स्वव्चोत्कर्षणं राजा कृतवान्बुद्धिमोहितः | 
दुर्मना बि्ुलशरौव पस्िक्राम तां सभाम्‌ ॥४॥ 
राजा दुर्योधन ने बुद्धिभ्रम के कार्ण वहां श्रपने वक्न समेद 
क्लि श्रौर उदरात तवादु-लोदोफप्डय नभामे घूमनेक्गा 1 
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चतः स्थले निपपिगे दुर्मना प्रीडितेो दृपः। 
निध्यप्ननिषलश्वापि परिचक्राम वां समाम्‌ ॥५॥ 
यद्‌ दुःखी ग्रौर ललिव दुर्योवन वहां स्थल (फशं) परगिर्‌ 
पृद्ठा श्रौर श्रात लेता दत्र, उद्राीन मन ते क्रि उसी समामे 
फिरने लगा ॥ ५॥ 

तव; स्फाटिकतोयां वै स्फाटिकावूजशोभिताम्‌ । 

चाषं मला -स्थलमिव सथासाः प्राप्व्से ॥६। 

, उस सभारो स्फटिक के तुस्य जल वाली श्वर सफटिक फे 
दुस्य कमल वान्ञी वापी (वली) फो स्फटिक षा फां जान कर 
चरो सदित उसमें गिर गया ॥ & ॥ 

जन्ते निपतिवं दष्ट्वा भीमसेनो महाब्रलः । 

जहास जदमुश्चेव कंकर सुयोधनम्‌ 

यासांति च शुमान्यस्मै प्रददू रजशासनात्‌ ॥७॥ 

जल मे गिरे हुए सुयोधन 7 देख कर भीमवेन श्रौर तकर 
नामफ़ रा्तस हसने लगेश्चौर रा री श्वाक्ता से इन्दति राजा 
दुर्योधन को श्रन्य उत्तम २ वत्र पदन कयि ॥ ७॥ 
"तथागतं तु तं द्वा भीमसेनो मदाब्रलः। 
श्जु्नश्च यमौ चोभौ सरवे ते प्राहसंस्तदा ॥८॥ 
दुर्योधन पै यद दशा देख कर मदावल्ती भीम, धरन, नङ़ल 
श्नीर सददेव ये सारे दंस पड़ ॥ ८॥ 


य्‌ महाभारत [ चतपव 


नाऽपर्यत्ततस्तेपामवहासममर्षणः । 
द्माकरारं रक्तमाणस्तु न त तान्सम देत ॥६॥ 
इस क्रोधी दुर्योधन ने उनकी दंसो का सहन न्दी किया 
"परन्तु अपने इस क्रोध को छुपा कर उस शरीर देखा तक नदीं ।६ 
पुनर्थसनसुस्तिप्य प्रतरिष्यन्निव स्थलम्‌ । 
ार्रोह ततः स्वे जहसु पुनर्जनाः ॥१०॥ 
फिर कदी वघ समेट कर तैरते हुए के तुल्य जलरदिव स्थान 
मे भी चलने लगा जिस देख कर सारे मठुप्य दस पड़े ॥१०॥ 
द्वारं तु पिहिताकारं स्फाटिकं प्रच्य भूमिपः। 
अविशनाहती मूध्नि व्यापूरित इव स्थितः ॥११॥ 
राजा दुर्योधन स्फटिक के वने हुए वन्द्‌ दारको खुला जान 
शसने लगा । उही यहं प्रविष्ट होने लगा, उसका शिर टकरा 
गया श्रौर चकर खा गया ॥ ११॥ 
तादशं च पर्‌ द्वारं स्फाटिफोरुरपाटकम्‌ । 
विधदयन्कराभ्यां तु निव्कम्याञ्यरं पात इ ॥१२॥ 
इसी प्रकार इसने स्फटिक के ऋपाट वाले, दूसरे खुले हए दरार 
को न्द सममा श्रौर यह उखे दारथो से सोलवा हु्ा भागे की 
श्रोर निकल कर गिर गया ॥ १२॥ 
द्वारं द वितताकारं समापेदे पुनश सः । 
तद्ध. चेति मन्यानेो द्वारस्थानदुपारमव्‌ ॥१२॥ 
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- एक विशाल्ल द्वार को देखकर श्रौर उसे गोल सिद सी 
सममरूर उसके पास से लौट श्चाया ॥ १३॥ 

एवं प्रलम्मान्विविधान्प्राप्य तत्र विशांपते । 

पारडपेयभ्यनुन्ञातस्ततो दुर्योधनो चपः ॥ १४॥ 
अग्रहष्टेन मनसा राजसूये महातौ । 
्र क्य तामदुताग्रद्धिं जगाम गजसाह्वयम्‌ ॥१५॥ 

- ष प्रजानाथ ! इस प्रकार राजा दुर्योधन, श्रनेफ़ प्रकार गरी 
पद्नाश्रा फो भोगता हृश्या, राजसूय यज्ञ म युधिष्ठिर की श्रदुमुत 
समृद्धि को देपकर युधिष्ठिर की श्राज्ञा के घ्रनन्तर उदात्त मन 
से दस्तिनापुर को चला श्चाया ॥ १४--१५॥ 

प्रण्डवशीप्रतप्तस्य ध्यायमानस्य गच्यतः | 

दुर्योधनस्य चपतेः पापा मतिरनायत ॥ १६॥ 

पाण्डवो की राञ्यलदमी से दग्य हट छौर उसी का ध्यान 
करे चलते हुए राजा दुर्योधन की बुद्धि पापकी शोर प्रदत्त 
हर्‌ ॥ १६॥ 
पार्थन्सुमनसो दषट-चा पार्थिवांच वशालमान्‌ । 
कृत्स्नं चापि हितं लोकम मारं रुद ॥१५७॥ 
महिमानं परं चापि पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
दर्योथनो धातरा पिर्ण; समपद्यत ॥ १८॥ 
दे इरु-वंशपठ ! पाण्डर गो प्रसन्न चित्त, राजां भो 
उनखाश्ननुचर, दच्च से लोषर पृद्धतक सारि लो उनका 
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मित्र श्चौर मदालुभाव पारडववों की महिमा को देखकर धृतराष्टू 
' पुत्र दुर्योधन का रंग फीका पड़ गया ॥ १५--१८ ॥ # 
सं तु गच्छननेकाप्रः सभापेकोऽन्वचिन्तयत्‌ | 
.धियं च तामनुपमां धर्मराजस्य धीमतः ॥१६॥ 
प्रमत्तो धृतराष्टस्य पुत्रो दरयोधनस्वदा 1 र 
नाऽभ्यभापरसुवरजं भाषमाणं पुनः पुनः ॥२०॥ 
दुर्योधनः व्याडुल चिन्त से चलता ह्या श्नौर केवल युधिष्टिर 
फीसभाकाही विचार कररहाथ( या युधिष्ठिर की उस धदुभुत 
राज्यश्री के ध्यान ने निम्र था । इस ध्यान में दुर्योधन इतना 
लिपट गया, कि शुनि के वार र्‌ सम्पोधित करने परभी बद 
उससे नदीं बोलता था ॥ १६--२०॥ 
श्रनेका्र' तु तं दष्ट्वा शकुनिः प्रस्यमावत । 
दुर्योधन तो मूलं निःभ्यसननिव गच्छसि ॥२१॥ 
दर्योधन को व्याल देख गर शङ़नि बोला-ुर्योधन {तुम 
श्वास मारते हुये से चल रदे हो, इसका क्या कारण दै ॥ २१॥ 
दुर्योधन उवाच-- 
दष्ट्येमा धथनं करस्ना युधिष्टि्शागाम्‌ । 
जितामद्चप्रतपेन शं ताश्स्य महात्मन; ॥२२॥ 
तं च यज्ञं तथाभूतं दट.वा पार्थस्य मातुल । 
-यथा एकस्य देवेषु तथाभूतं मदद्ूतेः ॥२३२॥ 
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धर्मेण तु संदणो ददमानो दिवानिशम्‌ । 
शचिशुक्रागमे काले शुप्येत्तोयमिवाऽन्पकम्‌॥२४॥ =. 
टुर्योधन ने कदा-दे मातुल ! श्रजँन के श्रख के .भताप स 
जीती हृद, युधिष्ठिर के वशीभूत, इस सारी भूमि ध्रीर द्वो मे 
इन्र के समान उत मदायरुति युधिष्ठिर फ दं प्रग्र सम्ूं 
हए यज्ञ फन देखकर मै नीचे खे उपर तक सारा राठ-दिन जल 
रदारहं। सैते-य्येष्ठ, श्रापादृ के महीने में थोड़ा जल सू 
-जाता दै ॥ २२-२४॥ 
प्श्य सात्वतघर स्येन शिष्युपाल्लो निपातिवः। 
न च त॒त्र पुमानासीर्कवित्तस्य पदानुगः ॥२५॥ 
देखो ! जव ष्ण मे राजा शिशपाल फो मारतो को्भी 
पुरुप वद पेखा नदीं निकला; जो इसच्छ प्रतिकार करवा ((६५॥ 
दद्यमाना हि राजानः पाण्डवोत्येन विना । 
चान्तवन्तोऽपराधं ते को दि तत्वन्तुमर्दति ॥२६॥ 
पाण्ड्वा फ तेज फी ्राग से जले इए राजार्भोने ष्ण ढे 


इस श्चपराध को सद्‌ लिया, नदी गो इस ्तुचिव क्मरकद्धैन 
सद्‌ सकत्ता था | २६॥ 


वामुदेवेन तत्कर्म यथायुक्तं महत्कूवम्‌ । 
सिद्धं च पाण्डुपुत्राणां प्रतापेन महात्मनाम्‌ ॥२७॥ 


छम्य ने प्रपने कटि को य़ भासौ युचि से निल दाला । 
इतका यद्‌ कायं, मद्ादुमाय पार्टर्यो के श्रवप के दस्यं दही 
सिद्धो गया॥ २७ ॥ 
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तथा हि रत्नान्यादाय विप्रिधानि दपा चृपम्‌ । 
उपातिष्ठन्त कौन्तेयं वैश्या इव करप्रदाः ॥२८॥ 
इसी भ्रार कर देने बाले वैश्यो की भाति अनेक रल लेकर. 
राजा लोग राजा युधिष्ठिर की सेवा मे उपस्थित हुए ॥ सम ॥ 
भियं तथागतां दृ्.वा ज्वलन्तीमिव पाण्डवे । 
अम्पैवशमापन्नो दह्यामि न तथोचितः ॥२६॥ 
युधिष्ठिर की चमचमाती हई राजश्री को देखकर शोक फे 
वशीमूत हृत मँ जल र्हा हँ! ययपि यह ठचित है ।! २६॥ 
एवं स॒ निश्यं कृत्वा ततो वचनमनवीत्‌ । 
पुनर्गान्धारनृपति दह्यमान इवाऽग्निना ॥ ३०॥ 
श्मनि से दग्ध हुए के तुल्य, दुर्योधन, इस प्रकार विचार कर 
फिर गान्धार देश के पति श्नि से कहने लगा 1! ३० ॥. 
वद्धिमेव प्रवेद्यामि मत्तयिप्यामि च। पिम्‌ | 
यपो वापि प्रवेच्यामि न हि शच्यमि जीपितुम्‌॥२१॥ 
श्मयर्भेयातोश्राग मे जल सरूगा, या विप खाडगा थवा 
जल भे द्व मरूगा, परन्तु इस दशा मे जीना नदी चादता 
ह ३९१॥ 
को हि नाम्‌ पुमान्लोके मर्पविप्यति सत्यवान्‌ । 
,सपलनारष्यतो च्ष्टूया हीनमात्ानमेप च ॥२२ 
+. कीन एेसा मनस्यी पर्प लोकसे होगा, ज शनृश्यो कोः 
मदृता हतरा चपने को दीन देखफ़र चुपचाध वैढा रदे ॥ ३२॥ 
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सोष्द न द्धी न चाऽप्यद्धी न पुमान्नाऽ्पुमानपि। 
योष्ं वां मपयाम्यथ तादृशी धियमागताम्‌ ॥२२॥ 
इस समय तो न मखी ह श्नीरन श्ल्धारी ह| न पुरुष 
ह्ौरन नपसक ष जो पाण्ड्यो की इस राग्य-लदमी पो 
देखकर चुपचाप सद रह। ट ॥ ३३ ॥ 
ईर्वं एृथिव्याथ वसुमत्तां च तादृशीम्‌ 1 
यत्नं च तादशं ष्वा मादृशः को न संज्यरेद्‌ ॥३४॥ 
सारी प्रथिवी की प्रता, इस गकार वदा चढ श्रा देर्य, 
शौर रेते यज्ञ दो देखकर सुमा मतुप्य क्ये न दुखी 
क्षरे ॥ २४५ 
अशक्तरचे एवाऽदं तामाहतु' सृप्नियम्‌। 
सहायाश्च न पश्यामि तेन मृत्यु पिचिन्तये ॥३५ 
मँ दस राज लदमी के श्रपहरण करने मे श्यैला दी ममथ 
नीं हं शरौर दूसरा वो सायी नदी देखता दः इससे मौत यो 
हीयादृकरर्दा हू ॥ ३५॥ 
दैवमेव परं मन्ये पौरं च निरर्थकम्‌ । 
दृष्टवा कुन्विसुते शद्रां धियं तामदतां तथा ॥३६॥ 
मतो श्चप युधिष्ठिर कौ सर्वादि पे लद्मीको देयफर 
भाग्यद्धो दी प्रयल मानता, पुरधावं ते निस्थेक दी ट ।२३६॥ 
कतो यत्नो मया पूवं पिना तस्य सौपल्ल । 
तच सवैमतिक्म्य संदद्धोऽप्स्विय पदजम्‌ ॥२३७॥ 
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हे सौत्रल ! मेनि इनके विनाश फे लिये पहिले भी प्रवल. 
किया था, परन्तु वह्‌ तो उलटा होकर जल मे कमल के समान 
येदं गया ॥ ३७॥ १ 

तेन दैवं परं मन्ये पौरूपं च निरर्थकम्‌ । 
धातयष्रञ् हीयन्ते पार्था चधेहन्त नत्यशः ॥३८॥ 
इसे दैव वलवान्‌ हैः श्यौर सारे उपाय नरथक दं ! इसी 
से धृता फे पुत्र हम गिरते जाति दं चौर नित्य पाण्टव बद 
र्दे द ॥ २८॥ 
सोऽहं धियं च तां दष्ट्वा सभां तां च तथाविधाम्‌। 
रि भिधाऽवहासं तं पसिप्ये यथाऽभरिना ॥२६॥ 

म उस रा्य-लदमी, उस प्रकार की श्रद्ध.त सभा श्रौर रक्त 
करने वाल सेवको के उपहास का स्मरण करफे भञ्नि चे वपने के 
तुल्य तप रदा हू" ॥ ३६ ॥ 

स मामभ्यजुनानीदि मातुलाऽ्य सुदुःखितम्‌ । 

श्ममपं च समाविष्टं घृतराष्र निवेदय ॥४०॥ [१७३६] 

इति श्रीमद्यामास्ते शतसादस्यां संहितायां वैयासिक्यां सभा- 
पव॑णि दुर्योधनसंतापे सप्वचत्वारिशोऽप्यायः ॥ ४७ ॥ 

दे मातुल ! अव तुमसुक दु्लीषफो तो मरने की भादा 
दोश्रीर मेरे हदय में पविष्ट हए इस शोक पो राजञा धृतरा 
फो सुना दो ॥ ४०॥ 

इषि श्रीमदामारत सभाप्वान्तमंव य॒ तपवं में दुर्योधन 

सन्वापका संतालीसरवां अध्याय समाप्र घ्रा । 
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अड्तारीसवां अध्यय 
गशक्ुनिरवाच- 
दुर्योधन न तेऽपरपः कार्यः प्रति युधिष्ठिम्‌ । 
भागधेयानि हि स्वानि पार्डया यज्जते सदा ॥ १॥ 
शङनि कहने लगा-३ दुर्योधन ! युयिधिर के इष पैभवं 
खे तद्धे थोक नद कसना चादिये क्योकि पार्डव मी खदा पने 
ाग्यकेफलकोदीमोगरदै दै १॥ 
पिधानं विविधा रार प्रं तेयां पिधानतः 1 
द्नेकैरम्युपायैथ त्या न शकिताः पुश ॥ २॥ 
तूने पदलते उपायो दारा श्रनेक प्रकार के युटा जुटाग्रे परु 
उनसे तू उनको वरा मे नदीं लास ॥ २॥ 
श्रारन्धापि महाराज पुनः पुनररिन्दम । 
क्ता नख्याघा मागयेयपूुरस्कृताः ॥३॥ 
हे मदासज । तुमने वार २ उनङ़रे पकड, परन्तुवेनर 
भ्ेषठ पने भाग्य की सदायता खे वार २ वच निकले ॥ ३॥ 
तन्या द्रौपदी भाया दरुपदथ सुतैः सद । 
सदायः एयिवील्लामे वायुदेवथ वीर्यवान्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्दने द्रौपदी सैली भार्यां प्राप्त की श्चीर प्रथिवी लयम 


कसले मे, पुनं के साय द्रुपद श्नौर यीयंवान्‌ छप्ण ख प्रा 
प््या॥४॥ 
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लन्धाऽनभिभूतारथेः पिर्योऽश परथिवीपते । 
विवृद्ध स्तेजसा तेषां तत्र का परिदेवना ॥५॥ 
दे प्रथिवी परते ! लगातार प्रयत्न करके दी उन्दोनि शपते 
~ पिताका चरंश भपतिकिया है । श्व वेश्चपने तेज से वद्‌ गए 
“ तोइसमे रोनाचिल्लानादीक्याद्ै॥ ५॥ 
धनंजयेन गाण्डीवमचतय्यो च महेषुधी । 
लब्धान्यस्राणि दिव्यानि तोषयित्वा हुताशनम्‌ ॥६॥ 
अजुन ने छन्नि को प्रसन्न करफे गारडीव धनुप, नहीं 
चीण दोने चालते तरस, दिव्य घ्र प्राप्रकिये द्॥ ६॥ 
तेन कायक डस्येन बाहुवीर्येस चाऽऽत्मनः | 
छता वश महीपालास्तत्र फा परिदेवना ॥७॥ 
श्रजुंन ने उस श्रेष्ठ धतु चयोर श्रपने भुजाय के वलते 
राजा वशसे कयि दे, तो द्मे रोना दी क्याष्॥७॥ 
सग्निदादान्मयं चापि मोत्तयित्वा स दानवम्‌ । 
सभां तां कारयामास सत्यसाची परंतपः ॥ ८॥ 
शुरो बो सपान वलि, श्रजंन नेश्रभ्निके दाह्‌सेमय 
दानय को ख॒क्तरूर व्या श्नौरप्रुधकार मे ञ्ससे यद समा 
यनवाई दै 1 = ॥ 
ठेन चैव मयेनोक्ताः किङरा नाम राचसाः। 
वहन्दि वां समां मीमास्वव का परिद्रना ॥1&॥ 
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उस मयकौ श्राक्ञासेदही भीम श्राद्ररधारी किद्धर नाम 
के रास, उत सभाको धारण किण्वए हैर इसमे शोक 
करने की या वात्त दै ॥ ६॥ 
ययाऽदायतां राजन्नुक्तवानसि मारत ॥ 
तन्मिथ्या भ्रातसे दीमे तव स्वे वशाुगाः ॥१०॥ 
दे मारत जोतू कृताद, कि मे इस पिपय म श्रसदाय 
र यह मी ठीक नदीं दैः क्योकि ये तेरे सारे भाई तेरी श्वा 
के वरशमेदं॥ १०॥ 
द्रोणस्तव महेष्वासः सह पुतेण वीर्यवान्‌ । 
सुतु्र्च रपेयो गोतम महारथः ॥११॥ 
श्रहं च सद सोदरः सौमद॑त्ति पार्थिवः । 
एतेस्व सदिः सर्जि छृरस्न। वसुन्धसम्‌ ॥१२॥ 
शश्वत्यामा श्रपने पुत्र के साथ द्रोणाचायं, सूतपुत्र कणे, 
महारथी गौतम वशी कृपाचार्य, श्चपने मारयो के साथ मँ, राजा 
सोमदत्त, इन सप्रके सावतू इस सारी प्रथिमीको जीतने । ११.१२ 
-दुर्याधन्‌ उवाच-- 
त्याच पदिते राजनमेरैधाऽ्नैमक्यसयैः । 
एतानेव गिजेष्यामि यदि समञमन्पसे ॥१३॥ 


दर्यो चन ने कदा--दे रजन्‌ ! इन मदास्वी राजा तया तेरे 
सावमदइन षठो जीत सकवा द्र यदि तुम श्जाजद दे दो ॥ १३॥ 


एतेषु विजित्तेप्वद्य मविप्यत्ति मही मम । 
स्वे च पर धिवीपालाः सभा सा च मदाधना ॥१४ 
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जव राज मं पर्वों कोजत द्टगातो सारी परथिवी शरीर 
यह्‌ घन. के कोप खे निमित दिव्य समा सनभेरी हीदोः 
जाविगी ॥ १४॥ 
शङ्कनिरवाच-- 
धनंजयो वासुदेवो “भीमसेनो युधिष्ठिरः 
नङ़लः सहदेव दरुपदश सदात्मजेः ॥१५॥ 
नेते युधि पराजेतु' शक्या देवेगणेरपि । 
महारथा महेप्नाक्षाः कृताखा य॒द्धदुमदाः ॥१६॥ 
शक्न बोला--सञँन, शरीढृष्ण, भीमसेन, युधिष्ठिर, न्कल, 
सहदेवः पुत्रौ सदित राजा दप द, इनको युद्ध में देवता भी हराने. 
म समथं नदीं हैः। ये सारे महारथी, वङ्‌ २ धनुपधारो शखः 
बिदा मे कुशल श्रौर युद्धवीर दं ॥ १५-१६॥ 
अहं तु तद्धिजानामि विजेतु" येन शक्यते । 
युधिष्ठिरं स्वयं राजंस्तननिबोध जुपस्व च ॥१७॥ 
दै राजन्‌ ! मं एक वात जानता हू, जिस से यह्‌ युधिष्ठिर भी 
जीता जा सकता है तुम इसको सुनो शौर वर्ताव मे लायो ॥२५॥' 
दुर्योधन उवाच-- 
श्प्रमादेन सुहृदामन्येषां च मदात्मनाम ! 
यदि शक्या विजेतु" ते तन्ममाऽध्चक््व मातुल ॥१८॥ 
दुर्योधन वोला-दे मादुल ! सुद्‌ श्नौर न्य महानुभाव के 
विनाश के विना या सावधानी से दी यदि पा्डव जीते जासस्ते 
है, तो वह्‌ उपाय वतात्रो ॥ १८ ॥ 


॥ 
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शङ़्निखवाच-- 
दूतप्रियथ कन्तेयो न स्म जानाति देवितुम्‌ 1 
समाहूत राजेन्द्रो न श्यति मिपर्वितम्‌ ॥१६॥ 
शङ्नी वोला--यदह्‌ युधिष्ठिर घ्रा सले छ व्यखनी दैः 
प्रतु चक्तना नदीं जानता दै} यदि राजा युपिष्िरं को सेलनेके 
ज्षिए बुलाया गया तो वह्‌ उसा निपेध नदीं करेगा ॥ १६ ॥ 
देवने इशल्ाऽ्ं न मेऽस्ति सद्यो वि । 
त्रिषु लोकेषु फौरव्य तं च यूते समाह्य ।॥ २० ॥ 

द कीर ! मै जत्रा खेलने मे वड़ा उरल ह, मेरे सदश 
तरिजञोकी या इसे जगत्‌ मे फो नदीं हे, इसलिए तू उसो जत्रा 
खेलने फे किए बुला ॥ २०॥ 

तोऽवङशलो राजब्रादास्वेऽहमसंशयम्‌ । 
राज्यं प्रियं घता दीप्तां सदे पुष्पम ॥ २१॥ 

हि पु्पपभ! मै पासे पमन ञे वड़ा कुराल दरू, इसमे 
निःसन्देह युधिष्ठिर का राभ्य या उसरी चमस्ती हु श्री फो्ीन 
कर तुमसे देदरूगा॥२१॥ 

दं तु सवं लवं राजे दुर्योधन न्विदय । 
श्रनुज्ञावस्तु ते पित्रा रिज्येप्ये तात्र संशयः ॥ २२॥ 

ह दुर्योधन 1 तू.यदससेक्णायाजा धृतरषटरचे षदे) 
यदि उसने श्रा दे दी तो दधँ उनो श्रवस्य जीत दगा 11२२ 
दुर्योधनं उवाच- 
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स्मेव कृरृखु्पाय धवराराय सौल । 
निवेदय यथान्यायं नाऽ शच्येनिवेदितम्‌।२२।[ ९७६२] 
इति भ्रीमदाभास्ते शतसादस्यां संदितायां वैयासिक्यां सभापवंछि 
धय तपयंछि दुर्योधनसंवापेऽषटचत्वारिशोऽध्यायः ॥ इन ॥ 
दुर्योधन वोला-दे सौय ! तृ दी ुरभरष्ठ धृतरा खे युक्ति 
पूवक इस वात फो सूचित कर दे, कर्यो ओ कद्‌ नदी सक्वा रू 
इति प्रीमदयामपरत्त खभापर्वान्तगेत य.तपवं दुर्योधन सन्वाप 
फा थङ़तालीसवां ध्याय पूरा ह्या ॥ 


-*>०=~< 


उनचाप्तवां अध्याय 


वैशम्पायन उवाच-- 
भ्रयुभूय च रस्तं राजसुयं महाक्रतुम्‌ । 
युधिष्ठिरस्य सृपतेमधारीपुत्रसंयुतः ॥ १ 
प्रियछ्न्मतमादाय पूं दुर्योधनस्य ततु । 
्रजञाचचुपमासीनं शङ़निः सौबलस्तदा ॥ २ ॥ 
वैशम्पायन ने कदा-दे राजन्‌ ! राना युधिष्ठिर फे मदायज्ञ 
राजू को देख कर दुर्योधन के सदिव, दुर्योधन का ितकारी 


सबलपुर शुनि, दुर्योधन के वचनो को मान कर बैठे हद्‌ अन्वे 
ृतराष्र्‌ के पाख पहुंचा ॥ १-२॥ 
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दुर्योधनवचः ध्रुता धुतश्र जनाधिपम्‌ । न 
उपगम्य महाप्राज्ञं एङ्निव्यमव्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ ' ' ' 
शकुनि, दुर्योधन के वचर्ना को सुन करं श्रौर मदा प्राज्ञं रचा 
धृतरा के पास जाकर यद वाक्य बेल्ला ३॥ 
शद्निरुवाच-- 
दुर्योधनो महाराज विवर्णो हस्णिः छृशः 
दीनयिन्तापरधौव वं विद्धि मचुजाधिष ॥ ४ ॥ 
शुनि ने कदा-दे महाराज ! दुर्योधन का रंग फीका पड 
गा दै तथा नित्य पीला श्वी दुव॑ल द्योता जा रहा है, बह बड़ा 
दीन शौर चिन्तातुर रदता ह । तू उषी कु सप्र तो जे ॥४॥ 
न वै परीचसे सम्यगसद' शत्र संभवम्‌ । 
उयेष्पतरस्य दृच्छोकं किमयं नावबुध्यसे ।, ५ ॥ 
शत्रु के कार्ण उत्पन्न हण श्रसद्य, श्रपने वदे पुज के हदय फे 
शोक को क्यों नदीं देखते हो स्रौर उसके कारण का क्यो नदीं 
पता लगति हो ॥ ५॥ 
धृतरा उवाच-- 
दुर्योधन कृतोमूलं मृशभार्तोऽति पुत्रक । 
भोतव्यश न्मया सोऽर्थो बरूहि मे रुनन्दन ॥ & ॥ 
धृतराघ्र ने कदा-दे बुव दुर्योधन ! स्या कार्ण ड, जोत 
श्य्यन्त दुःसी रदता द ? दे ऊुरखुनन्दन ! यदि भं इसको सुन 
सकता हू" तो शमे ददो ॥ ६॥ 


८०६ ५ह्‌। भरत ( य्तभव 


श्रयं तं शङनिः प्राह पिवयं दरिं कृशम्‌ । 
चिन्तयं न पश्यामि शोकस्य तव संभवम्‌ ॥ ७॥ 
यद्‌ शकुनि कता है कि दुर्योधन काला, पीला शौर दुचल 
पद्‌ गया द । परन्तु म वहत पिचास्ने पर भी तुम्हारे शोकं का 
कारण नदीं देखता हू" ॥ ७ ॥ 
देयं हि महसपुत्र स्यि सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
ञ्रातरः सुहदश्वौव नाऽऽ्वरम्ति तवाऽप्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
दै पुत्र ! तुम बहुत बड़ा रेशवयं प्राप्न हुध्ा ह) तेरे माईया 
मिनन को मी तेरे रहित मे प्रवृत्त नदीं दै ।॥ ८॥ 
आच्छादयति प्रावारानश्नासि पिशितौदनम्‌ । 
आजानेया वहन्त्याः केनाऽपि हरिणः इशः ॥ & ॥ 
दम शाल दुयातते चरोकतरे श्रौर मास श्रोदन ,सातिदो, अर्यी 
घो पर चदे फिरते हो, फिर क्था ? {कारण दहै पि पीले शरीर 
दुर्बल पदे जा रहै दो ॥ ६॥ 
शयनानि महार्हाणि योपितथ मनोरमाः 
गुणवन्ति च वेश्मानि विह्यरा्व यथासुखमु ॥ १० ॥ 
देवानामिव ते सवं वाचि बद्धं न संशयः 
स दीन इव दुः कस्माच्छोचसि पुत्रक ॥ ११॥ 
दे पुत्र वु कीमती शय्यां, मनोहर जिया, उत्तम २. 
भवन तथा इच्डाचुकूल मोग-विलास के समान पपन दं । देवो 
की माति सारे सुख बुम्दारी वाणी के पी लगे हुए फिरते ह. 
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फिर तु. इतना वैभवशाली होकर भी दीन फी तरह करथो शोक 
कररहदादे॥ १०११1 
दुर्योधन उवाच-- 

अरनाम्याच्छादये चाऽदं यथा कुपुखपतथा । 
श्रमं धास्ये चोग्र' निनीपुः कालपर्थयम्‌ || १२1 
दुर्योधन ने काम दुर्य की मति भोजन करता हूं चनौर 
उत्तम २ व्च पद्नता हू । परन्तु कालज्ञ की गति को देखता हुत्रा, 
खपरशोककोधार्णक्रियि हए १२॥ 
यमः स्वाः प्रकृतीरमिभूय परं स्थितः । 
क्लेशान्धुयु्ुः परनात्स वे पुरुप उच्यते ॥ १३ ॥ 
जो शन्न॒ की उन्नति का श्रसदनशील है श्नौरः शुका शति 
कमण करके रहता दैः तथा श्रपनी प्रजा को शल के क्तेशों खे 
वचाता दै, वदी पुरुप कदता द ॥ १३1 
संतोषो वे भियं हन्ति द्यधिमानं च मास्त । 
(१ = =, 
अनुक्रोशभये चोमे येवृ^तोनाऽरलुते महद्‌ ॥ १४॥ 
दे मारत घन्तोप, श्री श्योर प्रभिमान का नाश फर देता दै; 
दया श्रौर भय से युक्त हु पुपर च्य पद को प्राप्त नदीं क्र 

सकता है ॥ १४॥ 

नमां प्रीणाति मदुक्तं प्रियं दष्ट्वा युधिष्ठिरे । 

अतिज्वलन्तीं कौन्तेये विवखंकरणीं मम ॥ १५ ॥ 

"छन्ती पुत्र युधिष्ठिर की राज लदमी देखकर सुच मेरा स्मन 
पीना ङु भो सुख नदीं देता दै । जो श्रत्यन्त सुशोभित शरीर 


भेरेरंगको फी करने वाली है ॥ १८॥ 
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सपत्ानृध्यतोऽत्मानं दीयमानं निशम्य च । 
दयदश्यामपि कौन्तेयभ्रियं परश्यन्निप्रेयताम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्माद मिव दीन हरिणः कृशः ॥ १७ ॥ 
शुरो फो उन्नत श्रौर चपने फो शछ्रवनतं वधा इत समय 
सम्मुख नद दिखा देती हृ भी युधिषिर की "वदती हुई राभ्यः 
लभी को देखकर मँ, दीन, फाला, पीला श्रौर दुर्बल , पड़ 
रदा ह १६-१५७॥ 
श्र्टशीतिसदल्राणि स्नातका गृहमेधिनः । 
त्रिसदासीक एकैको यान्विभर्सिं युधिष्ठिरः \॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर, तीस २ दा्त-दासी रसने वाल्ते, च्ट्धासी दवार 
-गृहमेधी स्नातको की पालना करता है ॥ ८ ॥ 
दशाऽन्पानि सदस्रासि निस्यं तव्राञन्नघ्ु तमम्‌ । 
युजते सक्मपात्रीभियुधिष्ठिरनिवेशने ॥ १६ ॥ 
युधिद्धिर के राज-भवन में दश दज ब्राहमण, सोने के पानो 
मे उत्तम २ चन्त का भोजन करते रते द ॥ १६ ॥ 
“ कदलीमरगमोकानि कुष्णरयामारुणानि च । 
काम्बोजः प्राहिणोत्तस्मै परा््यानपि कम्बलान्‌ ॥ २० ॥ 
कदली जति के खगो के कालि, नीज्ञे, लात चमं श्मौर बहु- 
मूल्य के कम्बल, कम्परोज के राजा ने युचिष्ठिर के लिये मंद. 
मभेजये॥२०॥ 
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------------- ध 
गजयोषिद्भवाऽछ्वस्य शतयोऽथ सदशः । 

त्रिशवं चोषटरवामीनां शतानि विचरन्त्युत 1 

राजन्या वललिमादाय समेता हि रृपच्चये ।॥ २१ ॥ 

इथिनी, गौ, घोड़े तो युविष्ठिर ऊ राज-भयनमे लापोकीः 

संस्यामेद्ं। तीत हजार वोड्टनी हगी। ये सय श्रतेक 
राजार्मेटमे लारदे।॥ २१॥ 

पृथग्विधानि सनानि पार्थिवाः पृथिवीपते । 

आहरन्कतु॒स्येऽसिमन्डन्तीपुत्राय मूः ॥ २२ ॥ 

न कचिद्धिमया तादग्द्ू्ो न च ध्रृतः। 

यारग्धनाऽगमो यज्ञे पाएडुत्रस्य धीमतः । २३ ॥ 

ह ष्रथ्यी नाथ { राजा जोग, उन्ती-पुन, युधिष्िरके किये 
बहुत से रत्न जेर इस यज्ञश्रेट मे पधारे ये । उसी धनकी 
वपा पारड्ु-युग, बुद्धिमान्‌ राजा युविष्ठिर के हर वसी नते 
मँनेकरिसी यज्ञम देसी शौर न घुनी | २३॥ 

पर्यन्तं धनौषं तं ट्टा शत्रोरहं मृष 
शर्मनेवाऽमिगच्छामि चिन्तयानो विगते ॥ २९ ॥ 
दै्रजानाथ ! शतु की मिशाल वनराततिको देख कर चीर 
उसका विचार कर के सुद्धे चैन नदीं पड़ता द ॥ २४ ॥ 
व्राणा वादघानाथ गोमन्तः शत्ंघशः । 
त्रिखव॑ं वलिमादाव द्वारि विष्न्ति वास्तिः ॥ २५ ॥ 


~ “< ॥ ॥ 
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दर-भरे तते फे भोगने वाले, मौनं से युक्त, दारो दमण 
तीन खवं तक की संख्या छी भट लेकर शस्यो से सोफे हुए दार 
"पर खड़ थे ॥ २५॥ 
कमरडलूदुपादाय जातिसूपमयाज्छभान । 
-एतद्धनं समादाय प्रवेशं लेभिरे न च ॥ २६॥ 
घृतादि से भरे हुए, सुवणं के कल्शोको ले कर भी वे लोग 
राजद्वार म प्रवेश नदीं पाते थे । ययि इन त्राद्यणों ने पुष्कल 
धन धारण कर रखा था ॥ २६॥ 
यन्नैथ मधु शक्राय धार्‌ यन्त्यमरखियः । 
तदस्मै कांस्यमाहार्पदयरुशं कलशोदधिः 1 २७ ॥ 
, शद्वप्रबरमाद्‌।य बासुदेबोऽभिपिक्त वान्‌ । 
देवाङ्गनारदँ जिस जज्ञ को इन्द्र के लिए धारण किये र्वी 
थौ, उसी वरुण सम्बन्धौ जल को इस यज्ञ से ल्े्तर समुद्र उपस्थित 
हा । सर्वोत्तम शद्ध मे जल लेकर कृष्ण ने युधिषिर का 
भिपेक किय \\ २७ । 
शक्यं रुक्मसहस्रस्य बहुर विभूषितम्‌ ॥ २८ ॥ 
दषट्धा च मम तत्सवं ज्वररूपमिवाऽभवत्‌ । 
सदो सुक्म (मादय) की संख्या की सोल से घने हुए 
श्मौर वहत रत्नो से भूषित, शैक्य (ेंहगी) उस यज्ञं मे थी! 
यद्‌ सवं कु देखकर सुञ्चे ज्वर सा चद्‌ आया ॥ २<॥ " 


| 
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गृहीता तत्‌, गच्छन्ति समुद्रौ पूर्वदचिसौ ॥ २६ ॥ 
तयैव पथिमं यान्ति गहीत्वा मरतरषम्‌ । 

ह भस्वपभ ! इन वंदगि्यो को "ले लेकर लोग पूवं शरीर 
द्च्तिण कै समुद्र पर ज। रदे ये । इसी प्रद्रर इन शक्यो (कावड) 
कोल्ते कर्‌ परिम समुद्र पर जते थे ॥ २६॥ 

उत्तरं तु न गच्छन्ति पिना तात पतत्रिणः ॥ ३० ॥ 
तव्रगलाऽ्ुनो दण्डमाजदाराऽमितं धनम्‌ । 

है तात ! उत्तर दिशा मतो पचिर्योकेसिवायको्ेजा मी 
नदीं सकता, वहां जाकर मी श्न ने दण्ड स्प से श्चमिवधन 
-दफहा शिया ॥ ३०॥ 

इदं चा्धुतमव्राऽऽपीचन्मे निगदतः शुणु ॥२१॥ 
"पूणे शत तु विप्राणां परिविप्यताम्‌ 
स्थापितवतव्रसंवाऽभूरच्ो ध्मायति नित्यशः ॥३२॥ 
यदटुषुष्दः प्रणदवस्वस्य शद्धस्य भारत । 

मरनिशं शब्द मशरौषं ततो रोमाणि मेऽहपन्‌ ॥२३२॥ 

इस समय एक विचित्र वाव यद हो रदौ थौ, वद मी सुनी | 
जव एक लास ब्राह्यणो को मोजन पयेस दिया जावा या, तच चदं 
एक संकेत यद्‌ कररघा था ढि उस समय शद्ध वजा दिया जवत्म 
या] ह भारत मँ तो वार र्‌ वजे उस शद्ध के शब्द्‌ सुनव्य 
-या, जिसतरे मेरे सोमाच्च सङ्के दो चति ये ॥ ३९-३३॥ 
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पार्थिवेहुभि; कीं युपस्थानं दिदकुभिः । 
अशषोभतमहाराज नच्तरेवो सिऽमला ॥३४॥ 

हे मदासज ! इस सभा के देखने के लिए श्रये द्वुए वहुत से 
राजानो से बह सभास्थान भर गया ओर तासे से निम॑ल श्राकाश 
की माति सुशोभित होने लगा ॥ २४ ॥ 

सर्वर्रान्युपादाय पार्थिवा वे जनेरवर । 
यन्ञे तस्य महारज पाण्डुपुत्रस्य धीमतः ॥३५॥ 
वैश्या इव महीपाल द्विजातिपरिवेपकाः ॥२६॥ 

ह जनेश्वर ! उस पाणडु पुत्र युधिष्ठिर के यज्ञ मे राना लोग 
सरे रसनो को लेकर श्रये थे च्नोर वैश्यो करी भांति ब्राहमणो को 
भोजन परोसने मे उ्यमर ये ॥ ३५३६ ॥ 

न सा श्रीर्देवराजस्य यमस्य वरुणस्य च । 
गुद्यकाधिपतेर्वाऽपि या श्री राजन्युधिष्ठिरे ॥२७॥ 

पेषी ल्मी नतोडइन्द्रकीदीधी श्मौर न यमराज, वर्प 
तथा छवेर की दी थी । जसी श्री इस समय राजा युधिधिर के 
राज भवन सुशोभित हो रदी थौ॥३७ ॥ 

तां द्ट्वा पाएड्पुत्रस्य श्रियं परमिकामदम्‌ । 
शास्तिन परिच्छामि दद्यमानेन चेतप्ता ॥३८॥ 

इस प्रद्र फी युधिष्ठिर की चत्यन्त राज्य लदेमी को देख कर 

मेरा चिच जल सदा द यौर सुद्धे गान्ति पाप्न नदीं होती दह ॥३२॥ 
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शङ्निदवाच-- 
यामेतामतलां ल्मी रवानि पार्ट । 
तस्याः प्राप्तावुपायं मे श्रु सर्यपराक्रम ॥३३॥ 
श्नि ने कदा-ह सव्यं पराक्रमवारी राजन्‌! जोतूने 
श्रवुलं लद्मी राजा युपिष्ठिर के भग्नं देखी ह, उप्त प्रप्नि 
प्म उपाय मुन ॥ ३६॥ 
श्रदमयेप्वभिन्ातः एयिव्यामपि भारत । 
हृदयज्ञः पणज्ञथ पिरोषक्थ देवेन ॥४०॥ 
हि मारत ! मै प्रभ्वी भर मे पासि कने मे सत्स प्रधिक 
चतुर ह । जुरा खेलने वति का दरदय, जुघ्रा के दात श्रौर उसरी 
चाज्ञ वाचिर्यो का विन्न प्रकार जानने वाहना द्र ॥ ४० ॥ 
दतप्रिययथ कौन्तियोनच जानात दवितम्‌ । 
श्राहूतस्वप्यति व्यक्त ध्रुतादृपि रथादि ॥४१॥ 
राजा युधिष्ठिर वो चजुश्रा खलललना तो वदरत पसन्द दै, पलु 
द्‌ सेलना नदी जानता इ 1 यद्रि इसको वुद्ध या दयत (छरा) 
के ज्िये ललकारा तो यद श्चवश्य श्चपेगा ॥ ४१॥ 
नियतं तं विजञप्यामि कत्वा ठु कपटं विभो । 
श्रानयामि सश्रद्धं ठं दिव्यां चोपाद्यपस् तम्‌ ॥४२ 
हविभो! म कपट कर्के उसो श्रवस्य जीत खगा शरीर 
उस सम्रद्धि षो तुन्द श्रत्न कयं दू(गा। तुम उस्ने बुल 
वाश्रो ॥ ४२॥ 
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वैशम्पायन उवाच-- 
एषुक्तः शनिना राजा दुर्योधनस्वतः 
धुतराष्रमिदं वाक्यमपदान्तरमनरवीत्‌ ॥४३॥ 
वैशम्पायन वोक्ञे--जव शक्कनि ने यद्‌ कदा तो राजा दुर्योधन 
शद्ुनि से यह्‌ वचन वोला ॥ ४३॥ 
्रयषरुत्सहते राज ञिच्छुयमादतु मक्तवित्‌ । 
चतेन पाण्डुपुत्रस्य तदघुज्ञातमदे सि ॥४४॥ 
है राजन्‌ ! यह पासो के ममे का जानने बाला शङ्कनि, युधिष्ठिर 
की राजलदमी का पहरण करने की प्रतिज्ञा करता दैः । श्चव 
श्राप इसको नान्ता दे दौजिए ॥ ४४ ॥ 
धृतराष्र वाच-- 
चत्ता मन्री महाप्राज्ञः स्थितो यस्यास्मि शासने। 
तेन संगम्य वेत्स्यामि कार्यस्याऽस्य विनिश्चयम्‌ ।।४५॥ 
धृतरष्टू वोले-महवुद्धिमान्‌ मेरे मन्त्री बिदुर द, म उन 


की दही सम्मति से चलता हू" । मे उनसे सलाह करे इस कयं 
का निश्चय कंगा ॥ ४५ ॥ 


स हि धम पुरस्कृत्य दीषंदर्शी परं हितम्‌ । 
उभयोः पक्षयो क्तं वच्यत्यर्थविनिधयम्‌ ॥४७॥ 
परिणाम के देखने चाज्ञा, यह्‌ विदुर, दोनों पत्त के दिवकारी, 
उचित कायं का धर्मातुसार निशंय कर देगा ॥ ४६॥ ¦ ` 
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प्दुयाघनउ्ाच- 


निवर्वपिप्यति चापौ यदि चत्ता समेप्यति । 
निशत खयि रजेन््र मरिष्ये हमपंशयम्‌ ॥४७।॥ 
~ दुर्योधन वोला-दै राजेन्द्र ! यदि विदुर ल विषयमे सम्मति 
देने सरत्ने तो बह्‌ चपिस्ने रवस्य रोकेणा चोर यदि तुम इतकी 
श्त देने चे निषृचच हो गए, तो मेँ यदष्य मर जांग। ॥ ४५ ॥ 
सल्वंमयि मरते रजनिदुरेण खौ भव । 
मोचयते एथिषीं कुरलां फ मया तं करिष्यति ॥४॥ 
ह राजन्‌ ! मेरे मर जनि पर तुम विदुर के साय श्रानन्द 
उड़ान । तुम ले सारी प्रध्योको मोगते दयो रदेगे, मेरे आषधिव 
"रने से तुम्दारा प्रगोजन द्यो क्या दै ॥ ४ ॥ 
वैशम्पायन उवच-- 
प्रातयाकयं तै तत्तस्पं प्रणवोक्तं निशम्ब सः। 
पृवशणोऽजीलप्यन्दर्योधनमते स्थित; ॥४६॥ 
वैशम्पायन येले-तरेम से भरे प दुर्थोधन के ्रतै-जचन 
सुनङर धतरष्ट दुर्योधन से सदमतदो गयाश्नीर शस्यो चे 
दुलाकर कदने लगा ॥ ४६ ॥ 
स्पृणासदसीर्हतीं शतद्वारां सभां मम । 
मनोरमां दशंनीयामाश वन्त॒ शिन्पिन : ॥५०॥ 
सद्घो खम्भ चे युक, पिशाल शतद्वारं वाली, सुन्दरः 
देखने येग, एक मेसे सम शिल्पो लोग उय्यार करं ॥ ५० ॥ 
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ततः संस्तीर्य सतनैस्तां तच्छ आनाय्य सर्वशः । 
सु वां सुपेशा च निवेदयत मे शनैः ॥५१॥ 
फिर तक्तो (जडने बालो) को बुलाकर चौर रत्नों से युक्त उस 
समभा को कराके, अच्छी तरह भयेश के योग्य हो जने पर धीरे 
से यमसे कहो ॥ ५१ ॥ 
दुर्योधनस्य शान्त्यर्थमिति निवित्य भूमिपः । 
धतरा महाराज प्रादिणोदविदुराय वे ।॥५२॥ 
दै मदारयज 1 दुर्योधन के चित्त की शान्तिके लिये यद 
निरचित करके राजा धृतरषटर्‌ ने विद्र को लुलाने के किए उनके 
पा दूत सेजा ॥ ५२ ॥ 
अष्ट्वा विदुरं स्वस्य नासीत्कथिद्धिनिश्वयः । 
धूते दोपांच जानन्स पुतरस्नेाद्प्यत ॥५३॥ 
राजा धृतरा, विदुर के पिनापू्े किसी कायं का तिश्वय 
न्म करता था । यत के दोप जानरर ची राजा धृतरा पुत्र स्नेद 
फे कारण पु की ओर सिच गया ॥ ५३॥ 
तच्छुत्या विदुरो धीमान्कलिद्वारणुपस्थितम्‌ । 
बरिनाशयुखसुत्पन' धृतराग्रष्पादरवत्‌ ।५४॥ 
विद्धान्‌ पिदर ने जव विनाश का श्चारस्म करते वाला कल 
काद्वार उपस्थित द्रा सुना, गो धृतरा के पास दौद क्र 
महुचा 1 ५४॥ 


श्भ्याय ४६] सभापवं ५१७ 


सोभिगम्य महात्मानं भ्राता ब्रातरमग्रजम्‌ । 
मूरा प्रणम्य चर्ाविदं वचनमत्रवीद्‌ ॥५५॥ 
दस विदरने मदयतमा ्यपने वहे माहं धृतरा के परास 
पू्टुचर श्नौर सत्वर शुाङर प्रणाम का रौर कदा ।1५५ 11. 
"परुर्‌ उवाच-- 
नाभिनन्दामि ते सजन्व्यवस्लायमिमं प्रमो । 
ूतर्भेदो यथा न स्याद्‌ दरृतदेतोस्तथा इर ॥५६॥ 
व्रिट्र बोत्ते-ह राजन्‌ ! धृतगध्! म तेर इतस्त्वं का 
श्रभिनन्दन नदी कर लकवा । इख जुम्रा खे भादयो ॐ विरोध 
़ीश्रागन भदक जावे ॥ ५६॥ 
धृतरा दयाच-- 
चत्तः पुत्र प्रमे कदो न मविप्यति । 
यदि दवाः प्रसादं नः फसियन्ति न संशयः ॥५५७॥ 
पृतराष्र ने उदा--द परिटुर ! जो देवतान ने मारे ऊपर 
छृपाकी, तोमेरे दोनो पुत्रों ज किसी प्रसार क गद्य नदीं 
दोगा, यह्‌ निश्चय है ॥ ५० ॥ 
शुभं धा शमं वाऽपि दितं वा यदि वाऽद्ितम्‌ । 
प्रवततां सृहृद्ुत दे्टमतन सन्यः ॥*९८।॥। 
यद्‌ शम्या श्रम, दिवस्ररी है, या श्रदिवद्मसी, 
मिनत के साय दन्ठ दोनेदो, चद तो नित्वय भाग्य की 
"परीक्ता दैः 1 ८८ ॥ 
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मयि संनिदिते द्रोणे भीप्मे त्यि च भारत) 
श्ननयो्ैदिितो न कथंचिद्धविप्यति ॥५६॥ 

ण मारत ! सु धृतरा, द्रोण, भीष्म श्रौर विदुरं के पास 
भे रहने खे इन दोनो पर्चो मे योषेव क, क्रिया ह्या व्रिरेष. 
उत्पन्न न दोगा | ५६ ॥ + 

गच्छ सं रथमास्थाय हयेरवातसैर्जवे । 

खार्डवप्रस्थमुयैव समामय बुपिषटिरम्‌ ॥६० 

श्रव तुम वायु के तुल्य वेग शील, चछश्वों से युक्त रथ मे 
व्ठ्वर छाजदी इन्द्रस्य बो जामो च्यौर युधिष्ठिरकफो त. 
श्रावो॥ ६० ॥ 

न्‌ वाच्यो व्यवदयो मे पिदुरेतद्व वीमिते । 

द्वमव पर्‌ मन्य यनत्तदुपपदतं ॥६१॥ 

हे विदुर ! ठुम मेरे इस कायं की निन्दान करना । मैत 
दैचकोदी वडा मानता; जिसने यद्‌ सव दुद भगङ़ासङ्ा, 
कियारै॥ ६१॥ 
जनमजय उचाच-- 
इत्युक्तो विदुरो धीमान्नेदसस्तीति चिन्तयन्‌ । 
आपगेयं महाम्राज्ञमम्यगच्छ्सुदुःखितः ।\६ २।[१८२४] 
इति श्री सदाभारते गदसाद॑न्यां खंहितप्यां वैयासिक्यां 
सभाप्रवंणि च तपवंसि दुर्योधनसंतापं 
पवन परत्याशसम "ऽध्यायः १५४६. ॥ 
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राजा धृतराष्रू के इतना कदने पर वुद्धिमान्‌ पिदुर नें िचास 
¦ कि श्रये यद्‌ बुल नदीं र्देगां[ इस प्रकारदुखी हमा बिटुर 
महाप्राज्ञ भीप्म के पास गया ॥ ६२ ॥ 
इतिश्री महाभारत श्रभापर्वान्तगंत य.तपवं धन के 
सन्तापका उनचासयां श्रध्याय पूरा हसा । 


॥ 


>> ००=<- 


पचाप्तवां अध्याय 
अनमेजय उवाच-- 
कथं समभेवदूद्यतं ्रावृणां तन्मदात्पयम्‌ । 
यत्र तद्व्यसनं प्राप्तं पाण्डरे पितामहः ॥१॥ 
जनमेजय बोले-द प्रदान्‌ ! यद्‌ महा पिनाशकारी यत 
(जुश्रा) मादो मेदी कैखे मच गया, जिते मेरे पितम 
पाण्डवो ने वड़ा सकट उठाया ॥ १॥ 
के चत्र सभास्तारा राजानो बहपित्तम । 
के चेनमन्वमोदन्त के चैनं प्रत्यपेथयन्‌ ॥२॥ 
दे ब्रम के जानने चालो मँ उत्तम । "चदा कौन २ समाद्‌ 
रजायेश्रौर किसर राजानेइस यतत का श्चुमोदन प्रौर 
किसरने निपेध क्या ॥२॥ 
` विस्तरेयैवदिव्छामि कथ्यमानं वथा द्विज । 
मूलं शं तद्धिनापएस्य पृथिव्या द्विजसत्तम ॥२॥ 


-धर० महाभारत " .[ यतपवं 


हे द्विज-सत्तम ! प्रथिरी मरके विनाशका मूल, इपर यत 
कोम श्चापक़े सुख खे सुनना चातर ॥३॥ 
सौतिरवाच- 
एवयुक्तस्ततो राज्ञा व्यासशिप्यः प्रतापवान्‌ ।८ 
आचचचेऽथ यद्व त्तं तत्सवं बेदतखवित्‌ ॥४॥ , 
सूतपुन कहने लगे--दे त्राह 1 राजा जनमेजय ऊ इतना 
पृञ् लेने पर प्रतापी अ्ओौर येद्‌ के तरव का जानने वाले व्यास शिष्य 
देशम्पायन, उस सारे वृत्तान्त कौ कदने लगे ॥ ४॥ 


वशम्पायन उवाच- 
शरण मे विस्तरेणेमां कथां भारतसत्तम । 
भूय एव महाराज यदि ते श्रवणे मतिः ॥५॥ 
वैशम्पायन वोल्े-है भारत सत्तम ! मदाराज, यदि ्वापके 
सुनने रो इच्छा दह, तो इस्त कथा को विस्तार से सुनो ॥ ५॥ 
विदुरस्य मतं ज्ञात्वा धृतरश्रऽभ्िकारतः । 
दुर्योधनमिदं व कियञुवाच विजने पुनः ।1६॥ 
छम्पिका पुम, धृतरा ने विदुर के मन को जान कर एकान्त 
मे दुर्याधन से यद्‌ वास्य तोते ॥ ६॥ 
श्ल द तेन गन्धार विदुते न प्रशंसति । 
न ह्यसौ सुमहादुद्धिरदितं नो बदिप्ति ।(७॥ 


दे दुर्योधन । इस्त फो नदीं खेलना चाधि , 
विदुर ने सकः श्यतुमोदन नदीं किया है । वद मदागद्र विदुर 


मारे भदित फी वात नदी कदा है ॥ ७॥ 


` श्रप्याय ५० ] सभापयं - ५११ 


हितं दि प्रमं मन्ये विदुरो यतय्मापते 1 
करियतां पुत्र तत्सर्वमेतन्मन्ये दितं तव ॥८॥ 

ज विदुर कवा दै, मँ वो उसी को दित मानता ह । दे 4 
तुम धिदुर के बिचार के श्नुसार ह कायं कर, इसी भे तेरा 
विते ॥८॥ | 

देषरपिवाहमुर्देवराजाय धीमते 1 
यसप्ाह शासं मगवान्वृदस्पतिरुदारघीः & 
तर्द विदुरः सवं सरहस्यं महाकविः । 
स्थितस्तु वचने तस्य सदाहमपि पुप्रक ॥१० 
द पुन ! उदासुद्धि बालि, इन्द्र के शुरु, देवि, भगवान्‌ 
बृहुरपति ने चिन शाब का उपदेश, वुद्धिमान्‌ इनदर के लिए किया 
है; उन स गाघ्ठौ के रदस्य को महयकयि विदुर ्च्ी तर्द 
जानताद्। मभौ सदा उसी के वचन फे श्रनुसार कायं 
करता हू" ॥ ६-१०॥ 
विदुरे बाऽपि मेधावी कुरूणां प्रये मतः । ` 
उद्धवो घा भहाबुदिर्ब"णीनासर्चितो तृप ॥१९॥ 
ह जन्‌ ! बुद्धिमान्‌ पिद्धर, कौरवो मै प्रेध माना गथा । 
महादुद्धि उद्धव पृष्णियो म प्रतिश्वापार्दादहै॥ ९१॥ 
दलं पुत्र यतेन यूते भेदो हि दश्यते 1. 
भेदे विनाप्रो राजस्य तस्त्र परिवर्जय ॥१२॥ 








श्ट महाभारत ` ° [यतं 





हे शुत 1 इससे तुम चु त (जुध्ा) ने बन्दक्रो।दचयततो 
फूट काघरह | पदम रभ्य का पिनाश दै, इससे इस काम 
के परिचार को चो ॥ १२॥ 
¦ पित्रा मात्रा च पुत्रस्य यद्व कार्यं परं स्परतमू । 
्रापस्त्वमसि तन्नाम पिद्पैतामहं पदम्‌ ॥ १२॥ 
पिता जर मातापरजेोपुदरक्त भारदह, उसी कै श्चुखार 
तुम पिवा, पितामह के राञ्य को पाये हुए हो ॥ १२ ॥ 
अधीतवान्कृती शास्रे लालितः सततं गहे । 
शआरातज्यष्ठः स्थितो राज्ये चिन्दसे रं न शोभनम्‌॥१४॥ 
सुमने सव कु पद्‌ लिया; शष्ठाध्ययन मे छुशल भी दौः 
श्रौर सद्‌ा घर पर दुलार से रक्खे गये हो । वद्धे भाई होकर 
श्चपने ञ्य प्रर बैठे हो श्नौर क्या उत्तम वस्तु दै, जिसको तुम 
प्राप्न नदीं कर सक्ते हो 1 १४॥ 
पृथग्जनेरलम्यं यद्धोजनाञ्ञ्छादनं परम्‌ । 
तत्पर प्तोसति महावाहो कस्माच्छोचसि पुत्रक ॥१५॥ 
मदा्राहो ! साधारण मदुष्य, जिन भोजन, वर्स्रो को श्राप 
नदी कर सक्ते है, उनको तुम प्राप्न कर लेते हो। फिर तुर 
कस वातदी चिन्ताहे॥ १८१ 
स्फीतं राट महाबाहो पि्पैतामदं महत्‌ । 
नस्यनाज्ञपयन्भा स दिवि देवेश्वसे यथा ॥१६॥ 
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17, ह मदा-रक्तिशाली ! तू तो पने पिता शरीर पितामद के 
विशा उत्तम सथ्य कां शाखन कफे स्वगं म इनदर के तुल्य, 
खगोमित दो रद्य दे ॥ १६॥ . 
तस्य ते विदितप्रत्र फोकमूलमिटं कथम्‌ । 
सुस्थितं दुःखकरं वन्मे शंपितुमर्दति ॥१७॥ 
हे बुद्धिमान मे त्र ! फिर यद गोरु शं तम्द कदा से गढ़ 
गया द, जो वड़ा दु खकायी द, यद्‌ सुनने वारो ॥ १७॥ 
दुर्योधन उवाच 
श्रर्नाम्याच्छादयामीति प्रपरयन्पापपूषः । 
नामर्षं स्ते यस्तु पुरुपः सोऽधमः स्पतः ॥१८ 
दरयोधन गोक्ञा-दे पिता! मँ वद्र पापी मनुष्य हू, मो गदु 
फी उन्नति देख कर भी साता च्नोर प्नवा दरू । जो इस दरा 
मभौ क्रोध नदी करता, वह पुरप थथम द्यी दे॥ १्८॥ 
न मां श्रीणाति रलेन्द्र लदमीः साधास्णी गभो । 
स्वल्ितामेव दौन्तेये धियं दष्ट्वा च पिव्यथ ॥१३॥ 
ह रनेन््र ! युच्च यद साधारण लदमी श्रानन्द नदीं देनी दे, 
युधिष्ठिर द देदीप्यमान लदमी बो देख कर तो मेरा मनं नडा दी 
१ देरदाई॥ ६६॥ 
सर्वा" च पृथिवीं चैव युधिष्ठिप्ताहुगाम्‌ 1 
स्थिरोऽस्मि योऽदं जीपप्मि दुःखादेतद्र.वीमि ते ॥२०॥५ 


श्र महाभारतः " [चवपन 


मँ सारी प्रथिवी द्यो युधिष्ठिर के वश मे देस कर भी जीता 
हू, इससे वड़ा कठोर हू । इसी टुम्खसे में तुमसे यद क्‌ 
रदा हः ॥ २० ॥ < ५ 
आवर्जिता इवऽभान्ति नीपाधित्रककौड़ राः । 
कारर्मारा लोहजद्भा युधिष्ठिरनिवेशने 1\२१॥ 
नीपः, चित्रक, कौर, कारसार, लोर्जङ्क प्रादि सत्रियो के 
-समृष्, युधिष्ठिर के मन में दाघो की जाति वशम दो,रदे द ।२१ 
हिमवत्सागराऽ्नूयाः सर्य रत्नाकरास्तथा । 
यन्त्याः स्वे पयुषदस्ता युधिष्ठिरनिवेशने ॥२२॥ 
दिमाल्लय पवत, समुद्र, समुद्र के तट के प्रदेश, अन्य सारे 
जलाशय भी तथा उनके समीप के देशके निप्राप्तो मो युधिष्ठिर 
के भवन मे परास्त हए सङ्‌ हे ॥ २२॥ 
व्येषठोऽयमिति मां मच्वा भ्रेठव ति विशांपते । 
युधिष्ठिरेण सत्त्य युक्तो रत्नपरिपरदे ॥२३॥ 
उपस्थितानां रत्नानां रे्ठानामर्धहारिणम्‌ । 
नाऽटश्यत परः पायो नाऽपरस्तत्र भास ॥२४॥ 
हि विशांपते ! मुञ्चे उठ मौर प्रे मन करद्यो युधिष्ठिर ने 
स्कार खे रत्नों ख भट जेते पर नियुक्त किया धा। हे मारव! 
भट लले ल्त के लाये हुए उतम र्‌. खना का कोड श्रौर दोर 
-नदीं या॥ २४॥ 
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भन मे हस्तः समभवद्सु तल्तियृहतः। 
" श्रतिषन्त मपि भ्रान्ते गृह्य दूरहतं पसु ।।२५॥ 
उन वस्तयो क हेते २ मेरे दाथ थक गए । जव मै थक 
गया, द्रन्यफो ज्ेकरक्लोग दूर ही खड़े र प्रतीक्ता करते 
रदते थे ॥ २५॥ 
तां बिन्दु सरोश्नै मयेन स्फाटिकच्छदाम्‌ । 
श्रपरयन्रलिनीं पूर्णायुदकस्येव मारत ॥२६॥ 
द भारत ! बिन्दुसर ऊ रतन श्रौर स्फटिक ( संमम्म॑र ) से 


मय दानव द्वारा वनाद गई एक कमलिनी देखी, जो जल मे 
पिल्ली सी दिखाई देती थी ॥ २६॥ 


वल्युत्क्ति मयि प्राहसस्स वृकोदरः । 
शत्रोच्छैद्धिमिरेषेण धिभूदं रत्नवर्जितम्‌ ॥२७॥ 
तत्र स्म यदि शाक्तः स्यां पातयेऽ्दं वृकोदरम्‌ । 
जव र्मँने वदा वख समेर दिएतो भीमसेने मेरीर्दसी 
फी) सै उस समय शत्रु की सगृद्धिसे मृद दो रदा धा, क्योकि 


मेरे पास एसे रल नदीं थे, यदि मँ उस समय समवे दोताते 
भीमसेन दो मार गिरता ॥ २७ ॥ 


यदि र्या" समारम्भं भीमं दन्तु नराधिप ॥२८॥ 
रिशपालल इवाऽस्माकं गतिः स्या्ाऽत्र संशयः । 
सपत्नेनाऽवदासो मे स मां दहति मारत ॥२६॥ 


५२६ महाभारत [ चतपव 


[क 
हे नराधिप ! यदि मँ भीमेन के मारने काकोई भी 
प्रयत्न करता, तो शिशुपाल के समान हमारी भी गदि देती इस 
मने सन्देह नहीं है । दे मारत ! शत्रु का उपहास मुञ्चे अभी वक 
जला रहा दै. २८-२६॥ 
पुनश तादशीमेव वापीं जलजशत्तिनीम्‌ । 
सस्या शित्तासमां तोये पतितोऽस्मि नराऽधिप ॥२०।। 
डे नरायिप ] फिर मँ कमलो से सुशोभित वाणो को पत्थर 
का फर्श समम कर्‌ जलमे गिर गया ॥ ३० ॥ 
तत्र मां ्राहस्सछृप्णः पार्थेन सह सुरम्‌ । 
द्रौपदी च सह सीभिर्व्यथयन्ती मनो मम ।३१॥ , 
वहा "अञ्जन के साय कृष्ण ओर मेरे मन को पीदिव करवी 
हई, श्न्य क्वियों के साथ द्रौपदी भी सुक पर हंस पड़ी ॥ ३९१ ॥ 
विल्लन्नरख्स्य तु जले किरा राजनोदितवाः। 
ददुर्वास्रासि मेऽन्यानि तच दुःखं परं ममं । 
ग्रलम्मं च शरृणुप्वान्यरदतो मे नराधिप ॥३२॥ 
हि राजन्‌ जम मेरे वख भीग गए, तन राजा युधिष्ठिर क 
-श्यज्ञासे सेपकाने सुञ्चे ्नन्य वन्दि, यदभी मेरेलिए 
चदा दुख दै । इतके अतिरिक्त श्नन्य मेरे प्रवच्चन की वाव 
सुनो ॥ ३२ ॥ \ 
यद्वरेख बिनिर्मच्डन्दाररंस्थानरूपिणा । 
यभिरस्य शिलां भूयो ललारेनाऽस्मि पिवतःः॥(२३॥ 


५५ 
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व 
मजय द्वार की श्चाकृतिॐे यने हए श्रदवार से निकलने 
लगा, सोमं शिला ते टकग गया श्रौर मेरां मस्व षूंट गया । 
तत्र मां यमजौ दूरादालोक्याऽभिहतं तदा । ५ 
बाहुभिः परिगण्डीतां शोचन्तौ सदिताबुभी ॥२४॥ ' 
जय टऊर्साये हुए मुञ्चे दूर से नल श्रौर सददेव ने देसा, 
पो दोनो ने शो ॐ साय मुद श्रपनो गु नाथो से परु लिया । 
उच सददेषस्त॒ तवर मां विरयन्निव्र । 
रमितो गच्यं राजन्निति पुनः पुनः ॥२५॥ 
मुने विमत एर्ता हुमा सददरेव प्रोला-दे राजन्‌ ! यद 
दार & श्रपि इधर श्राश्ये ॥ ३५॥ 
भीमसेनेन तत्रोक्तो धुतर्राऽ्सनेति च। 
मोप प्रदसिदा च इतो द्वारं नराधिप ॥२६॥ 
द रानन्‌ ! उत्‌ समव मोमष्ेनने धृतयष्ट पुतर (न्य पुन) 
सम्पोभन करके योर दंसकर कड ~-दे राजन्‌ ! यद द्वारद्। 
नेमधयानि रत्नानां पुरस्वान ध्रुवानि मे । 
मानि दानिम तस्यां मनस्वपति तच मे ॥२५।[१८६१] 
इति श्रौ मद्‌नारतै शवसादक्यां संदिावां चैयासिर्यां 
सभापपरणि य, तपपणि दुर्यौप्नसंचापि वश्वासत्तमोऽप्यायः 11:८०॥ 
५, जिन रना के प्रथम नेनान भीनदीयुने ये,उनप््रे 
-मने उम सभाम देता जिमवेमेया मन श्रसयन्क वूमरहोरदाष्े। 
इति भा मदानस्व सनापगन्तगत दतष्वम दु्पनं 
संनपं छ पयाया पष्प ममनप्रद्भवा। 
"न~ ग्द 
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दुर्योधन उवाच 
यन्मया पाण्डवेयानां च तच्छ भारत । 
श्रतं भूमिपा वसु युख्यं ततस्ततः ॥१॥ 
दुर्योधन कने लगा--दे भारत } मेनि पाण्ड़ पुत्रां के यह 
मे जदा तदयं केष्रेपों दायजो उत्तम र द्रव्य लाया हु्ादेसा 
वद्र तुम भो खनो ॥ १॥ 
नाविदं मूढमात्मनं दृ चाऽदं तदरर्धनम्‌ । 
फलतो भूमितो घाऽपि प्रतिपद्यस्व भारत ॥२॥ 
हे रजन्‌ ! वख श्नौर्‌ हीरे आदि के उस धन फो देल कर. 
जँ पने श्रापको मूल सा गया, अप तु भौ सुनो ॥२॥ 
श्नौखन्यिलान्वार्पदं शाजातरूपपरिष्क तान्‌ । 
प्रायाराजिनयुख्यांथ काम्बोजः प्रददौ बहुर्‌ ॥२॥ 
शअश्वासितित्तिखिन्मापांखि शतं छकनातिरान्‌। 
उषरषामीच्चिशतं च पुष्टाः षीटशमीडगुदेः ।।४॥ 
काम्बोज देश के राजा ने भेद्‌ प्रिलवासी यने जन्मु, विलाव 


आदि के रोरमो खे वने वच्छ मौर चमं जिनमे सोने के कलात्‌ 
लगे दए ये तित्तर ्ौर कंल्माप जाति के वथा तोते शी नाक्तिका 


अखे तीन सौ श्च्व, धौर पीलु, शमी तथा इन्दी सते पुष्ट हुई 
तीन सौ अटनी, भटे दी॥ २.४॥ 
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गोवासना जाह्मणाश्च दासनीयाव सर्वशः । 
प्रीत्यर्थं ते महाराज धर्मसन्नो महात्मनः ॥५॥ 
्रिखवं ब्तिमादाय द्वारि तिष्टन्ति वारिः ॥६॥ 
ि महाराज ! मौ पालने वाले, दास धृत्ति करने वालि, राण, 
महात्मा धर्मराज की प्रीतिके लिएरीन स्र संप्या ढी वकि 
तेफर सदे थे, तो भी उन्न द्वार पर दी रोक दिया ॥ ५-६॥ 
ब्रह्मा बाटधानाव गोमन्तः शतसंद्वस्ः । 
कमर्टलूुपादाय जातरूपमयाच्च्छुभान्‌ 1 ७॥ 
एवं बिं समादाय प्रवेशं लेभिरे न च । 
इसी प्रकार छवि करने वलि, गोष ठ युक सड के समूह 
मँश्रये दए ब्राह्मण सोने के कलरा घौ खे भरर क्र लायेये। 
श्सप्रफाररदी वक्ति लाए हृष व्राद्मणु भी भीतर द्वारतक मे 
षस नदीं सक्तेये ॥ ५॥ 
शतं दासीसदस्राणां का्पासिकनियासिनाम्‌॥ = ॥ 
फयामास्तन्व्यो दीर्करेस्यो हेमाऽऽमस्णभूमिताः । 
कार्पासिक देशी ला्सोकी संल्या मन दासियांथी,जो 
श्यामा ( सोलद वपं फी ) पतली, लन्वे २ वालो वाक्ञी श्रौर 
सोने फे भूषणं से लदी दुर्‌ थी ॥ ८ ॥ 
शद्रा दिप्रोत्तमाहाणि राद्यारुयजिनानि च ॥ & ॥ 
। चि च रस्नमादाय भर्कच्यनिपरामिनः। 
उपनिन्यर्मदासज दयान्गान्य द्धपजान्‌ ॥ १०॥ 
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हः म्राज ! व्रादर्णो के योग्य, म्भो के नमं; श्र ल्ेकर 
आए । मर कच्छ देश के निवासी जत भी इस प्रकार कौभेट 
लाये मौर गान्धार देश के घोट मो उन्होने रपण रए ॥६-१०॥ 
= 0 © (क (4 ॥ 
इनध्रकृष्टेषेतेयन्ति धान्ये च नदीयुखेः । 
सथद्रनिष्कुटे जाताः पारेसिन्धु च मानपाः 1 ११॥ 
ते वैरामाः पारदा यामीराः फिनः सह । 
विविधं बलिमादाय सनानि विविधानि च॥ १२॥ 
अजाविकं गोहिरण्यं खरे" एलजं मधु । 
कम्बलानिविधाश्वेव दवारि व्िष्टन्ति वारितः ॥ १२॥ 
इन्द्र के द्वारादौ जोती हृ मूमि अर्थात्‌ पिन जेतो भूमि 
खे तथा नदौ सरे उघयन्न धन्य से वृधि कएने वज्ञि, सयुद्रके 
पास श्रौर समुद्रकेप।र के किति जातिके लोगों के स्थ, 
पाए श्राभीर ल्लोगभो नाना प्रर्ररके रत्न तथा वफरी, भेद, 
गौ, सोना गवा डटः; वञ्च मथु, योर श्चनेकं जाति के कम्बरलः 
भद मेँ जेर द्वार पर खड़े थे ॥ ११-१३॥ 
प्राग्डयोतिपाऽथिषः चसे म्लेब्डधानामधिमरो व्ली । 
यवनैः सदितो राजञा भगदत्तो महारथः ॥ १४ ॥ 
श्माजनेयान्हयाज्च्छीप्रानादायानिलरंदसः । 


८ 


यद्षि च कृर्स्नमाद्एय दवारि तिष्ठति वार्दिः ॥ १५॥ 


यचनें के सदित महारथी म्तेव्धों ऊा श्चयिपति, वलवान्‌ 
शरागञ्योतिपदुर का राजा भगदत्त वायु के तुल्य वेगशील पारसी षोड 
की सट तथा श्चन्य प्रकार ॐी भटे ज्ेर्र् द्वार पर खदा था॥ १६ 
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अरमसारमयं भाण्डं शुद्धदन्वत्सरूनपीन्‌ । 
्रारञ्योतिपाऽधिपो दसरा भगदत्ोऽवरजतदा ॥ १६ ॥ 
यह्‌ प्राग्योतिषपुर का स्वामो भगदत्त, हीरे जहे हुए भूषण 
योर शुद्धो दान्तको मू वाजो त्वार देकर गया द ॥१6। 
यचार्यकान्तं ताटाच्ताानादिग्म्यः समागतान्‌ । 
प्ौप्णोकानन्तयासाव रोमङानुपाद +न्‌ ॥ १७ ॥ 
एकपाद्‌ तवहहमपशयं दारि वासिन्‌ । 
राजानो बलिमाद्‌।य नानापर्णाननेकशः ॥ १८ ॥ 
ूप्णप्रोबान्महा यान्यसमान्दूरपातिनः 
आजहु दंगताहस्ानिनीतन्दिजच विश्रुतान्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रमाणरगसंपन्ननयङ्कतुतीर समुद्भवान्‌ । 
बल्यर्थं द्द्तस्तस्मे हिरण्यं रजतं वहु । 
"देखा प्रव्रशं प्राप्तास्ते युधिष्ठिरनिवेशने ॥ २०॥ 
य्ह, अयत्‌, ललाटात, ब्रौष्णीरु, शन्तवासो, रोमक, 
पुष्याद्क्, एकपाद श्चादि नान। दिन्ला्ों से अये हर, नाना वर्णो 
के राजाश्रोको्ैँनेदेष(। ये राजा वङक २ श्नौर काली मीव वलि, 
पेगशील, धिनोत, दिशा से प्रसि द्र रघम जाति के दश हजार 
धो को ल्ताये ये! ज नप-तोक्ञ मे पूरे, खुन्दर रंग वलति शौर 
बष्ु नदी के तीर पर उन्न हृ ये । ये वहतस्ता सोना, चांदी 
-भट कर रदै थे । जय उन्दने मरदेदो, तभोये कदी युधिष्ठिर 
के राज भपन मे प्रमे पासङ़े॥ १०२० ॥ 
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इन्द्रमोपकवणमिञ्च्छुकवर्णन्मनोजवान्‌ । 
तथेवेन्द्रायुधनिमान्तन्ध्या्रसदशानपि ॥ २१ ॥ 
. अनेकवर्णानारस्यान्मृहीत्वाऽश्वान्महाजवान्‌ | 
" जातरूपमनध्य च ददुस्तस्यकपाद्क्राः ॥ २२॥ 
एकपाद्क राजाच ने इन्द्रगोप (वीरवद्ूटी ) के समान लाल,. 
शुक के समान हरे, मन के तुत्य वेगशील, इन्द्र के धुप के 
तुर्य रंग-विरंगे, सायं काल के मेघो के सदश श्रनेक वर्णो केः 
महावेग वलि, वनैले घोड़े रौर शुद्ध सुवणं भेट मे दिया ।२१-२२ 
चीनाञ्च्छकोसतथा ओडान्व्रान्वनवासिनः । 
वाप्ेयान्दारहूणांय कप्णान्देमवतास्तथा ॥ २३ ॥ 
नीपानूपानयिगतानिविधान्याखास्तिन्‌ । 
चल्यर्थं ददतस्तस्य नानारूपाननेकशः ॥ २४ ॥ 
चीन, शक, श्रोड़्‌, वनवासी, ववर, बालेय, दारण, कृष्ण 
दिम-प्रदेश-वास्षी, नीप, अनप देश के नाना रूप-धारी रजार्धघा, 
कोर्भैटदेनेकेक्तिएद्धारपर दी रोक रखा या॥ २६-२४॥ 
कप्णग्रीवान्महाकायान्यासमाच्च्छतपातिनः 
अरहापु दंशतसाद।न्विनीषान्दिनि विघ्रताद्‌ ॥ २५॥ 
काल्लीप्रीचा वा्ञे, विराज्ञ शरीरघारी, वेगशील, दिशा्यो मँ 
प्रसिद्ध, विनीत दश इजार राम बोडे ये भी मेंट मे लये ॥२॥1. 
माणरागस्पर्छाद्यं बाद्धीचीनसयुद्‌भवम्‌ । 
श्नौखं च राङ्कवं चैव कीटजं पटलं वथा ॥ २६ ॥ 
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दीं तथैयाऽ्् ऊमलामं सदशः । 
शछचेणं वच्मकार्पाममपि द्ग मृदु चाजिनम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रमास्‌, र्गसशं मे सुन्र, नल्दीक चीन के वने हुए, उनी, 
दिनके रोम ॐ वने हुए रेशमी, सन से यने हए, चिर-विचित्र 
गान्धरी फे नयि हए, कमल के तुल्य कोमल) जिसमे कपास का 
ताम्र मौ नीं था, चेठे वघश्चौर मेङ श्ादि के चमं मटर 
लाये गये ॥ २९२७ ॥ 
निशिताश्चैय दीर्षासीनृष्िशक्ति पश्थधान्‌ । 
यपरान्तसथुदूभूतास्तयैव परसच्च्छितान्‌ ॥ २८ ॥ 
स्सान्यन्धाथ विविधान्प्वानि च सदस्रशः । 
वक्ति च कत्सनमादाय द्वारि तिष्टन्ति वार्ताः ॥ २६॥ 
शक स्तुपाराः ऊद्‌ काथ रोमशाः शद्विणो नरः । 
तीदेण तलवार, ष्टि, शक्ति परश, परिचिम देश मे वने हण 
तीदेण परशु (फरसी) रस, गन्ध, सदसो की सख्या मेँ रत्न श्रादि 
बरीर्भेटज्ञेकर श्रये हुए शङ, तुषार, कटु, येमश, श्वी लोग, 
द्रास्पर दयौ रोके हए खड़े थे ॥ ६८-२६ ॥ 
महागजान्दूरगमान्पयिततानबुष्दान्दयान्‌ ॥ ३० ॥ 
गतशश्चेयर बहुशः सुवणं पद्मसंमितम्‌ । 
वलिमाद्ाय विपिधं दारि विषटन्ि वारिताः ॥ २१ ॥ 
दूर तक चलञे जाने चाले, करो दाथ, लासो घोडे, पदयो कौ 
सख्यामे सुच की ट केकर ये राजा द्वार पर दी रोके 
हुए ये ॥ ३०-३१ ॥ 
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श्रासनानि महादासि यानानि शयनानि च । 
मसिकाश्चनचित्राखि गजदन्तदयानि च 1 ३२॥ 
, कवचानि विचित्राणि शखाणि विविधानि च । 
रथाश्र विवधाकाराजातरूपपारम्कतान्‌ 1 ३३ ॥ 
हयेविन.तेः संपन्नान्ये म्ाप्रपरिवारितान्‌ 1 
 पिचित्रांध परिस्तोमान्सानि पिवधानि च ॥ ३४॥' 
नाराचानर्धनाराचाञ्च्छघ्वासि विविधानि च ॥ ३५॥' 
एतदस्या मददद्रव्यं पू्देशाधिपा चेषा 
प्रबिष्ा यज्ञसदनं प।ण्डवस्य महात्मनः ॥२६॥[ १८६५] 
द्रति श्री महाभारते रातसादख्या संहितायां वैयासिक्यां सभापवंणि- 
चय. तपरदणि दर्योधनसंताये एकपञ्चशनत्तमो-ऽध्याय ॥५१॥ 
श्नमूल्य आसन, यान, शयन, अदभुत २ मणि श्नौर सुवणं, 
ह्ाथीदांत, जडे हुए विचित्र कच च, यनेक शा, जिसमें रिदित घोड़े 
ते हष ये, पेते शद्ध सेनि के चनेक रथ, तिदके चमं सेटके 
ए हाथी, अदुयुत २ हधियो के कम्बलः श्रनेक्र रतन, नाराचः 
वाण॒ विक्ञेप ) अनेक शख ्यादि महद्रन्य की भेट 
दैकर पूवं देश के राजा, मदाःमा, युधिष्टिर के यज्ञ मण्डप मेः 
प्रविष्ट हो सके ॥ ३६॥' 
इति श्री महाभारत सभापर्वान्त्गत य॒.तपवं में दुर्योधन 
सम्ताप का इग्यावनवां ््याय समाप्त हुमा । 


चन्न 
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चावनवां अन्याय 
दुर्योधन उवाच- 
दायं तु पिषिधं वस्म शरु मे गदृतोऽनघ । 
यञां राजमिर्दतं महान्तं धनसंचयम्‌ ।1१॥ 
दुर्योधन योत्त-द राजन्‌. 1 इन श्रतिस्कि राजार्या ने यज्ञ 
फे निमित्त जो मदान्‌ धन कीरा राजा युविष्रिर ज लिय 
अदान षी, वह मँ तुम को बताना द, तुम सुनो ॥ १॥ 
मेरमन्दस्ोर्मध्ये गसोदामभितो नदीम्‌ । 
ये ते फीचक्येयां चायां रम्याुपानते ॥२॥ 
खक्ा एकासना राः प्रदरा दीर्ववेणवः । 
पारदाथ इतलिम्दाथ तङ्गणाः परतङ्गणाः ॥२३॥ 
भेर श्चौर मन्दर प॑त के मध्यमे शैलोदा नदरी के पाक 
स्ने वत्ति जो गर्तो पी दर छाया के खेन क्सने वरद 
"पे सस, पकास्न, शयं, प्रदर, दीर्ध येसु, पारद, छंलिन्द, द्रण, 
पर-वद्गण, श्चाद्रि यजा भी भट मे लादवे॥२३॥ 
वदं पिधीलिङं नाम उद्धुतं यत्विपीिकेः । 
जातस्पं द्रोणमेयमदहा ए; पुो चषाः॥४॥ 
फृप्णान्तंलामां वमराच्च्छुक्धान्याज्च्छरिप्रमान्‌ । 
दिमवसुप्पजं चैव स्वादु चैद्रं कथा बहु ॥५॥ 
जो पिपीलिकाग्ेनि देश्य वनाया उखे पिपीलिक कदते द 1 
, द्रोण परिमास सोना, इष्ण, ललाम, चमर, 
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शक्ल श्चौर चन्द्रमा के तुल्य वणं बले मणि तथा हिमालव के 
परप्पो मे उत्पन्न हुखा स्वादु मथु ( शरद ) भी लाए थे ॥ ४-४॥ 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्बवाऽप्यपोदं मान्यमम्बुभिः । 
उत्तशद्पि फँलासादोपधीः सुमहाघरलाः ॥६॥ 
उत्तर ऊरु देश से तीथं जलो के साथ मालाय श्रौर उत्तर 
कलास से वलकासक श्यौपधियां लाई गई ॥ ६ ॥ 
पार्वतीया वलि चाऽन्यमाहुस्य प्रणताः स्थितः । 
अजातशब्रोन्‌ पतेर तिष्टन्ति वासति; ॥७॥ 
श्न्य पव॑त के राजा भेंट जेकर नश्रता के साथ युधिष्ठिर के 
द्यर पर सेके हए खङ़ थे ॥७॥ 
ये परार्थे हिमवतः सूर्योद यगिरौ नरपाः। 
कारूपं च सथ्रान्ते लौहित्यमभितश्च ये ॥२८॥ 
जे दिनालय के पर सूर्योदय पव॑ के रने चे तथा 
समुद्र पार काल्प देशं के एवं लोदित्य पवेत के पास के राजा 
ये, चे सय युधिष्ठिर ऊे द्वार पर भेंट लाएये॥>॥ 
फलमूलाशना ये च किराताध्र्मबाससः । 
क.र्णच्चाः ऋ.एकतस्ता् पश्याम्यहं प्रभो ॥६॥ 
हे भ्रमो ! फल्मून के मन्तए करने वले, च्म॑धासी 
कर कम करने वाले पूर अलधारी किरतेों को मौ मनि वदां 
देखा दै 1६ 
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चन्द्नाऽ्गुर्काष्ानां मारान्कालीयकस्य च । 
चर्मरनसुवर्णानां गन्ाना चैव राशयः ॥१०॥ 
पैरातकीनामयुतं दासीनां च विशंपते । 

ग्राह्य रमणीयाऽरान्दूरजान्प्रगपचिणः ॥११।॥ 
निचिवं पर्वतेभ्यश्च हिरख्यं भूसिर्चसम्‌ । 

वक्ति च कृरस्नमादाय दारि तिष्टन्ति वारिताः ॥१२॥ 


चन्दन, श्रगर, कृष्ण श्रगर, चर्म, रल, सुबणं श्नौर सुगन्धित 
पदार्थो की ेरी, किरात जाति की दश हार दासी, युन्दर २ 
पदाय, दूर देशों रे मृगप्ती, पर्व॑तो से इका किया हृष्मा 
अव्यन्त चमकते हुए सोने की ओं ज्ञकर राजा द्वार प्रर खड 
ये ॥ १०-१२॥ 


यैराता दरदा दर्वाः श्रा वै यमकास्तथा । 
थोम्बरा दुर्विभागाः पारदा वाहिकः सद ॥१३॥ 
काश्मीरा इुमाराश्र घोरका दंसकायनाः; । 
शिवित्रिगर्तयौधेया राजन्या मद्रकेकयाः ॥१४॥ 
म्बप्डाः कौक्रास्तार्द्या वपाः पह; सद । 
वलातलाथ मीलेयाः सह्‌ चद्रकमालवैः ॥१५॥ 
पौरिद्काः क्हरारचेव शकाथोव विश्वापते । 

यङ्ग वङ्गाश्च पुरुडा्च शाणवत्या गयास्तथा ॥१६॥ 
सुजातयः भ्रेशिमन्तः भ्रेवांतः शस्रधारिणः 

यापु; चुत्रिया वित्तं शतशोऽजावशत् वे ॥१७॥ 





हे विशांपते ! कसात, द्रद, द्वं, शुर, यमक, श्वौदुम्बर, 

दुत्रिभाग, पारद्‌, बाल्हिक, काश्मीर, मारक; चोरक, हंसकायनं 
शिति, विगतं, यौवेय, सद्रदक््य, चम्वघ्र, कौर, ताच्यं, वप, 
पद्व वशातसल चरक मालवो के सहिद सौलेय, पौरिकः, 
इुक्छर, शक, अगः वद्धः पुर्ड्‌, शाणवत्य, गया, सुजाति, श्रोणि 
मान्‌ , श्स्रधारी श्रेयान्‌ , इतने क्षत्रिय वीर राजा युधिष्ठिर के 
लिये भट लाए ये ॥ १३-१७॥ 

वद्भाः कलिङ्धा मगधास्ताम्रलिप्ताः सुपुण्ड्काः 

दौवालिक्यः सागरकाः पत्रों; शेशवास्तथ। ॥१२८॥ 

कं प्रावरणाश्च व बहवस्तत्र भारत । 

तत्रस्था द्वारपालेस्ते प्रोच्यन्ते राजशासनात्‌ ॥१६॥ 

कृतकालाः सुत्रलयस्ततो दवारमवाप्स्यथ ॥२०॥ 

हे भारत ! वङ्ग, कलिङ्ग, मगध, ताप्र-लिप्त, खुपुर्डूक, 
-दौवालिक, सागरक, प्ण, शशव, कणं भावरण इन सरे 
कतधरियें बो राजा की च्राज्ञा से द्वारपाल यव श्राकर कहते थे, 
तव समय मिटने पर ये श्पनी मेंट लेकर ढार पर पहुंच 
पाति थे ॥ १८-२०॥ 

ईपादन्तान्देमकचान्पद्‌मचणन्ुथाव्‌तान्‌ 1 

शेलाभान्नित्यमत्ता्ाऽप्यमितः म्यक सरः ॥२१॥ 

दत्वेकेको दशशतान्कुजरान्कवचावृतान्‌ । 

चमाव्रन्तः इसीनाच्र रिण प्रापिशंस्तथाः ॥२२॥ 
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ईपादन्त, उेमकत्त, पद्व, छुथाद्रूत, शौलाभ, निस्यमत्तः 
सूल पदिने हुए हाथियों को काम्यक खरोवर के समीप उत्पन्न 
हृए भ्रत्येक राजा ने हाते की संख्या मे ट चयि, तव पै इुलीन- 
शरीर प्माशील राजा जसे तैसे द्वार मे श्रयेश पा सके ।२१-२२ 
एते चान्ये च वदो गणा दिग्भ्यः समागता; । 
श्रन्यै घोपाहुतान्यत्र स्नावीह महात्मभिः २३॥ 
ये तथा न्य चूर के गण॒ अनेक दिशां चे वदां राये ॥ 
श्न्य नेक रातयो ने भी वदां भट मे रसन भेजे ॥ २३ ॥ 
राजाचित्ररधो नाम गन्धर्वो वासवानुगः । 
एतानि चत्वार्यददद्धयानां वातरंहसाम्‌ ॥२४॥ 
„ दद्र क श्रनुचर, चित्ररथ नामङ़ गन्धव ने वायु के ठस्य 
वेग्र बलति चारसौ घोट मे दिये ॥ २४॥ 
तुम्बरुस्तुप्र्दितो गन्धर्यो वाजिनां शतम्‌ । 


श्याम्रपत्रसवणानामददद्धेममाक्तिनाम्‌ ॥२५॥ 
तुम्बर मामक गन्धवं ने प्रहन्नता के साय सोने की मालाः 


पने हुए श्राम के पत्तो के समान चार सौ वो दिये ॥ २५॥ 
कुतो राजा च कौरन्य शकराणां विशंपते । 
्मददद्नसनानां शतानि सु्हून्यथ ॥२६॥ 
ड कौरन्य ! शर जाति के चतरो के राजा ने अनेक उत्तम 
२ हायौ अट मे भेजे, लिसखे वह छतायं दो गया ॥ २६॥ 
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पिरान तु मत्स्येन बल्यर्थं हेममालिनाम्‌ । 
ङ जरणं सदख द मत्तानां सथुपाहुते ॥२७॥ 
मल्सयधिराट देश के राजा ने सोने की माला पदिमे, दो इजाद 
म्तदहाथी मैट मे दिये ॥ २७ ॥ 
पांशरारदरसुदानो राजा प्रडिवृशतिं गजान्‌ । 
अश्वानां च सद द राजन्फश्चनमालिनाम्‌ ॥२८॥ . 
जपसत्सोपपन्नानां वयस्थानां नराधिप । 
बलिं च कृरस्नमाद्‌ाय पाण्डवेभ्यो न्यवेद त्‌ ॥२६॥ 

„ दे राजन्‌ ! पांशर्र से वघुदान राजा ने बल्मीस दाथी भौर 
सोने की माला पदिने दौ दयार शरश्च, राजा युधिषठिरकी भटमें 
अपण करिये । है नराधिप ! ये रश्व, वेग श्रौर वल से युक्त, युवा 
वस्था वाज्ते ये ॥ र८-२६ ॥ 

यज्ञसेनेन दासीनां सहस्राणि चतुरश । 
द्‌।सानामपूतं चैव सदाराणां विशांपते ॥३०॥ 
ह विशांपते ! राज। यच्चपेन ने एक दवार दासी चौर, सियो 
सहित दश हजार दास श्रपण स्वि ॥ ३० ॥ 
यद्दद्वनरत्नानां शतानि च बहूनि च। 
गजयुक्ता महाराज स्था; पडिवृश्तिस्तथः । 
राज्यं च छृस्स्नं पार्थम्यो यन्ताव निवेदितम्‌ ॥ ३१॥ 


दे मदारन ! इसौ राजा ने सेक हयौ, दायी जुरे हष 
छव्यीस रथ, भट में दिये! यहां तरु कि इसने रभ्य वक 
न्मपस कर दिया॥ ३१ ॥ 


बरासुदेबोऽप बार््येयो मानं कर्बन्िरीटिनः। 
श्रद्दद्जणुख्यानां सदघ्राणि चतुरद॑श ॥३२॥ 
परष्ि वंशोरपन्न श्रीरष्ण ने चरञ्ुन द मान क्रनेके क्लिए 
चौद दवार दाथ दिद९॥ ३ ॥ 
श्रातमा दि कृष्णः पार्थस्य कुम्णस्याऽऽ्त्मा धनंजयः । 
यद्‌ व्रुयादजु नः प्ण सँ र्यादसंशयम्‌ ॥२३॥ 
श्रजन-प्रीरुप्ण के ग्रात्मा द श्रौर श्री्रम्ण, ्र्जुन ऊ यात्मा 
दै। ज श्रुन श्रीषप्य दे कदत है, श्री्प् भी उखे निःसन्देद 
पूरा करते दं ॥ ३३॥ 
कृष्णो धनज्रयस्यार्ये खर्गज्ञोकमपि त्यनेत्‌ 1 
तथेव पाथः कृष्णार्थे प्राखानपि परित्यजेत्‌ ॥३४॥ 
श्री्प्ण, ञ्ँन के लिए सगं लोक गा भी त्याग कर सस्त 
1 इसी तर्द श्रजंन भी ्ीष्ण के लिए प्राणं छोड़ स्फते 
द॥ २४॥ 
सुरभी वन्दनरसान्देमङम्मसमास्थिवन्‌ । 
सया ददुस चेव चन्दनाऽ्मुर्संचया्‌॥२५॥ 
सोने फे षड्ामे मय हृध्रा सुगन्वित चन्दन का रस (इन) 
श्रौर चन्दन तथा श्चगर के देर मलय श्रौर दट्षर प्रव॑वसे 
राना लोग ल्य ॥ ३५॥ 
मरशिरनानि भास्वन्ति काञ्चनं सुच्मवललक्रम्‌ । 
चोलपाण्ड्यावपि द्वारं न तेभावे दुपस्थिती ॥२६॥ 
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चमफदार मणि ओर रतन, सुवणं, सूदम वच लेकर शमाये 
इए चोल श्रौर पाड्यदेश कः राजा भी खड़े २ थक गये, पर द्वार 
^ त्क न पहुंच पाये ॥ ३६ ॥ 


सम॒द्रसार्‌ बदुयं अक्ासधास्तथव च। 
शतशथ कुधांस्ततर सिंहलाः समुपाहरन्‌ ।।२७॥ 
सयुर के उतम रतन, वैद्यं, मोतियों के समूह्‌, सैको 
हाथियों को क्षुतं विदल देश के राजा लये ॥ ३७ ॥ 
संवृत्ता मणिचीरेस्त॒ श्यामास्ताप्रा.तलोचनाः 
ता गृदीला नरस्तत्र द्वारि ति्डन्वि वारिताः ॥३२८॥ 
मणियों के च्ञ खे युक्त, श्याम रंग के लाल श्रांख वाले, 
महुष्य, मेंट ज्ञेफर दरगे पर खड रहते थे ॥ ३८ ॥ 
म्रीर्प्थं बाह्मणाश्वेव स्त्रियाथ विनिर्जिताः 
उपाजदूवरारचव्‌ शद्रा; सुभ्रपवस्तथा ॥ ६६॥ 
राजा युधिष्ठिर कौ प्रीति के लिये, ब्रामण, प्रिय, वेश्य 
श्मौर शुद्ध सेवां की इच्या से भेंट लाये ॥ ३६ ॥ 
प्रीत्या च वहुमानाचाप्युपागच्छन्पुधिष्डिपम्‌ । 
सव म्लच्दाः सर्ववर्णा स्रादमध्यान्तजास्तथा ॥४०॥ 
इसी तरद सरे म्लेच्छ शरोर च्चादि, मध्य श्रौर अन्त फे 
यणं वात, परीति श्चीर मान चे राज युविष्ठिरको र्मे श्रपण कर 
र्दे ये॥ ४० ॥ 
न(नादेशसथुव्येल्व नानाजाविभिरेव च । 


~~ = 


पर्यस्त इय लोकोऽयं युधिष्ठिरनिवेशने ॥४१॥ 
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रने देश फे उत्पन्न हुए, नाना जावि के श्रा हृद सोभ खे 
वुधिष्ठिर के मवन में सारा लोक इक्या सादे रदा था॥ ४१॥ 
उचाऽप्रवानुपग्रादान्पजभिः प्रापितान्वहूर्‌ 1 
शत्रुणां पश्यतो दुःखन्धुभूरषा मे भ्यजायत ॥४२॥ 
शर क लिए ऊंची से ऊंची राज्यो से ला हृ बहुत 
सीरमैटकोदेखशरडु.खखेयुन्च मूच्छ सो च्रागई ॥ ४२ ॥ 
भृत्यास्तु ये पाणडवानां तांस्ते षद्यामि पार्थिव । 
यप्ामामं च पक" च संविधत्ते युधिषिरः \॥४२॥ 
दे राजन्‌ ! श्रय मँ तुमे युधिष्ठिर के श्यो गा वर्णन 
करता दः जिने लिये कच्चा सीवा या पस्ा भोजन युधिष्ठिर 
देतादै॥ ४३॥ 
मयुतं ब्रीणि पद्मानि गजारोदाः सत्तादिनः ! 
ग्थानामघुःदं चाऽपि पादाता वदवस्तथा ॥४४॥ 
तीस दस्मा पद्म संख्या वलते दाथो-येड़ं के सवार्तेकी 
खेनाकीसंप्यादै। स्थोको खंप्या तीन श्यस्य वथा वैदल ष्टी 
यो कोई गिनती दी नरी द ॥ ४४ ॥ 
ग्रमीयमाणमामं च पच्यमानं तथैव च । 
वि्टज्यमानं चाऽन्यत्र पुण्यादस्वन एव च ॥४५॥ 
फी पर कच्चा सामान लुल रदा था श्योर कदी पर शजन 
करदा या । वदं २ मोजन परोखा वार या र इस समय 
नासे द्वारा की हु पुस्यादण्यनि सुनी वो धी ॥ ४८॥ 
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नाऽशु्तवन्तं नापीतं नाऽलंकृतमसस्टृतम्‌ । 
श्यपर्यं सर्मव्णानां युधिष्ठिरनिवेशने ॥४६॥ 

मेनि युधिष्ठिर के भवन मे चसो वणं के पुरो मे फिती फो 

भूखा, प्यास, भूपणों खे रिक्त या सत्कार शल्य नदीं देखा ॥४६॥ 
अष्शीतिसदस्रासि स्नातका गृहमेधिनः । 
त्रिशद्मसीक एकैको यान्विमर्तिं युधिष्ठिरः ॥४७।॥ 
सुप्रीताः पसिति्टश्च ते ह्याशंसन्त्यरिकयम्‌ ॥४८॥ 

श्रा हजार, गृहमेधी स्तञातक ये जिन मेँ प्रत्येक के तीस 
सीस दासियां थी) युधिष्ठिर उन सवका पालन करता दै । वे प्रसन्न 
शरीर वु हए शतु के नाच का ्राशीर्वारि दे रै ये ॥ ४७-षना 

दराऽन्यानि सदस्राणि चतीनामूर्वरेतसराम्‌ । 
ञ्जते सुंक्पपात्रीमिवुधिष्ठिरनिवेशने ॥४६॥ 

दश दजार्‌ त्रद्चारौ यति, युधिषठिरके भवनमे सेनेके 

पात्रों मे खाति रहते द ॥ ४६ ॥ 
श्रयुक्तं थृक्तयद्याऽपि सर्वमाकुव्जपामनम्‌ । 
श्मथ्ुज्ञाना याज्ञसेनी प्र्यवेष्‌द्विणांपते ॥१०॥ 

ह राजन्‌ ! भूखे या भोजन कयि हुद दुव्ज ब्यौर्‌ वामर्नो से 
लेकर वदे श्वयो तर की स्वयं भूसी द्रौपदी पडताल्ञ करती 
ग्दृ्ी थी ॥ ५०॥ 

चौ करौ न प्रयच्छेतां इन्तीुत्राय मारत । 
सबन्धके पचा लाः स्येनाञ्न्धक्वृप्वः ११६४८] 
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दवि श्री मरदाभारते शतसादृमया सदिताया समापर्व॑सि य तप्व॑ि 
दुर्याधनसतयपे द्विपव्रारत्तमोऽध्वाय- ॥*८२॥ 
है भारत । कुन्ती पुतयुधिष्ठिर ॐ लिये सम्बन्ध के कारण 
यो पाचार्लो ने शरीर सिनता के कारण से घ्न्धर श्रीर्‌ दृष्णिर्था 
न मद प्रदान नहीं फौ॥ ५१॥ 
1 इति श्री महाभारत समापर्वान्तिगंत तपं मे दुरयोधिन्छ 
। सन्तापका घावनवा श्रध्याय पूरा टुखा 1 








॥ ~> १ 


। श्रेपन्वां अघ्याय 


दुर्योधन उवाच 

भायस्तु ये पै, राजानः सत्यमन्धा महारवाः । 

पयाप्तप्रियागरक्रो वेदान्ताथ्यमृषप्ठुनाः 11?॥ 

पृतिमुन्तो हीनिपेपा धर्मात्मानो पशस्तिनः 

मूरधाभिपिक्तास्ते चैनं राजानः पयुपासते ॥२॥ 

दुर्योधन ने दहा-स्व प्रवि, मदानतरील, विद्वान्‌, प्म, 

मदन्त पौर यत पिया म हरल, यैयंशाल, ल-ययान्‌, ध्माता, 
यश्य राम्य स्िदामनासीन जो धयायं राता, वे सय दुपिष्रिर 
षो इवास्ना मुक्गे रदत य॥ ६-२॥ 

दपिणायं समानीता राजमि; सस्यदोहनाः। 

भरारप्याः बहुदा अप्यत वव्र माः॥२॥ 
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दक्लिएमे देने ॐ लिए राजां से लाई इई कांसी के दोहने 
के पानो खे युक्त, जंगल मे खुली चरने वाली हाये गाद मने 
वहां देखी ॥ ३॥ 
श्राजहुस्तत्र सत्रस्य स्वयमद्यम्य मारत । 
अभिपेकाथेमन्यग्रा भाण्डम्‌चाऽवचं सपाः ॥४॥ 
दि भारत्‌! सत्कार करने के उदेश्य से उत्तम २ वर्तन को 
स्वयं उटा। कर उयाङ्लवा से रदित हए राजा लोग, ्भिपेक 
कस्तेकेलिएलार्देये॥४॥ 
बाह्वीको रथमादा्पीज्जाम्बूनद्विभूषितम्‌ । 
सदकिणस्त युयुजे श्वेतः कम्बोजजेरयैः ।॥५॥ 
राजा ब्रह्ोक सुनहरी रथ लाया । राजा सुदत्तिण ने उसमें 
कम्भोज देश के चार श्पेत श्रश्च ओ दिये ॥ ५॥ 
सुनीथः भ्रीतिमांश्चेव चकं मदा्रलः 
भ्रं चेदिपतिश्वैवमादा्पीत्स्रयसुयतम्‌ ॥६॥ 
प्रसन्नता के साथ सदाबली सुनीथ ध्वजाके वांस को श्रौर 
स्पयं चेदिपति, उटी हु ध्वजा को लाये ॥ ६ ॥ 
देक्िणार्यः संनहनं सयुष्णीपे च मागधः । 
यश्ुदानो महेष्वासो गजेन्द्रं पषटिदायनम्‌ ॥७॥ 
मरस्यस्तवचान्देमनद्धनेकल्लव्य उपान । 
श्रावन्त्यस््वमिपेकार्थमपो बहुबिधास्वथा॥॥ 
चेकितान उपासङ्ग' धमु; कारय उपाहरत्‌ । 
सि च सत्तर शल्यः शेक्यं काश्चनभुपणम्‌ ।॥8॥ 
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दरणि देश का राजा, कवच, मगध का राजा माला श्रौर 
"पगङगी, मदा-पनुप-धारी बलुदान, साठ वपं फ दायी, मत्स्यनाय 
सेवं से युक्त, शकट, एकलव्य जूते, श्वन्तीनाय चमिपेक फे 
लिप ध्रनेक प्रकार के जक्त, चेकरितान तीर, काशीपति धलुष, 
श्य श्रच्छी मूठ चाल्ी तलवार श्रौर सोने से भूपिव शैक्य, 
+( कावड ) स्यं परेम से उठा लये ॥ ५-६॥ 
श्रभ्यपिचत्तयो धौम्यो व्यास सुमहातपाः । 
"नारदं च पुरस्कृत्य दें च।ऽसितं निम्‌ ॥१०॥ 
मदातपसरी व्याक श्रौर धौम्य ने नारद्‌, देवल, श्रसिव को 
साय ज्तकर्‌ श्रमिपेख कर्ने लगे ॥ १०॥ 
प्रीतिमन्त उपाविष्टनमिपेकं महर्षयः 
जामदम्पेन स॒ दितास्तथाऽन्ये वेदपारगाः ॥११॥ 
जमदुभनि पुत्र परणराम के साय २ वेद्‌ के पारद्घव मह्पिर्योने 
भस्नन्नता फे साथ यद्‌ छभिपेक पूरा ल्या ॥ ११॥ 
यभिजयुर्मदास्मानो मन्व्वद्ध,.रिदकिणम्‌ । 
मदनदरमिव देवेन्द्रं दिवि सप्ठपंयो यथा ॥१२ 
ये सव मद्वि, मन्््वारय कसते दण, स्वगं अं इन्द्र फे पाख 
सर्धियो की माति, श्रयिक दश्निणा देने वज्ञे युधिष्ठिर के पठ 
पहुचे ॥ १२॥ 
शरायारयच्छत्रमस्य सात्पक्रिः सस्यविकमः । 
धनञ्जय व्यसने मोमसेनथ पाणडवः ॥१२॥ 
चामरे चापि शुद्धे द्र यमो जगुदतुस्वदा । 
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राजा युधिष्ठिर के उपर छव धारण, सवे पराक्रमी सात्यकि ने 
किया । श्र॑न श्नौर भीम ने पेखा मलना तथा नकुल श्रौर सहदेवः 
ने शद्ध चंवर दुलये )॥ १३॥ 
' उपागु्डाद्यमिन्दराय पुराकल्पे प्रजापतिः ॥१४॥ 
" तमस्मै शहमादार्पीदमारणं कलम्तोद धिः । 
पू्ंकाल मे प्रजापति ने जिस वस्णकेशद्घकोइन््रके लिए 
भट दिय, उसी शद्ध को समुद्र ने मेंट मे चरप॑ण किया ॥१४॥ 
शेयं निष्कसहस्त ण सदतं विश्वकर्मणा ॥१५॥ 
तेनाऽभिषिक्तः छृप्णेन तत्र मे करमलोऽमवत्‌ । 
जित शिस्य (वंहगी) को दजसें निष्मं (मोदसे) से 
विश्वकम ने वनाया, उसी के धारण कयि हुए कलर्शो से छृष्णने 
युधिष्ठिर का श्रभिपेक्‌ त्रयिः, जितने मेरेमन मे वड़ा कोभ 
हा । १९ ॥ 
गच्छन्ति पू्घादप्रं सद्र चाऽपि दक्तिणम्‌ ।१६॥ 
उत्तरं तु न गच्छन्ति विना तात पतत्रिभिः । 
दव तात । पू खे पस्विम यौर दक्तिणी समुद्र तक लोग जाः 
संते द । परन्तु उत्तर दिशा मे पदियो क पिना को भी नहीं 
गृहंच सक्ता 2, परन्तु चन वद्‌। मी पटच गया ॥ ९६ 
तत्र स्म दध्यु; शतशः शहान्मद्गलकारफान्‌ ।१५७॥ 
भ्राणदन्तर समाध्मातास्ततो सेमासि मेश्पन्‌ । 
शपतन्भूमिपालाश्च ये तु दीनाः स्वतेजस। ॥१८॥ 
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व 
षां फे रारो ने बहव से मद्भलकारी संक शंप. पक 
भर कर्‌ पलाये, जिसे दपं के कारण मेरे रोम सङ्‌ देगये ; कि 
म्यायुद्ध होगा ? वहां तो तेज्‌-दीन जा ये भूमि परः 
तेर गये ॥ १७१८ ॥ ४ 
ृ्य्ः पारडवा् सात्यकिः केशवोऽ्टमः । "^" 
सद्यप्या वीर्यसंपन्ा छन्योन्यप्रियदर्शनाः ॥१६॥ 
वि्तरान्भूमिपान्टप्ट्वा मां च ते प्राहसस्तदा। 
धृष्टय म्न, पांच पार्डव, सात्यकि द्रौर श्राठवां छृष्ण, ये वल- 
पूवंफ्यो कै त्यौ स्थित रद ये एकदूसरे की नोर देख ददे ये। 
ये मूच ए राजानां को देख कर युक पर दंमने लगे ॥१६॥ 
ततः प्रदो बीभच्युः प्रादाद्ध मविपाणिनाम्‌ ॥२०॥, 1 
शतान्यनदुदं प्च द्विजघुख्येषु भासत । ४ 
ह भारव ! ध्व प्रसन्न हप रजन ने सोने खे मदे खीग ये 
पंच सौ वैज) उत्तम २ ब्रा्णों छने प्रदान भि ॥ २०॥ 
म रन्तिदेषो नाभागो यौवनाशो मञुनं च ॥२१॥ 
नच रजा प्थर्न्यो न चाऽप्वासीद्धगीरः 
ययातिर्महपो वापि यथा राजा युधिषिरः ॥२२॥ 
रन्तिदेव, नाभाग, यौवनाश्व, मनु, थु, वैन्य, भगीरथ, ययावि 
नहुष, नमे द देषा राना नदीं हा, जसा राजा युधिष्ठिरं 
युष्या ॥ २१-२२॥ 
यथातिमात्रं कौन्तेयः धिया प्रमया युवः। 
रजसुयमवाप्येवं दर्वि शव प्रथः ॥२३॥ 
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यैस युधिष्ठिर बहुत अधिक माना मे देन्य सेः सुशोभित दो 
रदा है, वैसे दी इस राजसूय यज्ञ को करके हरिश्चन्द्रं के समान 
यशस्वी दो गया हैः ॥ २३॥ 
शतां दष्ट्वा भियं पाथ हस्िनदरे यथा विभी । 
कथं तु जीवितं श्रेयो मम पश्यसि मारत ॥२४॥ 
ह भारत ! हरिश्चन्द्रं के तुल्य, युधिष्ठिर की राञ्य लक्मी देख 
कर, तुम मेरा जीना कैसे कल्याणकारी सममते दो । २४ ]' 
अन्धेनेव युगं नद्धं विपयेस्तं नराधिप । 
कनीयांसो विवर्धन्ते ज्येष्ठा दीवन्त एव च ॥२५॥ 


द नसधिप ! अन्वे दुष्‌ चिघत्तिने युगो कौ स्चनां चडी 
विपरीत कर रखी दैः फ जिससे घ्योदे वट्‌ रद दै श्नीर वड़े गिरते 


जति दै ॥१२५॥ 
एवं दष्ट्वा नामिषिन्दामि शर्म समीक्तमाणोपि कुरुप्रवीर! 
तेनाहमेव कृशतां गतश्च विवशतां चेव सशोकता च ॥२६॥ 
दूति श्री म० संहितायां चैयासिक्वां समापवंणिं द॒ तपवणि 
दुर्योधन संतापे व्रिपच्वाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ [१६७४] 
हे र भ्रवीर ! यद्‌ देख कर वार २ सोचता हरा, मँ इद 
मी सुख नदीं पा रदा ह । श्सोखे मै टला, काला हो गया रह 
श्नौर शोक से जलवा टह ॥ २६॥ 
इति धी महाभारत समापर्वान्तगेत द्य तपवं मे दुर्योधन 
सन्ताप का नेपएनवां श्चध्याय पूरा हुमा 1 
[र अ 


चीवनवां अध्याय 
धृवराष्रू उवाच-- 
त्वं दै जयेष्ठो उयैष्िनियः पुत्र मा पाण्डवान्दिपः। 
द हसुल्मादत्ते यथैव निधनं वथा ॥ १॥ 
धृतरा कहने लगा--दे पुनर! तू मेरी ग्येष्ठ नी से उत्यन्म 
हा, ्येषठ पुत्रहा तुम पर्वा खे द्वेष मतक्ये। जोद्ेष 
करने वाला दोता दै, वह मूलयु के तुल्य दुःख पावा द ॥ १॥ 
श्व्युत्पने" समानां तुल्यमित्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
श्रद्धिषन्तं कथं द्विप्यायादृशो भरतर्पभ ॥ २॥ 
दे भरतपंभ ! "पराये के साथ कपट नदीं करने वलि, 
सेमान प्रतिष्ठावारी, तुम्दारे मिन या तुमसे द्वप नदीं करने चातते 
युदिष्ठिर खे तुम से पुरुषों दो देप नदी करना चादिये ॥ २॥ 
ठन्पाऽभिलनयीर्यथ कथं मातुः धियं रूष | 
परत्र कामयसे मोदान्मेवं भूः शाम्य मा शुचः ॥ ३॥ 
ह श्प! समान फुल श्चौर रक्ति वज्ञि माक गी ल्मी को 
मूमोह से चाहता ह, देखा न कर, छान्त हो जा, शोक न कर 1३1 
अध॒ यह्ञविमूति तां काङ्वसे मस्वर्षभ । 
विस्तव तन्वन्तु सक्वन्तु" महाध्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
द भरपंभ ! यदित उस यन्न वैमय दी इच्या कर्ता ह+ वोः 
त्विक्‌ तेरे लिए भी यजसूय महायज्ञ के या दंगे ॥ ४॥ 
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श्ाहरिप्यन्ति राजानस्ववापि विपुलं धनम्‌ । 
प्रीत्या च हुमानाच रत्नान्याभरणानि च .॥ ५॥... 
राजा लोग प्रीति से तु्दारे यदं भी वहुवसां धन्‌, रन घौर 
श्नाभूपण ज्ेरर मान के साय परमे ॥ ५॥ 14. 
अनार्याचरितं तात परस््स्पृदणं भृशम्‌ । , 
, स्वसंतु्ट स्वधर्मस्थो यः स वै सुखमेधते ॥ ६ ॥ 
हे तात ! ्रन्य के धन की इच्ञा करना भ्रनार्यो को श्रात्नरण 
है । जो पते घन शौर श्रपने धरं मे ध्थिव रदता ,दै, बद 
सुख पाता दै ॥ ६॥ ~ 
श्नव्यापारः परार्थेषु नित्योव्रोगः स्वकर्मसु । 
रक्तणं सथ्पात्तानामेतद भवलक रम्‌ ॥ ७॥ 
छन्य के धन फो प्रण करने की कोई चिन्ता न करके 
अपने कामों में निव्य उयोग कस्तां रहे } उपाजित धर्नो की स्ता 
करे, यही यभव का लक्षण दै ।॥ ७॥ ॥ ८ 
विपत्तिष्वव्यथो दतो नित्ययुत्थानवान्नरः । 
प्रमत्तो विनीतारमा नित्यं भद्राणि प्रयति ॥८॥ 
विपत्ति मँ चिन्ता रदित, चतुर, निस्य उन्नति का उथोग 
करने चाला, श्रमाद्‌ से रहित, नम्रता युक्त, मनुष्य नित्य कल्याण 
याता दै ॥ =॥ 
चाहूनिषेतान्मा च्छेत्सीः पारुडुपूत्रास्तथेव ते । , 
रग्ठणां तद्धना्थं ३ मित्रों च मा'कुह || & ॥ 


५ 
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धुनानो के तुल्य इन पाण्डुके पुरो नो टकर न फक। 
इसी तरद मायो ॐ धन ॐ लिए भो मित्रद्रोद्‌ न कर ॥ ६॥ 
पाण्डोः पुत्रानमाद्विषस्वेद रजस्येव ते प्राद्धनं समग्रम्‌ । 
मिबद्रोदे वाव महानयर्मः पिवापदा ये तव तेऽपि तेषाम्‌ १०॥ 
दे रजन्‌! तुम पारडक्ेपुत्रोखेद्रोप मतकरो, इसी व 
उन बाह्यो का धन मी तुन्दयाण दी घन &। दे वाव ! मिव मे 
वहा श्रन्ं दै! जो तेरे पिवामहरदै, 'वे उने भी पितामहं 
, ३॥१०॥ 1 
भर्द्वत ऋामानजुमबन्मियान्‌ । = ` 1 
कीडन्तरीमिर्निरवङ्कः प्रशाम्य मसवर्षभ॥११॥[ १६६५] 
इति श्रो मक्षभासते रातषादरवां संदिवायां वैवासिश्यां सभापवंचि 
दय.तपर्थछि दुर्योवनसतपि च तु.प्ातत्तमोऽध्यायः (५४ 
है नरव्प॑भ ! यक्च मँ दान करवा दुमा, पनी परिय कामनर्धो 
शनो मोगवा था शीर निद्धन्दवादे साय लियो खे कोदराकस्वा 
दधा शान्ति प्रदणु खर ॥ ११॥ 
इतिश मदामाप्त समपर्वत चच पर मे 
दुर्योचन सन्ठपद्ना चौयनयां प्रध्याय 
समार दृश्रा । 
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दुर्योधन उवाच-- 
यस्य नास्ति तिजा ज्ञा केवलं ठ बहुधवः । 
न स जानाति शालां दर्वीं सूपरसानिव ॥१॥ 
दुर्योधन वोल्े-- हे वात ! जिसको श्रपनी गांड की बुद्धि 
नहीं हे शौर केवल बहुश्रुत है, षद दाल के रस को दर्वी (कलौ) 
फे समान शाल कफे छ्षथं पो जान नदीं सकता दै ॥ १॥ 
जानन्वै मोहयसि मां नावि नखि संयता । 
स्वार्थे किं मावधानं ते उतादो दए मां भवान्‌ ॥२॥ 
तुम जानते हए भी सुम को चक्सरमें डान रदेष्टो, ये 
मौका से वंधी नौका चलती है, खे छाप चलते ६ । क्या १ तुम 
शपते स्वार्थको भीं नदी सममते दहो श्राप युषे द्रप 
करते है।॥२॥ ~ 
न सन्तीमे धातर्रा येषां खमदशापिता - 
मविष्यमर्थमाख्यासि सर्वदा कृत्यमात्मनः ॥२॥ 
जिनका तुम शासन क्र रदे दो, वे हम धृतराषटूके पुत्र तोः 
श्रयि सोश्च स्दने नदी। तुमतो सदाश्रपने करने के काम 
को भरविष्य परर डालते रहते हो ॥ ३॥ 


परनेयोऽग्रणीर्यस्य स मागान्यरति भुद्यतिं । 
यस्थानमनुगव्छेयुः कथं दस्य यदालुगाः ((४॥ 
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जिनको नेतत दुस्तरे की बुद्धि पर चलता है, वद चपने मार्गो 
( कतन्यो ) में मोदित दो जाता दै । उसके पे चलनेवाले, 
श्रपने सगे फो केसे जान सकते दं ॥ ४॥ 
शजन्परिणतप्रज्ञो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः 
प्रतिपन्नान्स्वकार्येषु संमोदयसि मो मशम्‌ ।॥५॥ 
है राजन्‌! श्राप परिपक बुद्धवा, घृ की संगति में 
तत्पर, जितेन्द्रिय ह । चपने कर्मो मे तत्पर हुए दमलेोगो को 
भाप वयो दार २ रोकते हो ॥ ५॥ 
लोकवक्तद्राजवत्तमन्यदाह वृहस्पतिः । 
तस्माद्राज्ाप्रमत्त न स्वार्थथिन्त्यः सदेव हि ॥६॥ 
दस्ति ने लोक के व्यवहार खे राज-त्यवहार को प्रक्‌, 
माना दै, इसलिये राजा को च्रपने प्रयोजन पर दी दृष्टि रखनी 
चादिए ॥ ६ ॥ 
कषत्रियस्य महारज जये वत्तिः समाहिता 1 
से पे ध्॑स्त्वधर्मो वा स्ववृत्तौ का परीचणा ॥७॥ 
दे महाराज ! कच्रिय की तो जय करना दी वृत्ति वहु 
विजय धमेखेहो याश्चधमं से, इसविपय मे विचारी दी 
क्या श्रवेश्यकता है ॥ ७ ॥ 
प्रफालयेदिशः सर्वा प्रतोदेनेव सारथिः 
परत्यमित्रधियं दीप्तां जिष्लभरतर्पम ॥८॥ 
हि भरतपंम ! शत्रु की चमकती हुई राञ्यलदमी को रहण 
करने फी'दच्छा वाला मनुष्य; प्रतोद (साट) खे सारथि के समान 
सारी दिशां को अपनी च्रोर खंचले॥5॥ 


श्श्त महाभारत { दयत 
पि हसि 
अन्पोऽपि ह्यरिरत्य्थं वथमानः पराक्रमैः | 
वाल्मीको मूलज इव ग्रसते उक्मन्तिकान्‌ ॥१५७॥ 
कोटा भी शत्रु यदि पराक्म से वेदता चला जापे, तो वृक्ते 
मूल मे उतपन्न हई दीमक ससे शृत कोसा डालवी ष वैते ही 
यहभीसाजाता ह्‌ ॥ १७॥ 
आजमीढ सिपर्लमीरमा ते रोचिष्ट भारत। 
एप भारः सवता नयः शिरसि पिष्ठितः ॥१८॥ 
दे भरकशोदधव ! श्रजमीढ्‌ इलो्पन्न ! धृतरा ! ठम ग 
श्नपने श्रु की ल्मी रुचिर प्रतीत नही दोनी चाये । मन- 
स्वियों को यद योक अपने शिर पर धारण करना ही चादिये ॥१२॥ 


जन्मदृद्धिमिवर्थानां यो इदधिमभिकाङ्चते । 
एते काति स वै सवो बृद्धि विक्रमः ॥१६॥ 
जन्म होने के अनन्तर ससे शद्ध होती रद्ती दै, वे हीनो 


अमे देयं क दृद्धि चाद्ता है, बही अपनी जाति मे च्धिपाला 
है, क्योकि पराकम तत्काल इद्धि देने वाला दै॥ १६॥ 


नाऽ्ग्राप्य पाठडयैश्यं संशयो मे भविप्यति 1 
अवाप्स्येवा प्रियं तां दि शिष्ये बा निदतो युधि ॥२०॥ 
पाण्डो के दवय क चीने षिन। सञ्च संश्यदौ लगा रदेगर। 
यातो इस लदमी फो दीन धग, यायुदध मारा हा 
सो जाञंगा॥ २० ॥ 
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एवादमस्य (र मेय जीगितेन विापते । 
थने परया निष्वं पयं लस्थिरद्रयः ॥२१।[२००६| 
यवि -रपदामारतते गदमादम्या सदिवाया समपर्यणि 

य॒ वपि दुर्ावनखतपि पग्रपच्ारात्तमोऽष्याय ॥८८॥ 

ह प्िणपते ते इस वशा मेमेरे जीिवरखनेसे दीनया 
प्योगनद। जयि पाण्डव नित्य उद रदे हं मीर हमारी द्धि 
सतयेदु्र पदी दह ह ॥२२॥ 

इति -ी मदयामारव संमापयन्तिगंव चत प 
मँ दुरयोथन सन्ताप पचपनना 
श््याय समार हृधा । 


नभ प 


छष्पनवा अध्यय 
रडनि दग्र 
यामेतां मियं द्द्‌ पारप पिष्ट । 
वप्यते ता दरिप्पामि दूतेन जयत।पर ॥ 
श्राया परं राजन्दुन्तीपुमो युधिषिरः ॥१॥ 
श्नि वोला-दे पित्र गील। दुर्यान । पण्डु-चुवर 
उधिषठिरफेभवनम नित्त लदमी यो दृपर्रन्‌ दुखी दृ्ादै। 
तननर्म द्यत के द्रास श्रपदरण क्रद्टूगा, श्चपि फिसी वरद्‌ 
छटनी पुनर युधिष्ठिर को बुक्ता ले ॥ १॥ 


५५६ महा ---------गधभारव _ ; यूं रत ˆ ` [य तपवं 
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तद श्रं शविदां न शत ददनं स्तम्‌ ॥६॥ "1 
ग्र या भ्रट जो उपाय शरु फो वशं फर ले, बही. 
जानने बाज्ञे वीरँ फो शख द । काटने छोटने वाल, 
शख नहीं है ॥ ६॥ £ 
शतस दि भिरं च न रेल्यं न च माठ्काः  , , 
यो पे संतापयति यं स शतुः मोच्यते सृप ॥१०॥ + 
कौन राद है श्र कौन भिवदैः इतका न लेख दै रौर 
न नापने तोलने वकते ही द! जो जिस. सन्ताप देता है "वदी 
उसका श्च दो्ा दै ॥ १० ॥ 
संतोषः भियो मूलं तस्मात्तं कामयाम्यहम्‌ । 
सयुच्छये यो यतते स जन्मो नयः ॥ ११॥ 
असन्तोप रखना ही देशवयं फा म्ूलदै। इसीसे श्सके'दाया 


ही मँ लद्मी दी कामना कराह । है राजन्‌ ! जो नीति उन्नवि 
ॐ लिए समयं होती है, बही परम नीति ह ॥११॥ `, 


ममत्वं हि न कर्तव्यमेरये वा धनेऽपि बा। 
पाबिप्ं हर््यन्पे राजथ दि तं विदुः ॥१२॥ 
केयं या धन मे ममता किसी को भी नदीं करनी चादिए्‌ । 
शूं सनित धन को अन्य अपदर्ण कर लेते ह, व्योष यदी 
-ज-धमे बताया जाता द ॥ १२॥ 


५१ 


++ ६५ | सभपरवं ७ 


ह पे एला चिच्छेद नुः शिरः । 
शकः सामिमदा वस्य सौ दृतिः सनातनी ॥१३॥ 
रने द्रोदन कएने की प्रतिकताकस्फे भी नमुचि काशिर 
ट लिया पा, इसवे शत्र मे देसा व्यवहार उरना सनातन दृति 
पनी षडे॥ १३॥ ` 
देही परमते भूमिः सर्पौ परिलशयानिव । 
गजान चाऽविसेदधारं ब्ा्मणं चाऽ्प्रवासिनभ्‌॥१४॥ 
शि मे पुम श्नाने बलि मूथकारिरन ने जैद मरपंस्पजाता 
६ क्षेदीशयुद्धे वरे नदीं करने वले याजा गौर घर्‌ नदीं 
ने यत्ति सन्यामु इन दनो को भूमि खा जाती हे ॥ १४॥ 
सासि पर जातितः शत्रः पुरुषस्य विशांपते । 
येन साधारणी वृक्तिः स शनूनैवरो जनः ॥१५॥ 
दै परिशापते { पुख्पका कोद भी स्पभाववे वैरी नदी द। 
जसे खाय समान चक्ति टकरा जावी द, वदी तर &, श्रन्थ 
द ॥ १५॥ 
शतरुपचं समभ्यन्तं यो मोदात्समूपेचते । 
ग्याधिसध्यायित्त इव तस्य मूलं चिनत्ति सः ।१६॥ 
परते दए शघरु-पक की जो मोद खे पेता उरा रदता ह, 
री हुई व्याधि ॐ समान बद्‌ उस्न मूल दी रमाह फत्ता 
६॥ १६॥ 





------------~~--* 
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मता म॑दायमदनयुद्र च चमृषस | 
पचान्िपच्चतः मनििदवानपिदूषो जये ॥र॥ 
प्रिसी प्रग्र के सन्देदमे म ज्र छीर देनागुपर पिना 
प्मिष्ठी, रिता पिसोप्रसर्मौ वोट ववि, चत तलना 
ने सानने पक्ति मब्रन ता पिकान्‌ पाय फर क्र नीत 
दूभा॥२॥ 
ग्तहान्यन्‌'दरि मे पिद्धि उरानचृ्थ मास्त । 
प्रवणं दरुदय मे ज्या सं पद्ध ममाम्प़म्‌ ॥ ३॥ 
ई भारत! पुश्रापर लगाया दभ्रा यर मेय धतुपरष पे 
स, पसा रेदरपि पतमेरधनुषरफी टोरीश्नौरपवि स्ने 
क स्वान मयार्थ द९॥३॥ 
दर्यधिन उपाच -- 
ययघुसदते सजच्च्य्यमादतुभविपन्‌ । 
रुतेन पणदपरभ्यस्तदवादमहमि ॥ ४॥ 
दुर्याधन पोलाद रानन्‌ ! श्रे विद्याम चतुर वे मामा 
फद़निज्ुगराद्वरःपार्डयो ी--रय्यश्री का चपद्रए करसक्ता 
ह, याप ्रल्लादे दीजिवि॥४॥ 
धृतरषटू उच 
स्िथ्रोऽसिम शासने घ्रातुर्विदुरस्य पदान; । 
तेन संगम्य वेत्स्फामि कायंस्याऽस्य विनिययम्‌ पश} 
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धृतरा ने क्दा-मं चरपने भह मदाप्मा विदुर के वचनमे 
श्रद्धा रसतां श । मं उसीसे सलाद करफे इम कायं का निश्वयः 
कर्गा ॥ ५॥ 
दुर्योधन उवाच-- 

व्यपनेष्यति ते' वुद्धि विदुरे क्तसंशयः । 

पाण्डवानां हिते युक्तो न वथा मम कौल ॥६॥ 
+ दुर्योधन कदने लगा । दै कौरव । सन्देह रदित, विदुर, तेरी 
बुद्धि के इस कायं से हटा देगा, स्योकि वद्‌ जितना पार्ठ्यो फे 
हित मे तत्पर है, उतना हमारे दित मे तसर नदीं हे ॥ ६॥ 

मारमेत्रान्यत्नामर््यासुर्सः कार्यमात्मनः । 

मतिताम्यं दयोनांस्ति कायु इरनन्दन ॥७॥ 

ह ुरनन्दुन ! श्नन्य के वल्ल प्र पुख्यज्सी भीकायै का 
श्रारम्भन करे, क्योकिप्राय किसीपफकयंमेदोमलुर््योकी 
बुद्धि सहमत नद्य दोती ई ॥ ७ ॥ 

भयं परिदरन्मन्द यात्मानं परिपालयन्‌ । 
यर्पसु प्रिलकटयक्तिष्ठने वावसीदति ॥=॥ 

मूसे भय के वार्यो को छद कर छपने च्रापयो वचाता रहता 
है। चसा मलुप्य वर्पामे भीगे हए कीड़े कौ माति क्लेशिव होता 
जातां दै 1 = ॥ 

न ज्याधमो नाऽपि यमः प्राप्तु" प्रेयः प्रठीचते । 
यावदेव भवेतछन्पसतावच्छ यः समाचरेत्‌ ॥8 ॥ 
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व्याधियां या मौत मनुष्य के कल्यास प्रपि की प्रतीका नदीं 
करती द, शस लिए जयतक मनुष्य समयं हो अपना कल्याणं 
भ्रात फे ॥६॥ 
वृतराष्ट्‌ उवाच- 


सर्वथा पु चलिभिर्विग्रहये मे न रोचते । 
वेरं विकरारं जति तद्व॑ शघ्ठमनायततम्‌ ॥१०॥ - 
धृतरा बोत्त- दे पुज ! खव तरद से वलवान्‌ पाण्ड्य से 
युद्ध फरना सुच श्रच्छा भतीत नदीं ह्येता है । वैर, भगदा चड्‌। 
करता द श्नौर यदी विना लोह का शख है ॥ १०॥ 
नरधम मन्यसे राजपुत्र सुग्न्नं कलदस्यातियाति । 
वदं यत्तं ुयथाकंचिलेदषीननिशितान्तायकां श ॥११ 
ह राजपुत्र ! तू. श्रन्थ को र्थं मान रदा है, जो कलद्‌ षा 
बनने बाला है । यदि ससी प्रकार यह्‌ फलक प्दरच दो गया 
तो यद्‌ तलार चौर तीदं वासो को तस्स खद कर 


देगा ॥ ११॥ 
दुयाधन उवाच 


द तेपुरारे व्य॑बहारः प्रणीतस्वत्रास्ययो नास्विन संप्रहारः। 
तद्रोचतां शङनेरवा्पमचपषमां त्तिप्र समिदान्ञापयस्॥ १२ 

दुर्योधन बोला--य.त मे पुराने मलयौ ने ग्यवहार वनाय दै» 
उपमे ततोनाश षै श्रौरनयुद्धदी सदा क्षिता । चेतो 
श्छ समय शङ्नि का दी वास्य श्रच्छा प्रतीत द्योता दै, घाप 
शीतर सभा करने फी घ्ाज्ञा दँ ॥ १२॥ 
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स्व्॑दयारं दीव्यतां नो पिशिए वर्तिनां चापि तयै युक्तम्‌ । 
भगदेषं ह्यात्मना तुन्पमेपं दुरोदरं णण्डवस्त्वं रुप्य ॥१३॥ 

स जुए के खेलने से विक्ेप छुखदायी स्रगं क द्वार खुल 
जावेगा । दल व्यव्हार मेँ पड़नेवा्तो को देखा दोना ठीक दी ट, 
शस तरद्‌ हमारी उनकी समानता दोगी, इस लिए तू पाण्डवो फे 
साव जुएका प्रनन्व कर॥१३॥ 


धृतरा उवाच -- 
सक्थं न मे रोचते यदययोक्तं यतत प्रियं तर्कियत। नरेन्र । 
पात्तप्प्यतेतदुपाकरम्यपाक्यंनदीदतंमापरिचोदयर्यम्‌॥ १४ 
धृतरा ने कदा--दे राजन्‌ । जो तूने क्या दै, दुत यद 
श्रच्द प्रतीत नदीं होवा द्े। तू इय वास्यका उदन करे 
पीये पद्तापरेगा । इर प्रखर को भविष्यय्राणी ठो नदीं 
होती दै ॥ १४॥ 
2 घं तद्धिदुरेणेवघपं पिषधिवावुदधििानुगेन । 
तदेतरं वशस्यास्पुपेति महदव चग्रियजीयथावि ॥१५॥ 
वद्धि भौर पिदा ॐ स्यान, विद्वान्‌ विदुर ने इसका ल 
देस लिया षट । थत्र यद त्रियो केविनश प देतु मदाभय 
दैपवश श्रवस्य प्राप्त हो ॥ १८॥ 
यृशम्पायन उवाच- 
"एवघुक्त्वा पुत्रा मनीपी देवं मत्या परमं दुस्वरं च } 
शश।सोच्चैःषुरपःन्पुपरक्येस्थिता राजः दृवघंमूदतेचेताः॥१६ 
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0 
; 4 वैशमपायतर वोलि--उदधिमन » धृतरा इतना कहकर दैव के 
कृ भ दुरा राना श्रपने पुत्र के वचन मे स्थित होकर श्रधि-- 
कारियो उ उषघ्वर खे योल। ॥ १६॥ 
सृहस्रस्तम्भां हैमवैदर्यचित्रां शतद्वारं तोर्णस्फाटिकाख्याम्‌ ।' 
पभामय्रथां करोशमावायतां मे तद्विस्तारामाश कुर्वन्तु युक्ताः ॥ 
ह शिल्पया ! सदसो खम्भोवाली, सेनि श्रौर वैय मणिर्योः 
से चिघ्र चिचित्र, सौ द्वारो वाली, तोरण स्फटिक नाम की कोश 
भर लम्धी नौर उतनीदी चौड़ एक सभा शीव वनास्रो ॥ १७॥ 
श्रुत्वा तस्य त्वरिता निर्विशङ्काः प्राज्ञा दच्ास्तां तदा चकरूराथ 
सर्वद्रभ्याष्युपजह,; सभायां सदसशः शिन्पिनधं व युक्ताः ॥ 
राजा के वचनो दो सुनकर सदसो योग्य चतुर, बुद्धिमान्‌; 
शंका रदित, शीध्रत करने वालि, शिल्पियो ने सभा वना डाली। 
श्नौर उन्न उसमे सारे सामान लगा दिए ॥ १८॥ 
कालेनाऽल्येनाऽय निष्ठगतां तां समां रम्यां बहुरनां पिचिवरामू 
विव्रैहमेरसमेरभ्युपेतामाचस्युस्ते तस्य राज्ञः प्रतीताः ।१६। 
वतो विद्यान्वडुरं मन्ति्र्यञुबाचेदं धृतरा नरेन्द्रः । 
युधिष्ठिरं सजयुत्रं च गल्या मद्वाक्येन निग्रमिदाऽऽनयम्ब 
यदी काल मै वनक्र समाप्त हद उस छुन्द्र, विचित्रः 
सुन्दर सरन के आअप्तनों खे युक्त उस्न सभा दी निर्चिन्त् 
शिया ने राजा कु सूतवना दी । इसके श्ननन्वर मन्वियों मे 
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धप विदुर ठे राजा धृतरा, वेला--फि राजा युधिष्निरं कोमेरे 
वास्यसरेयहांते त्रपो ॥ १६॥ २०1 । 
सभेयं मे बहुखना विचित्रा तथ्यासनेरपपन्ना महाह; 1 
सा दर्थ प्राठमिः पाघमेत्य सुदद्ृद्युत वततामव्रचेति 
इति श्रीमहाभारते शतसादब्यायां संहितायां वैयासि्यां 
सभापर्वणि य.तपवंखि युधिष्ठिरानयने पट्पत्राशत्तमोऽध्याः ।५६। 
यह्‌ समा चने सनो से विचित्र दै. श्रौर श्मूल्य श्यां 
रौर श्नासरना से सुशोभित ह । इस युधिष्ठिर श्चपने मादो के 
साध श्रारर देखं श्चौर यहां श्नाऱर प्रेम का जुच्रा सेलं ॥ २१॥ 
इति ्रौमदामाप्त समपर्वान्तगंत य॒ तपवं में युधिष्ठिर 
ॐ लाने चछ दप्पनवां ध्याय सम्बूरं दुध्या । 


श~ 


सत्तावनवां अध्याय 
सैशम्पावन इवाच-- 
मठमाक्गाय पुत्रस्य पतर नराधिपः । 
मला च दुस्तरं देवमेवद्राज्वफार द ॥ १॥ 
यैशचम्पायन बो्ति-द राजन्‌ ! श्ना राजा श्रपने पुत्र के 
इष मत ये मान सौरदैय फो दुस्ठर समन कर यदस्य 
कुफ्र के लिए तम्यार होगवा। १॥ 
प्मन्यायेन वपो्छस्तु दरे पिदृषां वरः । 
नाऽम्पमन्ददनय ्रातुर्बचनं चेदमनरीन्‌ ॥ २॥ 
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चिना मेँ श्रे विदुरने श्रषने साईं ऊ इनं वचनो फा 
श्रवुमरोदन नदीं किया, क्योकि वे श्रन्याय से पूणं ये ॥२॥ 
विदुर उवाच-- 


नाभिनन्दे तपते प्रौपमेतं मैवं कृथाः लनाशाद्धिमेमि। 


पत्ररभिच : कलदस्ते ध्र धं स्पादेतच्छद् ` चतक नरेन्र॥२॥ 

है पते! ये अप्प इस श्रा का स्वप्मत दीं कस्त दू । 
तूदेसान कर] र्मेतोक्ुलनाशसेवड़ाडररदादहु। ह नरन 
जव पुर मे ष्ट दोगी तो कलह मी श्रवश्य दोगा! मेँ तो इख 
यतमे यदीं देस रदयरह॥३॥ 
धृतरा उवाच-- 
मेह क्तः कलहस्तप्स्यते मां न॑ चेदं वं प्रतिलोमं भेविप्यत्‌। 
धात्रा तु दिष्टस्य वो किलेदं सवं जगच्चेष्टति न स्वतन्त्रम्‌ 

ध्रुता कने लगा--द विदुर 1 यदि दैव उलदा नीं ह्न, 
तो यह्‌ कल्‌ गुदे त्न नदीं करेगा } विधाता इतत जगत्‌ कोः 
दैवके वशमे वनातादै। यह्‌ सारा जगत्‌ दैव फे वशमेदी 
चेष्टा वर रहा दै, स्तन्न कुड भी नहीं करस है ॥ ४ ॥ ५ 
तदद्य विदुर ब्राप्य राजनामम्र शासनात्‌ । 

चिप्रमानय दु्ध॑पे डन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥५॥ [२०३२] 

इति श्रीमदाभारते शतसाहष्यां संहिताया वैयासिक्या सभा- 

पवंरिि युधिष्ठिरनयने सप्तपच्राशत्तसोऽध्यायः ।। ५७ ॥} 

ह विदुर ! इससे तू शीश्र मेरी चाज्ञा खे जा जर इन्ती पुरः 
युधिष्ठिर को लेकर चला श्न! ५॥ 

इति श्री महाभारत समापर्वान्त्ग॑त च तपवं मे युधिष्ठिर 

के लाने का सत्तावनवां ध्याय पूरा या । 


. श्रध्याय्‌ ५= |] सभापव ध २५६०५ 
अह्टावनवां अध्यय 
वैशम्पायन उवाच- 
3. = 0. > £. ि [9 र 
ततः प्रायाद्धिदुरोऽ रुदारमदाजनिभिः सधुदान्तेः। 
वलान्निुक्तो पुराण रात्रा मनोपरिणा पार्डयाना सके 
वैशम्पायन वोल्ते-दे राजन्‌ । सधि्तित, वेगशील, उली, 
उदार पोष कौ रथ मे जोड़ कर धृतराष्र खे पूवक प्रेरित करवा 
हमा, मदुर, मनस्नी पाण्ड्यो के प्रास चल त्रिया ॥ १॥ 
सोऽभिपत्य वद्ध्यानमासा्र चृपतेः पुरम्‌ । 
प्रपिवेश मदावुद्धिः पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥२॥ 
यद्‌ मदावुद्धि विदुर, इन्रभस्य के माग का श्च प्रलम्मन कर 
तथा द्विजातिं से पृनित द्येफर पारडवों के नगर मे घुसा ॥२॥ 
स राजगृदमासाद्र दुवेरमवनोपयम्‌ । 
श्यम्पागच्दत धर्मात्मा धर्मपुरं युधिष्ठिरम्‌ ॥२॥ 
धर्मात्मा पिट्र, दुवेर के भयन के तुत्य, रात्रभयन कोषा 
कर धर्मराज युधिष्ठिर फ पास प॑ट्रचा ॥ ३ ॥ 
त वै राजा सत्यधृतिरमहात्मा श्रजातशनुर्दरं यायत्‌ । 
पूजापू परतिगृह्याऽ्जमीस्ततोऽष्च्यदतराष्र' सपुवम्‌ 11४॥ 
सत्य का वार्ण रसने वाज्ञा, श्रतमीद फुलोत्यन्न, मदामा 
राजा युधिष्ठिर ने विधि पूर्ंक पूना करके विदुर कास्याग्तश्िया 
श्नौर फिर राया धृतराष्ट्र छनौर उनके युतो के विषयमे पृद्धा॥ शा 
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व 
युधिष्ठिर उवाच - ^ 


वज्ञायते ते मनसोऽप्र्पः कचित्वत्तः कुशलेनायतोऽपि । ˆ 

कचित्पुत्राः स्थतरिरस्यादुज्लेमा वशालुगावापि विशोऽ्य, कचिद्‌ 

, दे िदुर ! वुभ्छरे मन में प्रसन्नता सी पिखारं देवी हे । 
भाप शल से तोश्रये दै? वृद्ध धृतरा के ्रनुलोम पुत्र दुर्यो. 


त्न श्रि चनौर वशीभूव भरना कुशल चे सो ६ै१॥५॥ ,. 
विदुर उवाच-- 


राजा महातमा शली सुपुत्र आस्ते वृतो ्ञातिभिरिदरकल्पः 
ओतो रजन्पत्रयुभेर्विनीतो विशोकं एवास्मरतिद्‌ "त्मा ।1६॥ 
विदुरने का~ राजन्‌ ! अपने बन्पु-गान्धयों से यु श्ना 
स्त्म राजा धृतरा, इन्द्रःके सदश सुशोभित दै । यह्‌ अपने 
पुर के गों पर मुग्ध है । यद्‌ सर्वथा शोकरदित,नभ्र, दद्‌ श्रौर 
पनी उन्नति मे सन्तुष्ट ह ॥ ६॥ 


इद्‌ तु त्वं करुराजेोम्बुवाच पूवं र्वा ङशलं चाव्ययं च । 


इयं सभा त्रसमातुल्यसूपा भराठृणा ते दश्यतामेत्य पुत्र॥७॥ 
राजा धृतराष्ट्र ने पदिले तुम्दारी इुशल शौर धनादि की 
उन्नति पू करकडा दे, फि यक खभा चुम्दारी सभा जैसी दी 


लम्दारे भा्यों ने बनवायौ है, तुम च्ारर देखो ॥७॥ =!" 


समागम्य घ्रातभिः पार्थतस्यां सदददतं क्रियतां र्पतां च। 
भीयामहे मवतां संगमेन समागताः डुखश्वापि से ॥८॥ 
दे पाथं ! तुम रावो चौर अपने माद्यं के साथ. उम 
खुद चत सेलो रौर चा 


रः नन्द्‌ करो । दुम भार्यो के , मिलने से 
शमं शीर सारे कौरव प्रसन्न दंगे ।। = ॥ ५ 
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दुरोदश पिहिता ये तुतव्र महार्मना धतरा ण, रान्ना 1 
द्रच्यसे कितान्सननिविष्टानित्यागुतोऽदं सपे वज्जुपस्व॥ 
हे रृपते ! मदासा, य॑जा धृतरष् ने जिन जुषस्व च्रे 
नियुक्त भा दै, उनो तुम वदां वैडे दए देसोगे । मँ इसीक्तिय 
श्राया हू तुम भी चलो ॥ ६॥ , 
युधिच्ठिर उवाच-- 4 
धृते चतः कलो विद्ते नः को वे चतं सेचते बुध्यमानः 
करिया मुवान्मन्यते युक्तरूपं मवरद्मकपे र्व एव स्थिवाःस १८ 
द विदुर ! चुत में तो कलद दो जावी है, शौन देखा वुद्धि 
मान्‌ दोगाजोदयत गो पसन्द करेगा । क्या? श्राप इसग्ने 
उथिव मानते द । दम सो सत्र श्राप श्ान्ञा मे तत्पर द॥१०॥ 
विदुर उदाच-- 
जानाम्यहं गूतमनथमूलं छव योऽस्य मया निष्ररये । 
गजाचमांप्रादिसोसत्काशं श्रत्वा पिद्न्च्छेय इदाचरस्व 
विदुर ओत्त-्म जानता, कि जुरा जनधं फा मूल दै। 
मनेतो हम रोकने फा भी वड्‌! प्रयत (या । है विद्धान्‌! पिर 
भी राना भूवसपषर ने शुत वदं तुम्दारे फस मेचद्वियादै। चद्‌ 
सुनकर जो प्यायसे दो, वह्‌ रगे ॥ ११॥ 
युभिष्ठि८उवाच- 
फे वान्ये सिविया दीव्यमाना पिमा रातो पुततप्रस्य पत्रः 
पृच्छामि चां पिदर नदि नलान्यदम्पामः शवः संनिपत्य ॥ 


४ 
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युधिष्ठिर वोक्ञे-दे विदुर ! धृतरा के पुनो के सिवा वदां 
कौन २ वली जुध्रारी खेलने वि दै । मेँ वुमखे यद पूतना र 
फिदम सैको मनुष्यो स धनदि किस वस्तुको दात्र पर 
लगार सेलना। होगा ॥ १२॥ 
विदुर उवाच-- 
गान्धारराजः शङ़निर्विशांपते राजातिदेवी छतहस्तो मताचः +! 
विर्विशातिथित्रसेनथ राजा सत्यत्रतः पुरुमित्रो जयथ ॥१३॥ 
विदुर बोज्ञे-दे विशांपते ! मर्यादा का श्रतिक्मणकारी, 
पासे की विद्या मे कुशल, सिद्ध-दस्त गान्धार-राज, राजा शुनि 
विरविराति, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र श्रौर जय वहां 
हकं दो रदे द ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
महाभयाः कितवाः संनिविष्टामायोपधा देवितासेऽत् सन्ति 
धात्रा तु दिष्टस्य वशे किलेदं सच जगत्तिष्ठति न स्ववन्तम्‌ ॥ 
ये सूरि ही महाभयकारी कपदी जुश्रारौ इक्टं हे र्दे दे 
विधाताने कर्मो के धीन इस जगत्‌ को वनाया दै, स्तन्य 
नहीं । जो दोनदार ्ोगासो दोगा दी ॥ १४॥ 
नाहं रज्ञो धृतराष्टस्य शासनान्न गन्तुमिच्छामि कवे दुरोदरम्‌! 
दो हि पुत्रस्य पिता सदेव तदस्मिकर्ता मिदुरासथ मां यथा ॥ 


दे चतुर ! विदुर ! मेँ राजा धृतराट्र की चाज्ञा से भी वहा 
बिल्कुल न जाङंगा । पित्ता को अपन पुत्र ही सदा प्यारा दोता 
है, इसलिये छप दयी मुञ्चे वताइण, मेँ वदी करगा ॥ १५॥ 
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नचाकामः शृद्धनिना देविादन चेन्मांबिष्णुराहयितासमायाम्र 
आहूतोऽदं न निवर्ते कदाचित्तदादिवं शाश्वतं वे व्रतं मे ॥१६॥ 
भ विना प्रयोजन शडनि से सेलना ही नदीं.चाहताहजो 
वह जयशील शनि, समा मे मेया श्ाहयान नदीं कर्मा, (तो 
चपर ्टूगा) जो उन्दने सञ्च ललकार लिया, तो मपरे नदी 
ददा, यदी मेरा टद्‌ त्रत है ॥ १६॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
एवयुक्त्वा विदुरं धर्मराजः प्रायात्रिकं सर्वमाज्ञाप्य तृण॑म्‌ । 
आरायाच्छवोभूते सगणः साचुयात्ः सह चखीमिद्रौपदीमादि कता. 
वैशम्पायन बोले धर्मराज युधिष्ठिर ने विदुर से इतना कद 
कर शीघ्र यात्र के लिए श्र्ञादे दी, फिकल सारे भाई सेना 
तथा द्रौपदी श्चादि क्लि के साथ इस्िनापुर चलेगे ॥ १७॥ 
येवं दि रां ्याति चचुस्तेज इवाऽपत्‌ । 
घातु वशमन्वेरि प्राोखि नरः सिवः ॥१८॥ 
श्माखों को तेज के परतन के तुल्य, दैव मतुप्य की वुद्धि कौ 
हर लेतादै। पाशसे वंधाटूा मनुप्य, व्रिधाताके वश मे 
धूमत्ता रहता दः ॥ १८॥ 
इत्युक्त्वा प्रययौ राजा सह चत्वरा युधिष्ठिरः । 
श्ममप्यमाणस्तस्याऽ्य समाहानमरिन्दमः ॥१६॥ 
यद्‌ कंद कर श्रिमद॑न राजा युधिष्ठिर, इस श्याह्यान को न 
सदकर विदुर के साय चल दिया ॥ १६ ॥ 
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वाद्वीकेन रथं यत्तमास्थाय पएखीरहा । ` ' 
परिव्ि्ो ययौ पार्थो भ्रातृभिः इह पाण्डवः ॥२०॥ ' 
वादक ने रथ सजाया, इस पर श्रु-यिजयी, युधिष्ठिर वल्ल 
` पहन कर मायो सदित बैठकर चल दिया 1} २० 
गजभ्रिया दीयमानो ययौ व्रवपुरः सरः । 
धृतराटरण चाहतः कालस्य समयेन च ॥२१॥ 
राजञा धृतरा चे ुल्प्या हरा नौर काल की पररणा से बद 
को साथ लेकर ाजलदमी से देदीप्यमान युधिष्ठिर दस्िनुर को 
चला॥ २१॥ ॥ 
स हास्तिनं ग्वा धृतरागृहं ययो । 
समियाय च पर्मासमा धृतराषटेण पाण्डवः ॥२२॥ 
यह्‌ युधिष्ठिर हस्तिनापुर मे पहुंच कर घृतराष्र के भवन म 
"पह्ुचा शरीर उने प्रेम से मिला॥ २२॥ 
तथा भीष्मेण द्रोरेन कर्णेन च दपर च । 
समियाय यथान्यायं द्रोशिना च पिश; सद ॥२२३॥ 
यद शक्तिशाली युधिचठिर, भीष्म, द्रोण, कणं, छप यैर 
श्मश्वत्यामा से भी मिला ॥ २३॥ 
समेत्य च महाबाहुः सोमदत्तेन चैव ह । 
दुर्योधनेन शन्येन सौबलेन च वीर्यवान्‌ ॥२४॥ 
यह्‌ वीयंबान्‌ , महापा युधिष्ठिर, सोमदत्त, दुर्योधन, शल्य 
छौ श्छुनी से भो मिला ॥ २४ ॥ 
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ये चाऽन्ये तत्र,रालानः पूवमेव समागताः । 
दुःशासुनेन्‌ प्रेण ्म्रादभिरेव च ॥२५॥ 
} ज्रयद्रथन च तथा कुरमिधाऽपि पवश; 
ततः सवैर्मदावाटुावभिः पालाः ॥२६॥ 
परविवेश हं रज्ञो धृतराष्रस्य धीमतः ॥२७॥ 
जो श्न्य राजु बह्म पिले दी मौजुद ये, उन श्रौर सारि 
भ्यो के साय दु.शास्तन तथा जयद्र, ध्न्य कौरवो से श्रपने 
भाद के सदित मदाघ्राहु, राजा युधिष्ठिर मिति श्रौर फिर 
बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्रू के भवन मे प्रपिष्ट इए ॥ २४-२७ ॥ 
ददर्शं तत्र गान्धारीं देषीं पतिमनु्ताम्‌ । 
स्लुपाभिः संवृतां शष्धच्चाराभिखि रोदिणीम्‌ ॥२८॥ 
वहां इसने परतितरता गान्धारी को तायो खे नरिरी हृद 
रोदिणी के तुल्य श्रपनी पुर-पधुयें से विरे ए देखा ॥ र ॥ 
अभिवाद स गान्धारीं तया च प्रतिनन्दितिः। 
ददश पितरं ध श्रत्नाचचु पमीधरम्‌ ॥२६॥ 
यदू गान्धासी को नम्॑कार करके नौर उससे यारीर्गादलेरर 
गृद्ध पिता धृनरष्रू के पान पहुचा ॥ २६1 
रान्ना मूरधन्युपाघ्रावास्ते च कौीखनन्दनाः । 
चचार पाण्डवा राजन्भीभसेनपुरोगमाः ॥३०॥ 
ह राजन्‌ | राजा ने इन मीमसेन श्यादि चारे परारदर्यो फे 
, स्तक कोसा॥३०॥ 
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ततो हर्षः समभवर्दरौखाणां विशंपते । 
तान्वा पूर्पव्याघ्रान्पारुडवान्पियदुर्शनान्‌ ३१ 
दे विशांपते ! सारे कीरवों फो, इस समय पुरुप श्रेष्ठं प्रिय 
„ दशन पाण्डवो ख देखकर षड्ा दपं हो रदा या ॥ ३६॥ 
प्रविशस्तेऽभ्यसुक्ञाता ररनवन्ति गरधायि च. । 
दद्श्रोपयातांस्तान्दरौपदीप्रयुखाः सिय; ॥२२॥ 
चे सारे कौरव, भाज्ञा लेकर रत्नों से सुसम्नित भवनों में 
्रविष्ठ हुए । दरौपदी प्रादि खयो ने उन सथ को देखा ॥ ३२ ॥ 
याज्ञसेन्याः पराध द्वा प्रज्यसितामिव। 
स्तुपास्ता धृतरारस्य नाऽतिग्रमनसोऽभवन्‌ ॥२३॥ 
द्रोपदी की देदीप्यमान समर्धि यो देखकर धतरा्ट्‌ की एव 
वधु अधिक प्रसन्न न हई ॥ ३३ ॥ 
ततस्ते पुरुपव्याध्रा गता स्वीमिस्तु संविदम्‌ । 
शरस्वा व्यायामपूर्वाणि त्यानि प्रतिकर्म च ॥३४॥ 
श्व इन महातुमायों ने आापस में कियो से वावचीत क्र, 
फिर व्यायाम कर के बाल आदि संभाल्ञे | ३४ ॥ 
ततः छताद्िफाः से दिन्यचन्दनभूषिताः 
कल्याणमनसस्चेव ब्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य च ॥ 
मनोज्ञमशनं भुक्त्वा प्रिविशुः शरणान्यथ ॥२५॥ 
सवने अपने नित्य कमं क्रय श्नौर छुगन्धित चन्दन 
लगाया 1 प्रसन्न सन से ब्राह्मणो द्वासं स्वरित वाचन कराके, वथा 
~ सुन्वर २ भोजन करे श्रपने २ मदलें मे चले गए ॥ ३६-३५॥ - 
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उपगीयमाना नारीभिस्सयपन्डुसपृद्धवयाः 1 
मननन्वर्‌ं च वाप्य प्रीवाः पपुरलयाः ॥२३६॥ 
नास्य के गनिके साथ साय सारे कुर ष्रेठसो गप। 
सफ श्चनन्तर जो पाना था, वद्‌ पारुर पाणडव वहे प्रघन्न 
५ ॥ ३६॥ 
जमाम्‌ तेगा स सपि; एय रत्रिविदारिणाम्‌ । 
स्तूयमाना पितान्वाः काले निन््धरामधाऽत्यजद्‌।॥३७॥ 
यदी उनकी शुभ सद रति र्‌ पहार मे समापन दई । तुवि 
के साय सन्नि प्रिाप्न पियाश्यौर खप्रयपर नीदुखे अग 
उ ॥) ३७॥ 
सुखोपिवास्ते स्ननीं प्रावः सं छवादिकाः 1 
समा रम्याप्रविगि्ः भिव रभिनन्दिवाः॥३८॥ [२०७० 
ति रीमदाभाय्ते शवसादस्या सदिताया वैयासिस्या समा पवंयि 
तपखि युथिष्ठिरसमागमनेषपश्चाप्वमोऽध्याय- 1 भ 11 
रतमेवे सुग खे सोये श्रौर श्रव दल उटंछर निव्य-स्मं 
ऋसे लय] सके श्वनन्तर जुध्रारिर्यो खे स्माग्व पाद्र उछ 
सभाम प्रविष्टि दए ॥ ३८॥ 
ति धी सदाभाप्व सभापर्वान्दगंद चतपव म युधिषिद 
छिसमामरयान का घटूायनवा श्रध्याग समद दुघा 


~> 9 भ~ 
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वैशम्पायन्न उवाच-- 
परविश्य तां समां पार्था सुधिष्ठिपुरेगमाः । 

सनेत्य पार्थिवान्सर्वान्पूजाहनिभिपूञ्य च । १॥ 

यथावयः समेयाना उपविष्टा यथार्दतः । 

प्रासनेषु पिचितरेष सर््यास्तरणवत्सु च ॥ २॥ 

+| जैश़पायन वेल्ञ-दे राजन्‌ 1 &न्तीपुे युधिष्ठिर श्रादि 
पृरढव्‌ सभा मे पंच कर श्रन्य राजा से मिले धरौ इन्देने 
पूजा के योग्य राजा की पूजा की । जिसी जैसी वस्या थी, 
उसके च्रुसार उससे मिले चोर ्रपने योग्य कीमती गली ते 
युक्त मिचिन (शासने पर जा मिरे ॥ १-२॥ 

त तत्रोपविष्टेषु सर्वप्रथ सपेषु च । 

-शुङनिः सौलस्तत्र युधिष्ठिरममापत ॥ २॥ 

उन सव राना्नों के वहा वैठ जाने पर सुनल पुन शनि 

युधिष्ठिर से बोला ॥ ३॥ 
शद्निरुवाच-- 

उपस्तीर्णा समा राजन्स त्यि कृतचणाः । 

अचृदुप्त्वा देननस्य स॒मयोऽस्तु युधिष्ठिर ॥ ४॥ 

शनि ने कदा दे राजन्‌ । सारी सभा उचित सामग्री से 

सजाई जा चुकी ह । सारे राजा वुम्दारी ही धती्ता कर रदे डे 
श्न पास पक कर खेल चारम्भ हो जाना चदि ॥ ४ ॥ 


चऋभ्वाय ५६] सभापवं ०७ ^ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
निषतिर्दयनं पापं न चावोऽ पराक्रमः । 
न च नीिप्र्‌ वा राजन्किं धृतं प्रशंसमि ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोते-जुघ्रा यल चौर पाप है, इसन कुय भी 
त्तात्र पराक्रम नदीं है । वद्‌ कोरे ध्रव नीति नदीं है। फिर तुम 
चतत की क्यो प्रशंसा कर रहे दो॥५॥ 
न दहि मानं प्रशंसन्ति निहतौ फिंतवस्व दि । 
4. ^ =. पीरमामेख वि 
शन मेव नो ज तृशंसवत्‌ ॥६॥ 
इस जुया मे जुयायीकी फोट प्रशंसा मषी क्से। हे 
शकुनि ! इस श्रमागं चेत्‌. नृशंस गी भाति दमारे जीतने 
का प्रयत्न न कर ॥ ६॥ 
राडनिमयाच-- ' 
यो वेत्ति स्या नकन विधितश्येरस्वपिन्नः सितपोऽ्चजायु 
महामपिर्यथ जानाति चूतं स वै सवं सहते ध्रक्रियातु ।॥७॥ 
श्नि वोला--य.त का जानने वाला पिलाद़ी जय ष्रीर 
पराजय द द्वार फो जाना ह । पारो री वेष्टनं मे पराता 
नदी दै। जो वुद्धिमान्‌ चन लना उनता ई, बदी यती 
प्रक्रियानां मन सप उद कर सक्ादै)1७1 
चग्लदः सोऽमिभवतपरं नस्तनैर दोपी मयतीह पार्थ } 
दीव्यामहे पार्थिव मा पिद एृस्प्प पयं च द्विरंवमा दधा 
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हे पाये ! पासो ऊ श्चधीनदी यत का पण॒ ( दाव पररा 
द्रव्य ) है| ये पासे तुम श्रौर ष्म में खे एक को पराजित कर 
देते द । इससे हारना जीवना तो इन दैवाधीन पारो के दी 
दाथ मे टै । दे राजन्‌ ! श्वो, सेते, कु शंक न करो । दाव 
पर द्रश्च लगाबो, श्रव विलन्म का कोई कार्ण नदीं र॥ ८ ॥ 
युधिषिर उवाच - 
एवमादाऽयमस्तिते देवक्तो इुनि्त्तमः । 
इमानि सोकद्मारसि यो वै भ्राम्यति सर्वदा ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर ने कदा-जे न स्वर्गादि लोको के द्वार ज्ञान, कमं 
के मामे मे सव॑दा घूमता दै, उसे सनि पर, असित, देवल 
ने यह्‌ कदा है 11 ६॥ 
इदं वे देधनं पाय॑ निकृत्या फितवैः सद । 
धर्मेण तु जयो युद्धे तत्परं न तु देवनम्‌ ॥१०॥ 
घल के साय दोने वाली जुरा, जुघ्रारियों फे साथ खेलना 
वद्पापर दै 1 युद्ध से विजय प्राप्न करना धमं दै, इसलिए युद्ध 
करना चाहिये; जुरा खेलना उचित नदीं द ॥ १०॥ 
मया म्लेच्छन्ति भापाभिर्मायया न चरन्सयुवं । 
श्रञिदयमणरं युद्रमेवस्सतपुर्पन्रतम्‌ ॥११ 
श्वाय पुरुप म्लेच्छं मापामें सापरा नदं कसते श्रौर न कपर 
च्त ठ्यवदार करते द । कपट ऋौर्‌ शठता से रदित युद्ध देवा दै, , 
यदी सम्यु पुरो का चरत हैः ॥ १९१॥ । 
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शक्तितो ब्राह्मणार्थाय ग्रिविहु" प्रयतामहे । 
तद्रौ वितं माविदेधीर्मा सैपा शङुने परान्‌ ॥१२॥ 
दे शङ्नि ! शि के नुद ब्राहमणो को शिद्धिव करने के 
लिए जिस धन से प्रयत करते रदते दै, उस धन को हम से जुखा 
द्राण जीतने का प्रयत न कर 1] १२॥ 
मिषता काम्ये नाऽहं सुलन्धुव घनानि ब्‌। । 
फितवस्येह फृतिनो कृत्तेन पूज्यते ॥१३॥ 
दप जु केदराया प्रात भि हृए सुल च्रौप्यन कौर्मे स्च्या 
दीं करता दू; इत जगत्‌ मं श्य वरद्‌ के जु्रारिर्यो के श्राचस्ण 
फौ मशतम। लोग पूजा नदीं करते दै ॥ १३॥ 
-गदुनिरुवाच- 
मरधरियःशरत्रियनिति निकले बुषिष्टिर । 
`विद्यनविदुषोऽम्येति नाहुस्वां निदूति जनाः ॥१४॥ 
द युधिष्ठिर ! जो पासो का विज्ञान दै बद दषजुधासेदी 
"त दोगा । विद्वान्‌ विज ॐ लि९ यगिद पर चदं जावा दै, 
से को मी निति न्दी कते द ॥ १६॥ 
अैरदिं शिवितोऽम्येति नित्यैव युपिष्डिर । 
-विद्वानविदुषोऽभ्येवि नाद्स्वां निरतिं जनाः ॥१५॥ 
शङ्नि वोल्ले- दे युधिष्ठिर ! इस प्रर्रर फी निति (्यवदार) 
खतो श्रोत्रिय शभ्नोतरिय श्रौर विशन्‌ शरतरिद्धान्‌ ऊ पा नाते हः 
छप कोष मी दल नदीं कदते & ॥ १५॥ 
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शकृता कृतासरथ दुर्बलं बलवत्तरः । 
एवं कर्मसु सर्वेषु नित्यैव युधिष्ठिर ॥१६॥ 
विद्वानविदुपोऽभ्येति नाहुस्तां निदृति जनाः ॥१७॥ 
हे युधिष्ठिर ! शद्ठविया के नदीं जानने वाले के पास श 
जानने वाला, दुर्वल के समीप वल्लयान्‌, इसी तरह जति दे । इस 
प्रकारतो सारे कामोंमे ल दी घुसा पड़ा ह 1 विद्वान्‌ अविद्वान्‌ 
के पास भी इसी तरह जात। दहै उसमो कोद भी निद्रेति ( दल). 
नदीं कदते हे ॥ १६-१७॥ 
एवं त्वं मामिदाऽभ्येत्य निकुतिं यदि मन्यसे । 
देवनाद्वा निवर्तस्व यदि ते वियते भयम्‌ ॥१२॥ 
यदि तुम यहा श्रारूर भी इङो दल दी मानते हो श्रौर ठम 
कोभयदह, तो मत खलो ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
श्ाहूतो न निर॑ममिति मे व्रतमाहितम्‌ । 
विधिश्च बलवान्यजन्दिष्स्याऽस्मि वशे स्थितः ॥१६॥ 
युधिष्ठिर वोले-ख्ा्यान कवा हुमा मै लौटता मर्ह यही 
मेरा चत ड 1 दै राजन्‌ । दैप वलवान्‌ धै चनौर यह जग्त्‌ दैव के 
वरण मे दै ॥ १६॥ 
अस्मिन्समागमे केन देवनं मे भविप्यति । 
अरहिपाणथ् कोऽन्योऽस्ति ततो दूतं प्रवव॑ताम्‌ ॥२०॥ 
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इस जनसमाज मेँ मेरा फस साथ चेल होगा । द्व्र लगाने 
वाला कौन दै, जिसे जुच्रा प्रत हो सके ॥ २०॥ 
दुर्योधन उवाच-- 
हं दाताऽस्मि सानां धनानां च विशांपते । 
मदथ देत्रिता चाऽयं शकुनिमतिक्ो मम ॥२१॥ 
दुर्योधन वोले-दे विशांपते ! मै प्रपा धन श्रौर रत्न जुश्रा 

पर लगाड्गा स्रौर मेरे लिए मेरा यह्‌ मामा शद्कनि खेलगा ॥२१॥ 

युधिष्ठिस्डवाच-- 
४ ॥ 9 1 [*9 >) 
श्न्येनाऽन्यस्य बे दृतं पमं प्रतिभाति मे । 
एतद्वि््दुपाद्स काममेवं भवर्तताम्‌ ॥२९॥ [२०६२ 
इति श्रीमहाभारते शतसादछ्यां संहितायां वैयासिक्यां सभापवंणि 
युधिष्ठिरणकुनि संवाद एकोनपष्टितमोऽध्यायः ॥५६॥ 

त युथिठिर ने कदा द विद्वान्‌ ! च्नन्व के लिए श्रन्य कां पासा 
ककन) सुज्ञ श्रवुचित प्रतीत होवा है, वद तुम जान लो चीर खेल 
"(जुखरा) श्रारभ करो ॥ २२॥ ॥ 

इति श्री सदामारत समापर्वान्तगंत दय.तपवं मे युधिष्ठिरः 
शङ्कनि के सम्बाद्‌ का उनसठवां श्रध्याय पूरा हरा । 
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साठवां अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 
उपोह्यमाने यूते तु राजानः सरथ एव त । 
धुतराषर' पुरस्फत्य पिषिशचस्तां समां ततः ॥ १॥ 
वैशम्पायन वोकले-दे राजन्‌ ! जुरा के प्रारम्भ होने के 
निस्वित होते दी धृतराष्र को साथ लेकर सारे राजा उस समामे 
प्रविष्ट हुए ॥ १॥ 
भीष्मो द्रोणः कुपरचेव विदुरथ महामतिः 
नातिप्रीतेन मनसा तेऽनवर्वतन्त भारत ॥२॥ 
हे मारत ! भप्पर्ोए, कृप, महामति `बिदुर असन्तुष्ट मन 
खे उनके पी २ चल दिये॥२॥ 
ते दन्दशः एथक्यैव शिदपरीवा महौजसः 
सिंहासनानि भूरीणि विचित्राणि विभेजिरे ॥२॥ - 
सिह के तुल्य भ्रीवावलि, महा श्नोजस्वी राजा दो २ की जोड़ी 
खे या प्रथक्‌ २शरनेक विधित च्राघर्नौ पर जा विराजे ॥ ४॥ 
शशमे सा सभा राजन्राजमिस्तैः समागतैः । 
देवे महाभागे; समवेतेखिविएटपम ॥४॥ 
दे रजन्‌ । यह समा, घ्राये हुए उन राजां से, इको हप 
महाभाग दर्वा से, स्वगे के सदश सुशोभित होने लगी ॥ ४॥ 
स्वे वेदविदः चराः स्व भास्वरमूतंयः 
भावतेत महाराज सुहददयृतमनन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
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ह महाराज } ये सारे राना वेद्‌ ॐ जानने बलि, शूर शरीर 
तेज से देदीप्यमान दो रहै ये । इसके श्चनन्तर सुद्रद यत शत 
हृश्रा॥ ५॥ 
युधिष्ठिर उताच-- 

श्रयं बहुधनो राजन्छागरावतं समयः । 

मणिहारोत्तरः श्रीमान्कनफोत्तममूपणः ॥ £ ॥ 

एतद्राजन्मम धनं प्रतिपाणोऽस्ति कस्तय । 

येन मां लं महाराज धनेन प्रिदीव्यते ॥ ७॥ 

युधिष्ठिर कदने लगे--द राजन्‌ । यद समुद्र से उस्नन ह्या 

वदुमूल्य, शोभाशली हार मे जडा हरा मणि श्रौर यद्‌ सोने का 
हारम दाय परर लगाता हू, वुम्डाे इसके युकािते मे कपा दाव 
है| जिस धन से तुम मेरे साथ खेलना चादते दो ॥ ७ ॥ 
दुर्योधन उपाच- 

सन्ति मे मणयस्चैव धनानि सुबहूनि च । 

मत्सस्थ न मेऽ्यैयु जयनं दुरोदरम्‌ ॥ = ॥ 

दुर्योधन वोक्ते-मेरे पास भी श्रनेक मणि शरीर वहुतसा घन 
ह खसे दार पर लगाता ह यु्चे धन मे योद मत्सर (उद) 
नहीं, तू दस द्राप को जीत मस्वादै।=॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 

ततो जग्राह शएफुनिस्तानचानचतद्याित्‌ ! 


~ ९. 


जितमित्येव शङुनिगुधिष्टिरमभापत ॥ & ॥ 
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इति श्रीमदाभारते शतसादज्यां संहितायां वैयासिक्यां 
सभापवंणि घ तारम पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६०॥ 
सैशम्पायन वोल्ले-पासों की पिदा का जानने वातत, शक्कनि 
ने पासे उठाये । मँ जीत गया, इस प्रकार शानि ने युधिषिर 
सेकदा॥६॥ 
इति श्री महाभारत समभापरवान्दगंत य तपं मे च्यत 
श्रारस्भ छा साठवां ध्याय पूरा रत्रा 1 


->+>० +" 


इकसठवां अध्याय 
युधिष्ठिर उवाच -- ४ 
म्तः कैतवकेनैव यञ्जितोऽरिम्‌ दुरोदरे । 
फष्ने इन्त दीग्यामो ग्लहमानाः परस्परम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर वोले-दै शनि । सुभे तू ने छ्ञ से इस दाथको 
जीता है । त्रच्ा १ अयो, मव किर श्यापसमे दाव रख कर 
ज्मा चेलं ॥ १॥ 
सन्ति निप्कसदघस्य भारिडन्यो भरिताः थभा; । 
कोशो दिरएयमक्तय्यं जातरूपमनेकशः । 
एतद्राजन्मम धनं तेन दीन्याम्यहं त्या ॥ २ ॥ 
मेरे पाल हारे सुरानां खे भरे हए सुन्दर सन्दूक ष श्र 
विशुद्ध तपाया द्रा च्रज्ञय सुवणं द, यद्‌ मेरा दाव दै, इसे लगा 
कर मै फिर तुस येलता हं ॥२॥ 
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वैशम्पायन उवाच-- ई प्र 

फौसाणां इलकरं व्येष्ट" पाण्डवमच्युतम्‌ । ˆ 

इत्युक्तः शनिः प्रा जितमित्येव तं सपम्‌ ॥ ३ ॥ 

कौरवो के छल परो वदति वाते, द्दृ, येष पाण्ड, युधिष्ठिर 

से शड़नि ने कदा-लो यद्‌ भी जीत ल्लिया॥ ३॥ 
युविष्ठिर उयाच-- 

श्रयं सहस्रसमितो प्रेयाधः सुप्रतिष्ठितः । 

सुचक्रोपस्करः श्रीमान्किद्धिखीजालमण्डिवः ॥ ४ ॥ 

संहादनो राजरथो य दृदाऽस्माचुपावदव्‌ । 

जमो रथवरः पण्यो मेवस्तागरनिस्वनः ॥ ५ ॥ 

्र्ठौ यं कुषुदच्यायाः सदया राघ्रसंमताः । 

धन्ति सैपा मुच्येत पदाद्‌ भूमिसुपस््रशन्‌ ।॥ ६॥ 

णतद्राजन्धनं मद्य तेन दीन्याम्यदं त्रया ॥ ७ ॥ 

राजन्‌ । सद्र रथों फ समान, व्याये च्म चे वेधा 

द्या, श्रन्यी तरह खे वनाया हृश्रा, उत्तम २ चर्करो खे युक्त, 
शोभाशाली, सिद्धिसी जाल चे सुशोभित, श्रानन्ददायी, राजरथ, 
ओ दमपने यक्षं लाया दे । यद्‌ जड़ा जयशोल, पमित्र, मेव श्नौर 
समुद्र के तुल्य भ्यनि वले । रामे मनिहृए श्राठ दसद के 
समान श्येत धोड़े इमम जते जते । पैतंचै मूमि को चमे 
याज्ञे भूचर मान इसे वच नदीं स्वा हे श्यात्‌ कोई भी शफे 
चुल्य पेगशील नदीं द । मेँ इस रथ को दाव पर लगाना द एट-ग 
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वैशम्पायन उवाच-- 

एवं श्रुत्वा उ्यवतितो निकृतिं सुपाधितः। 

जितमित्येव शकुनियुयिष्ठिरमभापत ॥ ८ ॥ 

वैशम्पायन पोले--यद सुन कर शकुनि ने ढल का श्राभव 

लेकर पासा फँ श्रौर कदा रि लो, नै फिर जीत गया ह ॥॥ 
युधिष्ठिर उवाच - 

शतं दासीसदघ्ाणां तरणयो हेमभद्रिकाः । 

कम्बुकरयूरधारिर्यो निप्ककरखः स्वलंकताः ॥ ६ ॥ 

महारईमान्याभरणाः सुवच्राधन्दनोचिदाः। 

मणीन्देम च वि्रतयदचतुःपषिविशारदाः । १० ॥ 

शरतुसेवां चरन्तीमाः कुशला पूत्यसामसु । 

स्नातकानाममात्यानां राज्ञां च मम शासनाद्‌ ॥ 

यतद्राजन्मम धनं तेन दीव्याम्यहं स्वया ॥ ११॥ 

युधिष्ठिर बोला--दे राजन्‌ ! मेरी एक लास दासी है, जो 
युवति, सुवणं के माद्नलिक श्मामूपण॒ पद्नने वाली, शंख फे कड़े 
श्मौर स॒कट धारण करने वाली, दार प्न ने से सुन्दर, श्रमूलय 
माला श्रौर घामरण धारिणी, सुन्दर वसधा वाली, चन्दन से 
खवासित, मणि शौर खुवणु धारण कयि हुए, चौसठ कलार मे 
विशारद द । ये नेरी आज्ञा से स्नातक, अमत्य स्मौ श्रतिथि 
राजानो फी सेवा कर्ती द । जो नाचने गाने मे कुशल ३,. इत 
धन को तँ दाव पर लगा कर तुमे खेलन। चादता ह ॥६-११॥ , 
| 
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यैशन्पायन उवाच-- 
एतच्छरुत्वा व्यवसितो निकति समुपाधिवः 
जितमित्ये् शकनियु धिष्ठिरममापत ॥ १२॥ 
वैशम्पायन वेत्त-यद सुन कर शनि ने फिर प्रसा पस. 
शौरे युधिष्ठिर से कदा--लो, यद भी लीत लिया ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
एतावन्ति च दासानां सदखण्युत सन्ति मे । 
प्रदविणादुोमाशच प्रावाससनाः सदा ॥ १३॥ 
म्राज्ञा मेयाविनो दान्ता युवानो गृटकर्डलाः 
प्त्रीदस्ता दिवारात्रमतिथीन्भोजयन्त्य॒त ॥ १९ ॥ 
एतद्राजनमम धनं तेन दीव्याम्यहं तया । १५॥ 
युधिष्ठिरे कदा--इ्वने ही एक लास मेरे दास दं, जो चतुर 
श्रय श्मौर खुन्दर २ व्र के धारण करे वादं । ये बुद्धिमान्‌. 
विद्धान्‌, दानी, युवा, कुण्डल धारण च्वि हए द । ये नित्य पाव 
हाय मेँ लेदर सरतिधिर्या को भोजन कराते रदते द । यह मेरा 
धन है, श्रव म इससे खलना चादता ह ॥ १३-१५॥ 
यैशन्पायन उचाच- 
एतच्छुसा व्यवद्ितो निक्तं सद्ुपाभितः 
जितमित्येव शकनियु पिष्टिरममापत ॥ १६ ॥ 
वैशम्पायन चोत्ञे--यह सुन केर शुनि ने फिर पासा डाला, 
शौर युधिष्टिर से कदा- लीजिये यद भी मैने जीत क्लिवा ॥१६॥ 


कः € 
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युधिष्ठिर उवाच-- 


सद्संल्या नाया मे म्तासितष्टन्ति सौल ।. 
देमकचाः कृतापीडाः पद्मिनो हेममालिनः ॥ १, 
सुदान्ता राजवहनाः सर्वशब्द्तमा युधि । ˆ , 
ईपाद्न्ता महाकायाः स्व चाकरेणवः ॥ १८ ॥ 
सर्वे च पुरभेत्तारो नवमेधनिभा गजाः । # 
एतद्राजन्मम धनं तेन दीग्याम्पहं त्वया । १३ ॥ 
युधिष्ठिर बे्-दे शुनि ! जास की संख्या में सोने की 
रज्जु, भूषणधासो, कमल चिन्द् यले, सोमे की माला पदिन हप, 
उदारः राजाको सवारी के योग्य, युद्र मे सव प्रराटके श्यो के 
सहलेने वाले, जुष के समान दन्तो छे धारी, विशालकाय, ्राठ र 
दयथिनियों के स्वामी हाथी, मेरे पाल मौजूद है। जो सारे शत्र 
कषुर को भेदन करने वल चनौर नये मेव क तुल्य गजना में 
शल दै । है राजन्‌ ! यह मेरा धन है, जिससे मेँ तेरे साथ 
खेलना चाहता ह ॥ १६॥ 
वशस्पायन उवाच-- 
इत्येवं वादिनं पार्थं प्रहसन्निव सोबलः 
जितमित्येव शकुनियुधिष्ठिरमभापत ॥ २० ॥ 
वैशम्पायन वेोज्ञि-द राजन्‌ ! इस प्रकार कदते हु युधिष्ठिर 
सखे शनि बोला यह भी नँ ने जीत लिया ।1 २० 
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युधिष्ठिर उवाच-- , 
श्थास्तावन्त एवेमे हेमद्रडाः पताकिनः । 
[= (1 4 ॐ (न [+ 3 
दयर्विनीतैः संपन्ना रथिमिधित्रयोधिमिः ॥ २१॥ 
करको ( १ ~ 
एकेफो दत्र लमते सदसपरमां भृतिम्‌ । 
युध्यतोऽयुध्यतो वापि वेतनं मासकालिकरम्‌ । 
एतद्राजन्मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्या ॥ २२॥ 
युधिध्रिर ने काद राज्‌ ! येरे पाम पुवणं के दर्डवारी 
पता खे युक्त, श्रदुशुव युद्ध करने बलि, मदारयियें से सम्पन्न 
एवं सीख हुए श्रो उ सहित, एफ लाय के करीप ही रव दै। 
एक २ महारथी एक > ह्वार की मातिर तनर गह पाता दै, चादि 
युद्ध कना पड़े या नदीं। यद्‌ मेरा धन श्चयय़ी वार दावपरद 
जिसे मै तुमसे सलना चाहता दू" ॥ २१-२२॥ 
वैशम्पायन उवाच 
१. [ ४ ॥४ 
हत्यवधुक्तं वचने कुत्र दुरात्मवान्‌ । 
जितमित्येव शकुनियु'धिष्ठिममापत ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिर के इतना कदने पर दरी, दुरात्मा शङ़नि ने क्दा-- 
यद्‌ दाय भी मँ जीत गया ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
श्मधांस्तितिरिकिल्मापान्यान्धवन्दिभमालिनः 1 
ददौ चित्रस्धस्तु्टो यांस्तान्गाण्डीव्रधन्वने ॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिर ने रदा--वित्तिरि, कल्माप; रुवं की माला पहने 
इए गन्धव, जाति के श्यश्य दै, जिनतो श्रसन्न ष्दोरर चित्ररथ 
ने श्रन्‌ बो दिये थे ।॥२९॥ 
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युद्धे जितः पशभूतः प्रीतिपूर्वमरि्दिमः । 
एतद्राजन्मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ २५ ॥ 
जिख ्यरिम्देन गन्धव को अन ने युद्ध म जी फर 
हराया था । चव की वार यद्‌ चुन मेरा धन दै, जिसचेर्गे 
खेलना चाहता हूं | २४॥ 
^ वैशम्पायन उवाच-- 
एतचञूरुला व्यवसितो निरतिं सथुपाभितः । 
जितमित्येव शकुनियुपधेषठिरममाप्रत ।। २६ ॥ 
वैशम्पायन वेोले--यद्‌ सुनकर शङकनि ने फिर बल चे प 
" केके शरोर युधिष्ठिर से षदा यद दावम ने जीव लिथा 
है ॥ २६॥ 
~ युधिषिर उाच-- 
रथानां शकटानां च ग्रेष्ठानां चाऽ्युताति मे । 
युक्तान्येव हि तिष्ठन्ति बदेरुवाव्ैस्तथा ॥ २७ ॥ 
एवं वश॑स्य वर्णस्य सञचीय सरच्रशः । 
यथा समुदितः बीग्रः स्वे वीरपराकमाः ॥ २८ ॥ 
चीरं पिन्तरितषटन्वि शुजानाः शालितरडलान्‌ । 
पषटस्तानि सहस्राणि सवे विपुलषचसः ॥ २९ ॥ 
एतद्राजन्मम धनं तेन दीन्वाम्यहं त्वया ॥ ३० ॥ 
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युधिध्चिर बोक्ते-मेरे पास दृश दार स्थ शरीर गाद ह, 
जिनमें उत्तर २ घोडे सद्‌ा जुते रहे दे । इसी प्रकार वरणं वर्णं 
के सदकषो योद्धा चुनकर वीर शकटं किण द, ओ वीर्ये के पराक्रम 
कटने वाले द । इनकी संप्वा साठ दजार है! ये सारे बीर 
खाती वले द। हि राजन्‌) यद मेयाधन है चिस्छे ओ 
खेलना चात ह ॥ २०-.३०॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 


= 


एतच्छुत्वा व्यवसितो निकरं सयुपाधितः 
जिततपित्छेव श़निपुःधिष्टिममापत्त ॥ २३१ ॥ 
भशम्पायन वोल्े--यद सुनकर शकुनि ने फिर चलस्य 
श्ाध्रय ज्ेकर पसि फक श्चौर युधिष्ठिर से दया-फि म जीव 
गयार्हू॥३१॥ 
युधिश्चिर उवाच ~ 
ताम्रलोहैः परथिता निधयो ये चतुःशता: 
पञ्चद्रौणिक केकः सुवर्णं स्याऽदतस्य वै । ३२ ॥ 
जातरूपस्य श्ुखस्य अनर्ध्येयस्य भारत । 
एतद्राजन्मम घनं तैन दीव्याम्यहं त्वया ॥ ३३ ॥ 
तात्र श्नौर लोद केषा मे मरी हु मेरे पास चरस 
निधियां द, ज पभव्येक पाच द्रोण सोने के सक्को से तोली च्य 
सकी ह जो तपाकर शुद्ध कयि हुए पांच प्रीण सेने की रशि के 
समान प । मसा यह्‌ धन दै; धिसवे ॐ दलनाचदता द ५३२-३४ 
सरैशम्पायन उवाच-- 
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एतच्छुरुत्वा व्यवसितो निकतिं समुपाभितः 


जितमित्येव शकुनियुधिष्ठिरममापत ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वैयासिक्या सभापवंए्‌ द्य तप्वंशि देवन 
एकपष्टितमोऽध्याय ॥ ६१॥ 


< 
[ चतपव 





वैशम्पायच ने क्दा--यदह्‌ सुनकर ह्वल का श्राधय लेकर 
शकुनि ने फिर पराखे फँकने का प्रयास फिया। इसके अनन्तर 


युधिष्ठिर से कहा, कि श्रवरी वार भी मँ ही जीत गया दू ॥२५॥ 
इवि श्री महामारत सभार्यान्तगंत य.त पं 
) मे यन्त खेलने का इकस्ठपा 
अध्याय पूय दुखा 
>> =~-+"<~ 
वासटवां अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 
णत प्रवर्तिते चते पोरे सर्वापहारिणि । 
सर्वसंशयनिर्मोङा विद्रो वाक्यमवरमीत्‌ ॥१॥ 
वैशपायन वोले-दे राजन्‌ । जग इस प्रकार सवस्य का 
अपदरणए करने वाल्ला घोर यत प्रवृत्त होरदाया, तव सक 
सन्देहो का येदन करने वाला पिदर वोल!--॥ १॥ 
विदुर उत्राच-- 
महारज विजानीदि यस्या पच्त्यामि मास्त । 
युषो रैपधमित न रोचेवाऽपि ते ग॒तम्‌ ॥ २ 
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विदुर्‌ ने कद्वा-दे. मातरम जहम कद्‌ 
सने । यद्यपि मरने वाले को श्नौपथि के समान यह्‌ तुमदो शर्या 
प्रीत नदी.होमृा॥ २॥ 
यद पुरा जातमानो राप गोमायुवद्धस्रर पापवेवाः 1 
दुर्पोधनो भारताना कुलतः सोऽयं युक्तो भता काद; ॥ 
जो पूं मे उवयत्ति के समय यह्‌ पापी दुर्योधन, स्यन्त त 
कष मीवढों की भाति वष्र म रोया धा । यदी भर्व वधिवो ॐ 
ल का नाकदं । यद. खचयुच ? तुम्दार काल का दे ६।३॥ 
गृहे वसन्तं गोमायु" त्व वै मोदान्नबु्यसे । 
दर्ोधनस्य स्पेख शृणु काग्या गिर मम ॥४॥ 
दै राजन्‌ । नू. दुर्योधन केरूपम रहने वात्न 
अपने श्ञान से नदीं जानता है । श्रय शुकाचार्य 
पाणी फो जर। सुन ॥ ४ ॥ 
मधु वै माधिङो लब्ध्या प्रपात नैव बुध्यते | 
श्मारुद्य तं मज्जति वा परतनं चाऽथिगच्छति ॥५॥ 
शहद इकट्ा करने वाला, शदद के छने को पार र 
जाना ह श्रौर पने परतन का उस्तवो खयाल भौ न+ 


ध 1 
वद्‌ बहम ऊचादं पर चद्क्र मधुममप्र दोन त) भि 
जवा दै ॥..८.॥ 


सोऽयं मत्तोऽवधूतेन मधुवन परीते 1 
> [त 
मरपातें बुध्यते नुव वरं ठता महास ॥६॥ 


[शि 
0 
14 (4; 
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क 
इसी चर्ड दुर्योधन भी इस य॒त मे म्व ही साद रौर 
मधु चाटने बाले की मांति अपने पतन छा इसको भी इवः 
खयाल नदं है! यह इन महारथ दे वैर करके भी अपने नाय 
को नदीं जानता है ॥ ६ ॥ 
विदितं मे महाप्रा्च भजेष्वैवा्समसम्र्‌ । 
पत्रं संत्यक्तवान्यू्ं पौराणां हितकाम्यया ॥७॥' 
्रर्धका यादवा भोजाः समेताः फंसमत्यञन्‌ । 
नियोगात्तु हते तस्मिन्कुष्णेन ऽमित्रपातिना ॥८ ^ 

हे मदापरज् ! श्रापकतो सव इद्धं माम दै, ज इ 
गा मोजवंश के दृतरियो मे ह है ।पुर्वासि्यो के दिव # 
कामना से पिताने पूवं पुत्रका स्थाय किया! इसके सिवा, 
छन्धक, यादव चौर भोजवंो ने भी कंस चो दौड़ दिया। इन 
सवकी त्तया दैव की पररय उ शत्रो के नाश करने वरे, 
श्रीष्ए ने कंस को मार डाला ॥ ७-८ ॥ 

एवं ते ज्ञातयः सरवे मोदमानाः शतं समाः । 
तन्नियुक्तः सभ्यस्तची निग्रह णातु सुयोधनम्‌ ॥ 
निग्रहादस्य पापस्य मोदन्ते कखः सुखम्‌ ॥६॥ 

द राजन्‌ ! इसी प्ररार तेते ब्ाह्ा से श्र्युन इ दुर्योधन 
छो परिव करे, जिते तेरे बनधु-बान्धच, सैकड़ों वपां तद 
आ्रनन्द्‌ खा चलुभव्‌ करे । इस पष्प के एयजिव दो जनि परः 
सरे रौरव घसी ह्ये जवेन ६५ 
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काकेनेमांधित्रव्हाज्खादू'चान्करोषटुकेन च । 
छीणीप्व पाणए्डवान्राजन्मा मज्ीः शोकपागरे ॥१०॥ 
्ि महाराज ! कार शरीर गीदद्‌ रूपी दर्योधन से मोर च्रौर्‌ 
रिंह ह्पी पाण्डवो को वदक्त लो श्रौर तुम शोरू-खागर मं मव 
इवो ॥ १०॥ 
त्यजेःकुलार्थ पुशवं ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनयदस्वार्थ मत्पय एृथिपीं रमजेत्‌ ॥११॥ 
छल की र्ता क्िए एक पुरुप का स्याग कर देना चादि 
श्रौर राम के लि कुल का व्याग करदे । देश की रहा के लिए 
भ्राम चो श्रोर ्रात्मोद्धार ऊ जिए तो एष्व भरने छोड़ दे ॥११॥ 
सरमः सर्माय सर्वशनुभयंकरः । 
दि स्म भापते काव्यो जम्भस्यगि महाघुरान्‌ ॥१२॥ 
मम कुद जानने वले श्नौर समरे चित्त के श्रभिपराय के 
कात, शुकराचायं ने जन्म के त्यानद्एनेके समयश्चसुसें दै 
कद्‌ दिया, कि यद्‌ जम्भ सयक शत श्रौ मयुर है ([ १२॥ 
दिरएय्टीपिनः फांधिसखत्िखो वनगोचरान्‌ । 
गृहे रि लकूतावासास्लोमाद्राचान्पपीडयत्‌ ॥१२॥ 
सुभरं उगलने वाल, वनवासो, किसी कास से पर मे राक्र 
यास करने वज्ञे ष्ि्याक्ते, राजाने ल्लोम खे मर दाल 
या॥१२॥५ 


। 





1 


५९६ मदामारत „ [ दय.तपरवं 


स चोपभोगलोप्रार्धो हिरएयार्थी परन्तप । 
आयर्ति जञ तदाखं च उमे सयो व्यनाशयत्‌ ॥१४॥ 
दे परन्तप ! भोग नोर लोभ में चन्ये हुए सुवणं के इच्छुक 
रान्ना ने भविष्य श्रौर वतमान दोनों कालके सुख को एक वार 
मही नष्टकरदियाथा॥ १६॥ 
तद्थकामस्तदर्चं मा ददः पाण्डवान्तृप । 
मोद्यरमा तप्स्यसे पधात्प्िहा पुरूपो यथा ।॥१५॥ 
हे शप ! पते प्रयोजन में न्धा होकर उसीतरहत्‌ भी 
पाण्डवं से रोद न कर ! मोद में फंसा हुता, तू पीये पत्ती मारने 
वाज्ञे राजा की भाति पष्ठतावेग। ॥ १५॥ 
जातं जातं पाण्डवेभ्यः पुप्पमादर्स्व, भारत । 
मालाकार इवाऽऽरामे स्नेहं कुर्वनपुनः पुनः ॥१६॥ 
बृचानङ्गारकारीव मेनान्धाचीः समूलकोन्‌ । 
मागमः ससुतामात्यः सबलश्च यमक्षयम्‌ ॥ १७ 
है भारत ! तुम वगीचे मे माली के सहश इन पाण्डव-रूपी 
यो खे धीरे २ स्तेह के साय पुष्यो द चुनो ! याग लगाने वल 
की भाति जड़ सित इन वृतो मे जलाश्रो नदीं। एन श्रमात्य 
च्रौर सेना के साथ यमराज की पुस क्तो न जपे + १६१७ 
समवेतान्हि कः पा्थान्प्रतियुध्येत भाग । 
"मरुद्भिः सदितो राजनि साचान्मरुत्पतिः ॥१८।[ २१५३] 
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उति श्रीमदयाभारते णतसाइश्यां संहितायां वैयासिक्यां सभापवंसि 
य तपवणि विदटुरहितवाम्ये द्विपष्टिवमोऽध्यायः ॥ ६२॥ 
ह भारत ! इन सारे पाण्डवं से लद़्ने की किस की शकि 
दै, देवताश्च के साथ इन्द्र दी चाद क्यो न श्राजावे 1 १८॥ 
इति श्री मदाभारत सभापर्वान्तगत चत पं में विदुर 
दित वास्य का बास्टवां श्रध्यायपृरा हना । 





=+ 
चसटर्बां अध्याय 

व्रिद्ुर उवाच-- 

यतं मूलं कलदस्याऽभ्युपेति मिथो भेदं महते दारंणाय। 
तदूास्थितोऽयं धतरादरस्य पुत्रो दुर्योधनः; जते वेशुग्रम्‌१ 

षिदुर बोले--यद्‌ जुख्रा रलद ऋ मूल दोता है । श्रापस की 
"शूट वद्धे मारी दुःख फे लिए दती ई । यद धृतरा पुतर दुर्योधन 
इस जु्चा पर उतस्श्वायाष्ः जो वड़े भारी वैर की स्चनाफर्‌ 
र्हादहै।॥?॥ 
प्रातिपेयाः शान्तनवा भीमसेनाः सथादिकाः । 


दर्योधनापरापेन च्छं, प्रापस्यन्ति सर्वशः ॥२॥ 
_ प्रतीप, शान्ततु, भीमसेन श्रीर वाल्क वंश के बीर, दुर्योधन 
र ध्रपरापं सं सचे प्रात्र करगं।॥२॥ 

दुर्योधनो मदनैप चेमं राषटरादुपोदति । 

.विषाखं मौखि मदात्छयमारुनतैत्मनः ॥२॥ 


क 
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यदः दुर्योधन श्रपने षमण्ड से सारे रषटरसे मङ्गल कान 
करना चाहता है ¡ पैल पने सौग को जते मद्‌ से ोड़ तेता दैः 
वैरे दी यह्‌ जपन्द्र नाश करर ॥ ३॥ 
यश्चित्तमन्वेति परस्य गजन्वीरः कविः स्वामवमन्य दषिम्‌। 
नावं स्र स्व वानेव्रामाशुच पोरे व्यसने निमञ्जेद्‌ ॥४॥ 
द राजन्‌ ! जो वीर शौर कवि पुरुप श्रषनी दृष्टि को चोड कर 
प्रयि फे चित्त के श्रतुखार चत्ता है, चह सुद्र में क्वे से 
चला हई नौका पर चदे के तुल्य वदी विपत्ति मे पद 
जाता दै॥४॥ 
दुर्योधने ग्लहते पार्डवेन ग्रीयायसे सवं जयतीति तच । 
अतिनर्मा जायते संप्रहारो यतो विनाशः समुपैति पुपाम (५ 
इरयोधन, युधिष्ठिर से जु! खेलवा टै ओर जम जीतता है, 
तव दुम प्रसन्न दते दो । यह श्त्यानन्द शन्त मे युद्ध ने परिणत 
हो जाबेगा, जितस पुर्पो का विनाश दोगा ॥ ५॥ 
ग्रस्ते कवः सु्रणीतेो हृदि प्रते सन्पदः समायिः 
युधिष्ठिरेय कलहस्तवा येमचिन्ततो ऽभिमवः स्वबन्धुना 1६11 
यह दय. श्रः पतन फा दतु ह । तुमने सम्मति करके यह्‌ 
खयाल हृदय मे उत्पन्न छिया ह । शपते बन्धु युधिष्ठिर चे यह 
कद्न। कितना थनुचितत दै, यद भी तुमने नदीं विचार है ॥६॥ 
प्रातिपेयाः शान्तमयाः शरयध्वं काव्यां वाचं संपदि फौलाणम्‌ . 
वैश्वानरं प्रस्वसितं ुोरं मा यास्यध्वं मन्दमचुगरपनाः १।७॥ 
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भरनीप श्रो शन्वतु वंशा के राजङ़माे, कौरवो की समामे 
मुम दौ्ष-दशी से कदी ६ वाणी को यनो) त॒म इस मूं 
दुर्योधन का साथ देकर इस जली हई श्नाग मे मत ददो ॥ज1 
यदा मन्यु" पाणडवोऽजातशत्रनं संयच्छेदचमदाभिभूतः 
चरूफोदरः सन्यसाची यमौ च कोऽ द्वीपः स्यानयुलञेवस्तदानीम्‌ 
दि त्रियो ! पासो के मद्‌ म चूर्‌ हृच्मा युधिष्ठिर, जव श्रपने 
*कोध' को नदीं रोक सकेगा श्नौर श्रजंन, "भीम, नङ्कल, सदेव 
जव कोथ करेगे; तो उत्त समय तुम्हारे समूह मे दौन इनका 
श्चाप्रय बनेगा॥२॥ 
) महारज प्रभवस्त्व धनाना पुरा चूतान्मनसा यावदिच्छेः। 
बहुवित्तान्पाडरवर्वेजयस्तं पं ते तत्स्याद्घु विन्देद पाथान्‌ 
हे महाराज ! यत खेलने से पूवं भ तुम धन के स्थान यै। 
श्रव जितना धन तुम चादते, उतना प्रात हो कता था। यदि तुम 
धनवान्‌-गुएवान्‌ पार्डर्वो को जीत लोगे तो शी तुम्हारा क्या 
यदृ जवेगा । इससे घनरूप इन पाण्ठ्वो खे दी प्रम रसो ॥६॥ 
जानीमहे देवितं तौगलस्य वेद यूते निशत पार्वतीयः 
यते; प्राप्तः शानिस्तत्र यातु मा यूपो भारत पाण्डवेयान्‌ 
इति श्रौ० चत० संदितायां वैयासिक्या सभापवणि य तपर्वणि 
विदुरवाम्ये च्रिपष्टितिमोऽध्यायः ॥६३॥ २१ 
द भातं \ दम शुककुनि के खेलने यो जानते ह 1 यद पर्व॑त 
वासी जुश्रा में दल रखा जानता दे 1 यद शकुनि जहां खे श्राया 
है, यदीं चज्ना जाना चादिर, तुम इन पार्या सेयुद्धन उनो १० 
} ~ इदि.क्षी,मदह्ामारत्‌ सभापर्वान्वगेत य.तपवं मे विदुर 
ˆ वास्य काप्रंखठव्पं श्रध्याय पूरा द्श्रा। 


' _ चौष्षटवां अध्याय 
दुर्योधन उवाच-- 
परेपामेव यशसा छाषसे लवं सदा कचः कृत्सयन्धार्वरषटान्‌। 
जानीमहे विदुर यत्मियस्तवं बालानिवाऽस्मानवमन्यत्े नित्यमेष 
दुर्योधन वोला--दे पिदर ! तुम र्दा दृसर्यो कृ प्रशंसा करते 
हो श्रौर हम लोगों री सद्‌ा निन्दा करते रते हो । हम जानते 
द जो तुमकोश्रियदे, तम गे हमे मूं समस कर नित्य 
शछपमानित्त करते हो ॥ १॥ । 
सविज्ञेयः पुरपोऽन्यत सामो निन्दाप्रशंसे दि तथा युनक्ति। 
जिह्वा कथं ते दृदयं व्यनक्ति यो न ज्यायसः कृथा मनस, 
प्रातिङुन्यम्‌ ॥ २॥ 
अन्य के चाहने वलि पुरप का निन्दा श्नौर प्रशंसा से दी पता 
लगता हैः! तुम्हारी जिह ही किस प्रकार हृद्य ङ्े द्वोपकोभ्रकट 
कर री दै । तुम श्रपने मन के विरोध दो लन्वां न कते ॥ २॥ 
उत्सङ्गः च व्याल इ पाऽऽहितोऽति मार्जाखस्योपवं बोपहंसि 
मर्ध स्यां न हि पापीय सराहुस्तस्मात्‌ चत्त; पिन विभेषि 
पायात्‌ ॥३॥ 
सुमफो स के तुल्य हमने गोद मे वैढाया द! चिलावकी 
भाति तुम पोपण करने वाले को हयी मारते हो । स्मामी के दित के 


नाश करने वाले तुमको कौन पापी नदीं केगा। है विदुर ! ठम 
पापे क्यौ नदीडरतेषहो॥३॥ 


॥ 
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जिला पत्रृन्लमाप् महदरं माऽस्मात्वचः पर्परीहबोचः 
दविषद चं संमयोगाभिनन्दी हृद पं याति नः संप्रवोगाव्‌ ४ 
दम श्पने शत्र््रोयो जीत कर वड़ा भति फल प्राप्न कर 
लुक द । परिटधर ! तुम वृथा न्योर क्यो बोल रदे हो 1 तुम शुर 
की मित्रता के चादने वलि दो श्रौर हमारे साथ मेल दोने पर 
मी हमसे वारर्द्धेयक्रेदो1) 
मित्रतां याति नेऽ ुपरनिगृहते गुद्यममित्रघ॑स्तवे । 
दुधितोऽपत्रप रितु वाघसे यदिच्छसि सं मदिदाऽभिमापचे 
दै निले । कतमा के च्रयोग्य उत्सि वचनों गर फदने वाता 
मनुष्य शर कावा ह । शत्रु की प्रशंसा फे समय मी देखे लोग 
शाप श्राय को धुंपाति रहते दै, परन्तु तू उनम मी प्रकृ क्र 
देता दै । जिस राजा फे श्राधित दः उसमे दी दनि पहुवाताद 
श्रीरजोतेर मनमेश्राता ई, वदी वक देवा ई ।। ४॥ 
मा नोऽव्मस्था पद्म मनस्तवेदं रिच बुद्धि स्थविराणां 
मफाशाद्‌ । यशो सचस्व विद सं्रणीवं मा व्याप्रीवः 
प्रमार्यषु भृस्त्वम्‌ ॥६ ॥ 
दै विदुर ! तुम दमाय पमान न कते. दम तुम्डण मन जान 
नु दै तथा कुद वुद्धि वृद्धजनो के पास से सीसी । तुम शपे 
चराद्यी स्छाक्ते श्रीर्‌ न्य ढे फायं के सफलद्से मँ य्यथं 
संलप्र न द्योमो॥ ६॥ । 


श 
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„. ^, अदं कर्तेति ,विदुर मा च मस्थएमानो निस्य परपाणीह 
.बोच्‌; । न त्वां एव्छामि विदुर यद्धितं मे, स्वरित चततमां 
तितिचून्तिलम्‌ ।७॥ 

"दै विदुर ! यह्‌ दुर्योधन सव छु भगे करता दै, यह न 
सममन चनौर इसी से हम को कटुव्रचन न कदो। दे बिदुर! हम 
जुम से यह्‌ पूते दी नदीं दे, कि दमार। दित क्या दैः । तुम हम 
्माशीललो को श्रपने वचनो से त्तीएन करो ॥५७॥ 

एकः शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता 
गर्भे शयानं पुरुप शास्ति शास्ता । 

, तेनाऽ्तुशिष्टः प्रसादिाऽम्मो यथा 
नियुक्तोऽस्मि तथा भवामि (दा 

जगत्‌ मेँ एक ही शाक्तक रह सकता है, दूसरा नदी । बह 
गभेके बच्चेका मीशासन करतादै। निम्न प्रदेश मे जल 
की भाति उसी गातक कौ इच्डानुलार नियुक्त हु, मे इधर उधर 
होतारदतार्ह॥त॥ 

, भिनत्ति शिरसा शैलम मोजयते च यः। 
धीरेव कुरुते तस्य कार्याणावुशासनम्‌ 1111 

जो पतो कोशिर (शखर) सेतोड्‌ देता दै, श्रजगर 
को भोजन पहुंचाता दै, उसो को बुद्धि मदुप्यां के द्य को 
श्रित करके कतंर््यो को सुती रहती दै 1 ६॥ 

यो वलादचुशास्तीह सोऽरभित्रं तेन पिन्दति 1 
मित्रतामनुदत्तं तु सथुपेरेत परिडतः ॥१०॥ 
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जो कोड किसी को वल्पूर्वंक सिखाता द्ये, वह उसको शन्न 
मानतादै। उस्र के मिता दिखाने पर भी परण्ठित उसकी 
उपेत्ता कर देते द ॥ १०॥ 

अरदीप्य यः प्रदीप्तार्भि प्राकिचिरं नाऽभिधावति । 
भ्ापि न स विन्देत शिष्ट" कचन भाख ॥११॥ 

ह ,भार्त ! प्रथम कपूर गे जला कर जो देर क़ उपर 
सुमानि यो नदीं दौदता ष, वद उस कपूर ढी मस्म भीनदी पा 
सक्ता है॥ ११॥ 

न बासयेन्पखग्ं दविन्तं विशोपतः चत्रहितं मनुप्यं ! 
.स यत्रेच्छसि विदुर तत्र गच्छ॑ युसान्तिता छस्ती ची जहाति ॥) 

ह बिदुर! न्य के पक्पाती, दोष करने वति, श्रहितकासै 
मनुप्यकोफमी घर्‌ मे नदीं वसाना चाहिये । श्य श्राप जदा 
चाह पधार । श्चच्छी तर्द सममं दुह मी चरसदी श्री, पतिरो 
छोड़ देती ड ॥ १२॥ 
विदुर ऽयाच-- 
,एवावता पुरुप ये त्यजन्ति तेषां स ल्यमन्तवद्‌ नुदि रजन्‌ 1 
कषां हि चित्तानि परिष्टुनानि सान्तं दता मुखतै्थातयन्ति 

विदुर बोक्ल--द रजन्‌ ! इतनी दी बवातखेजो, पुष्पको 
खोद देते ह, उसपौ नितिता सातो एक दिनि श्रन्तदोनादी ६1 
राजां फा चिच वड़ा ही श्रदूनुत्त ह, रि शान्त वचन वोलग्ग 
ॐ मूसलो खे मार देते ह ॥ १३॥ 
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श्रपाललं मन्यसे गजयुत्र बालोष्मित्येव सुमन्द्युदधे ॥ 
यः सोदे पं स्थाए्यिचा पथादेनं दूषयते स बालः ॥१४ 
हे मन्दबुद्रो ! राजपुत्र! तू श्रपतेको दान्‌ शौर सुत्त 
मूतं सममता ह । जो किसी पुरुप को मिच्च वना कर फिर उसमे 
दू{पन कर्ता ६, वदी मूं है ॥ १४ ॥ 
श्रेयसे नीयते पन्द्युद्धिः खी भ्रोप्रियस्पव गहे प्रदुष्टा । 
प्र वं न रोचेद्भरतर्षभस्य पतिः ऊुर्माया इव पषटिवर्षः ॥१५॥ 
येद पाठी केषरमेदुष्ट खीकी भाति मन्द्‌ बुद्धि कल्याण 
सां म नी लमाई जा खकती है । कुमारी कन्या को साठ वपं 
के पति के तुल्य, भरत वंश श्रेठ तुम दुर्योधन को भी यद वात 
" उत्तम नदीं जवेगी ॥ १५॥ 


अतः प्रियं चेदज्ुकाङ्चसे सं सर्वेषु कायषु हिताहितेषु । 
खियथ राजजटपडुगुकांध प्रच्छ त्वं ये ताद णाश्चैव सर्वान्‌ १ 
द राजन्‌ } वसे ञ्ागे जो तुम हित श्नौर यदित कार्यो मे 
प्रिय चाणी ही सुना चाहते होय श्री, जड़; पंगु भादि 
पूत्राकरो या उन खसे श्नन्य सव श्रणदिजओं से पून लिया 
करो ॥ १६॥ 
-म्यते खल पापीयान्नरे ठ प्रियबागिह । 
यथ्रिस्य हि पथ्यस्य वक्ता थोता च॑ दुर्लभः ॥१७॥ 
प्यारो २ वाणी बोलने षले सनेक पापी भिल. जति रद 
परन्तु चरप्रिय सस्य के वोलने खर सुने चे दलम द ॥ १७॥ 
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गयस्तु धर्मपर स्याद्रितवा मतु; प्रियाप्रिये । 
श्रप्रियाएयाह पथ्यानि तेन राजा सहायवाम्‌ ॥१८॥) 
जो घ्यामी कै सन्मुख प्रिय श्रौर श्भ्रिय वाणी का विचार 
न करे च्रौरश्रप्रिय सत्यगोभी बोल दे, उसी सपर से राना 
सदायवा बाला माना जाग द ॥ १॥ 
अन्याधिजं कटुलं दीच्णयुन्णं यतोयं पर्प पूतिगन्धि । 
सवां पेयं यन्न पिबन्त्यसन्तो मन्यु महाराज परिवप्र शाम्य१६ 
ह महाराज ! ठ्यायि के वारण से श्रतुत्पन्न, कड़वा, तीदण 
योनाशक, कठोर ट्र्गन्ध युक्त, सञर्नो के पीनि येोम्य, कोध को 
पीजाघ्रो श्रौर शान्व दोयो ॥ १६॥ 
वैचिघ्रवीर्यस्य यशो धनं च वाञ्छाम्यहं सदपुत्रस्य एध्‌ । 
यथा, तथा तेऽस्तु नमध तेऽस्तु ममापि च स्यस्ति- 
"दिशन्तु पित्रा; ॥२०॥ 
मतो पुमो सरित परिचि वीयं के पुपर धृतराष्ट के यश 
श्चौर धन की वृद्धि सदा चादता 1 धयत्‌ त्री दना द 
श्रतुखार रह्‌, मेया तो. तुमने नमस्व श्रौरमेरे ल्िण्भी 
ह्ण क्ल्याण्‌ की श्रभिलापा स्रं ॥ २०॥ 
श्माशीविगान्ने्रिषान्दोपयेन्न च परिटत्‌ः । 
एवं तेऽहं वदामीदं प्रयतः खन्न ॥२१। [२१८४] 
दति भ्रीमह्यमास्ते शवसादश्वः संदितागर येयाक्िस्या सखभापवयि 
॥ य.तपचणि पष्टिमोऽभ्यरायः1 
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दां श्रौर नेत्रां मे विप.धारण करने वे सर्पो छो विदान्‌ 
- पिव नदीं कसते द 1 दे. कुदनन्दन ! इसो लिए मं तुमको खाव- 
-धान करता मि वुम उपाय करलो॥ २१॥ 

इति श्री मदामारत सभापर्वान्तग॑व य व-पवं भें पिदुट के , 
दित वास्य का चौसठनां यध्याय परा हुषा । 





* " च~र ८०८--<+ 
ैस्तठवां अध्याय 
-शकुनिरवाच-- 
वहु वित्तं पजैषीः पाण्डवानां युधिष्ठिर 1 
श्माचच्च वित्तं कौन्तेय यदि तेऽसस्यपराजितम्‌ ॥१॥ 
शङ्गि कदने लगा जुन्तोःपुत्र ! युभिष्धिर तू. ्रपना य, 
साद्रन्य दयारगया । श्रव यदि तेरे पास अन्य इद 
दै, तो चद्‌ वतामो ॥ १॥ 
युधिष्ठिर उचाच-- 
मम वित्तमसंरूपेयं यदह चेद्‌ सौग्रज्ञ | 
श्रथ दं शकुने कस्माद्वित्तं समनुप्च्सि ॥२॥ 
अयुतं परयतं च्व शंङं पद्मं तथ्ा्ुष्दम्‌ । 
खच शंखं निखवं च महापद्मं च कोटयः ॥२॥ 
मध्यं चेव परां च सपरं चात्र परख्यवाम । 
एतन्प्रभर धनं राजंस्तेन दीव्याम्बदं तया 1\४॥ 
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युधिष्ठिर ने कदया--दे सौपल ! मेरे पा श्रगणिव द्रम्य हे, 
जिद मै जानता ट तू. उपतकी वारव त्या २ पूवा &। दस वार, 
लाप, करोड, श्र, खस, शंस, पदूम, मदापदूम, मध्य, 
पराद्ध' श्रादि किना दी द्र्य द्ध्व पर रख), मै इख सारे द्रव्य 
से तुम से खेलना चादता दू | २-४ ॥ 
-वैशम्पायन उवाच-- 
एतच्टृरुत्वा व्यवसितो निति स्पा्रिवः । 
जितर्ित्येव शकुनि धिष्ठरममापत ॥१॥ 
यैशम्भायन वोले-यह्‌ सुनकर घल का च्य तेर श्नि 
ने प्रासे फे ध्रौर युभिष्ठिरखे कद), भिय मी मनि जीव 
लिया ॥ ५॥ 
युवि्ठिर उवाच-- 
गवराश्वं बहुयेनकमसंख्येयमजगरिकम्‌ । 
यकिचिदयुपर्णाशां प्राकििन्धोरपि सीवल्ल ॥६॥ 
एतन्मम धनं सवं तेन दीव्याम्यहं लया \७॥ 
दे णनि ! पूं समुद्र से लेङर परणीशा नदी तण लिति 
मेरे वैल, योद्धे, भेद वक्री डं, यद सय धन, दात्र परद्र 
इसी सरे खेलना चाहता ह ॥ ६-७॥ 
चशम्पायन उवाच-- 
एतच्दु त्वा न्यवक्षितो निति सपाधित्ः 
ल्निमित्येव एकुनिय'पिष्ठिरममापव ॥८॥ 


वैशम्पायन वोत्त-यह सुनकर शुनि ने चल पूवक पासे 
पके चौर युधिष्ठिर से कडा, कि रमै जीत गया ॥ = ॥ 
युधिष्ठिर उचाचच-- 
पुरं जनपदो भूमिख्राणधरैः सह । 
श्मन्रहणाथ पुरपा रजनिद््ट' घनं मम ॥ 
एतद्राजन्मम धनं तेन दीन्याम्यहूं तया ॥६॥ 
युधिषिर वो्े--दे राजन्‌ ! पुर, रर, भूमि सौर बरा्णे 
के धन तथा ब्राह्मणों को दोड़कर यद सारा धन मेय जेष है ! 
दस धन से मँ देलना चात हू ॥ ६॥ 
वैशम्पायन उवाच -- 
एतच्छुत्या व्पवततितो निति सथरपाधित; । 
जितमिर्येव शकुनियुधिष्ठिरमसापत ॥१०॥ 
वैशम्पायन बोल्त--यद्‌ सुनकर छल से उस ने पावे पैक चौर 
युधिष्ठिर से कदा यद्‌ भी मैँ जीत गया ॥ १० 
युधिष्ठिर उन्न -- 
राजपुत्रा इमे राजज्योभन्त यर्विभूषिताः 
ृरडलानि च निष्का सर्व॑सजविभूषणम्‌ ॥११॥। 
एतन्मम धनं साज॑स्तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥१२॥ 
युधिष्ठिर ने किर कदा-ये राजपु लिन ्यमूपर्णो ॐ 
सुसोभित दो रद्द, ये ुस्ल हार शौर सारे अभूव मेया 
घन शेप दै, मै इसे सेना चाद ह+ || ९९१२ 
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वैशम्पायन उयाच-- 77 
{ , एतच्छुरुता व्यवसितो निरतिं सयुपाधितः 
° , जितमित्येव शकृनियु पिष्ठिसमापत ॥१३॥ 
वैशम्पायन वोक्ते--यद सुनरूर फिर शनि ने पासे पैक 
शरीर युधिष्ठिर ये कदा-यद मैने फिर जीत लिया ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
श्यामो युवा लोहिवाचः सिदस्वन्यो सदाथजः । 
नङ्घततो ग्लद एवेक विद्धय तन्मम तद्धनम्‌ ॥१४॥ 
युधिध्धिर कहने लगे -श्यामवणं, युवा, लाल आं वाला 
विहूके तुल्यकर्थो काधसे, वी २ युजा व्रा, यहं नकुल 
मेर भाट मेरा धन दै । मँ रघको दाच पर रणता दरू" ॥ १४ ॥ 
शडनिस्वाच- 
ˆ प्रियस्ते नकुलो रजन्राजपुप्रो युधिष्ठिर 1 
श्रस्माकं वशतां प्राप्तो भयः केनेह दीव्यसे ॥१५॥ 
श्नि ने कफदा-दे राजन्‌ ! युधिष्ठिर ! यद राजकुमार 
मुष्दारा श्रिय ध्रात्रा नकल भी दमारे वश मे दोगया टै\श्रव 
चताश्नो किस से सेज्ञोगे ॥। १५॥ 
पशम्पायन उवाच-- 
एवयुक्ता त तानक्ताञचशकृनिः प्रस्यदीन्यत । 
जितमित्येव शकुनिभु धिष्ठिरममायत ॥१६॥ 
शम्पायन वेतले--य कद्‌ कर दिर शुनि नेवे पाये 
पैक ्नौरविचिर खे ष्दो-लो यड मी जीता गया ॥ १६॥ 
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युधिषिर उवाच- 
श्यं धर्मान्सददेधोऽचुशस्ति लोके ्सिमिन्परिडताख्यां गक 
अनर्हता राजपुत्रेण तेन दीव्याम्यहं चाऽप्रियवलियेख ५१५॥ 
युधिधिर वोक्ञ-यह सहदेव धमं का श्चनुराषन करे 
वाला हे। इ लोक मे यद प्रसिद्ध परिडित कता दै । जमा के 
दाव पर रखने फे अयोग्य इख प्रिय रज कुमार से अप्रिय कौ 
भति खेलना चाहता ह ॥ १७॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
एतच्छुत्वा म्यवसितो निकृतिं सयुपाधितः। 
जितमित्येव शकनिथु धिष्िरममापत = १८ 
वैशम्पायन ने कदा--यदं सुनकर फिर शकुनि ने चल खे 
पात्ति पके मोर युविषठिरचे क, पि (छवफी वार भी मेँ 
जीत गया ` ॥ १८॥ 
शङ्निरवाच-- 
माद्रीपुत्रौ प्रियौ राज॑स्तवेमौ पिजितौ मया । 
गरीयांसौ त॒ ते मन्ये भीमसेनधनजयौ ॥१६॥ 
शङ्नि ने कदा--दे राजन्‌ ! मादर पुव नल ओर सहदेव 
तो भने जीव लिए 1 माद्धूम दोता हैः कि तुम भीम शर श्रञंनको 
अधिक श्रिय मानते दो, जितस द्व पर नदीं स्खते द्ये ॥ १६॥ 
युचिष्ठिर उवाच-- 
अधमं चरे नलं यो नाध्वेि वैँ नयम्‌ । 
यो नः सुमनां मूढ विभेदं कतु मिच्छसि ॥२०॥ 
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युधिष्ठिर वेतत--दे भूं ! तू वद धधमं करवा दै, जो न्याय 
की शोर नदीं देखवा दै । तू दम शद्ध मन वाले मायां मे पट 
डालना चता है | २० ॥ 
शङ्कनिरवाच-- 

गतं म्तः प्रपतते प्रमत्तः स्थागुम्च्छति । 
लेषो राजन्वर्िऽसि नमस्ते मसतर्पम ॥२१॥ 

श्नि ने कदा--उन्मत्त, मवुप्य गदे मे पड़वा दै चौर वदः 
उन्मत्त वहां जड दो जाता दै । हे राजन्‌! श्राप्रथ्येध च्रीरब्रेछठ द, 
श्मापरो नमस्करर द ॥२१॥ 

स्वमन तानि न द्यन्ते जाग्रतो वा युधिष्ठिर । 
क्रितपा यानि दीग्यन्तः प्रलपन्सयुख्टा इय ॥२२॥ 

ह युपिधिर ! जो वं जु्रारी खेलने के समय पागल णी 
भति वर वैठते ई, वे वर्तिं खप्र या जागृत मे भी कभी नदीं 
होती ह ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर उयाच- 

योनः संख्ये नौखि पासनेताजेवा सिखा सजपुत्रस्वश्स्वी । 
-यनर्द्वा ज्ञोफयीरेण तेन दीन्पाम्पदं शने एल्धुनेन २३ 
युधिष्ठिर ने कदा-दे रडनि ! समुद्र मे नीर की भाति जो 
शनुविजवी, वेगवान्‌ राजङ्मार्‌ युद्ध मेँ दमस पारल्ञे जा्रा दै, 
उसी जगत्‌ प्रसिद्ध वीर, दाय पर रपने फे अयोग्य, श्न स्ने 
दाय पर र्ण कर खेक्लना चाव द ॥ २३॥ 
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वैशम्पायन उवाच-- । 
एतच्छुत्वा व्यवधितो निकृतिं सषुपाभितः । 
जितमित्येव शङ नियुषिष्ठिरमभाषत ॥२४॥ 


वैशम्पायन ने कदा-यह धुन करलं का श्राप्रय तेकर 
श्नि ने पास फके शौर युधिष्ठिर से कदम फिर जीत गया 
शडुनिरवाच-- 
श्यं मया पाण्डवानां धलुर्धरः पराविवः पाणडव सन्यसाचीः 
भीमेन राजन्दयितेन दीव्य यत्केतवं पाणडव तेऽशिष्टम्‌ २५ 
शनि ोला--दे राजन्‌ ! पारडवों मे प्रसिद्ध धनुरषैर रजन 
को जीत लिया है । श्रव जो जुश्रा पर लगाते योग्य द्रव्य प्रवरोपः 
है, उस प्रिय भीम को दाच पर लमा कर लिलते १ ॥ २६॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
योनौनेतायो धुधिनः प्ररेता यथावन्नीदानवशव्ररेकः। 
तियकप्र ची संनवभ्र हात्मा तिदस्कन्धो यथ सदाऽत्यमी 
गेन तुल्यो यस्य पुमाल विद्ते गद्‌ामुतामग्रय इहाऽसििदनः 
नहता राजपुत्रेण तेन दीव्याम्यहं भीमसेनेन राव्‌ ॥२५॥ 
युधिष्ठिर ने कदा-जेो हमार नेता शौर युद्ध मेँ श्रकेला 
श्रागे चलने वाला, दानवो के शन. इन्दर के समात वली 1 
जो टेद्‌ देसने वाला, धनुष फे समान भेदे याला, सिंह के तुल्य 
स्छन्धों का धारी, महान्‌ त्मा श्रौर्‌ श्रव्यन्त कोपर करने पाला 
&। लिसफे वल के स्मान शिं धुखपर क्ष ह । ओ गवापि 
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भे श्रषठ गोर शत्रश्रो का मदन करने वाला द 1 है राजन्‌! जुश्रा 
के दाव के श्रयोग्य उस राजकुमार भीम से भी मं जरुश्रा खेलना 
चादता ह| २७॥ 

वैशम्पायन उवाच-- 


एतच्छुत्वा व्यतवरसितो निदिं सञपाधितः । 
जितमित्येव शकुनियुधिषठिममापत ॥२८॥ 
यैशम्पायन वोले-इतना सुनकर शनि ने पासे कैफे श्रौर 
युधिष्ठिर ते कदा--यदह भी नँ जीता ॥। दत ॥ 


शकुनिस्वाच~- 

हु विततं पराजषी आथ सहयद्विपान्‌ 1 

साच वित्तं ौन्तेय यदि तेऽस्त्यपराजितम्‌ ॥२8॥ 

शकुनि कदने लगा--दे कौन्तेय ! तुम श्चपने दाथी, धोड़े 

फे साय श्रपने भाई श्रौर सारे धन च्छो दार चुके हो । "रव यदि 
कुथ च्न्य धन दाप द्यो तो वताश्रो ?॥ २३॥ 
युधिष्ठिर उकाच-- 

श्रं विशिष्टः सर्वेपां प्राठणां दयिवस्तथा । 

कुर्यामहं जितत: करम स्वयमातमन्युपप्लवे ।।२०॥ 


युधिषिर ने कडारे सव में वदा चनौर भास्यो स परिय टू, 
मैं ्रपने फो दाव पर रखयवा दरू" । यदि श्रपने को ह्र गया ठो 
सति हए दास की माति कम फरूगा ॥ ३०॥ 
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वैशम्पायन उवाच-- 
+ एतच्छुरुत्वा व्यवसितो निकृतिं समुपाधितः 1 
जितमित्येव शकुनियुधिष्ठिमसापत ॥३१॥ 
वैशम्पायन वोल्--यह्‌ सुनकर शनि ने फिर घल पृक 
पासा फेंका श्नौर युधिष्ठिर से कदा-मेँ जीत गवा हू" ॥ ३१॥ 
शङ्निरुवाच-- 
एतत्पापिष्टमकरोर्यदात्मानं परजये | 
शिष्टे सति धने राजन्पाप आत्मपराजयः ॥२२॥ 
ह राजन्‌ । यह्‌ वड़े पाप का कायं हुमा, जो अपते को परा- 
„ जित कर दिखा । जव धन रोप वचा है, तो श्रपने को पराजित 
करना पपहै ॥ ३२॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
एवयुक्त्वा मतात्स्तानग्लहे सरवांनवर्थितान्‌ । 
पराजयं लोक्बीरादुक््या ज्ञं एथक्फयक. ॥२३॥ 
यैशम्पायन वोक्ले-पाों की विया के जानने वाला शुनि, 
दावपर च हए प्नारे अजुन आदि की दारी वात यद्‌ २ 
राजा दे कहने लगा ॥ ३६॥ 
शङ्कनिखवाच-- 
। असिते वै प्रिया राजन्लह एको पराजितः । 
पणस्व कृष्णां पाधाज्ञीं तवाऽऽत्मानं पुनय 11३४ 
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रानि ने कदा यजन्‌ ! तुन्दारे पास. दाव प्रर रखने 
की ष्ठु श्रमी वुम्दासै प्रिया रेषद्। उसी ष्णा (द्रौपदी) 
पाद्वाली को दाचपर्‌ रुखं शौर श्चपनेकत फिर वि जयी करलो ॥३१॥, 
युधिष्ठिर उवाच-- , 
नेष स्वा न मदती न कुशा नाऽत्िरोदिणी । 
नीलफश्चिकेशी च तया दीन्याम्यहं तया ॥२५॥ 
युथिश्िर ने क्दा-जोनतोद्धोदी द्ध श्रीरनलम्ी, न 
छश दै, न मोदी । नीत्त श्र इश्चित (बारे ) केशों बाली द्रौपदी 
फो दाच पर रके तेरे साथ सेला ॥ ३५॥ 
शार्दोखलपत्राद्या शारदौखलगन्धया ॥ 
शारदोर्पलसेषिन्या स्पेण श्रीसमानया ॥२६९॥ 
जी दरौपदी, र्द ऋनु के कमलके समान्‌ श्राप वालो, 
शरद फमल कैः समान गन्ध वाली शरीर शष्ट फेकमर्लो से 
फरीक़ा करने वाली, खूप मे लदुमी फ तुल्य दै, श्ाज उखे दी 
तेरे साय वेद्गा । ३६ ॥ 
तथव स्यादानृ्श॑स्यात्तथा स्याद्रपनंपदा । 
तथा स्याच्छीलसंपच्या यापिच्छेदपुरुपः सियम्‌ ॥॥२३७॥ 
यद्‌ उत्तम २ गुण, लप श्रौर शक्ति मं लचमी कै समानदी 
है । यद उतनी दी उत्तम शी दै, जैषो पुनय पसन्द करता दै (1३७ 
सर्वगुणैर संपनामनुरलतां प्रियंवदाम्‌ । 
याणी धर्मकामार्थ सिद्धिभिच्छेन्नरः च्वियम्‌ ॥३८॥ 
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यद्‌ सच गुण खे सम्पन्न, अनुद्रल, परिय बोलने बली, 
धर्म, रथं रौर काम की सिद्धि करने वाली दै । जेसी उत्तम खी 
पुरुष चाक्वा है, यह वैस दी उत्तम है ॥ ३८ ॥ 
चरमं संविशति या प्रथमं प्रतिबुध्यते । 
श्रागोपालायिपालभ्यः स्रं वेदं कृताछतम्‌ ।॥२६॥ 
जो पी सोती दै घ्रोर धथम जाग जाती है । यह्‌ गोपाल 
भेद़-पालों खे लेकर सवके कामों को जानती रदती दै ॥ ३६॥ 
्राभाति पदूमवदक्वे सस्वेदं मल्लिकेवं च । 
वेदीमध्या दीर्केशी ताघ्रास्या नातिलोमशा ॥४०॥ 
पसीने चे मरा हुभा इसका सुच, कमल की भाति सुशोभित 
रद्वा ष । यद्‌ मालती लवा के समान मनोर & । पेदी कै 
तुल्य कटिवाली, लम्वे २ केशों वाली श्नौर लाल सुख तथा इन्दर 
लोमों बाली हैः ॥ ४० ॥ 
तवैवं विधया राजन्याशाल्याश्दं सुमध्यया | 
ग्लहं दीव्यामि चावंद्गया द्रौप्या हन्त सौोवल् ॥४१॥ 
हे राजन्‌ । इस प्रकार की सुन्दर, चारु चङ्ग बाली द्रौपदी यौ 
दावपर रखकर मी मँ खेलना चादता ह ॥ ४१॥ क 
वैशम्पायन उवाच-- 
एवयुक्ते तु पचने धर्मराजेन धीमा । 
धिग्धिगित्येव द्धानां सम्यानं निः गिरः ॥४२॥ 


~ 
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यैशम्पायन बेक्त- योह बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर ने चह वाणी 

कदी, स्यो दी सभाप्तदृ{के मुप चे थिकद्यर्की वाणी निफली ॥४२॥ 
चु्ुमे सा सभा राजन्का संजक्खिरे शचः । 
भीप्मद्रौणकर पादीनां स्वेदध समजायत ॥४२॥ 

ह राजन्‌ ! उस समय सभा मे खलवली मच गर घ्रौर 
राजां यो चिन्वादहोने लगी । भीष्म, द्रो श्रीरछपादि फे 
पसीना निकल श्राया ॥ ४३॥ 

भिरे गृदीसा विदुरो गतत इवाऽभवद्‌ । 
भासते ध्यायन्नधोयक्ो निःथसन्निव पन्नगः ॥४४॥ 
शिर पड कर विदुर तो खतक सा हो गया श्रौर वद नीचे 
को मु करके सापके तुल्य श्वाय जेता दरुच्रा चिन्ता पूवक कैट 
रहा ॥ ४४ ॥ 
धृतराष्स्त संदृष्टः परयपच्छसुनः पुनः । 
कि जितं करिः जितमिति दयार नाम्यरचत ॥४५॥ 
धृतराष््‌ वड़ा दर्पितहोरदा थाश्यौरवारवार पूष्धरदा था, 
-कि कौन जीवा। यद्‌ इस समय श्चन श्चाकार कोभी नकी 
छुपा सका ॥ ४५॥ 
जदं कर्णोऽतिभृं सद दुःशासनादिभिः । 
इतरेषां ह सभ्यानां नेत्रेभ्यः प्रापतज्जलम्‌ ।॥४६॥ 
दुःश्रासन श्यादि के साय कणं वदा प्रसन्न दुखा रौर श्रन्य 
सभ्या की श्रांसों से जल गिरने लगा ॥ ४६ ॥ 


सौवलस्त्वपिधायेवं जितकाशी मदोत्कटः ! 
जितमित्येव तानकताग्पुनरेवा<न्यप््यव ॥४७॥ [२२३१] 
इति श्रीमष्टाभारते 'रातत्तादख्यां संहितायां वैयासिक्यां सभापप॑सि 
चत्तपवेरि द्रौपदीपराजये प्चपषटितोऽध्यायः ॥९५॥ 
, जीतने की श्राशा वल, मदोन्मत्त शर्नि ने “मे जीत गया" 
यद्‌ फह कट फिर पांसो को उठा जिया ॥ ४७1 
इख श्री महाभारत सभापवान्तगत द्य.तपपर मे द्रौपदी 
पराजय का वैसठवां श्रष्याय पूरा हृश्रा । 


[र 


स्ियासटवां अध्याय 

दुर्योधन उवाच-- 
एटि चत्तद्रौपदीमानयस्व प्रियां मार्या" संमतां पाएडवानाम्‌। 
संमार्जतां वेरम परैत एम तवरास्त॒ दासीभिरपुएपशीला ॥ 

दुर्योधन कदने लगा विदुर ¦ श्रय तुम पास्दर्पा फ मान्य 
परिय भार्या दरौपदी पो यदा लाणो । यद्‌ कमयन शीय तपरे चौ 
दसि फ़ सायं पर में बुदयरी लगापे ॥ १॥ 
विदुट उयाच- 
 दुर्गिमापं मापितं त्वादयोन न मन्द सृगूभ्यति पारदः । 
प्रपाते त्रं लम्बमानो नपेस्सि व्याप्ान्मृगः ौपयरोऽतिवेत््‌ 
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यचिटुर बोले-2े मूखं ! तूने वड़ा श्चसम्य मापण ज्या, 
तूश्रपनेको पाश मेँ वंधाद्घ्रा नदीं देसताद्। तू प्रयादमें 
लटक रहा षैः शरीर ङ्य नदीं जानता दै) तूमृग ह्येकरमी 
ग्यात्रो फो पित करवा दै ॥ २॥ 
शआ्आशीविपास्ते रिरि पर्णकोपा महाविषाः 1 
मा कोषाः सुमन्दातन्मागमस्तवं यमदयभ्र्‌ ॥३॥ 
हे महामूखं ! मदाचिपैजे, ङपित, स्प, तेरे शिर पर लटफ 
रहै दहै, उनफो तू पित श्रौर यमराजके घर के गमनकी- 
तय्यारी न कर ॥ ३॥ 
ने दि दासीत्वमापन्ना कृष्णा मवितुमर्दति । 
श्रनीशेन हि स्पा परे न्यस्तेति मे मतिः ॥४॥ 
यह्‌ द्रौपदी दामी नदीं दो सकेगी, क्योकि इस पर स्वामी 
न रदने पर दी इसने इसफो दासी वनाया है र्यात्‌ ्रपने दास 
ह जाने के श्रनन्तर दी वुधिष्ठिरने इस दाच पर रखा दे ।।४॥ 
श्रयं धत्ते देणुखित्पऽऽ्याती फलं राजा धृतराषप्य पुत्रः 
युप हि वैराय महाभयाय मन्तो न बुभ्यत्वयमन्तकासे॥ ५ 
यद धृतराषट्‌ का पुत्र दुर्योधन, वांस के वृत की भांति श्रषने 
माणं के लिए फल धारण करता द । यद्‌ जसा, कल के लिये 
छयेकर मदा मय खडा कर देगी । यद मदोन्मत्त न्त तक भी 
यह्‌ वात नदीं समञ्च ॥ ५ ॥ 
नाऽहन्तुदः स्यान्न उशंप्वादी न हीनतः परमम्याद्दीच । 
ग्रयाऽस्य वाचा प्रउद्िनेत न वां वदेदुपवीं पापलोक्याम्‌ & 
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किसी के मभ को दुःखानां या छुत्सित वात नदीं कनी 
चाद्िएः न नीच उपयो से श्र को वश मे लाना उचितं दैः 
लिसर वाणी चे दरे का चित्त इद्धि दे, ेसी जलाने वाली 
+ पापिनी वाणी नहीं बोलनी चाहिए ॥ ६॥ 
सञुचरण्त्यतिवादां घ वक्त्रायराहतः शोचति रात्यहानिं । 
परस्य नाऽमर्मयु ते पतन्ति तान्पंडितो नावदजेत्परेषु ॥७॥ 
र पुरुप श्रपने युख चे दुष्ट वाणी का भरयोग कर देता दै, 
अन्य जिससे रात दिन जलता रहता ट । कटुवचन न्य के 
श्चमर्म स्थान मेँ नदी पडते अर्थात्‌ समं स्थान को वीथते ई। 
रेके वाक्त की रचना परिडत लोग नदं करते ॥ ५ ॥ 
श्रनो दि शखमगिलच्कितोकः शद पिपन्ने शिरपाऽस्य भूमी 
निक्‌न्तुन्‌ सवस्य कण्ठस्य घोरं तदद्‌ रमाक्रधाः पाणु < 
क वरे ने शच को निगल लिया, जव शख खटने ताते 
यद भूमि पर शिर परकने लग ! इसका स्वयं ही कश्ठं कट गर्वा 
इसी तरद तू भी प्डवेो खे बैर न रर ॥=॥ 
न पिचिदिर्यं प्रवदन्ति पार्थां वनेचरं षा गृहमेधिनं चा । 
तपस्विनं बा परिपर्खधिदयं भन्ति हैवं श्वनराः सदेव ॥६॥ 
पारडव, चनवासी, गृदस्यी, तपस्सी या विदान्‌ किसी से भी 
ेसौ कटुत्राणी नदीं बोलते दै । रेल वाणी तो छते के समान 
शररप दी बोला करते ह ॥ ६ ॥ 
द्वारं सुधोरं तर्कस्य जिं न वुष्यते धृतशृष्स्य पुत्रः 
स्वभन्वेतासे वयः कृष्यां युतोदयः सद दुःशासनेन ॥१०॥ 
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यद्‌ धृतरा का पुचर दुर्योधन टे, घोर नरक के द्वार छे नरद 
देस रदा. । इस यत के येलनेसे दुध्यामन फे साथ उस 
नरक भरं जनि वत्ति दर्यो वन ऋ यनेक फौस्य सथो वन ग्‌ ॥१० 
मज्जन्त्यलाबूनि शला; वन्ते यदयाच्त चाव्राऽम्मत्ति र्द्व 
मूढो खजा धुतगाषस्य पुत्रो न मे वाचः पथ्यस्फः शुशोति११ 

तुभ्बिकां दरू सक्ती है, पत्थर तर सकते ई श्रौर नौशपे 
सदाजलमेनष्टष्टो मकती ड परन्तु यद्‌ मसं धृतराट्र 
दुर्योधन, मेरे दितकारी वचन नदीं युन स्ता हे ॥ ११॥ 
अन्तो नलं भविताऽयं कुर णां युदारुणः सवैहरो विनाशः 
वाचः काव्याः सदां पथ्यसूग न शरयन्ते वधते लाम एव १२ 

इति श्री° म० संहिताया व या्षिस्यां सभापवंसि चुतपवणि 

वरिटुस्वास्ये पट्‌ दषटितमोऽष्याय. {1 ६९६11 {२०४३} 

श्प कौर का शरण शन्त श्रौर सथे-तंदारी पिनार दोगा, 
क्योकि यद दुर्योधन मित्र की कंदी हृद दितिरासे पारिदल्य पूणं 
वासियों को नदीं सुनता द ध्रौर इममे लोम वरदा दी जा 
ग््ादै॥ १२॥ 
ददि श्रीमह्यभारत सभापचीन्तम॑च यतपवं मे च्िट्ुर चास्य फा 

दियास्षठवां श्रध्याय पृरा ह्र} 
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सड सठवां अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- ५.) 
भिगस्तु क्चारमिति तरुवर दर्पण मन्तो धृतरासय पुत्रः। 
अवैचत प्रातिकामीं समायायुवाच चैनं परमार्यमध्ये ॥१॥ 
वैशम्पायन बोल्ते-अभिमान से मदोन्मत्त धृतरा पुव, 
दुर्योधन ने चिदुर को धिकार दिया श्रौर श्राज्ञा वाहक की धरोर 
देखा एवं इस परम आर्यो के मध्य मे उससे कदा ॥ १॥ 
दुर्योधन उवाच-- 
खं प्राति सामिन्द्रौपदीम(नयस्व न ते भयं विदयते पाण्डवेभ्यः 
चत्ता दमयं विवदत्येव भीतो न चास्माकं दृद्धिकामः सदैव २ 
दे आज्ञा--बाहक । तू द्रोपदौकोले श्यो सौर पाण्डरवोक 
कभ भयन कर । यद विदुर तो व्यथं इसी तरह डरता रहता 
दै, यद्‌ कभी भी हमसे वृद्धि नदीं चाहता है ॥ २॥ 
वैशम्पायन उवान-- 
एवघटक्तः प्रातिकामी स सूतः प्रायाच्छीघ' राजवचो निशम्य 
शरविश्य च श्वेव टि सिंदमोष्टं समासदन्मदहिषीं पाण्डवानाम्‌ २ 
वैशम्पायन ने कदा--इतना कदने पर वह श्राज्ञा वाक 
सूत्र राजा के वचनो को सुन कर शीघ्र चल दिया ध्रौर सिंह के 


स्थान मे ऊुतते की मांति घुस कर पाण्डवं दी रानी द्रौपदी करे 
पकड़ लिया ॥ ३॥ 
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प्रातिरम्युवाच-- 
यभिष्टिो युतमदेन मत्तो दुर्योधनो द्रौपदीं त्ामेषीद्‌ । 
सत्व प्स्व धुतराषटस्य वेशम नयामि त्वां क्मये या्गसेनि ॥ 
प्रविकामी खदने लगा--द द्रौपदी ! युिष्ठिर चत्तके मदमे 
उनतत दोगा, इससे दुर्योधन ने तुश्च जीव लिया दै श्रवत्‌ 
धृतरा कं घर चल, में तुञ्चे दासो वननिको तेने श्राया हू 1 
्रौपय्‌ वाच 
कथं देवं दसि प्रातिकामिन्फो सि दीव्येद्धर्यया रजपुत्रः। 
मो गजा दूतमदेम मत्तो ्यभूनाऽन्यत्कौतवस्य फिचिव्‌॥५॥ 
, द्वीपदी बोली- दे प्राति मी ! तूस्यावक राद १ कीन 
देखा राजदुमार होमा, जो श्रपनी मार्या के दाव पर लमावेमा। 
य॒त केमद म राजा उन्मत्त दोगया माद्य होवा दै नदी ते 
क्या उस्न के पास जन्य ङु नदीं था॥ ५॥ 
प्रातिकाम्युवाच 
यदा नाऽभू्ौतवमन्यदस्य सदु्देवीर्याण्डवोऽनावशतर | 
स्पस्ताः पूं प्रातरस्तेन राक्ता स्वयं चात्मा त्वमथो खजयपुत्री ॥ 
प्रातिकामी वोला-दे यज-युतरि ! जर इसके गासं दातरर 
रखने को अन्य छद न रदा, तव दी राजा युधिष्ठिर ने' तुन्दं दाव 
पर लगायादैः। इस राजानेप्रधस तो धपते भादर्यो प्रे जु्ाये 


दाव पर लगाया, फिर चपले च श्रौर इसके वदतु छे द्षव 
भरर्खदिया॥ ६1 
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द्रौपय्‌ वाच-- 
मच्छ त्वं फितवं गत्वा सभायां पृच्छ सूतज 
कि पूं पराजेषीरातमानमयपाऽपि माम्‌ ॥७ 
द्रौपदी वोली-दे सूत-युत्र ! तू सभा मे जाकर तलने 
वाज्ञो से पृष्व, स्या राजा नेप्रथमश्चपनेफो हरायादैया मुक 
कोष्टारादै १॥५७॥ 
एतज्ज्ञात्वा समागच्छ ततो मां नय सुतज । 
ज्ञात्वा चिकीर्ितमहं राज्ञो यास्यामि दुःखिता ॥८॥ 
दि श्रा्ञायाहक ! यह्‌ परता लगाङर श्चौर फिर यतचे ते बल । 
[मँ प्रयम राजा काश्चभिप्राय जानना चाहती हं चौर फिर सभा 
मे दुःखी होकर चलं.गी ॥ = ॥ ५ 
वैशम्पायन उवाच-- 
समां मला स चोवाच द्रोपयास्तद्वचस्तदा । 
युधिष्ठिरं नरेनद्राणां मध्ये स्थितमिदं वचः ।&॥ 
वैशम्पायन वोक्ञ- दे राजन्‌ ! उख त्रा्ञागाहक ने सभाम 
जाकर द्रौपदी का यह वचन सभा मे वैठे हष युधिष्ठिर 
¡ कदा॥६॥ 
कस्येशो नः पराजेपीरिति त्वामाह द्रौपदी । 
किं च पवं परालेपीरात्मानमथवाऽपि माम्‌ ॥१०॥ 
तुम किलि फे स्वामी दोकर पराजित हृद दो, यद प्रथम 
द्रौपदी ने पूरा दै 7 क्या तुमने प्रथम अपने को दायादे याश 
हाय दै।॥ १०॥ ॥ 
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युधिष्ठिरस्त॒ निश्च त गतसत्व खवाऽमचत्‌ । ` 
न तं सृतं प्रस्युवाच कचनं साध्यसरघु चा ॥१९१॥ 
। ' गद समय युधिपिरतोवेष्ेश घनौर सृतकसाहो र्ह्यथा। 
उसनेतो श्राक्ागादक से रच्छ बुरा फु भी नदीं कदा ॥ १९॥ 
दुर्योधन उवाच~~ 
इदेवाऽगत्य प्ाश्चासी प्र्षमेनं प्रमापताम्‌ ] 
इदेव सच शणवन्तु तस्याश्च तस्य यद्वचः ॥१२॥ 
दुर्योधन वोला-- यदीं श्राऊर द्रोपदी इस मरर्न को कर लेगी) 
जिसको ये सरि सभासद भी द्रौपदी श्रौर युधिष्ठिर केप्रघ्न 
शरोर उच्तर को सुन तंगे ॥ १२॥ 
श्म्पायन उवाघ्- 
स गला राजभचनं दुर्योधनवशानुगः । 
उवाच द्रीपदीं सूतः प्रातिकामी व्यथन्निव ॥१२॥ 
वैशम्पायन वोल्ले-टःसी हुमा य्ातावाहक, दुर्योधन की 
श्राज्ञा से फिर राज भयन में गया मोर द्रौपदी चे वोला ॥ १३॥ 
शराविकान्युवाव-- 
खमभ्यास्त्मी पजपुत्रयाहयन्ति मन्ये प्राप्तः संशयः कौरवाणाम्‌ 
नै समृद्धि पालयते लीयान्यस्तवां समां नेष्यति राजपुत्री ॥ 
हे राज-एतरि} सभासद्‌ तुमको ची बलति द । मेरी समम 
; भतो श्रव कीसवो के नारा का समय घा पर्टुचा है खो वद्प्पन 
` सखेगिर जाता दवद सण्द्धि प्राप्न नदीं कर सकता ट। यद्‌ उन 
फा वहत नीदपने दै, जो तुम फो मो समा में युलति ई ॥ १४॥ 
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द्रौरय्‌ चाच 
एवं नूलं व्यदधार्संबिधाता स्पश्ुभौ स्तो वद्धबालौ । 
धमे त्वेकं परमं प्राप लोके स नः शमं धास्यति गोप्यमानः ॥ 
द्रौपदी कहने लगी--विधाता ने एेसी द दोनहार स्वी दै । 
ये सुख श्रीर्‌ दुःख बद्ध श्रौर वालक सवको प्रप्र होते इस 
जगत्‌ मे एक धमं दही बड़ी चीज द जव दम उसका आश्रय 
लगे, तो बह्‌ हमारी रक्ता श्रव्यं करेगा ।॥ १५ ॥ 
सोऽयं धर्मो माऽत्यगात्कौखान्वै सम्यान्गतवा प्रच्छ धम्यं वचो मे 
ते मा ब्रुर्भिधितं तत्कस्षयि धर्मात्मानो नीतिमन्तो चरिः ॥ 
यह्‌ धर्म, कौरवं को स्यागन दै, इस से सभासद के पास 
जार मेरे इस धर्म॑युक्त वचन फो पृद्ो । ये सव घर्मास, 
नीतिमान्‌ श्नौर शरेष्ठ हे 1 वे जसा कगे मेँ वैषा दी करूंगी ॥१६॥ 
श्रुतवा सृतस्तद्यचो याज्ञसेन्या; सभां गत्वा प्राह वाक्यं वदानीम्‌। 
अधोयुखास्ते न च किचिद्‌ चुरनिर्बन्धं तं धार्वराष्स्य बुद्ध्ना ॥ 
याज्ञखेनी (दरौपदी ) के वचन सुनकर सूत समा सें पचा 
श्नौर उ ने सभा में यह्‌ वचन कदा । उन सों ने नीचा 
मुख कर लिया शौर छद न येके, क्योकि सव दुर्योधन से दवे 
हृष्ये ॥ १७॥ 
यैशम्पायन उवाच-- 
युधिष्ठिरस्तु तच्छुरुत्ा दुर्योधनविकीर्िवम्‌ 1 
द्रोपचाः संमतं दूतं प्रादिखोद्धरवर्षमभ \१२८॥ 
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यैशम्पायन वे्त-दे मसतपम ! युधिदधर ने दुर्योधन फी 
“इच्छा जानकर द्रौषदा के पाप उफ पद चानं का दूत भेजा । 
एक्वस्चा तथोनीवी रोदमाना सजला । 
समामागम्य पाश्वालि शशुरस्याऽ््रते भव ॥१६॥ 
दे द्रौपदी ! यद्यपि तुम रजघ्यला दो श्रौर नीयी 2 नीचेर 
णक वस्र पिमे हो, तो भी रोती ह एक वार पने ्वुर के 
सन्मुख तो तुमको श्चाना दी होगा ॥ १६॥ 
श्रथ लण्गदा दृष्ट्या जत्र सभां वदा । 
सभ्या; सर्वे विनिन्देरनमनोभियु तराष्रजमर्‌ ॥२०॥ 
दे रषद । हुम र्युद्ी को सभ मेया छद देख्य 
सारे सभ्य, मन दी मन दुर्योन की निन्दा करगे ॥ २०॥ 
सं गरा सतिं दूतः छृप्यष्या भवनं दृष । 
न्यपेद्यन्मतं धीमान्पर्मेराजस्य निधितम्‌ ॥२१॥ 
शेप ! उस बुद्धिमान्‌ दूत ने शीघ्र द्रौपदी के भवन मेँ 
जाकर धमै यज का निश्चय सुना द्विया ॥ २१॥ 
पाण्डवा सदस्मानो दीना दुःखसमन्विवा; । 
सत्येनाऽततिपरीताङ्घा नोदीचन्ते स्व कित्वन ॥२२॥ 
पाण्डव, मदार्मा, दीन ध्रौर दुःखी दं । वे सत्ये परवशः 
दर्द श्नौरञपरको मी नदीं देसते दै ॥ २२॥ 
ततस्त्वेषां सुग्बमालतोक्य राचा दुर्योधनः सुतछवाच दष्टः 
इदवेतामानय प्राविश्ामिन्रत्यच मस्याः क्रो व्रुरन्त २३ 
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राजा दुर्योधन, पांडवों के युखकी अर देख छर प्रसन्नता फे 
साथ सूत खे बोला---दे प्रातिकामिन्‌ ! तुम द्रौपदी को यदा 
लाश्रो, वह सवके सामने जो कुं कहना हैः क देगी । सव के 
सामने ही कौरव उमको उत्तर देगे ॥ २३॥ 
ततः सुतस्तस्य बशाजुगामी भीतथ कोपाद्‌ द्रुपदात्मजायाः 
विदाय मानं पुनरेव सम्यादुपाच कृष्णां किमहं व्रवीभिरए 
दुर्योधन की श्राज्ञा के वशी, सूत, द्रौपदी के क्रो से 
ओ डरता था । यह अपने अभिमान को दयोढकर फिर स्यो से 
वोला--कि रै दरौपदी से क्या करट २४॥ 
दुर्योधन उवाच-- 
दुःशासनैप मम सूतपुत्रो कोद रादुद्धिजतेऽन्पचेताः 
स्वय प्रगृद्योऽऽनय याज्ञसेनीं छ ते करिष्यन्त्यवशाः सपत्नाः २४ 
दुर्योधन ने कदा--दे दु शाखन । यद मृं सूतपुत्र, शाव 
भीमखेनसे उरताह। तुम जाप्रो श्रौर पक्ड्करःद्रौपी को 
जते श्नायो। ये हमारे वशी भूत शत्र पारडव) प्न क्या कर 
&॥ २५॥ 
ततः सथुरथाय स राजपुत्रः भरता भ्रातुः शासनं स्किः । 
प्रविश्य तद्द रम महारथानामित्यत्रपीद्‌ रपद राजशव्ीम्‌ २६ 
इस के छननन्तर यह्‌ राजङ्मार दु "शासन, श्यपने भार की 
श्ाज्ञा सुनकर, खड़ा ह्ये गया श्रौर इस लाल श्रांसं हये गद। 
यद्‌ द्रून महास्थी पाठया के मदल मे घुसा यौर राजयुनी वरप 
से दोल{॥ २६॥ 
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एदयहि पन्या जिताऽति कष्य दुर्योधनं पर्य तरिुक्तलजा 
कुरुन्भनेसयाऽऽ्यतपत्रनेत्े धर्मे लभ्यासि समां परेद २७ 
ट परौपदी ! श्राजायो, राजाय, तुम करे जीव जिया गया है । 
श्रय ललना दयोदरुप्दुर्योयन कीच्ोर्देसो। दे विशाल नेर 
वाज्ञी ! वुम्द प्म से जीग है। श्नवतुम इर्योष्ठी चेवाक्रो 
खार सभाम ध्यत ॥ ७॥ 
ततः समर्थाय सुदुर्मनाः सा पिपर्णमामूञ्य भुसं करेण । 
यारत ्रदृद्राव यतः चविवस्व( वृद्धस्य राः कुरपूदधवस्य २८ 
श्मपने सं वदरते प सुप्फोहा्ोंखे पोयकर्दुःपचे 
दरौपदी चटी । वृद्ध रजा धृतरा की चियां जिधर वैटी यी, 
उधर फो यद्‌ टु-सी द्ोकर दीदी ॥ २८॥ 
ततो जयेनाऽभिससार रोपाई शासनस्तामभिमर्जमानः 
वीर्थयु नीलेष्वथ योर्भिमस्सु जग्राद केरोषु नचैन्रयत्रीम्‌ २३ 
ट्शसन मी गजता हृ, फोध श्नौर येग चे इसके पीर 
यौदा । लम्पे णीर कलि लदरते दए वालों से नसेन्र-पतनी द्रौपवी 
पो पकड़ जिया ॥ २६॥ 
ये राजमुवाधमुथ जलेन मदा वौ मन्त्रेन मिक्ताः । 
ते पौएडवानां परिभूय योयं वलायशरष्ा पृरद्रनेन ॥२०॥ 
महयवश्च राजसूय म मन्धो ॐ पिन जल खे जिषे केर 
पमिप च्या गया, दुःरासन ने पाण्डरो के परक्रम कने 
फुल फर उन स्मो प्ते भी रलपूंक जा पद्ड्ा॥ ३०॥ 
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स तां पराकुष्व सभासमीपमानीय कष्णामतिदीधकेशीम्‌। 
दुःशासनो नाथचतीमनाथवचचकपं वायुःकदली मिवाऽऽ्ताम्‌३१ 
दुःगासन अत्यन्त लम्बे केशं वाली द्रौपदी के खेचर 
समा में लाया । इसने नाथयुक्तं श्रातं द्रौपदी, को केले को वा 
के सदश अनाय कौ भांति खेँचा ॥ ३१॥ 
सा छृ्यमाणा नमितांगयषटिः एनेरुवाचाऽय रजस्वलाऽस्मि 
एक च बासो मम मन्दबुद्धे सभां नेतु नासि मामनार्य॥२२॥ 
इस खैची हई द्रौपदी ने अपना अङ्ग नीचे की श्रोर सिकोडा 
शरीर धीरे से कदा--मे रजस्वला हू । ह मूलं श्रनायं ! मैने 
एक दी च धारण कर रखा द, इससे मुस्े समामे जते जना 
तुस्त योग्य नदीं दै ॥ ३२॥ 
ततोऽयं प्रसमं निगद्य केशेषु कृष्णेषु तद्‌ा स एृष्णाम्‌ । 
ष्णं च जिष्णु" च हरिं नरं च त्राणाय पिक्रोशति यात्ञसेनी२३॥ 
इसने केशां से बलपृवंक द्रौपदी को पफ़ड़ क्िया। श्रव 
द्रौपदी श्चपनी रक्ता के लिये नरनारायणं के अवतार श्ञजुन शरीर 
कृष्ण को पुकारने लगी ॥ ३३ ॥ 
दुःशासन उवाच- 
स्जस्वला चा भव याज्ञसेनि एकाम्सा वाऽप्यथवा ग्रिवछा । 
दयूते जिता चानि कृतापि दासी दासीषु वासर यथोपजोपम्‌२४ 
दुःशासन बोला-ह द्रौपदी ! तुम रजस्यला दोकर एक वश 
धारण द्यि दुएदोया वलो रदितष्धोःउवमीदो ऊधार्मे 
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: जीतती गष्टहोश्रौस्दासी वनाष्जावुषीदो। श्रवदासी फो 
यल देना न देना स्वामी की इच्छा परदः ॥ ३४॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
्रकीर्यकेशी पतितार्थवघठा दुःखासनेन व्यवधूयमाना । 
हवीमत्यमर्मेण च दयमाना शनैरिदं वाक्यञ्च दृष्या 1३५) 
वैशम्पायन वेक्ले--नुत्ते वाले यर श्चधभिरे चर्ख बाली, 
दुःशासन की पीड़ित की हई, लजावती द्रौपदी, कोष से जलने 
लगी शौर धीरे से यद्‌ वास्य बोली ॥ ३५ ॥ 
्रौषयु वाच--- 
इमे समायायुपनीतशाच्ताः क्रियावन्तः सर्व एवेन्रकन्पाः । 
गुषस्याना गुरवश व सय तेषामग्र नोत्सहे स्थातुमेवम्‌ ॥२६॥ 
ये घ्रान फे जनमे वति, प्रियाशील, सारेद्रके तुल्य 
पराक्रमी, राके सचय, सरेदी प्यदं। म॑ इनके सामने 
खद न्दी षे छकती २'॥ ३ 
वृशंपकर्मस्लामनार्यवत्त माम। वरिवचां फुर मा व्रिगरपीः 
न मर्पेयुस्तप राजपुत्राः सेद्धापि देवा वदि तै सहाया; ॥२७॥ 
ह मीच कमं करने वात्ति, श्रनायं ! सु्ञनद्वीन ऋरश्चौर 
नरपच। तेरे दसं श्रपराध फो ये पारढव नदी सद्‌ सर्गे, नदे 
, तेसोसकतामेहृद्रभी स्योन श्राजापे !1 ३०॥ 
धम स्थितो पर्मयुतो मदात्मा घर्म सूदमो निपुणोपलतदयः । 
} वाचापि मतु; पसमाणुमात्रमिच्यामि दोपं न गुणानिख्ज्य ३८ 
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यह्‌ पमं का पुत्र धमत्मा राजा युधिष्ठिर, धमं मे धित दह] 
धमे वा सदम है, निपुण मनुष्य दी इसको सममः सकता 
है । मतो वाणी से भी ्रपने पति केगाणेकोद्योडं कर परमाणु 
के समान दोप भी कथन नहीं कर स्त हूः ॥ ३८॥ 
इद्‌ त्वकायं कुरुवीरमध्ये रजस्वलां यत्रिकप॑से माम्‌ । 
नचापि कथिरछुरतेऽ्र इतां भर्‌ वं तवेदं मतमभ्युपेतः ॥२६॥ 
यद्‌ तेरा अकाय दै, जो ऊरू वीरो के सम्मुख सुभ रजखला 
कोखंचरदादैः। इस स्यान में कोई भी तेरी निन्दानदी कर 
र्या है, शसघे ज्ञात होता है, ये सव तुक से मिल रदे द ॥२६॥ 
धिगस्तु नटः ख मारतानां धर्मस्तथा चुत्रविदां च वृतम्‌ । 
यत्र हमतीता कुरधर्मवेलां प्र चन्त सरवे कुरवः सभायाम्‌ ॥४०॥ ` 
यिक्रकार्‌ द कि चाज भरतवंशी स्त्रियो का श्चाचरण नष्ट 
दोगयाष्ै।जो कोयो फी टी हृ मर्यादा को सारे कौरवः 
सभामेदेख र्देद॥४०॥ 
दरेणस्य भीष्मस्य च नास्ति सं चतरस्तयैवाऽस्य महात्मनोऽपरि 
राज्ञस्तथा दीममधर्मयुग्र न लक्तयन्ते कुरवद्ध्र्याः ॥४१॥ 
द्रोण, मीप्म तथा महात्मा विदुर में मी अथ वल नरदीस्द्य 
ह्यो ये उर्मि वृद्ध, घौर सुल्य लेकर भी राजा दुर्योधन 
के इस यत्याचार मो नुपचाप सद्‌ रदे द ॥ ४१॥ 
यैशम्पायन उवाच-- 
तथा्रुबन्ती करणं सुमध्यमा भदेरफटाचः फपितानप्र्यत्‌ 1 
सा पाण्डवान्फोपपरीवदेदान्संदीप्यामास कटाचपातेः ।४२। 
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वैशम्पायन वोत्ते-यह्‌ रुदती हई, सुन्दरी द्रौपदी ने पित 
पतिर्यो फो श्प कटात्त से देखा । इसे पने कटाक्तो (रेष, 
नजर ) खे छुपिव पाण्डवो को श्रौर सी छुपित कर दिया ॥४२॥ 
दतेन राज्येन तथा धनेन रत्नैव सुच्यैन तथा बभूव । 
यथा त्वा प्नोपसमीस्तिन कृष्याकयकेण वभूष दुःखम्‌ ॥४३॥ 
रव्य, धन, युल्य २ रना के श्रपस्ण से भी इन पाण्ड्यो 
मन इतना दुःख नदी दुखा लितन। लजा श्रौर कोप से युक द्रौपदी 
के कटाक्षो को देसङर हुमा ॥ ४३॥ 
दुःासनधापि समीय कृम्णामवेचमाणां क्‌ रखानतीस्तान्‌ । 
ापूष वेगेन पितशनन्पाणुपाच द्‌ासीति हसन्सशब्दम्‌ ॥४४॥ 
दुश्ातन ने मी श्यषने परश पतिर्यो को देसती हृ द्रोपदी 
को देखा । यद्‌ सेगसे द्रौपदी को भटका देकर मूर्धत (वेश) 
सी द्रौपदी यो दासी कदर जोर से उस पर दंसा 1) ४४ ॥ 
कणंस्तु तदवाक्यमतीय हः संगूलयामाप्त हसन्सशब्दम्‌ । 
गान्धारजः सुवरल्स्य पुत्रस्तयैन दुःशासनमम्यनन्दव्‌॥४५॥ 
कणं ने भी जोर ये दंखङर टु.शाषन फे वास्य का प्रसन्नता 
खे श्नुमोदन व्िया। इती तरद्‌ गान्धारराज शुनि नेभी 
दुःशासन फे चाम्य का समर्थन किया ॥ -५ ॥ 
सम्पस्तु ये तवपभूदल्ये वाम्या धद्पप्रंय चैव । 
ठेपामभूद्‌ लमत शूरा दष्टा समायां परिकूप्यमायाम्‌ ४६ 
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उत्त सभा मे जितने सभासद्‌ ये, उनम कशं, शुनि श्नौर 
दु्यधिन फो दयो कर न्य सर द्रोपदी को इस तरह सेचते देस 
कर श्रत्यन्तं दुली हुए ।। ४६ ॥ 

भीष्म उवाच- 

न धर्मसोदयारुभे विवेकत" शक्नोमि ते प्रश्नमिमं यथावत्‌ । 

अरस्वाम्यशक्तः पितु" परस्वं ियथ भतुप्व॑पातां घीचय ४७- 

भीष्म योते-द सुन्दरि ! थम वड़ा सदम ह, इ मेँ तेरे 
हस र्न का ठीक ठीक उत्तर नदीं दे सक्ता ह"! दाख हुश्मा 
स्वामौ थपनी छी फो दावपर नहीं रस सकता, व्योमि वह्‌ सी 
अव उसका षन नदी दै अथवाखरी तो पतिके साय सद्‌ वश 
मषी होती है ॥४७॥ 
त्यजेत स्वाः एथिवीं सूद, युधिष्टिो घर्मो न जदात्‌ । 
उक्तं जित्तोऽस्मीत्ति च पारुडपेन तस्मान्न श्नमि 

विवेक्तभेतत्‌ ॥४८॥ 
चुतेऽदित्ीयः शड्निनंरेषु कुन्तीमुतस्तेन निष्कामः । 

म मन्यते तां निहति युधिष्ठिस्तस्माच ते प्रक्षमिमं त्रीमि ४९. 
` यह युधिषिर सारी एथिवी को कोड देगा, पटन्तु धमं को 
नहं छोड सकता । युधिद्ठिस्ने स्ययंकड द्विव हैकि मै 
हर गया, इसे सेँ दलका कुड विवेचन कर ही नदीं सरता हू" । 
चतम श्रद्वितीय शल शुनिने तुन्दं दापपर लगनि रे 
कदा--इसते कुन्ती-तुत युधिध्िर ने पुम्दे गव पर लगाया टै } 
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युभिष्िर दयी तुमह दा रपर लगने को चुल नदीं मानता दै, 
मडत प्रम का चिवेचन्‌ दी कैसे कदं ॥४८-४६ ॥ 
द्रौप वाच ~ 
श्ाहूयराजा छुशलरनायदुएत्ममिनक तिकः सभायाम्‌ । 
दयतग्नियनीतिद्तप्रयनः कस्मादयं नाम निष्कामः ॥५०॥ 
द्रौपदी कदने लगी--इन श्चनायं, दुष्ट, छली श्रीर जुश्र में 
फुशल, जुध्ररि्यो ने राजा वो सभाम बुलाया दैः) यद्‌ नीति 
धमं मे भरारद्‌ रहने वाला ट । फिर यद उनकी परस्णा के मिना 
स्वयं सुत्त कखे दांव पर स्स सक्ता था॥ ५० ॥ 
शअरजुद्धमावैर्चिकृविधरटचैखुष्यमानः कुस्पाएटवाग्रवः । ` 
संभूय सर्वेथ जितोऽपि यस्मास्पवादुयं फेतपमस्युपतः ॥५१।॥' 
श्रद्ध भाव रसने वाने, दत्त मे तत्पर, इन धर्ता नि इक 
होकर दाधा पो नदीं जानने वाज, पारडव धे राजायुयिधिर 
को प्रयम जीते लिया द्रौर पी इसने मेरा दाव लगाया दै 1५९ 
व्षिन्वि वेमे कखः सभायामीशः सुतानां च वथा स्ुपणाम्‌ 
संमीद््य सव ममचापवाक्यावनूतमंप्रस्षमिम वथक्त्‌ ४२ 
ये सारे ङुरपंशी, इस सभाम वेट द, जिन सयक वेदेश्रीर 
वद 1 ये सप परिचारक्रदेष्ते फीरमेदिप्रम कठोर उत्तर 
वैरम्पायन उपाच-- 
चथा ववन्वीं करुणं रुदन्तीमयेचमाणां पणान्पीस्तान्‌। 
इुःशाषनः परस्पाखयप्रियाणि वाक्यगन्युप्राचाऽमधुराणि चरः 
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मैशप्पायन पत्त --इस प्रसर करुणा के साथ रोव शरौर- 
'([रमध (ुए ध्रपने पएतियें क देशखववी दु द्रौपदी चे दुःशासन कोर 
छध्रिय धौर पद पचन कदने लगा ॥ ५३॥ 
तर ष्प्पामां च रजस्वलां च सस्तोत्रीयामतदरदमाणाम्‌ । 
युपौदुरा भ दम युधिष्ठिरं च चकार फोपं परमातेरूमः ।\५५॥ 
ईति धी ग्भाद शपसादषया संहितायां समापवंसि च तपवंशि 
प्रीपपीधशते सप्तपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
सीय तिर्‌ पषप्रवाली, सचे के प्रयोग्य, रसला द्रौपदी 
"र युनिपिर्पी शरोर दैत कर श्रवयन्त दुम्खी भीम ते केप 


।(१॥ ॥ ५४ ॥ 
दति पदमा समापर्वान्वग॑त य.तपवं भ शोपदी 
भन्न फा सङसटवां च्भ्वाय पूरा हुश्रा। 


~^ <- 


अद्सटवां अध्याय 
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वाहनानि धनं चेव कवचान्यायुधानि च । 
गज्यमात्मा वयं चैव कतमेन दतं परः ॥३॥ 
. नचमे तत्र कोपोऽभूत्स्वस्येशो दि नो भवाच्‌ । 
इमं व्यतिक्रमं मन्ये द्रौपदी यत्र पण्यते ॥४॥ 
जो धन शौर उत्तम द्रव्य याशिराज ने दिया तथा थन्य 
गनार्थो ने जो उत्तम २ रतन श्रय शि । बादन, घन, फवच, 
श्रयुध, राञ्य, श्रात्मा चौर दम लगि को श्र््रोने दल से 
जीव क्तिया । इसमे युन ऊद भी कोष नदीं ह, कि श्राप हमारे 
स्वामी हं । परन्तु म इसदने ्वमं ममता ह, जी द्रौपदी य 
प्र लगाई गई ट ॥ २-४॥ 
एषा हनर्देती बाला पाएडवान्य्राप्य कौसः 
त्वक्छरत क्रियते च च एरसखतात्मानः ॥१५॥ 
शस शुन्द्री द्रौपदी का पारडरवो चे प्राप्त करके कौस दुर्यान 
फो श्र होना श्चठुचित द । इन नीच श्रौर ट्ट रौसयों से यद 
तेरे कारण से दी व्तेशित दौ जा रद ह ॥ ५१ 
भरस्य; वृते मन्युरयं व्वीयि राजनिपात्यने । 
बाहू ते संप्रव््यामि सददेवाऽग्रिमानय ॥६॥ 
द राजन्‌ ! यद्‌ तुम पर मेया कोय इसी द्रौपदी त कास्य चे 
शी दरा ६ । हे सदेव ! प्रि लायो, दम दस राजा ॐ युना 
चये जलरपयगे॥६1\ 
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श्र्युन उवाच-- 
म पुरा भीमसेन त्वमीदशीवदिता गिरः । 
परस्ते मारितं नलं नृश॑ेरधर्मगोखम्‌ ॥ ७॥ 
श्रञ्ैन वोला--दै भीमसेन ! तूने कभी पद्िज्ते देसी वाव 
नहीं कदी दै । इन नीच, धिसेधियों ने उत्तेनित करके तेरे धम. 
गौस्व को नष्ट कर दिया हे ॥५॥ 
न॒ सकामाः परे कार्या धर्ममेवाऽचरोत्तमम्‌। 
भ्रातरं पारमिक ज्येष्ठ" कोऽिवर्तितमर्दति ।॥ = ॥ 
भिरोधियों को सफल मनोरथ न दोने दो, इससे उचम धमं 
च्छाद श्चाचरण करो । ऊोन रेषा दे. जो धाथिक शरीर अये म 
छी श्राज्ञा का प्रतिक्रमण करे ॥८॥ 
द्ाहूतो दि परं राजा चारं व्रतमलुस्म्‌ । 
दीभ्यते परफरामेन तनः कीर्षिङ्रं मदत्‌ ॥ € ॥ 
विरोवि् से ललकार हृद राजा युधिष्ठिर ने व्र धमे पर 
स्मरण प्के दी दृषरे की इच्छ ॐ कास्य ज्यायेला है, यद 
हमारे लिए चद गौर की बचीडहै॥६॥ 
भीमसेन उव्राच- 
एवमस्मिन्छतं धियां यदि नाहं धनञजय। 
दीप्तेऽद्रौ सदिति बाहू निरहेयं वलादि ॥ १० ॥ 
भीमसेन ने कहय--दे जुन ! यदि इस पिप्ये ममी 
शूनना न जानता होता सो दीत थ्नि म इसके दोनो हरयो शे घल 
शूर॑ अद्य जला दहता ॥ १० ॥ 
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वैशम्पायन उवाच-- 


तथा वान्दुःखितान्दप्यूया पार्डवान्यवयष्ट्नः । 
क्रिर्यमानां च पान्रालीं विक्रय इदमत्चीद॥ ११॥ 
वैशम्पायन वोल्त-इसं वरद पाण्डो श्रौर द्रौपदी खरो दध्ली 
देस कर धृतरा पुत्र विकरण बोला-11 ११॥ 
यातरसेन्या यदुक्तं वद्वाङ्यं वित्रत पार्थिवाः 
श्वरिवक्रत वाक्यस्य नरः सद एवनः।॥ १२॥ 
दै यवाये ! जो वास्य द्रौपदी नेषा है, उच्छ्र उर दो । 
जो चास्य करो जान कर मी श्चन्नानी उने, गे वत्प्रल दी नरक 
हे ई ॥ १२॥ 
भीप्मश्च धृतगष्ट्ध कृरखृद्रतमावुमौ । 
समत्य नादतुः क्रिचिद्धिदूरथ महामतिः ॥ १३॥ 
भीष्म श्रौर वरा, ये बैस मं श्त्यन्व वरद द, इन दोनों 
ने भी सम्मति करफे य नदीं च्दा श्रौर मदामवि विदुर भी 
युप ्ठिदै॥१३॥ 
भाश्राज सर्वपामाचार्यः छप प्व च । 
इत एतावपि प्ररं नाऽदतुरिवसत्तमी ॥ १४ ॥ 


दरेण श्र छप सवद पराचायं क्वास्य चे 
द्िजेत्तम भी इत प्रन मे नदीं ददते ई।॥ १४॥ 


ये चन्ये प्रयिपीपरलाः खमेताः सर्वतो दिशम्‌ । 
चोामकरोधी सथुत्तुञ्प ते बुबन्तु पथामदि ॥ १५ ॥ 
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न्य भी बहुत से राजा सय रसे यद्या माये हुपदैयेभी 

फमध्नौर कोको द्धोड क्र अपनी> मति के श्रनुसार इस 
प्रश्न का उच्चर देँ ॥ १५॥ 
यदिद द्रौपदी चाक्यश्क्तवत्यसङऊच्छभा । 
विमृश्य कस्य कः पततः पार्थिपा वदतोचस्प्‌ ॥ १६॥ 

जि वाक्य षो यदं सुन्दरी द्रौपदी वार २ दोहरा रदी दहै। 
इस पर विचार करके सारे राना कटो, कि किस पतु प्रवल दहै । १६ 
एवं स बहुशः सवानुक्तपास्तान्सभासदः । 
न चते पुथिवीपालास्वमूचुः साध्यसाधु बा ॥ १७ ॥। 

इस तरह उसने सरि सभां से यार २ कहा। परन्तु 
राजां ने चच्ा, बुस कड भी न कडा ॥ १७ ॥ 
उक्त्वाऽ्सकुत्तथा सर्वान्यिएण; पृथिवीपतीन्‌ । 
पाणौ पाणि विनिष्पिष्य निःए्वसनिदमव्रपीद्‌ ॥१८॥ 

विकरण सारे राजाय से वारर यह्‌ दह्‌ क्र दाथ मक्तने 
लगा श्रीर्‌ खास ज्ञेङर बोला ॥ ६८ ॥ 
विन्रृतं पुथिरीपाला वाक्यं मावा फथचन । 
मन्ये न्याय्य यदमराऽहं तद्धि वक््यामि रोराः॥१६॥ 

दै राजा 1 हे पौरवं 1 तुम इस वास्य का उत्तरदोया नः 
दो। ऊकोजोन्याय सममा द, वद कहता 11 १६1 
चस्वार्याहूर्मस्धेष व्यसनानि मदीितयम्‌ । 
मृगया पानम ग्राम्य चेषाऽतिरक्तता ॥ २० ॥ 
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एतेषु दि नरः सक्तो धर्मघुसुज्य वर्ते 1 
तेथाऽ्युक्तंन च कृतां क्रियां लोपो न मन्यते ॥ २१॥ 

ह नरश! रजा के लिय षिद्धर सेक्लना, शराव पीना, 
यशा सेना श्रौर मुन में संलप्न रहना, ये चार व्यसन मने 
गये दै । इनमें जो मनुष्य श्चासक्त होत। है, वद्‌ धर्म डोड कर 
पल्लवा दे । इनमे पागल दो कर मद्य जो छदं कर डालता दै, 
नके कार्म परे लोग दथा दी नदय मानति ह ) २०-२१॥ 
वद्यं पार्षते व्यसने वर्वता मृण्‌ । 
परमाहतेन किक्वैशस्थितो द्रौपदीप्यः ॥ २२॥ 

हस राना युधि्रिरने जु्राकेव्यसनमें एं कर दी धूता 
ॐ ्ादान से इस द्रौपदी द्धो दात्र पर लगाया & ॥ २२॥ 
साधारणी च सर्वेपां पाण्डयानामनिन्दिवा । 

जितेन पं चानेन पाण्डवेन कृतः पणः ॥२३॥ 

शयं च दीर्तिता कूप्या सीवतेन पयार्थिना । 

एतरसयं विचार्या-दं मन्ये न पितिवामिमाम्‌ ॥२४॥ 

यह मुन्दयै द्रौपदी सारि पर्डवां फी सिष्य भार्काद 

भ्र पराजि एप युि्ठरने श्ये दावपर्‌ र्य ह| 
शषएनिनेदसप्नेदारपरसर्यनेष्धीव्रेप्याभी री है) मे यद्‌ 
सथ णुद धिघार द्र बौ माना फ द्रौपदी जीती न्दी 
गहं द६॥ २३-४॥ 
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एतच्छुत्वा महान्नादः सम्यानाञ दविष्ठ । 
पिकं शंसमानानां सौवक्तं चपि निन्दताय्‌ ॥२५॥ 
यह्‌ सुन कर सभासदों का वङ्ा भरी कोलादल उठ खड़ा 
ह्या रौर ज्लेग शुनि की निन्दा तथा विकर्णं की प्रशंसा कने 
जगे ॥ २५॥ 
कणं उवाच-- 
तस्मिन्नुपरते शब्दे राधेयः क्रोधमूर्छितः 1 
रगृ सुचिरं ाहमिदं वचनमत्रधीत्‌ ॥२६।॥ 
इस कोलाहल के शान्त होने पर क्रोध से व्याल करणं, 
अपनी सुन्दर वाहु को पकड़ कर यह वचन केल। ॥ २६॥ 
दरयन्त वरै विकरेह बेकुतानि बहून्यपि । 
तञ्ञातस्तद्धिनाशाय यथाऽग्निरस्णीश्रनः ॥२७॥ 
हे विकणं ! इस जगत्‌ मे श्रनेर विपरीत श्रथ होते दै, इनमे 
उसन्न हु दोप श्रपने कारण फो दी नाश कर देता, जैषे 
श्चभि, श्यरणी से उतपन्न दोकर दी श्ररणी को जला डालती ६।२० 
एते न किंचिदप्याहुधोदिता ह्यपि कृष्णया । 
धर्मेण विजितामेवां मन्यन्ते द्रुपदात्मजाम्‌ ॥ रम, 
द्रोपदी खे वारर प्रेरित क्रिये हुए राजालोग (कुद मी नदीं 
कद्‌ रहे दे, इससे ख्टदै फि दे प्रौपदी फे जीतने यो धमै-यु 
मान रदे दै ॥ र८॥ 
तवं तु केवलवान्येन धार्वरष दीर्यते । 
यद्ध.बीपि सभामध्ये वालः स्थविरमापवम्‌ ॥२६॥ 
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॥ 


वेश्ादफरमी दद्धो कौ सी वाते वनात दै ॥ २६॥ 
| नच धमं यथाव्यं वेसतिं दर्योधनावर । 
यद्व. बीपिं जितां कष्ठ न जितेति सुमन्दधीः ॥२०॥ 
दै दुर्याधनानुज ! तू धर को गपि को ठीरु २ नदय वानव 
दै, ओत्‌ जीती हु द्रोपदी को नदय जीती ह यवाता ई, इषे तू 
-महा-मूं प्रसीत दता ४ ॥ ३०॥ 
कं दवरिजितां कृष्णां मन्यसे तान । 
यदा समाया सर्वं न्यस्वरन्पारडवग्रजः ॥२१॥ 
दै रवर पुन ! तू यद कैव मानवा दै कि द्रौपदी नदीं जीवी 
ग, जे फि युधिष्ठिर न सभामे सवस्य र दिया टे ॥ २१॥ 
भ्यन्तरा च सरयस्वे द्रौपदी भरतर्पभ । 
एवं धर्मजितां कूप्यां मन्यते न विवा कवम्‌ 1 रर 
है भरतपेभ! स्ेध्य के भोवरी द्रोपदी भौ श्रा गर, करि 
तू जीतो द्‌ ्रेग्दो ओ षिना जतो दद्‌ कैप कडवा दै ॥ २२॥ 
र्वि द्रौपदी वत्वा चयुता च पाणडवः । 
भवत्यपरिजिता केन देतनेपा मता तय ॥३३॥ 
रषद वाणो चे खतेद्री गह दै श्रोर पार्ढ्यों ने इससे 
सेम्ानयदेदोदै, किप किति देतु षे तुत्र रसने भभ) नदो जीये 
दईं मानते हो ॥ ३३॥ 


; 
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५ 
` , मुन्यसे वा सभामेतामानीतामेकवासपम्‌ । 
शरधर्मशेति तत्रापि श्ण मे वाक्यणुत्तमम्‌ ॥३४]) 
जोतू यह मानताहो कि इसको एक वख से दी समामे 
लाना अधमं है, तो मैं इसका मी उत्तर देता हू, तु सुन (रा 
एषतो भर्ता चिया देवर्विहितः कुरुनन्दन 1 
इ य॑ त्वनेकवशगा बन्धकीति चिनिधिता ॥२३५॥ 
द कुरुनन्दन ! देवाने खीकाएक ही पति नियत कियाद 
यह्‌ तो अनेको को विवादी गई है, इससे वेद्या मानी जानीः 
~ चहिये ॥ ३५॥ 
स्याः सभामानयनं न चित्रमिति म मतिः, 
एकाम्बरधरस्यं वाऽप्यथवाऽपिं विवस्रता ।॥२३६॥ 
जव इसकी यद्‌ दशा दी वेशा तुल्य दै, तो इसका सभामे 
लाना दी क्या श्रनुचित द! व यह्‌ एक व धार्ण किदो 
यानङ्गीदो, प्रसा विचार दी क्या] ३६ ॥ 
यच्चैषां दरविणं फिंचिदा चैषा ये च पाण्डवाः । 
सौषतेनेह तत्सर्वं धर्मेण विमितं वु ॥३७१ 
समे दन्य धन द्धै या यदं द्रौपदी श्रौर पाण्डवदरे, ये मय छव, 
द्र्य, शङुनि ने धमं से जीता द ॥ ३७ ॥ 
दुःशासन सुबाजतोऽयं विकर्णः प्रा्वादिकः । 
पाणडवानां च वासांसि द्रीपयाघापयुपादर ॥३२॥ 
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दै दुःशासन ! यद्‌ चिक्य बड़ा मूं ह श्रौर परिषतों की 
सी वातं नाता ह श्रव तु पाण्डव श्रौर द्रौपदी ॐ कपटे उवरवा 
ते ॥३८॥ 
एत्टुत्ा प।एडप्‌ाः प्ये स्वानि दासंति भात । 
यकरीर्योत्तीयाणि समायां समुपाविशन्‌ ॥२६॥ 
ट भारत ! यह्‌ लुन फर सरि पास्डप श्रषने वलन श्रौर दुष्टे 
उनार र समामे बैठ गये ॥ ३६॥ 
तवो दुता मजन्द्रौप्रा वसनं बलाद्‌ 1 
सभामध्ये समाचिष्प व्यपाकरष्टु' प्रचक्रमे ॥४०॥ 
हि राजन्‌ ! इस वाद दुःगासन ने दरौपदी फे वख गलपूवंक 
समभा मेँ संच कर उतारने चाहे ॥ ०॥ 
-वगम्पायन ऽवाच-- 
प्राृप्यमाये पमन द्रौप्रा चिन्तिवो दरिः । 
गोविन्द्‌ दवास्कायामिन्फुप्य गोपीजनप्रिय ।४१॥ 
वैशम्पायन वोल्लि-जर दुगासन यख स्यँचने लगा, वव 
दरौपदी, गोचिन्द ! द्वारि घ गस्ि्‌ ! ङण ! गोपोजन प्रिय ! श्न 
-मभ्पोधनें से भगगन्‌ रृप्य पर स्नस्य कर्ने लम ॥ ४१ ॥ 
सः परिभूतां मां छि न जानामि केप । 
ह नाधदे रमानाथ त्रजनायार््विनारन। 
-कीप्या्पपमम्नां मामुद्रस्व जनादन ॥19२॥ 
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9 
हे केशव ! क्या तुम यह नदीं जान रदे हो, करि श्चाज कौरव 
मेरा शरपमान कर रहे द! हे नाय ! दै व्रजनाथ ! है समानाय ¢ 
दरस दुः कानाश्रकये ॥४२) 
कृष्णं कृष्ण महायोगिनविधातमन्विश्वमावन । 
भ्रमन पाहि मोषिन्द कुरुमध्येऽवसीदतीम्‌ ॥४३॥ 
दे छ्ृष्ण ! दे कृष्ण। दे महायोगिन्‌! दे विश्वात्मन्‌ { 
है विश्वभावन जनादन ! कौरबरूपी समुद्र मे हवती हुई सुक 
दी का उद्धार करो ॥ ४२॥ 
इत्यतुस्ृत्य छृम्णं सा इरि त्रिवरनेधरम्‌ । 
प्रारुदद्‌ दुखिता रजन्छुखमाच्छाय भामिनी ॥४४॥ 
दै गोविन्द ! मे अपद ्षरण मे यई ह, फरो के मध्य 
मे तलफलाती हृ युक शरणागत की रत्य कये ॥ ४४] 
याद्घसेन्या वचः भृत्वा कृष्णो गहरितोऽमवत्‌ । 
त्यक्त्वा शय्याप्तनं पद्भयां कपाटः कपए्वाऽभ्यगात्‌ ४५ 
ह राजन्‌ ! इस तरह व्रुवन्‌ के स्वामी मगउन्‌ इष्ण का 
स्मरण करके द्रौपदी युस दम्रटुससे येने लगी दरौपदी के 
वचन सुनकर श्रीकृष्ण ध्वान गम्य हुए रौर कृपालु भगवान्‌ श्चपने 
शय्यासन ष्टे छोदक्र पेदे दी मणि ॥ ४५॥ 
कृष्रं च जिष्णु च हरि नरं च त्राणाय व्रि्षशति यात्नसेनी । 
ततस्तु धर्मोऽन्तस्ति महात्मा समाकृखोदध गिपिषैः सुवदः४द्‌ 
नारायण घौर नर से श्रवतार श्रीढष्ण शौर श्रज॑न को स्वा 
के जिय दरौपदी पुकारने लमी । तवं धमं-रप महास्मा शरम्स ने 
मेर द्रौपदी को छ्नेक वरल चे ठक रिया ॥ ४६॥ 
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शाकुप्यमासे वसने ्रौपग्रास्तु विशांपते । 
तदरूपमपर्‌ वचं प्रादुरस्ीदनेकशः ॥४७॥ 
द विशांपते! जय द्रौपदी केः वल सचे जा रद य, सो उसी 
वरद के श्रनेक वख उत्पन्न होते रहते थे ॥ ४७॥ 
नानारागविसगाणि बसनान्यथ वें प्रमो । 
रादु भवन्ति शतयो धर्मस्य परिपालनात्‌ ॥४८॥ 
ततो इलदलाणब्दस्तत्राऽऽसीदधोर्दरनः ॥४६॥ 
प्रभो ! श्चनेक प्रकार के रङ्कः परिरंगे वत्र धमं के परिपालन 
के कारण से उत्पन्न दो रदे ये । इसी समय सभा मे एक मदान्‌ 
कोलादल खड़ा दुद्रा ॥ ८--४६ ॥ 
वद्ुततमं लोके पीय स्मे मदीभूतः । 
शशंसुद्रपदीं तत्र कुत्सन्तो धुवरषरनम्‌ ॥५०॥ 
इस प्रकार के -पमस्कार को देखद्र सारे रजा द्रौपदी की 
प्रशंसा चौर दुर्योचन की निन्दा करने लगे ॥ ५०॥ 
शशाप तत्र भीमस्तु राजमध्ये चृर्स्नः | 
फोधाद्विसफुरमाखोषठो मिनिप्पप्य करे फरम्‌ ॥५२१। 
इस समय राज सम्यक मध्यम उषश्पर से वोलस्र 
भीमसेन ने मतिष्ठा फी यद भीम शपते दाधा गो मलरदाया 
चौर प्रोष ये इसके दोट एडक रद ये 11 ५१॥ 
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मीमसेन उवाच-- 
इदं मे बक्यमाद्ध्यं चभरिया ज्लोकवातिनः । 
नोक्तपूर्वं मर्थं चाऽम्यो यददिप्यति ॥५२॥ 

भीमसेन वोला- दे संस्र के समस्त त्रर्यो इस मेरे 
वाक्य को सुनो, जो न्य फिसी मतुष्य ने श्राजतक नदीं का दे 
श्रीर्न श्रागे कोड कह्‌ सकेगा ॥ ५२ ॥ 

ययेतदेवुक्तवाऽदं न कुर्या" पृथिवीशराः। 
पितामहानां पूर्वेषां नां यतिमवाम्‌ याम्‌ ॥४३॥ 

दे राजाश्नो! मै इस वात्य को कद कर यदि धूरा न करू ठो 

पने पूजो की गति को पराप्त न दोऽ )) ४३ ॥ 
अरस्य पापस्य दुषुष्मासतापसषदस्य च] 
नं पिव्रेयं बलाद्तो भिखा चेद्‌ रुधिरं युधि ॥५४॥ 

इ पापी इुबुद्धि , भस्तवंश के कलङ्क दुर्योधन के वह्तस्थल 
फो वलपूतक चीर कर यदि युद्ध म रक न पौड़, तो धपनै पूजो 
की गतिक न पाडं॥ ५४॥ 
वशम्पायन उवाच-- 

तस्य ते तद्वचः श्चा रेदं लोमप्रहर्षणम्‌ । 
श्रवत्र्वहुलां पूजां कुत्सन्तो धतराषटनम्‌ ॥५५॥ 
यैशन्पायन वोल्ते-मीम फ भयानक श्रौर लोमँ के खड़े 
देने चात्ति वचन सुनकर लोग भोम की वहुव सी पूज श्चौर 
दुर्योधन की निन्दा करने कगे + ५५॥ 
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यद्‌ तु वाससां गशिः सभामध्ये समाचिठ; । 
* ठतो दुःरासनः श्रान्तो व्रीडितः षयुपाविशद्‌ ॥५६॥ 
जव वशं की देरी समामे क्षग गई, तो दुःशासन थक गया 
"प्रौर ललिव होकर वैठ गया॥ ५६ ॥ 
धिक्शब्दस्तु ततस्तत्र समभून्लोमहर्पणः । 
सभ्यानां नरदेवानां दष्ट्वा कन्तीुतास्तथा ॥ ५७ ॥ 
इस दशा मे कुन्ती-पुत्र पाण्डवो को देख कर-सभासद्‌ राजा- 
ओका लोम सदे कर देने वाला धिक्कार का शब्द्‌ इर उधर 
लमा ॥ ५७॥ 
न चिन्रुवन्ति दौरव्याः प्रशनमेतमिति स्म ह । 
सुजनः क्रोशति स्मार धृतपष्ट्‌' विगर्हयन्‌ ॥ ४८॥ 
राजाल्लोगःकह र्दे ये किं कौरवनद्रौपदीकेदस प्रभ्न का 
उत्तर नीं देते द । सनन इसखे दुर्योधन की वड़ी निन्दा कर 
रहेये॥ ५८॥ 
तत्तो बाहू सञ्युत्विप्य निर्वाय च सभासदः । 
विदुरः सर्वधर्म इदं वचनमन्रषीद्‌ ॥ ५६ ॥ 
इसके श्रनन्तर धर्मात्मा पिदर ने जा उङ़र श्रौर सभा- 
सदो फो तुप करर यद वचन फदा ।। ५६ ॥ 
विदुर उवाच-- 
द्रौपदी प्ररनञक्तैवं॑सेसीति त्वनाथवत्‌ 1 
नच वितरत मे पररनं सम्या धर्मोऽत्र पीव्यते 1 ६० 
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द्रौपदी भरन करे च्नना्थो की भाति ये रही है ओर कती 
दै, करि तुम मेरे रञ्च का उत्तर नीं देते हो, इससे धमं कानाश 
कसिर्दा दै॥६०॥ 
स॒भां प्रपते हयर्तः प्रज्वलन्नि॒हञ्यवाट्‌ । 
तवे सत्यन धमण सभ्याः प्रशमयन्त्युत ॥६१॥ 
आतज, सभा मे जलती हई आराग की तरह्‌ प्रवेश करता 
है, उसको सत्य धमं से सभासद्‌ शान्त करते दे ॥ ६१ ॥ 
धर्मप्रनमतो व्रादारयः सत्येन मानवः । 
विद्रूयस्तत्र तं प्रर्मे कामक्रोधवलातिगाः ।॥ ६२ ॥ 
इससे श्चायंजन इ धरम प्रच का सत्यता के साथ निपटारा 
करे । समामे होने वाले प्रभनोकातो काम श्रौर क्रोध से रहित 
पुरुप दी निपटारा कर सक्ता है ॥ ६२ ॥ 
विकर्णेन यथाप्रह्ञयुक्तः प्रश्नो नराधिपाः 
भवन्तोऽपि हि ते प्रश्नं वित्रयन्तु यथामति । ६३ ॥ 
दि सजा ' विकणे ने ्चपनो बुद्धि के दुर इस ण्न 
को निपटा दिया दै । सव तुम भी पनी बुद्धि के श्रतुसार इस 
भ्रम का उत्तरदेगे॥ ६३॥ 
योहि प्रश्नं न विघ्ूयाद्ध्मदशा समां गवः। 
श्रते या फलावाप्तिस्तस्याः सोऽं समध्रते ॥ ६०॥ 
जो धर्मात्मा समामे वैठक्र भी प्र्मोका उत्तरनहीं देता 
द{रसवे कुल रोलने चालते के पप से श्रा पा लगता दै ॥६९॥ 
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यः पुनत ब्रुयाद्र्मदणीं समा गवः । 
श्रवस्य एतं त्स्नं संप्रामोवीति निथ्रयः॥ ६५॥ 
जो धर्मासमा समा मे वैटक्र भी लू रोलता दै, नद नूह 
बोलने वत्ति के खारे फलदो पाता दै, यट नित्वय दं ॥ ६५॥ 
अनाश्ध्ुदादरन्तीममितविदास्तं पुरातनम्‌ । 
भ्रहादस्य च संवादं घनेराद्धिरस्य च ॥६६॥ 
स विष्ये एक्‌ पुराना उपार्यान श्चाद्गिप्स मुनि श्रीरः 
मूलाद्‌ का कदा जाता दै ॥ ६६ ॥ 
सेर (3 [3 
प्रहारो नाम दैत्ेद्रस्तस्य नो परिेचनः। 
फन्यहितोरा्धिसं सुधन्यानयपद्रयद्‌ । ६७ ॥ 
पक प्रल्हाद नामका 4, जिस पुर ्रिरोचनं या} 
सका एक कन्या पर श्रद्धिराके पुत्र युचन्यासं मगड़ाय्डादो 
गया ॥ ६७ ॥ 
श्रह उयायानदं ज्यायानिति उन्यप्ठया तदा | 
0०५ [> 
तयोर्ेवनमन्राीस्णयोरिति नः शतम्‌ ॥ ६८ ॥ , 
विरोचन कदता वा, ्ँ उदारटरश्रीर सुधन्या गदता वामं 
वडाद्ु। इस ्ररार कन्या चाद्‌ म इन रनर्ना नै श्रपनेर प्राणो 
क" उनी लगादी॥द्न॥ 
योः प्रभविपादोऽभूसडादं तायष्च्ताम्‌ । 
ज्यायान्के यापवोरेकः य्न" परनृहि मा मूषा ॥६९॥ 
देन दोन मे इसी प्रन पर परिवाद हो गया, तन इन भेन ने 
भ्ददाद्‌ चे पृष्या । दै परल्दाद्‌ । दम दोना म कीन वद्ध दै ? तुम इम 
्रश्र कासत्यर्‌ निणैयकरदरो, सू न मोलना ॥ ६६ ॥ 
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स वै विषद्नाद्धीतः सुधन्वानं िल्लोकयन्‌ । 
तं सुषन्वाऽनवीतक्‌ द्धो जक्चदरड इव ज्वल्‌ ।॥७०॥ 
प्रल्हाद इस गढ़ से उरा शौर सुधन्वा की श्रोर देखने 
लगा । प्रच्दाद्‌ से सुधन्वा मुद्ध होकर त्रदस्ड की भांति जलदा 
इमा योला-- ॥5०॥ 
यदि यै वच्त्यसि श्या प्रडादाऽथ न वच्यपि । 
शतधा ते शिरो षञ्री वज ण प्रहसप्यति ॥७१॥ 
दे प्रल्हाद । यदि तुम इस प्र का हा उत्तर दोगे या उत्तर 
ही नदीं देगे, तो वुम्दारे शिर को इन्द्र सपने वअ से सौ इकडे 
कर डलिगा ॥ ५१ ॥ 
सुधन्वना तथोक्तः सन्ग्ययितोऽधत्थपणंवत्‌ । 
जगाम करयं देस्यः परिप्र^्, महोजसम्‌ 11७२) 
सुधन्वा के ये बचन सुन करं प्रसट्‌द्‌ पीपल के वर्त की भाति 
-कांपने लगा चौर इस प्रच को पूषन के लिप मदाश्नोजस्वी 
कश्यप मुनि के पास पहुंचा ॥ ५२ ॥ 
प्रहु ताद उचाच- 
त्वं वै धर्मस्य विक्ञाता देवस्येदाऽऽसुरस्य च । 
वाह्यणस्य महाभाग धर्म्रच्छूमिदं शुणु ॥७३॥ 
्रल्ाद योक्त महामाय 1 तुम देव रौर श्रुते के धर्मो 
क जानने बालत हो । इस समय तुम बामण दवाय पदे किये हृष 
1 पमं संकट य्न सुनो ५७३ ॥ 
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योवै प्ररनं न व्रिनृयाद्ितरथं चेव निर्दिरेत्‌ । 
के बे तस्य परे सोफास्वन्ममाऽऽ्चच्च पृच्यतः ॥७४॥ 
जो प्ररन का उत्तर नदींदेता है यामिध्या उत्तर देता है, 
उषके लिए परलोकमे रौन लोक प्रात्र दते द, घत्र यद्‌ 
सुनाश्रो ॥ ५९ ॥ 
कश्यपं उवाच-- 


जानननपितुयन्यरनं ऊामात्कोधाद्धयात्तथा 
दस्रं वासुणान्पाशानासमनि प्रतिति 1७५] 
करयप कटने लगे--नो सनुष्यः प्रल के जानता दुरा भी 
उका उत्तर यम, कोव यालेभ से न्दींदेतवा दै, उद्वारो 
वरुण की पालो को श्रपने गलते मे डालता 2 ॥ ५८ ॥ 
साची चा तित्रुमन्साच्यं मोकर्णरिपिस-वस्‌ 1 
सद्र बाख्णान्पापानात्मनि प्रतियजति ॥७६॥ 
जो साती मिष्या गयादीव्ताद श्रोर्गायके ठीते काना 
माति दोनी श्रोर लटन्ताङ्, वद भी श्रपनेदो वर्णग 
श्स्री से वाधता द।॥७६॥ 
तस्य संवत्सरे पूर्य पाश्च एङः प्रयुरपते । 
वरस्मारसत्यं तु वक्तव्यं जानता सत्यमन्मा ॥५४॥ 
रेते मनुप्य की सद्र कोनिर्यो मये ण्ड प्सौषकवर्पस्न 
युक्तस है, इस लिय क्षानी मनुष्य मे सवद स्त्यक्षी दशना 
यादिप ॥ ५५॥ 
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विद्धो धरे दयधर्पेण समां यत्रोपक्यते । 
न चाऽस्य शल्यं छम्तन्ति षिद्ध।स्तत्र समासदः; ।॥७२॥ 
अधमं से, परिवाहा धर्म॑, जि सभा मेहता है, उष 
कै काटेको धमं तेर्धिषे हुए सभात्तद निकाल नदीं सक्ते 
। ७ 
र्ध हरति वैँ शरेष्ठः पादो भवति कर्वषु । 
पाद्शरौव सभासत्सु ये न निन्दन्ति निन्दितम्‌ ॥७६॥ 
उप्तसभा मेजोश्रेषठपुरुप होता, पापकाषधा माग 
उपगोप्रात होताहै। एफ़ भाग उष परपके करने वज्ञे को 
र्था मिष्या भावोको लगता है। एफ़माग उन सभास्ों 
को प्रा होता द, जो निन्दिव पुरप की निन्दा नदीं करसे ह ॥(५६ 
नेन मरति येष्ठो च्यन्ते च समासदः । 
एनो गच्छति कतारं निन्द यय निन्ये ॥८०॥ 
जितत सभा मे निन्दा करने योग्य की निन्दा की जाती २, उसं 
समामे श्रेठ पुरुष (सभापति) शरोर समाद्‌ पापसे चट 
जति ६, श्रौर वंह पाप केवल कर्तां को ह्यो रद जाता षैः ॥ २८०॥ 
वितथं तु वदेयुर्ये धरम ग्रहाद प्च्छते । 
दणपूतं च ते सन्ति सप्त स्य परधरान्‌ ॥=१॥ 
ह प्रदलद ! धम पूयुने च्लि पुहपको जो भिध्याद्य का 
उपदेश कर्ता द, वद्‌ सात पूरं ङे यौर साद थने छे इ्पूर 
यक्ञो का नाय कस्ताद्।। २१॥ 
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दवस हि व्‌ {खं हतपुनस्य चैव यत्‌ । 
ऋणिनः प्रति यच्येव स्वादि श्रटस्य चेव यद्‌ ॥८२॥ 
च्ियाः पत्या व्रिहीनाया राज्ञा ग्रस्तस्य चैव यद्‌ । 
श्राया यदू :॑ व्याघ्राघ्रातस्य चैव यत्‌ \।८३॥ 
मष्यूढयाशच यद्‌ खं साचिभिरविदितस्य च । 
एतानि वे समान्याहरदःलानि त्रिदिवेधरः ॥८४॥ 
कानि सर्माणि दुःखानि परारोति वितथं बुचन्‌ । 
सिघ्ठका धन छीन हिया गया दे, लि का पुत्र मर गय 
&ैनानष्ी ज स्वार्थे चटदो गया दै, जो पति से 
विदीन नारी रदे, जो राना सै पक्ड़ाहुमादै, जो ली पुपर रिव 
दै, निस प्र व्याघ्र ने दवा लिया दै, जो प्रय परली है, जिसे 
सधियोंने दोड़दविया है, इनको जोदुख दोतादहे, येसन 
हष मिभ्या वो्लने वाता को प्रा दोवा दै । ये स्वटुयदैरवोनि 
यशर कदे दँ ॥ =२-४॥ 
समचदर्शनारसाची भवणाच्चेति धारणात्‌ ॥८५॥ 
वस्मात्सत्ं त्रबन्साची धर्मार्थाभ्यां न दीयते । 
सुनने, जानने श्चौर देखने से सत्ती दोता ३। इस लिए 
स्य कदने याला सादी धमं च्चीर श्यं से रदित नदीं शेवा 
दै॥ ८५॥ 
करयपस्य रचः श्रुत्वा प्रहादः पु्मनवी्‌ ॥८६॥ 
श्रयान्सुषन्या चत्तो वै मचः श्रेयांस्वयांऽयिरः 1 
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कश्पय के वचन सुनकर प्रह लाद ज्पने पुव से वोला-किः 
तुम्न से तो अच्छा सुधन्वा श्रौर सुक से थच्डा अङ्गिर युनि 
दै॥ ८६९॥ 
माता सुधन्वनधापि मात्‌वः भेयसी तव । 
विरोचन सुधन्वाऽयं प्राणानाभी्वरस्तवर ॥८७॥ 
इस सुधन्या की माता भी तेरी मातासे परे द । दे विरोचन 
यह्‌ घुधन्वा तेरे प्राणों का स्वामी दो गया दै ॥। ८७ ॥ 
सुघन्बोवाच-- 
युत्रस्नेदं परित्यज्य यत्च धमे व्यवस्थितः । 
अनुजानामि ते पुत्रं जीवत्वेष शतं समाः; ॥८८॥ 
सुधन्वा बोला--पुत्र के सेह चो चोदृकर श्राप धमं मे" 
स्थिवरदे, धप भे मी इसरो शरान्न देता रि यद धपरनी 
श्रा के अयुसार सौ वपं तक जीनित र्दे ॥ =< ॥ 


विदुर उवाच-- 
एवं वै परमं घमं भुत्वा सवे सभासदः । 
यथाप्रश्नं त॒ प्याया मन्यध्वं तव फं परम्‌ 1 ८६ ॥ 


विदुर बोला-इस रद परम धमं की व्यास्या सुनकर सारे 
समासद्‌) द्रौपदी के भनावुस्तार जो उनयो ठीक २ प्रतीत होः 
कडो ४ फु६्।-. . 


गृद्राभार्त चित्र सन्या >£ 
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वैशम्पायन उवाच-- 


पिदुरस्य वचः श्रता नोचुः भरिचन पार्थियाः 
कणा दुःशासन साह प्या दत्ता गृह नय 1 ६० ॥ 
वेशम्पायन वोकज्ञे-विदुर के वचन को भी पुन क्रराना 
व नदीं वेले, तय कण ने इ शास्तन से कदा, कि तुम दासी 
द्रौपदी को मदल मे ज्ञे जाभो ॥ ६० 1 
ता वेपमाना सनीडा प्रलपन्ती सम पाण्डवान्‌ । 
दुःशासन; सभामध्ये विचक्षे तपसियनीम्‌ 1६१1 [२३८८ 
इति श्रीमहाभारते शतसा्या सदिताया देयासिक्या समापचंखि 
च. तपवक दरौपयाकपरेऽषटपषटितमोऽभ्याय ॥ दन ॥ 
इर प्रकार कापती हृद, ल्ज्नायती, पाण्डवो को पुकारती हृद 
न पी कोसभामदु शास्तन, सेचने लगा ॥ ६१॥ 
इति श्री महामार सभापर्वान्तगंत पये मे द्रौपदी 
श्राकपंण का च्रडसठया श्रभ्याव पूरा हुमा । 


(1; सहामारत्त [ च.व्पवं 
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्रौपयु.बाच-- 
तावत्परती्त दुष्य दुःशासन नराधम । 
पुरस्तास्करणीयं मे न कृतं कार्यघुत्तस्‌ ॥ १ ॥ 
परिहक्षाऽसि छताऽनेन कर्ता वतिना क्तात्‌ ॥ २॥ 
द्रौपदी बोली-द मूं, नराधम । दुःशास्तन श्रभीतू ठहर जा। 
श्मभी तक किसी ने, सवसे प्रथम करने का कायं जो उत्तर था, 
बह नदीं दिया दे । इस वलवान्‌ ने श्रपने वल से सँचकर सु 
विह्वल करी ह 1 २१ 
अभिवाद करोम्येषां छृरूणां इरुपंसदि । 
नं मे स्यादपराधोऽयं यदिदं न छृतं मया ॥ ३॥ 
मैँदस इर्य कोसभामे सारे मैवं का ्रभिवाद्न 
करती हू इमे मेरा श्रपराध नकष था जो श्भी तक मैने 
श्भिवाद्न नदीं क्िया॥३॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
सातेन च समाधूता दुःखेन च तपसिनी । 
पतिता पिलक्लापेदं सभायामतधोतिवा ॥ ४ ॥ 
वैशम्पायन बो्ला--दु शासन खे खीची हई दीन द्रीपदी 
दु.खकेसाथसमामे गिर पदी, जो इसद्शाकेयोग्यन थी। 
वद्‌ समा मे इस तरद विलाप करने लगी ॥ ४ ॥ 
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द्रौपयु.उवाच-- 
मयंवरे १. 2 © ० (= 
स्मयवरे याऽस्मि नृपेच्छा रो समागतः । 
न दषा चाञ्यत्र साश्टमय समां ता ॥ ५ ॥ 
स्मयम्परमें च्राये राजा्त्रोने केवल यञ्च रङ्ग मथ पर देखा 
या प्रानवदयी द्रौपदो सभामे लाई गहू, चिलम कती 
छ नष्टौ देस सशाधा॥ ५॥ 
यां न वनं चाऽ्दित्यो द्वन्तौ पुरा गृहे । 
साऽ्दमय सभामध्ये दश्याऽस्मि जनसंसदि ॥ ६ ॥ 
नित्त ब्रु वादू्-षर मेभीनदीदे स्के ये) अदी 
मनर्नाकेमध्यमलाष्गषदर॥ ६॥ 
यांन मृभ्यन्वि वातेन स्दृरयमन्‌ गृहे परा । 
स्प्रथ्यमरनां सदन्तेऽ पारडवास्वां दुरात्मना ॥ ७॥ 
प्रथम वरम जिलकोवायु मोदयूतेता था, तो चसननेमी 
पाणडव नदी सदते ये, इम दुतत्मा इु-शायन चे खं ीदुट 
उषी द्रौपदी कोश्चाचये पारुडत्र मी सदर ॥७॥ 


मृष्यन्ति कुरर्वेमरे मन्ये कालस्य पर्ययम्‌ । 
स्वुपां दु्िवरं चैव ्ि्यमानामनर्दीम्‌ ॥ ८ ॥ 


ये कौस्वों ॐ उड़े बीर श्रपनी पुनी के कुल्य क्लेशे 
पदी हद क्लेशा के श्वयोण्व पुर वदू द्रे सह रदे, येय 
मी कात का उक्लटपन दौ समस्छ्वी हू ॥ = ॥ 
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क न्वतः कृषणं भूयो यदहं सरी सी शुमा । 
सभामध्ये विगाहे क़ लु धर्मो मदीतिताम्‌ ॥ ६॥ 
इससे अधिक नीचता क्या दोगी, जो मैः सती-खी भी, समा 
के म्य मे लाई गई हूं । खव राजां का धमं चला कहां गया है ।॥६. 
धम्य वं समां पूर्वै न नयन्तीति नः भतम्‌ । 
स नष्टः कौरवेयेषु पूरवो धर्मः सनातनः ॥ १०॥ 

जो थमे-शीलःसी होती थी, उसको कोई भी समामे नदीं 
लाता थी, यद्‌ प्राचीन परिपारी सुनी जती है । आज बद सव 
सनाघन धरे कौरवो चे नष्टद्यो गया दै १० ॥ 

कथं हि मार्या पाण्टनां पातस्य खसा सती । 
वासुदेवस्य च सखी पार्थिवानां सभामियाम्‌ ॥ ११॥ 
भपाएढरचे कौ सती-भार्या, ृष्टयम्न की वहिन नौर शरीृप्ण 
कीश्रद्धा-पाच्र ससी होकर भीर्मे सभा मे कैसे रा सक्ती ह १६ 
तामिमां धर्मराजस्य भार्या" सदशवर्थ॑जाम्‌ । 
च्रूत दासीमदासीं वा तत्कस््यामि कौराः ॥ १२॥ 

ह कुसयेश के वीरो । धमराज युधिष्ठिर की सथ वणं मे 
उत्पन्न हृष मार्या द पुम दासी या त्रदासी जो दु कदो, वह. 
कद ॥॥ जिसे मं वद्य कायं कर! १२॥ 

अयं मा सुद्दं चुद्रः कौखाणां यशतोदरः 
द्विश्नाति नादं तस्सोद चिरं श्यामि दौरथाः १३ 
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दै कोर ! यद श्ुद्र कौस्वों की कीर्ति का नाशक, दुःशासन 
बटूवसेक्लेश दै रदा ई, जिसन्न यै बुव देर सद गी 
सक्ती द्र १३॥ ` 
जितां वाऽप्यज्नितां धापि मन्यध्वं मां यथा वपाः । 
तथा प्रसयुक्तमिच्यामि तत्कसि्यामि कौखाः ॥ १४॥ 
दै ष्णो) तुम सुन्ने जीतो ह्रं या नदीं जीती दुद जैसी मानते 
यो, वैसा कदो, मँ सुनना चादती दर, यद सुन कर मै वसादौ 
-करठेगी ॥ १६ ॥ 
भीप्म उवाच-- 
उक्तवानस्मि कल्याणि धर्मस्य परमा मतिः । 
लोके न शक्यते त्राहुमपि विपररमदात्मभिः ॥१५॥ 
भीप्म वोलै-दे कल्याणि ! मँ ने तो प्रयम ही कद्‌ दिया क्रि 
धमं की यड़ी सूदेमगति दै.) इसी गति के लोर म विद्धान्‌, 
महमा भी नदीं जान सकते द ॥ १५॥ 
यसां यथा धमं ल्लोके पश्यति पृर्पः । 
स धर्मो धर्मयेलायां भवत्यमिहतः परः ॥१६ 
जो धलवान्‌ पुरुप, जगत्‌ मेँ धमं बताता द, वदी यमं के 
विकेचन क समय धमं कदा जाता दै, वादे वद फिवना दी वृषिवं 
स्योनद्ो॥ १६॥ 
न पिचु" च ते प्रश्नमिमं शक्नोमि निध्वयाद्‌ । 
मस्वाद्वदसत्याच कार्यस्याञ्स्य च गीसाद्‌ 11१७ 
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जसो तेरे इस प्रभ का निश्वय निर्णीय करटी न्दी सकता 
दरू, क्योकि यह्‌ प्रभ सूदधम, गहन च्रौर गौरव-णाली दैः १७॥ 
नूनमन्तः कुलस्याऽस्य भविता न चिरादिव । 
तथा दि खः. सर्वे लोभमोहपरायणाः ॥१८ 
यद निश्चय है कि अव सारे कौरवो फे विनाश का समय 
समीपदी रा गया है, स्योंकि सारे कौरव ल्लोभ श्नौरमोह मे 
परायणो रदे द ॥ ११ 
लेषु जाताः कल्याणि व्यसनेराहता मशम्‌ । 
धम्यन्मार्गा्न च्यवन्ते येप नस्त्वं वधूः स्थिता ।।१६॥ 
दे कल्याणि ! ये सारे पांडव उच कुल म उत्पन्न हुए दै यौर 
श्रत्यन्त विपत्ति भे फस कर भी धमं के मागं को नदीं दोडते 
| उन पांडवों की त्‌ पुत्र-बधू हैः ॥ १६॥ 
उपपन' च पाञ्चात्ति तवेदं वृत्तमीदशम्‌ । 
` पत्छृच्छमपि संप्राप्ता धमेमेवाऽन्वयेक्तसे ॥२०॥ 
दे द्रौपदी ! ्राज तेरे येयं की परीता दयो गई, जो विपत्तिमें 
पद्‌ करभौ धर्माचर्ण को ही चाहती है ॥ २०॥ 
एते द्रोणादयश्च व वृद्धा धर्मविदो जनाः । 
शल्ये शरीरेस्तिष्टन्ति गतासव इयाऽऽनताः ॥२१ 
ये द्रोण चादि दद्ध, वीर, धमे फे जानने वले सजन दै । ये 
भी शल्य शरी से तमो की भांति नीचा सुख क्वि यैठे द ।२१ 
युधिष्ठिरस्ठ प्रशन ऽस्मिन्प्रमाणमिति मे मिः । 
अनिता वा जितां वेति स्वयं व्यादतुर्दति ।॥२२॥ [२४१० 
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इवि श्रीमदामारते शतसादस्या संदिवाया यँयासिक्या समापर्वंणि 
य.तपवरंि मीप्म स्ये दगोनसप्रदिवमोऽन्याय ॥९६। 
शस श्र के पिकेचन छने के लिए तो युधिष्ठिर ठीक ई । यह 
स्वयं बताये छ द्रौपदी जीती गदं या नदीं जीवी गई द ।॥२२॥ 
इति श्री महयमारत समापिर्ान्तगैत व्यतपवे मे भीष्म 
याक का उनदत्तरमा श्रध्याय पूरा हा । 
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सत्तरह्वां अध्यायं 
वैशम्पायन उवाच-- 
व्याच दृष्ट्या वहु तन देवीं रोसयमाण कुरीमिबाऽ्ताम्‌। 
नेचरचः साध्यथ बाऽप्यसाघु मदीचितो धातरा भीवाः॥१ 
वैशम्पायन ओक्ञे-द राजन्‌ । दुर्योवन से उरे हए राजा 
लोग इररी की भावि चिर्लाती हृदं रोर रोती ईं ह सी द्रौपदी 
वो देप्तकर्‌ भी च्या या बुरा उदय भी नदीं कद सके १ 
दप्टूवा तया पार्थिव पुनर नांस्वप्यभितान्धतरष्स्व पुत्रः । 
स्मयन्नियेदं चनं वभे पाश्ालराजस्य सुतां तदानीम्‌ २ 
इस समय दुर्योधन, राज पु या पौर्त को चुपचाप देखकर 
हसता द्या सा द्रौपदी खे यद पचन बोला ॥\> ॥ 
दुर्योधन उाच-- 
तिष्ठत्वयं प्रन उदारमवे भीमेन सद्देवे तयन । 
प्यौ च ते नतत याज्ञसेनि यदन्तेते पचनं तद्यसुतम्‌ ॥२॥ 
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हे द्रौपदी {यद्‌ तेय प्रज, उदार विचार वाज्ञे भीम, चर्ध॑न, 
सहदेव श्रौर नकुल पर दी जाफर स्थिति प्राप्न करे 1 तेरे प्रभद्र 
उत्तर यदी सेम ठीक दैने।॥ ३ 
अनीश्वरं िव्रुबन्ता्ेमध्ये युधिष्ठिरं तव पाश्वालि हेतोः । 
ुर्बन्त॒ स्थे चाऽवरतं र्मराजं पाश्चालि तं मोरयसे दासभावस्‌ ध 
दरौपदी ! इस श्रार्यो की समामे यही कद दे कि युधिष्ठिर 
मेरा स्वामी नदीं दै । ये धर्मराज कोक्षूासिद्धकरदैःतो हम 
श्रभी सुञ्ञे दासी भाव से दोड़ सक्ते दे ॥ ४॥ 
धर्म स्थितो धर्मसुतो महात्मा स्वयं चेदं कथयचिन्द्रकल्पः । 
शरोचाते यद्नीशोऽ्यमरैप वाक्यादस्य किपरमेकं भजस्व ।॥५॥ 
‡ यह इन्द्र छे तुल्य धमं सुत धर्मात्मा श्रौर महात्मा युधिष्ठिर 
ही इस षिपय की स्पष्ट कर द, किं यह्‌ तेरे पर श्रधिकार रखता 
दै यानीं 1 इसके वाक्य के छ्ननन्तरतू शीघ्र ही एक पक्का 
वलम्बन कर लेना श्र्यात्‌ यातो युक्त दो जानां या दासी 
रना ॥ ५॥ 
सर्वे दमे कौसेयाः समायां दुःखान्तरे वर्तपानास्तवेव । 
न विरुबनसयार्यतसया यथायस्पती ते समवेदयाऽन्पभग्यान्‌।द्‌ 
ये सारे कौरव. दुध भङ्वरदेदै।ये श्रयं ्रचरण 
चाति कौरव, ब्मह्प भपय बाल, तेरे पतिर्यो को देवर छतं मो 
ठीक २ उत्तर नदींदेरहै॥६॥ 





श्र-याय ७० ] सभापवं ६९५ 


----------------------~^ -----~ ~~~ 


वैशम्पायन उवाच 
ततः सम्याःङुरुएजस्य तस्य वाक्यं स प्रशशंसुस्तथोच्चैः । 
वेलावेधांश्ापि चक्रमदनतो हादेत्यासीद्पि चेवाऽऽ्तंनादः।+७ 
वैशम्पायन वोत्तरे वाद सारे समासर्दो ने दुर्योधन 
त वास्यकी उच स्वरसे प्रशंसाको श्रौर घयानन्द की प्यनि 
करये पने २ नेत्र चल्लाने लगे शौर एफश्रोरदादाकारका 
शोर मचा हुश्रा धा ॥७॥ 
शरसा तु वद्मक्यमनोदहरं तदर्ववसीत्करौखाणां सभायाम्‌ 
से चासन्पा्थिवाः प्रीतिमन्तः रुष्ट" धार्मिकं पूजयन्तः।८ 
दर्मोधन के मनोहर वाम्य सुनकर सभा मं कौरवो फो वड़ा 
हं दरा । ये सारे राजा, वदे प्रीति युक्त दो गए श्रौर दुर्योधन 
धार्मिक एदरर उसका श्चाद्र प्रदर्शित करने लगे ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर चते स्व स्देचन्त पार्थिवाः । 
फु व्यति धर्मज्ञ इति सायीवाननाः ॥६॥ 
श्रम सारि राजा युधिष्रिरकी शरोर दे रै ये, यद्‌ धर्म॑ 
राजा युधिषिर क्या कदेगा। इसी से खरे राजानो की इधर 
ठकटक्री लमी हुक थी ॥ ६॥ 
कि जु वच्यति वीमत्छुरजितो युधि पाणडवः । 
भीमसेनो यमी चोभौ भृशं कोदतूलान्िताः ॥१०॥ 
हस के सिवा युद्ध मे श्रजेय च्जंन क्या कदेगा¶ इत को 
सुनने के लिप भौम, नङ्कल च्रीर सदेव मो छनुश्ल से व्याङ़ल 
"दो उठे॥ १०॥ 
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तस्मन्लुपरते शब्दे भीमसेनोऽ्ययीदिदम्‌ । 
प्रगृह्य सुचिरं दिव्यं युजं चन्दनयर्चितम्‌ ।॥११॥ 
५ कोलाहल फ शन्ति दोजाने परर भीमसेन, चन्दन से चर्चित; 

दिव्य भुजा फो कर योला ॥ ११ ॥ 
भीमेन उवाच-- 

यत्प गुरुरस्माकं धर्मराजो महामनाः । 

न्‌ भ्रुः स्यात्हलस्याऽस्य न वय॑ मर्षयेमहि \\१२॥ 

भीमसेन ते कदा--यदि यद मदामनस्वी धमराज दभारे 

गुर (पन्य ) शरोर छल केष्वामीन होतेतोहम इन कीस 
नहीं सक्ते थे ॥ १२॥ 


ईशो नः पुरयवपसां प्राणानामपि वेरः । 
मन्यते जितमात्भानं सथेप विजिता वयम्‌ ।॥१२॥ 
यह हम पुर्वशीलों का स्यामी है शरोर रणो का भी द्वरः 
¦ यद्वि यद्‌ श्रपने कौ दही हारा मानता दह, तो दमतो श्ल 
के साथर दारेहण्ढीरहै1१३॥ 
न हि मुच्येत मे जीवन्पदा भूमिषुपस्शम्‌ । 
मर्सधर्मां परागश्य पा्ान्या मूर्धजानिमान्‌ ॥१४॥ 
जे मनुष्य द्रौपदी के वालों छो सैव करष्रथिवी परैर 
चलता फिरवा या जीवित दै, वह मुम चे श्रव कभी जीता नदीं 
वचेगा \) ९ ॥ 
प्रपध्यं हयायतती यृत्तौ शजो मे परिवाविव । 
नैतयोस्तरं प्राप्य युच्येवाऽपि शतक्रतुः ॥१५ 
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देखो १ मेरी सुनादि' परिय ( छ्रागल ) के समान लम्बी 
| शरीर गोद । इनके बीच मे फंसा दुघा इन्द्र भी नदी वच 
सक्ता ॥ १५॥ ` 

¡ धर्मपाशपितस्त्वेवं नाधिगच्छामि सङ्कटम्‌ । 

गौरवेण निरुद्ध निग्रदादलु^नस्य च ॥१६॥ 
मंभीधमं कौ कासीसे वधा दृशा श्रौर इसत संकटको छथ 
महीं मानता हं । मेँ पने डुल के गौरय श्रौर श्रदधुन के दवाव 
श्रमी तक ठका दघरा ह ॥ १६॥ 
पर्मराजनिखषस्त॒ सिंहः चुद्रमृमानिव । 
यार्॑ट्ूनिमान्पापानिष्पिपेयं तलासिभिः ॥ १७॥ 

, युधि्रिरकी श्राज्ञा के श्ननन्वर नदर मृगो को सिद की भांति 
धृतराषट के पुत्र इन पापी दुर्योधनादि को वैरो के तलबे से पीस 
वाद्धिगा॥ १७ ॥ 

राम्पायन उवाच-- 
तेसूत्राच तदा भीष्मो द्रोणो विदुर णव च। 
चम्यतामिदमिरयेवं सवं संभाव्यते तयि ।१८।[१४२न/ 
इति श्रीमहाभारते शतखादश्यां खंदितायां वेयासिम्यां 
सभापवणि यतपि भीमवाभ्य सप्वतितमोऽध्यायः ॥ ५०॥ 

„ वैशम्पायन वेक्लि-तय भीम से भीप्म, द्रोण श्र चिटुर 
कहने लगे कि क्षमा करो, क्यो कि तुम सव छद कर सक्ते दो । 
इवि श्री मदामारव सभापर्यान्तगं त च.तपवं में भीम 
वाक्य का सत्तरदवां श्रध्याय सम्प्र हूम्रा। 


भ भक 


६६ मदाभारत । [शपनं 
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इकहत्तरवा अध्याय ६ 
कर्णं उगाच-- 
तरः फिलेमे धना मयन्ति दासः पुपश्वाऽस्मवन्ा च नपी। 
दासस्य पत्नी त्वधनस्य भद्रे हीनियरा द।पथनं च सरम्‌ ॥१॥ 
कणं बोला-दे भद्रो दास, पुत्र ओर पराधीन नारीये 
तीनों निर्धन दोतेष्। निधन ठास, हीन स्वामी कोलो भौर 
दाप्तिकासायथनस्रामोकादहीहोताहै। १॥ 
प्रविश्य राज्ञः पखिारं भजघ् तंते मायं शिमादिश्यतेऽर। 
ईशास्त स्मै तय राजपुत्रि भन्ति पै धार्वराषट न पार्था५२॥ 
अव तू. राजा दुर्योधन के राज-मरन मे जाश्नौर इनके परिकर 
की सेवा कर, यदी तेरा कार्य होप रदा दै 1 श्रव तेरे सामी सारे 
श्ृतराषट्‌ के पुत्र ई, न्ती पुत्र नदीं है ॥२॥ 
अन्यं वृणीष्व पतिमाश्च भाविनि 
यस्मादास्यं न लमसि देवनेन । 
ॐ त्पं ] 
तअमवाच्या वै पतियु कामरतिर्नित 
दास्ये विदितं तत्तया्स्तु 1 ३॥ 
दे भाविनि तु किसी श्नन्य पतिकोव्ररज्ञ, जो दाव परस्प 
कर तुचे दासी न बनावे । दासी की परियों म काम वृत्ति कोई 
"निन्दित नदीं सनी मदे, यर तुन्दं मष्ट होन चादि । ३॥ 


शरष्धाय ७} ] सममे ६६६ ` 


। पराजितो नकुलो भीमसेनो 

„ युधिष्ठिरः सद्देवाजुध्नौ च । 

४  दासीभूतां ल टि मै पात्सेनि 
पराजितास्ते पतयो नेव सन्ति ॥४॥ 

, नकल भीमेन, युधििर सदेव भौर श्रुंन सगर पराजित 
हेदुकेदै। ए परोपदरी! श्व तुम दरासी ह्ेगहहो, ज्योमिवे 
प्राननित तम्दारे पति नदी रदे ट ॥ ४ ॥ 

प्रयोजनं जन्मनि {$ न मन्यते 
पराक्रमं पौर्पं वैव र्थः । 
पालस्य द्ुपदस्याऽऽ्मजामिमां 
सभामध्ये यो व्यद गदेन ॥५॥ 
क्यु युिष्ठिर्पराकरम छरीर पौर यो जन्म का प्रयोजन दी 
गद्यं मानते, जो पाच्रालपति दरुपदश पुनी कोद्य षरस्सके 
सभाम ज॒न्रासेला॥५॥ 
पगम्पायन उवाच 
दद भुत्वा भींमसेनोऽ्यमा भृशं निशश्वास पदांस्पः । 
एायुगो धर्मपाशायुषद्धो दहन्निषेनं कोत्र; ॥६॥ 
वैशम्पायन वोन्ञ-यह्‌ सुन खर श्रव्यन्त ओव शरीर द्यी 
भीमेन ने श्वास ल्ली । यद्‌ भीमेन राजा फी श्रात्ता के चधीन 
हौ पमंकी पाशये वंधाहृया दै। चद व्रोषसेलालदषटि 
करके कणं पते दृश्यसा करवा हा देखने सगा 11 ६॥ 
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भीमसेन रवाच-- 
-नां प्ये सुतपुत्रस्य राजन्न प सत्यं दासधर्मः प्रदिष्टः 
1 विरि पे मामेवं व्याहरेषुनदि स्त्वं ययमया चरेन ।॥७॥ 
भीमसेन वोला-दे नेन! मेँ सूत पुत्रपर क्रोध नदीं करवा 
हक्य रि इसने तो दासों (गुलाम) के धमं का ठीक २ कथन 
श्रिया है। ये शत्रु हमे पेता फेवे कद सक्ते ये, जो तुम द्रौपदी 
को दाव रख कर जुमा नदीं खेलते ॥ ७॥ 
-यैशम्पायन उवाच-- 
भीमसेनवचः श्रुता राजा दुर्योधनस्तद्‌। । 
युधि्ठिरुवाचेदं तणींभूतमचेतनम्‌ ॥८॥ 
भीमसेन कै वचन को युन कर राजा दुर्योधन मूषित, घे दए 
~र नुप-चप वैडे हए युधििर से कदने लगा ॥ ८॥ 
मीमाल'नौ यमौ चैव स्थितौ ते वृष शसने । । 
ग्रभ्न ब्रूहि च कृष्णां तरमजञितां यदि मन्यते ॥६॥ 
दे सूप ! भीमसेन, ्रुंन, न्कल श्रौर सददेव श्रापकी सान्ता 
भ तत्पर द । यदि श्राप द्रौपदी को जीती हुई नदीं मानते दो ये 
इसके प्रभ का उत्तरदो॥ ६॥ 
एवषुक्ला तु कौन्तेयमपोद्य वनं स्वफम्‌ । 
स्मयत्नितैद्य पावालीमेधर्यमदभोदितः ॥१०॥ 
कदतीदएड सदशं सर्वलक्षणसंयुतम्‌ । 
राजदस्तप्रवीकाशं यजप्रविमगौरम्‌ ॥११॥ 


श्रध्याय ७१ ] समापचं ६५१ 


शर्यत्स्मयिला राधेयं भीममापर्पेयमिव । 
्रौपयाः अं मासाय ः सन्यमूरुमद्र्शयत्‌ ।॥१२॥ 
श्ना युविष्ठिर से कद कर श्यौर श्रपने व्र उद फर 
पेषयंकेमदुखे मोदित, दसते हुए दुर्योधन मे द्रौपदी की शरोर 
देप कर, फणं फे दषः को वदने श्रौर भीम को दुः्सी कणे फे 
` तिप के फ दह ऊ सदश, खव लद चे यु, उचम दायी 
पी सःढ ॐ समान, वख के तुल्य कठिन, वा जदा प इपर 
द देती हई परोपदी को दिखाई ॥ १०.१२ ॥ 
भीमसेनस्वमालोक्य नेतरे उत्कान्य लोहिते । 
्रोाच राजमध्ये वं समां विभ्रावयन्निव ॥ १३॥ 
, भीमतनेन इपदनो देख कर शौर लाल श्रां पद छर सासे 
समायो षुनावाहुश्रा राज समूह्‌ में वोना ॥ १३ ॥ 


पिदेभिः षह साततोकयं मा स्म गच्छेद कोदरः ! 


८ 
। यव्रवमूहं मद्या न भियां ते मदादवे ॥१४॥ 
ट दुरयोन ! चो तेरो इती जंा पयुद म न गो 
पपन परिवतं के साय द पिवर लो द प्रा न दों ॥१५॥ 
१.दस्म स्प सम्पः ोतोम्यः प्रवद्ार्विष्ः 1 
यृतस्पेव पिनि रः फोररेम्यः भरदववः ॥१५॥ 
कद द्प भोम के सारेत्रोवें ख उल्वष्८ व्रषष्द्यरयेये 
निस्ते हु चाय द वुल्य चाग द लप, निष्नमे जम) 1, 
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विदुर उवाच-- , , ४ 
प्रं मयं पश्यत मीमसेनात्त्‌ बुध्यध्वं पार्थिवाः प्रातिपेयाः } 
(~ 2 क्‌ ् 
देवेरितो नूलमयं पुरस्तात्यरोऽनयो मसतेपूदपादि 11१६ 
दे प्रतीपवंशोद्धव राजां ! भीमसेन से वड़ा भावी भय खडा 
हो गया, इसको देखो श्रौर समसो । दैप कीर्णा से यह्‌ महा 
छ्रनीति भरत व॑शी राजा मे सय से प्रथम दी उसन्न दोगडई हे । 
अतिधूतं कुतमिदं धासेरा यत्वियं विवदध्वं सभायाम्‌ । 
योगक्तमौ नर्यतो घः समग्रो पाणान्मनान्डुसो मन्रयनति॥१७. 
डे धतरा के प ! ठमने वडा दी ्नन्यायक्ियाद्ै,जो ली 
से समामे निव शरिया । बन्दा योगश्रौर तेम सवनो 
गया तुम इर ज्लोग दुष्ट मन्म दो भिचारते दो ॥। १५॥ 
इमं धर्म सो जनताऽऽ्थ ध्यसते धम परिपत्संपरु्येद्‌ 1, 
हमा चेतपूवं परितवोऽग्लदीप्यदीशोऽमविष्यद्पसाजिवात्मा॥१८॥ 
ह कीरयो ! कैम इष धमं को शीव जानो, जप धमं नष्टो 
जिगा, तो सारी समभा दी दृपिति द्यो जारेमी। जो यद्‌ सिलारी 
(युधिच्चिर) श्यपने दासे से प्रथम दी द्रौपदी पो दाम परलगा 
देता, ल चद्‌ इसका स्वामी दो सङ्ताथा॥ १८॥ ४ 
स्य यथंतद्धिजितं घनं स्यादेवं मन्ये यस्य दीन्यत्यनीरः । 
गान्धार्पजस्य वचो निशम्य धमदिस्मात्कुरवो मापयात ॥१६॥ 
त्रिस.धन पर जुध्ारी का विकार नदीं है, वह जीवा दुध्रा 
थन'भी स्वप्र के समान है । दे कौरवो ! तुम गन्धाररान शाड्नि 
फे वसन सुन कर पंके मागे खेदूरनदरो॥ १६॥ 
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दरयोधन्‌ उवाच-- 
भीमस्य याक्ये तदरदेवाञ्जुशनस्य स्थितोऽदं मै यमयो्चैवमेव 
गुषिष्ठिरं ते प्रवद्न्लनीणमतो द्‌स्यान्य्रोद्यसे यात्तसेनि २० 
दुर्योधन वोला--दे द्रौपदी ! मै मीम, +चर्च॑न, नडुल श्रौर 
सददेत फ वचनो को भी प्रमाण मानता यदरियेमीक्दरदु 
कि युधििर फे लिषद्रौपी मो दाय पर लगाने का श्रपिक्रार 
नयाः गो त्‌ श्रभी दवोड़ दी जायेगी 11 २० 1 
श्रजुन उयाच-- 
ईैणौ जा पू्वमासीद्‌ ग्तदे नः कुर्वीसुतो धर्मराजो महाता 
ईशस्त्वयं कस्य पराजिवारमा तजानीध्यं कुरः सर्व एव २१ 
श्रजन बेोत्ते-इन्वी-युम, मदात्मा धर्मराजं युधिष्ठिर दाव 
लगने फे समय मासा श्रु चा, परन्तु जम प्रथम पने फो ही 
क्ण नुदतो द्रौपदी रो दाम पर स्खने फाक्या ्रधिकार दै। 
यहु वात सारि कौरव जान लो ॥ २१॥ 
वैशम्पायन उयार-- 
वो रज्ञो धुतरास्य गेदेगोमायुर्चम्यदिरदनिषपर । 
तं रसभाः प्रत्यभाषन्त राजन्समन्ततः पचियरचेय रद्राः २ 
सैम्पायन दने लगे-- द यजन्‌ । इसं समय रजा धृतरण्र 
फे भवन दी यदश म एक गीदद्‌ आद्र जोर खे विटि 
सगा} सष्ठ साय दो गये श्नौर भयानरु पड़ी चरते च्रोरघपनार्‌ 
ग्द ष्रनेलम॥२२॥ 
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तं रै शब्दं विदुरस्तद्यपेदी शुश्राव घोरं सुबलात्मजा च । 
भीष्मो द्रोणो गौतमशापि षरिद्ान्सस्तिश्यस्वीत्यपि 
सैवादुरुच्चैः ॥ २२॥ 
तस्व के जानने वलि विदुर शरीर गान्धारो ने इस पोर शब्द 
करो सुना । इस समय विद्धान्‌ भीष्प, द्रोण शौर छप “सस्ति, 
स्वस्ति "‹ शब्द्‌ का उच्चारण करने लगे ॥ २३॥ 
ततो गन्धारी विदुरथापि विद्रस्तयुखातं पोरमालदय राज्ञे 
निषेदपाभ!सहुरतथत्तद। ततो रजा वाक्यमि्दबभपि ॥२४॥ 
गान्धारी श्रौर विद्वान्‌ विदुर ने राजा दुर्योधन के लिए वड़ा 
उत्पात देखा । दुःखी होकर इन्दोने राजा धृतराष्ट से कदा-तव' 
राजा यह्‌ वाक्य वोज ॥ २४॥ 
शृतराष्ट॒ उवाच-- 
हसोऽसि दुर्योधन मन्दवुदधे यस्तं समायां इरुपुगवानाम्‌ । 
ल्लियं समामापसि दुर्विनीत विशेषतो द्रौपदीं धमंपत्नीम्‌ ।२५। 
द दुर्योधन ! मूख, तू न्ये गया जो कौरवो फी समा में 
सखी से देवे कटु-वचन कदत द श्रौर बिशेष कर यद घमेराज की 
पलो द्रौपदी तो एवे कटु-बचर्नो के योग्य नदी है ॥ २६॥ 
एपषुक्खा धृतरठि मनोषी हितन्विपी बान्पत्रानामपायात्‌ । 
ष्णां पाश्च(सीमत्रवीत्सान्त्वपूं वि्रश्येतत्प्रक्ञया वचयुद्धि 
बुद्धिमान्‌ , सत्वदुर्त तथा चपने परिवार फो विपत्ति घे वचा 


कर द्वित चाहने वाला, धृतराषटर यद कद कर श्मीर पनी घुद्धिखे 
„, विचार छर्‌ शांति के साय द्रौपदी चे बोला ॥ २६ ॥ 
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८ 
"तरा छवाच-- 

यर्‌ दृणीप्व पाच्वाह्ि मसो यद्भिना्छद्धि । 

वधूनां दि व्रिशिष्ठ मे सं पर्मपरमा सती ॥२७॥ 
_ हप्रौपदो ! जो तू चादती हे, व युषे वर माग। तू घमं 
मं उस्र श्रोर मेरी वधु्रा मं श्रे द ॥ २७॥ 
रौप वाच-- 

ददामि नेदं मदं वृणोमि भसतर्षभ । 

सर्वर्माुमः श्रीमानदासोऽ्सतु युपिष्टिएः ॥२८॥ 

रप्र बोल्लो-दे भस्तपम ! यदि तुम सुत्ने वरदान, दना 

चाद्ते द, ता समर धमां के श्रचर्ण कर्न बत, श्रीमान्‌ युधिष्ठिर 
छा गरामता से मुक्त कर ॥१ २८५ 

मृनसिनमनानन्तो मेवं तमः कुमारकाः + 

एप वे दूसपुत्रो दि प्रविरिन््यं ममाऽऽमजम्‌ ।॥२३॥ 

गजपृतर पुद्र भूतता यथा नाञन्यः पुमान्कचिद्‌ । 

ग्जभिर्चालिवस्याऽस्य न युक्ता दसपुर वा ॥२०॥ 

ये शरतानी ङुमार, मेरे पुत्र, मनध्यी प्रविमिन्न्य फो प्ये 

दामपुनन ददे । यङ राजदुगरदै, जो छचन्य पस्येक पुयेष चे सुक्ञय 
नह है 1 रनार््राने इषको लडाया दहै, फिर श््मय्च इष पुय 
श्ना यद्रा हौ भयुधिद होगा | ३०॥ 
पर्‌ उदाच ~ 

एयं भवतु कल्पयाति यथा तममिमावत 1 

द्वितीयं ते परं मद्रे ददानि वरयस्व इ ॥२१॥ 

मनो हिमे पिवरवि मेङ स्वं वणमर्ददि। 
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धृतरा बोला--दे कल्याणि ! जो तू कहती दै, वह्‌ स्वीकार 
है । श्य मंत॒मको दूसरा वरदेता ह तुम उसकोभी मांग 
लो 1 मेय मन कदत, करितू एही वरके योग्य नदीं ई ।३१॥॥ 
द्रौपद्ःवाच-- 
सरथौ सधसुष्कौ च भीमसेनधनञ्जयौ ।२२॥ 
यमौ च वरये राजनदासान्स्वशानदम्‌ । 
द्रौपदी वोली--दे रजन्‌ ! रथ श्रौर धनुप के साथर 
ओमसेन, न, नकल श्रौर सहदेव को भी दास न रखा जावि, 
ये हमको सपं दिये जावे ॥ ३२ ॥ 
तरार उवाच-- 
तथाऽस्तु ते महाभागे यथा त्वं नन्दिनीच्छति ॥३३॥ 
तृतीयं वरयाऽस्मत्तो नासि द्वाभ्यां ससस्छृता । 
स्वं हि सर्वस्तुपाणां मे भ्रेयसी धर्मचारिणी ॥२४॥ 
धृतरा्रने कहा-दे महाभगे! जँसात्‌ चाहती दै, बही 
स्वीकार दै । अरव तू तीसरा वरदान मांग। क्योकिदो से तेरा, 
पूणं सत्कार नदीं हृध्रा है तू मेरी सारी बधु म उत्तम धम 
चारिणी दै 1 ३३-३४ ॥ 
द्रौपय॒ वाच-- 
लोभो धर्मस्य नाशाय भगवनाऽ्युत्सदे । 
श्ननहां वरमादातु' तृतीयं राजस्रत्तम ॥३५॥ . 
द्रौपदी बोली-दे रायसतच्तम ! लोम धर्मं का नार कर्‌ देवाः 
द, इच मै तसय वद्ःलेने।की रच्छ! नदीं करती हू ॥ २४५ 


१ 
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एमाहुवैश्यवरं दवौ तु चुत्रसियो यै । 
त्रयस्तु राज्ञो राजेन्द्र ब्राह्मणस्य शतं वराः ॥३६॥ , 
दि रेन! वश्य एक वर, चत्रियश्रौर खी दौ वर श्रौर 
बाह्मण तो सैकड़ों वर मांग सकता दै ॥ ३६1 
पापीयांस इम भूता संतीर्णाः पतयो मम । 
वेत्स्यन्ति चैव भद्राणि राजनपुएेन कर्मणा ॥२७ [२४६५] 
उति प्री० म० संहितायां वैयासिक्यां सभापवंसि यतपवंणि 
्रौपीयस्लाभे यकस्तितमोऽध्यायः ।\७१।। 
द राजन्‌. ! ये मेरे पति (सत्र) दाख-रूप पाप मे फंसकर 
भी निक्त प्रयि दं] श्रय ये श्चपते पुर्यफमं से श्रपना परल्याण 
"प प्राप कर लगे ॥ ३७॥ 
इति श्री मदढाभाप्त सभापर्ान्वगेत च तपवं भे द्रौपदी 
के वर लाभकादङदत्तरयं श्रभ्याय पूरा दुश्रा। 


> 4 
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वहत्तरवां अध्याय 
कणं उवाच-- 
यानः शता मुष्येएु चियो स्पेण संमताः 
तासामेवाद्शां कर्म नं कस्याधन शुश्रम ॥१॥ 
कणं वोला--दमने जितनी किया रूपवती सुनी है, उनम 
सा कार्यं किसी का भी नदीं सुना १॥ 
करोधाविष्ं पु पार्थेषु धातरा पु चाप्यति । 
द्रौपदी परडपुत्राशां कृष्णा शान्तिरिहाऽमवत्‌ ।॥२]॥ 
जव पाण्डव श्चौर कौरवो मे पूणं रूप से कोध मर गया था, 
उस समय यही द्रौपदी इन पाण्डरो के शान्ति का कारण 
यनी॥२॥ 
अञ्वेम्भसि मग्रानामप्रतिष्ठ निमज्जताम्‌ । 
पाञ्चाली पाणएड्पुत्राणां नौरेषा पार्गाऽभवत्‌ ॥२॥ 
बिना नाव के वदते हृद अल में इवते हए पाण्डो को यद 
द्रौपदी पार ले जाने वाली नौका वन गई दै ॥ ३॥ 
केशम्पायन उवाच- 
कद श्रत्वा मीमतेनः कुरुमध्येत्यमर्पणः 1 
सधी गतिः पाशडपुत्राणामि्युवाच सदुमेनाः ॥४॥ 


वैशम्पायन कहने लगे--““पार्ड्वो की रक शान स्कसी 
ह यह्‌ सुनकर कौरवे की समामे कोधी, भोम, क्ते से 


बोलला ।॥ ४॥ 
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भीष्म उवाच -- 
त्रीणि ज्योतीपि पुरूष .इति यै देवलोऽनवीत्‌ । 
पत्यं कर्म विद्या च यतः षष्ठः प्रजास्ततः ॥५॥ 
भीप्मने कदा-देवल ऋषि ने पुरषो में तीन योतिं मानी 
है । इन तीन पुत्र, कर्म श्रौर विया से ही यह्‌ सारी प्रजा उत्पन्न 
होती दै।५॥ 
श्रमेध्ये प गतप्राणो शनये श्वातिभिरुन्मितते । 
देदे प्रयमेवैतसपुस्पस्योपयुज्यते ॥६॥ 
जग यह्‌ शरीर प्राण रदित होकर ्रपवित्रहो जाता श्रौर 
सारे वन्धु वान्व छोड़ देते ह; तव ये तीनों ही (पुत्र, कर्म, विया) * 
पुरुप के उपयोग में श्रति द 1 ६॥ 
तन्नो ऽयोतिरमिहतं दाराणमभिमर्शनात्‌ । 
धनज्ञय कथं स्वित्स्याद्पत्यमभिगरटजम्‌ ॥७॥ 


सियो के श्रपमान करने से हमारी ये ्योतियां न्ट हुई दै । 
् श्रजंन ! श्चपमानित ली से उतपन्न सन्न क्या सन्तान 
श्ेनी १1७1 
शरन उवाय -- 
न चैथोक्ता न चाञ्तुक्ता दीनतः परुपा मिरः। 
भारत्‌ प्रतिजन्पन्ति सदातुतमपृ्पाः ॥८॥ 
श्रञुन ने कदा-दे भारत ! नीच पुरुष द्वारा कदी ग्या 
नदीं कटी गद, कठोर वातो का उत्तम पुरुप उत्तर नद देते 


॥त॥ 
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स्मरन्ति सुृतान्येव न परैराणि कृतान्यपि । 
सन्तः प्रतिविजानन्तो सन्धसंभावनाः स्वयम्‌ ॥& ॥ 
ज्ञानी विद्वान्‌, उपकार को ही याद रखते ह, वैर को नदीं । 
ये श्रपना कर्त्व श्राप निश्चित फरते है ॥ ६॥ 
भीम उवाच- 
इरेवेवानदं सर्वान्दन्मि णाचरन्हमागतान्‌ । 
श्रथ निष्कम्य रजेन्द्र समूलान्दन्पि भारत ॥१०॥ 
भीम ने कहा द-राजेन्द्र, भारत ! मेँ यां पर श्रये हृष इन 
सव शत्रु को भार देता ह श्चौर बाहर निकल कर तो इनके 
मूल का भी उच्छेद कर दृगा। १० ॥ 
किं नो विवदितेनेद क्रियुक्तेन च भारत । 
द्धैवेतान्निहन्मीह प्रशाधि एथिषीमिमाम्‌ ॥११॥ 
है भारत ! इस मे विवाद कलमे या निपेध करते कौ स्या 
श्रावश्यकता है । मै ग्राज दी इनको मार जेता ह फिर दुम इस 
परथिवी का शासनं करना ॥ ११॥ 
इत्युक्त्वा भीमसेनस्तु कनिष्ठेभादभिः सद । 
मृगमध्ये यथो पिो पहुहु्दे तत १२ 
भीमसेन अपने दयोटे माध्यां के साय यह्‌ ककर खगो मेँ 
सिद की भांति राजाशरों को देखने लग। ॥ १२॥ 
सान्ल्यमानो बीवमाणः पार्थनाऽक्रिएकर्मणः । 
छिद्यत्येव महाबाहुरन्तदहिन वीर्यवान्‌ ।१३॥ 
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उत्तम कर्म करने बाले युविधिर ने देखा चौर उसको शान्त 
श्रिया । यद मदावराह, शिशा, भीमसेन भीतरी जलन खे 
जलने ज्लगा ॥ १३॥ 
द्रस्य तस्य सघोतोभ्यः फणादिम्यो नराधिप । 
संपूमः सरफएलिङ्गार्चिः पावकः समजायत ॥१४॥ 
दू नराधिप | कुद्ध हए भोमसेन के स्रोतों श्रौर कान शादि 
रन्भोखेधूम चिनयारी च्रौर लपटों के साथश्रभ्नि निकलने 
लगी॥ श ॥ 
भुङ़रीशवदप्प्र च्यममवत्तस्य वन्धुखम्‌ । 
यृगन्तकाले संप्राप्ते कृतान्तस्येव रूपिणः ॥१५॥ 
मेदि चदनि से भीम को मुन प्रलयकाल मे यम क तुल्य, 
भयावना द्यो गया ॥ १५॥ 
युथिष्ठिरस्तमावार्यं वाहमा बाहुशालिनम्‌ । 
मेवमिर्यन्रवीच्चनं जोपमास्स्वेति भारत ॥१६॥ 
„ . इम मदाभुन धारी, भम को श्रपनी भुजान से युधिष्ठिर 
न रोका तुम णद्‌ न योल्लो--जरा नुप रदो ॥ १६॥ 
निव्रायं च मदावाहु' फोपसंगक्तलोचनम्‌ 1 
पितरं समुपातिष्टदतरषए" वाजलिः।॥१७॥ [२४८२॥] 
इति श्रौमद।मार्ते शतमारछ्या संदिनायां चैयासिस्यां सभापवंणि 
दयतपथणि भीमनरोये द्विमप्नतितमोऽध्यायः ॥ ७२१ 
पये लाल नेतो वत्ति भीमक सेकुषटरदाय जद दए 
युपि्रिर छरपने पिता तुल्य धृतरा ॐ पास प्टुचा ॥ १५ ॥ 
उति श्री महाभारत सभापव्रलन्वगत द्य तपच म भामक्राध 
छ व्रदत्तस्वां श्ध्याय ममर दुघा | 
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तिहत्तरवां अध्याय 


युधिष्ठिर उवाव-- 
राजन्कि कप्वामस्ते प्रफाष्यस्मास्त्वमीश्वरः । 
नित्यं हि स्थामिच्ामस्तव भारत शासने ॥ १॥ 
युपिश्चिर कहने लगे-ह राजन्‌, छव श्राप अल्नाकरेः कि 
हम क्या करें । च्चाप हमारे सवामी है, श्रापकी च्राज्ञा के श्रलुसार 
षी चलना वाहते दं।१॥ 
धृतरा उवाच-- 
श्जातशब्रो भद्रं ते ररि सस्ति गच्छत । 
अनुज्ञाताः सहधनाः स्राज्यमनुशाप्तत ॥ २॥ 
शृता ने का-- श्रजाव शत्रो ! युधिष्ठिर ! ठे कल्यः. 
संख श्रौर सान्ति शरप्तदो। हमने श्रज्ञादी, भिम धनके 
साथ श्रपने राव्य का गासन के ॥ २॥ 
इदं चैाऽयबोद्धव्य वृद्धस्य मम शासनात्‌ । 
अया निगदितं सवं पथ्यं निःश्रेयसं परम्‌ ॥ ३॥ 
सुशपब्द्धकी श्राक्ासे यदी करो। मेराक्हाहृश्याः वचन 
सव हितकारी चौर कल्याणकारी है ॥ ३॥ 
मेत्थ त्वं तात घर्माणां मतिं सृर्मां युधिष्ठिर । 
मिनीतोऽसि मदाभ्रा् बद्धानां पयुःपासिता ॥ ४॥ 
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हे तात युधिठिर । तू धमे की सूम गतियो को भी जानता ह 1 
दे महामाक् तू विनयभील श्रौर शद्ध सा सेवक दै 1 ४॥ 
यतो बुद्धिस्त॑तः चान्तिः प्रशमं गच्छं भारत । 
माष्दारृणि पतेच्घ्रं दारस्येतननिपात्यते ॥ ५ ॥* 
है भारत 1 जदा बुद्धि दोती दै, वदीं कल्याणद, तू शान्ति 
प्राप्न कर। शठ, काछ जैसी किनि यस्तुं पर दी पड़ता दै, 
खदु मे नदीं पड़ता ई ॥ ५॥ 
न वैराएयभिजानन्ति गुणान्पश्यन्ति नाश्युणान्‌ । 
विरेषं नाऽधिगच्यन्ति येच तू ततमपूरुपाः ॥ ६ ॥ 
जो उत्तम धुप दै,ये पैरकास्मरण नदीं र्ति श्रौर 
शण प्रर दष्ट डालते दै, श्रवु पर न्दी शौर्ये विरोध को 
जानते हौ नदीं ह ॥ ६॥ 
स्मरन्ति सुरृतान्पेव न वैराणि कृतान्यपि । 
सन्तः प्रथं छुवोणा नावेचन्ते प्रतिक्रियाम्‌ ॥ ७ ॥ 
येश्चन्यके उपकारोयोहौ यद्र स्पनैट, वरयो याद नदीं 
रखते । महात्मा जन परोपकार करते दे, उदला नदी लिया करते 
संवादे पदप्रणएयाहुयुधिष्टिर नराधमा; । 
प्रत्याहुरमध्यमास्त्वेतेऽ्नुक्ताः पर्पमुचरम्‌ ॥ < ॥ 
न चोक्ता नैप चाऽनुक्तास्त्वहिाः परुषा गिरः । 
श्रविजन्पन्वि पै धीरः ददा तृत्तमप्स्पाः ॥ € ॥\ 
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हे युधिष्ठिर ! चम मनुष्य, विवाद मे कटु, वचन {बोला 
करते द, स्वयं प्रयम कटु वचन न कद्‌ कर प्रदयुत्तर मे! ज; कट 
बोलते द, चे मध्यम पुरुप दं । जिनसे क्ठेर बोला गयुद्रमन 
चोला गया, परन्तु जो कट भापरण को सदा श्रव हौ मातद्धर मी 
न्च वोल्लते ह, वे धीर श्रौर उत्तम पुरुप द ॥*-६॥ । 
स्मरन्ति सुरतान्पेव न वेसणिं कृतान्यपि । , , 
सन्तः प्रतिविजानन्तो लब्ध्या प्रत्ययमात्मनः ॥ १० ॥ 
ज्ञानी महात्मा, श्रात्मा ॐ विश्वास का श्राध्रयलेफर अन्यः 
के उपकारो को जानते है श्नौर वैरो को भूल जते ई ॥.१०.॥ 
-असंमिनार्थमर्यादाः साधवः प्रियदर्शनाः । 
तथाऽऽचरितमार्येण त्वयाऽस्मिन्सत्समागमे ॥ 
दुर्योधनस्य पारुप्यं तचात हदि मा थाः ।११॥' ` 
उत्तम पुरुप, श्राय मर्यादा को नहीं तोढते द शनौर सदा 
प्रसन्न चित्त, वश॑न के योग्य होते दे । इस सव्यनों के समागम 
भे तूले भी नायं श्राचरण कर दिखाया ह । हे ताव ! तू दुत 
के कटु वचनो काद्भद्यमे ध्यान न कर ॥ ११॥ 
मातरं चेव गोन्धारीं मां च ववं गुणका्षया । 
उपस्थित बृद्धमन्ध पितर्‌ पश्य मारत ॥ १२॥ 
ह भारत ! दू गुण रहण को इच्छा वाला दै, इसे माता 
-गान्धारी शौर सुभ अन्ये वृढ, सङ्‌ हए पिव्व्य की नोर देख ॥1१्‌ 
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भ्र तापं मया दूवमिदमासीदुपेचिम । 

मित्राणि द्र कामेन पुत्राणां च बलायलम्‌ ॥१३॥ 

" मंनेदइसजुद्राकी उपेत्ताद्सीलियकीथी मि इस्से मिनो 
के दशंनदो गवे श्रौर पुरं के वल्ल का ज्ञान हो गया ॥१३॥ 

श्रशोच्याः फुस्वो राजन्येपां त्वमनुशासिता । 

मन्त्री च बिहु धीमान्तर्वशाद्धविशारदः १४॥ 

द राजन्‌ । कुट्वशी तो सदा श्शोच्य (शोच के श्रयोग्य ). 
द, क्याफि जिनके तुम शासक श्रौर वुद्धिमान्‌ तथा सम शाके 
शाता विदुर मन्नी ह ॥ १८॥ 

खयि धर्मोऽजुने धेयं भीमसेने पराकमः। 
शुद्धा च गुस्शुुप्र यमयोः पुरपाट्वयोः ॥१५॥ 
युधिष्ठिर । तुम मे धमं, च्रंन मे यैवं, भीममे पराक्रम 
र्न पुस्पाप्रसी नढुल शौर सददेव मे शद्ध गुरु सेवा वर्तमान द 
अजातो भद्रं ते खाण्डवप्रस्थमाविश । 
भ्रापभिस्तेऽस्त सौभ्रात्रं धर्मे ते धीयतां मनः ॥१६॥ 

ह युधिष्ठिर । तेराक्ल्याण हो, थव तुम सार्डवप्रस्य चो 
जवो। छ्रपने भाद्यो से प्रेमदो ध्रौर धमं मे मन सदा 
चखर रषे ॥ १६॥ 
करम्पायन उवाच-- 

इस्युचती भरतशरे्टो धर्मराजो बुषिष्ठिरः । 
फताऽ्यसमयं सवं प्रतस्थे भाद्मिः सह ॥१७॥ 
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ते थान्मेवतङ्काशानास्याय सद एृष्यया । 
भरययुरमनस इन्द्रभस्थं पुरोत्तमम्‌ ॥१२॥ [२५००] 
तिरी सदामासते शदस्यदस्यां संहितायां वैयासिक्यां सभापंवि 
थ तपयंणि धृतराष्रवसदानपृवंरमिन्मध्यं प्रति युधिष्ठिरमने 
'त्रिसप्वत्तिवमोऽप्यायः ।७३॥ समाप्तं च द तप्रवं ॥ 
येशम्पायन वोत्ते--शस प्रकार धृतरा के कटने पर भरव्व॑श 
मेँ घ्रे, धेन युधिष्ठिर श्रयो के तुल्य 'प्विक्ठा करके श्चपने 
भ्यो के साय चल दिया । यह्‌ युधिष्ठिरः द्रौपदी के साय मेष 
के तुर्य गर्जना करने बते स्थ मे वैठ कर प्रसन्नवा के साथ 
.इन्द्रमध्य नगरमे पहुंचा।॥ १८॥ 
इति श्रीमदामारत समापर्वान्व्मव य तपय मे धूतराष्रू के वर 
प्रदान तथा युधिद्धिर के इन्द्रमस्य गमन का तिदत्तरवां अध्याय 
समापन हु रौर यदीं पर य तपवं भो पृण के यया 
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ञ्यः उनुदलप 


चीहच्रवां अध्याय 
-जनमेजय उवाच-- 


मलु्ा्बास्तानिदित्वा सरए्नरधनपरंचयान्‌ । 
पाएडवान्धारवगषर्या कयम सीन्मनस्वद्‌ा ॥१॥ 
जनमेजय वोले--दे तर्न्‌ ! धन, र्नो के समूर्दौ फे साय 
पण्डवा क श्रपने पुरम जनि ङौ घ्राता ज सुनकर श्वय के 
पुमे मनय क्था दृग यद्‌ दमनो ववा्रो १॥ १॥ - 
चश्म्पायन उवाच- 
भ्रवुतातास्तान्विदिला धुरर धीमता । 
राजन्दुःशासनः चिप्र जगाम प्रावरं प्रति ॥२॥ 
पेलम्पायन गक्ते ~-द राजन्‌ ! वुद्धिमान्‌ चृवपष्रू>े दाप वी 
दुद श्रा फो जान कर दुःसासन, शीतर चपने मा दुर्योधन छे 
पास पदु ।॥२॥ 
वर्पोधनं समासाय सामात्यं मस्म ( 
दुःखा म्तश्रेए दं वचनमत्रपीत्‌ (1२१ 
द मलम! नन्मो दसाय वैद यजा दुर्योधन ऊे सख 
पुट एर मप्तवंशोखन्न दुःराखन दुःख के स्य यदं क्रय 
चोज्ञा--३॥ 
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दुःशासन उवचि-- 0 
दुःखेमेतत्समार्नति स्थविरो नाशयत्यसौ । 
शव्रुसाद्रमयद्‌ द्रव्यं, वद्‌ बुध्यध्वं महमरथाः ॥५। 
हे महारथी धाताश्रों ! जो द्रव्य दुःख से प्राप्तकिया था उस 
को इ बुदटं ने न्ट कर दिया । युम देखो न इसने साया धन 
गु के अधीन कर दिया द 11 2 ॥ 
श्रथ दुर्योधनः कर्णः; शदुनिधाऽपि सौबलः । 
मिथः संगम्य सहिताः पाणएडवान्प्रतिमानिनः ॥५॥ 
वैचित्रवीयं राजानं धृतराट्र मनीपिणम्‌ । 
श्रभिगम्य त्वरायुक्ताः शरणं वचनमतुवन्‌ ॥६॥ 
श्व दुर्योधन, कणं, सुत्रलपुर शुनि, सव मिलकर पारो 
प्र्‌ नाराज हुए, विचित्रवीर्यं के पुत्र सनीषी, राज धृतरा के 
पास पूर्वं कर साफ २ यद्‌ वचन वोल-॥ ५-६॥ 
दुरभोषन उवाच-- 
`न स्येदं रुतं गजन्यज्जगाद्‌ बअदस्पतिः । 
शक्रस्य नीति प्रवदस्विद्रान्देवपुरोदितः ॥७॥ 
दे राजन्‌ ! क्या ्रापने यह्‌ नीं सुन, जो ब्रहस्यति ने कठाः 
हैः) उन विदन्‌ , देव पुरोहित प्रहस्त ने इन्द्र षौ नीति का 
इस प्रकार वणन किया डै॥७॥ 
-सरवोयत्यर्निहन्तन्याः द्वः श॒ुसूदन 1 
गुरा युद्धादरलद्वापि प्द््॑न्ति तवाऽदितम्‌ ॥२॥ 
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ई शवसन ! सारे उपयो से प्रयमदीरन्रुको मार देना 
चाहिये । क्यों कि यह्‌ तेरा रदित युद्ध शरीर वल से श्रवश्य 
करगे ॥ ठ॥ 

ते षयं एाएडवधनैः सर्वान्तिंूज्य पार्थिवान्‌ । 
यदि तान्योधपिप्यामः किं पे नः परिहास्यति ॥६॥ 
हम पारुढवेँ के ही धन से सारे पनार्घरो को सन्तुष्ट करके 
यदि उनचे युद्ध कर, तो दमाय क्या न्ट दो जागा ॥ ६॥ 
अहीनाशीतरिषान्करं द्धा नाशाय सञुपस्थिताच्‌ । 
, त्वा करठे च पृष्ठे च कः सयुर्स्रर मदति ॥१०॥ 
पिपेत्ने छुपित नाशकेलिए खड़े द्र सपो को कणप श्रीर 
पीठ पर रौन छोड़ सकता द ॥ १०॥ 
श्रात्तशद्ा स्थगताः इपिवास्तराव पठडवाः । 
निःेपं बः करिष्यन्ति कर्‌ द्धा ह्याशीविपा इव ॥११॥ 

दे वाव ! शल्लवारी रथ मे वे हुए इषित पारडव, रुद्र सापो 
की मति तुमो निध्दोप करके दोदेगे 1 ११॥ 

* घंनद्धो घ्नो याति विधृत्य परमेएी } 
गाणडीवं मुहुदतते निरवसंश्च निरीचते ॥१२॥ 

धुन यदवे तूर पर धारण करके, पद तय्यारी चे गया 

ट) यह्‌ वारर गारुडीव को उठावाथा श्रौर फोय छै श्वासं 


+ 


माररदाया।१२॥ “ ् 
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दृदमूला वयं राज्ये मित्राणि परिग्रदय च । 
साखद्धिपुलं सैन्यं सत्छृत्य च दुरासदम्‌ ॥२२॥ 
ते च त्रयोदशं वषं पारयिष्यन्ति चेद््तम्‌ 1 
जेप्यामस्तान्वयं राजन्योचतां ते परन्तप ॥२३॥ 

ह परन्तप! दम भिं को साथ ल्ञेकर इतने दिन चरने मू 
को दृद कर लगे | विजय के श्मयोग्य, शक्ति-शाली, पिशाल सेन 
इस समय मे हम इकट्टी कर लगे । यदि तेरह वर्प का श्रपना 
ब्रत पूरा कर लेंगे, तो हम उनदौ फिर्‌ युद्ध मे जीत गे । तुमको 
हमारी यदं सम्मति उचित प्रतीत दोनी चादिए ॥ २२-२३ ॥ 
धृतराषट्‌ उवाच-- 

ते प्रत्यानयस्वेतान्कामं व्यध्यगतानपि 
अगच्छन्त पुनय्रू तमिद इुवन्तु पाण्डवाः ॥२४॥ 


चरच्छा शोर जायो १ रौर यदि वे पारडव आपि मागेभेभों 
पटच गये ह, ती भी उनकोत्ते रारो | ये श्रव फिर एक वार 


जमा खेल सकते द ॥ २४ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 


तवो द्रोणः सोमदच्तो वादीद्थोव गौतमः। 
विदुरे द्रोणपुत्रं वैरयापुनथ चीर्यपान्‌ ॥२५॥ 
भूरिभवाः शान्तनवो.विकर्णं् मदार्थः । 
मादूतमित्यभापन्व श॒मोऽस्त्विति च सर्वशः ॥२६॥ 
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वैशम्पायन वोत्े-इस समय द्रोण, सोमदत्त, वाहीकः रप, 

(वदुर, अश्याम, वीयंवान्‌ युयु मूर्वा, भीष्म, मदारथी 
"विग इन सवने कदा--अव जुषा नदीं हना चादिप । श्रव ' तो 
“इत भगङ़े पो शान्त करो ॥ २५२६ ॥ 

सकामानां च सर्वेपां सुहदामर्भदर्धिनाम्‌ । 

यकरोत्पारडवाह्ानं धृतराष्टः सत्रियः ॥२७। [२५२७] 
वि धरीम्ामासतरे रतलादस्यां मंदिवायां वैयासिक्यां सम्प॑स्यतु- 
यव.पवंकि पुनयुधयिद्ठिखत्यानयने चतुः सप्ततितमोऽध्यायः ॥(५४॥ 
£ , परिणाम फे देखने वाक्ते, सारि भिव के रोकने पर मी पुत्र 
प्रम से तरा ने फिर पाण्डवो को बुजा भजा ॥ २७॥ 
धवि भो महामार सभापर्वान्त्मत श्रु तवं स फिर युधिष्ठिर 

के लौरा लाने र चौदत्तरवां प्रव्याय पूरा श्रा । 


>~ -~ 


पिछन्तरवां अध्याय 
वैशम्पायन उपाच 
भयाञरवीन्महाराज धृतरा जनेश्वरम्‌ । 
पपरहादद्धर्मयुक्ता गान्धार शोककर्थिता ॥१॥ 
यैगम्पायन यैज्ञे- दे महाराज । धय धर्म॑यारिसी गान्धारी 
गोसे व्याङ्ल होरुरपुगके प्रम से राना धृतरा खे कदने 
ल्मी १॥ 


द्य मष्याभारत [ भलुच.तपवै 
र 
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जाते दुर्योधने चत्ता महामतिरभापत 1 
नीयता परलोकाय साध्ययं कुलपासमः 11२ 
जव दुर्योधन उत्पन्न हरा था, तभी महमति गिदुर ने क्छ 
या.कि दस कुल कलङ्क ॐ मार टालो॥(२॥ 
व्यनदञ्जातमातर हि गोमायुखि भारत । 
अन्तो ननं ऊुलस्याऽस्य इशस्तनिगोधतः ॥२॥ 

द भारत ! यद्‌ उत्पन्न होते ही गीदृड की माति चिटया धा 
यद्‌ दुर्ोधन इस उल का श्यत करे दयोडगा । दे कुरुयरोप्न्न, 
वीरो! तुम यह जन लो ॥ ३॥ 

मा निमी; स्दोपेण महाप्मु सं हि मारत । 
मा वल्लानामशिष्नासभिमंस्था मतिं प्रमो ! 1४ 

दे मारत । तु सय दी श्रपने दोप से इस डुल को गहरे जल 

मेन डले] तू उदरड वालको की बुद्धिका श्रादृरन क्र ॥४॥ 
मा कुलस्य चषये घोरे कारण त्व मविप्यसि । 
वद्धं सेतुको सु भिन्यादमेच्ान्तं च प्वकम्‌ ॥५॥ 

इस छल के घोर विनाश कात्‌ कार्ण न उन । वधं हप पुल 

को कौन कोढ़ताषै मौर वुमी 1 को फौन पू्‌ क्ताद ॥ ५॥ 
शमे स्थितान्को ह पार्थानरोपयेद्धस्तर्षमभ । 
स्मरन्त त्वामाजमीदं स्मारयिप्याम्यटं पुनः ॥६॥ 

दे भरतषभ 1 शान्दि मे रदने वा पवो चो न ईधित 

कर सकता दै । तुम् अजमीढ वशोतपनन युधिष्ठिर के पराम 
का स्मरण द, परन्तु मै यर स्मरण कर देती टू ॥ ६५ 


॥ 
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शास्रं न शास्ति दुघ दवि श्रेयसे बेवराय च। 
नपे चृद्धो वालमतिभवेद्राजन्कयंचन (*७॥ 
है राजन्‌! मूं महुप्य को शा मी श्रच्य या दुरे मागंका 
निदशंन नी फा सकता है । वरथो की बुद्धि रने वाला, नव~ 
युवरक, गृद्ध कैसे वन सकता ६ ॥ ५ ॥ 
चन्नेवाः सन्तुते पुत्रामा लां दीर्णाः प्रदापिपुः। 
तस्मादयं मद्वचनार्यज्यतां कुलपांसनः ॥८॥ 
वुम्रे पुन, तुम्दारी श्रात्ा म चलने चादिए । तुम चे प्रयस्‌ 
शफर उनको नष्ट होना उचित नदीं  । इसलिए मेरे यचन चे 
शस छल घातक का परिस्याग कर दरो ॥ ८॥ 
तथा तेन कतं राजन्पुत्रस्नेदानराधिप । 
तस्य प्राप्तं फलं द्धि इलान्तङर्णाय यत्‌ ॥&॥ 
नराधिप! पु्रपे सेद येतुम्दं जोकरना योप्यया, वह 
नषे फिया। उतरा फल गुल जा छन्त तुमगो प्रात्र दौर रदेगा) 
एमन धर्मेण मयेन युक्ता या तेगृद्धिः सान्सतुतेमाप्रमाद्रीः। 
्ष्वं्िनी क्र. समादिता ब्री्युुप्रीया गच्छति पृत्रपैवान्‌ ॥१० 
शान्ति, ध्म शौर नीति ठे युक्त नुम्दासी वुद्धि ध, वद वैनौ 
कीर, नष्ट नएेपे। ब्दूरफ्नो चेतानद्धीदरद्‌ नदनोनटद 
जापी घाट धमं चप्रात्र यो दू, श्रदयन्व पदि परो पाष्र पु 
पौरो द पलसी यानी ट॥ १०॥ 
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ाव्राऽयीन्मदाराजो गान्धारीं र्मद्नीम्‌ । 
श्नन्तः कामं लस्याऽस्तु न शक्नोमि निवारितुम्‌ ॥११॥ 
महाराज धृतरा, धमेशील-गान्धारी से कहने सगे, कि इस 
कुल का अन्त अगस्य होमा, क्योकि मेँ दुर्योधन फे रोकने मे 
असमथर ११॥ 
यथेच्छन्ति तयेवाऽस्तु प्रत्यागच्छन्तु पाण्डवाः । 
पुनध्तं च करवन्तु मामराः पाण्डयेः सह ॥॥१२॥ [२५३६] 
इति श्रीमहाभारते शतसाद्या सदहिताया वैयासिस्यासमापवरः 
ग्रुय.तपवंखि गान्धारी गास्पे पश्चसप्ततितमोऽध्याय. ॥५५८॥ 
ये सय जसा चादते दै, यसा दी शोगा) स्तर पार्डवो फो 
श्मानिदो। इन मेरे पुनं षते फिर पाण्डवो के साथ एक बार 
मौर जुश्चा खेल लेने दो ॥ १२॥ 
इति श्री महाभारत सभापर्वान्तगत श्नुद्य.तपवं मे गान्धासी 
वाक्य का पिद्धत्तरहवा श्रध्याय समाप्त हया । 








स्यन्ता अन्याय 
वैशम्पायन उवाच 
ततो व्यघ्यमतं पार्थं आाहिकामी युधिष्ठिरम्‌ । 
उ्राच वचनाद्रातरो धृतरष्ूस्य धीमतः ॥१॥ 

यंशम्पायन वोत्ते-दे राजन्‌ ! जव वुधिश्रिर वहू दूर निकल 
गतव परातर पषटुफर वुद्धिमान्‌ राज पृतराष्र्‌ के वचन 
पुनान लगा १॥ 

उपास्वीर्णा सभा राजच्नचानुप्तवा युधिष्ठिर । 
णि पाएडव दीभ्येति पिता सादिति मास ॥२॥ 

ह य॒िष्ठिर! श्रय टुवास फिर समा तय्यारकी गट दै। 
तैम णक बार पठि फौककर फिर सेलो। हे भार्व ! श्रा तुम 
य वुष्दार विभ्य धृतरष ने बुलाया ६।॥२॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 

घातर्नियोगद्रभूवानि प्राय वन्ति शुभाशमम्‌ । 
न निव्तिस्तमोरस्ति दैवितय्यं पुनर्यदि ॥२॥ 

युपि्रिरने स्दा--गिधाता यी प्रेस्णा खे मतुप्यशुभ घ्मीर 
श्रशुभमें प्रदत्त दिनार! नशम्‌ प्यौर य्शुम फमंसे किसी 
क्र निपरत्तिनष्टी ह, जिम सिर येलना पड़ दादहै॥३॥ 

चयते समद्धनं निपोगानूस्पगिरस्य च । 
जानन्नपि घयर्रं नाऽतिश्रमितुमूत्मदे ४४॥ 


दध मष्षाभारत [अय तपव 


इस धरद्ध धृतरा फी तना चे जु खेलने फिर बुलाया 
गया । मै द्यत फो जानता कि यह नाश्कारी दै, पलु इल 
सेट दी कैसे सकता हं ॥ ४॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
श्रसंमधं हेममयस्य जन्तोप्तथापि रामो मे मृगाय । 
प्रायः समासचनपराभवाणं धियो निपर्यस्ततरा मवन्ति ५५५ 
वैशम्पायन वोक्त-ययपरि सोति का दिरन दोना श्सम्भव दै, तो 
भी रामउप कपटी मृग पर सुग्ब हो गया । मनुप्यकाजय पिनशि 
सम्मुख नाता दै, तवर उसकी बुद्धि प्रायः नष्ट दो जाती दै ॥ ५॥ 
शति ुबन्निभयुते भ्रातृभिः सह पाण्डवः । 
जानंश्च शङने्मायां पार्थो शृतमियात्पुनः ॥६॥ 
यह कता हु युधिष्ठिरः यपने भाया के सय फिर लोटा! 
युधिष्ठिर, शुनि के कषट पो जानता था, सो भी उको जु 
केल्िएकरिर शछरानादहो पड़ा॥६)) 
विविश्चस्ते प्रभां तां त॒ पुनरेव महास्थाः। 
व्यथयन्ति स्म चेतसि दां मसतपभाः ॥७॥ = 
ये भरतवंश-मेछठ, महारथी पाण्डव, फिर खमा मे घुः" 
जिसको देखर्र म्र के चित्त वड़े दुखी हुए ॥ ७॥ 
यथोपजोपधासीनाः पुनधू^तप्रवत्तये । 
सर्वलोकविनाशाय दैवेमोषनिपीडिताः ॥=]! 
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ये फिर सेने के लि जार नुपचापर वैठ गये । सव लोक 
ॐ विनाशक लिए यह स्वड कैवकी प्रेरणासे दो र्दा 
था॥८॥ 
शङ्खुनिरवाच-- 
अमुशवरस्थधिसे यद्रो धनं पूनितमेव तत्‌ । 
महाधनं ग्लहं त्वेक श्रृणु भो भरतर्पभ ॥६॥ 
शङ्कनि ने कदा--ै भरतर्पभ ! इस बद्ध ने तुमको बद 
विशत धनराशि फिर वापिस देदीी। श्रवतो एक धनसे पूरं 
यदा दातरि रखना दै, ज तुम सुन लो ॥ ६॥ 
यं चा इयदशष्दानिः युष्माभिय'तनिर्सिताः 
भिरोम महारण्यं रौखानिनवाप्ततः ॥१०॥ 
त्रयोदशं च सजने ग्रत्ाताः पखित्सरम्‌ । 
्ञाताश्च युनरन्यानि वने वपांणि द्वादश ॥११॥ 
यदि तुमने दमगो जुश्रामे जीत लियातो हम बारह वप. 
तक द्गचम॑ के व्र धारण रके वनवास करभे शरोर तेरे 
यपं पने परिथार के साथ शरदा उस चरेते । किमा ने जान, 
लिए, तो फिर वारद्‌ वपं को वनवासी दोगे ॥ १०.११ ॥ 
अस्माभिर्निरसिता युयं वने द्वादश वर्मगन्‌ ! 
वसध्वं दप्॒या सार्धमजिनैः प्रतिवामिताः ॥१२॥ 
त्रयोदशं च सजने श्क्तात।ः पखित्प्रम्‌ । 
हाता पुमरन्यानि वने वर्पाणि दादश ॥१२॥ 


४ 
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यदि दमने तुभो जीत लिया तो वन में तुम की चारह्‌ वपं 
मृगचरमं धारण करके द्रौपदी के समथ रहना देगा । तेरवं वपं 
परिवार सहित श्वज्ञाव वास करना होगा; यदि इस वपं जान लि. 
गए ततो फिर वारद्‌ वपं वनवासी रहना होगा ॥ १२-१३ ॥ 
त्रयोदशे च निर्ग चे धुनरेव यथोचितम्‌ । 
७ ग 
स्थराऽय प्रतिपत्तव्यमितरैर्थवेतरैः ॥१४॥ 
जव तेरदवां वपं पूरा हो जयवेगा, तव हम या तुम श्रपना २ 
राप्य प्राप्त कर लंगे॥ ९४॥ 
=, = [ 
अमेन व्यधप्तायेन सहाऽस्माभियु पिष्टि । 
शरचानुप्ठवा भुनचू तंमेदि दीव्यस्व भारत ॥१५॥ 
हे भर्तवंशोतयन्न, युधिष्टिर । ्राननो चनौर इस शतं से ब 
की वार तुम हमारे साथ प्राचे क्ैककर फिर जुश्रा खलो ॥९५॥ 
श्रथ सम्या; समासमध्ये सथुच्दूतकरास्तदा ! 
+ संपेग। ६५ 4 
उचुरुदधिःनमनकः सषेगात्सवे एवं हि ॥१६॥ 
इख समय सारि सभासद्‌ चदे उद्धम हृष चनौर वेग का साय द्य 
उठाकर समभा मे कटने लगे--1 १६॥ " 
सभ्या उनु-- 
अहो धिरवान्ध्रा मैनं पोषयन्ति महद्धयम्‌ । 
बुद्धया बुध्येन्नवा बुध्येदयं मै भरतम ॥१७॥ 
इन वन्धो फो पिम्कार दै, जो युधिष्ठिर को जुरा खिल) 
कर्‌ चसो उखका मह्य जवाते नद द । यद्‌ युधिषिर अपनी 
बुद्धि खे चाहे इस भय को समञ्च या न खमस्चे ॥ १७॥ 
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जनप्रवादान्युवह्न्च्छुएखवनपि नराधिपः । 
दिता च ध्मसंयोगात्पार्थो श्रुतमियास्पुनः ॥१८॥। 
वशम्पायन ने कह्य--राना युविष्ठिर जनता का यह्‌ जलादल 
सुनकर भी ल्वा यां पम के कार्ण किरि टुत्रा चलने लगा दन 
जानन्नपि प्रहुद्धिः पुनय समवर्तयत्‌ । 
श्मप्यासत्नो प्रिनाशः स्याकुरूणामिति चिन्तयम्‌ ॥१६॥ 
यद मदादुद्धि युदिष्ठिर) इुखश का पिना मचा कर भी 
शौर सच शुदं जानकर भी किर सुखा यलने लग ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर उनाच-- 
कथं रै मद्विषो राजा स्वधर्ममुपालयन्‌। 
श्माहूतो विनिपर्तेव दीव्यामि शने सया ॥२०॥ 
युधिषिर बोल्त-हे रद्नि ! मेरे समान वमे पालन क्से 
वाला राना श्नाहान मिवा द्रा खे दद सर्ता है, शमने श्राप, + 
्मफिरयच तलवार ॥ २०॥ 
शङनिर्वप्च-- 
गाश्च वहपेनूफमपर्वन्तमजाविकम्‌ 1 
ग्या कोशो दिर्ए्यं च दासीदासाय सर्वशः ॥२१॥ 
एप नो म्तई एवै फो यनमास्ञाय पाणएडयाः । 
युयं चयं घा पिचिवा वसेम वनमात्रिगः ॥२२॥ 
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त्रयोदशं च पै वर्पमन्ञाताः उजने तथा । 
श्रनेन अयवसायेनं दीव्यामः पुरुपर्षभाः ॥२३॥ ` 
सदत्वेपेण चैकेन वनवासाय भारत ॥२४॥ 
शुनि ने कदा -दे पांडव! वेल, अश्व, गाय वहू संख्याम 
भेड्‌, धकरी, हाथो, कोप, सोना, दातो, इत ये सव कुड एक दी 
दावपर दै, जो वनवा के किये ष्ोमा। हुम या दस जोहार 
ज्नामेगा, उदे हौ वन में वासं कपना पडेगा । तेरे वपं किर 
सपरिवार अज्ञात वात करना टोगा। द पुरप-श्र ! इस दाव से 
फिर यदहजुश्रा दम श्रौर तुम खेल रदे दे । हेः भारत ! इसका एर 
ही जारके पासे फेकने मे निय ह्ये जप्रेगा ॥२१-४२॥ ^ 
प्रतिजग्राह तं पार्थो ग्लहं जग्राह सौबलः 1 
जितमित्येव एङ़निषुःविष्ठिरम माप्त ॥२९॥ [२५६४] 
इति श्रोमद्‌(मारते सतलाइन्यां सितायां वेयालिर्यां समापवंसय- 
खचततपपरेणि पुयुधिष्धिरसभरे पट्‌ मद्निवमोऽष्यायः ॥७६९॥ 
युधिष्ठिर ने इस दाव नो मान तिथाश्नोर शङुनिने पव 
पके तथा युधिष्ठिर चे कहा, यहलोङ नेतगगा ह॥ २५॥ 
इति श्रौ महाभारत समापरयन्तमत युय तपत मे युधिछठिर 
-सम्पद का दियतं अन्याय समाति हुश्च 
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सतत्तरह्वां अध्याय 

-वशम्पायन उवाच-- 

ततः पराजिताः पथां वनवासाय दीचितवाः । 

दनिनान्युत्तीयाणि जगहुयऽयथाक्रमम्‌ ॥ १॥ 

वैशम्पायन योते~-दे राजन्‌ ! जव पारुडव पराजित द्यौ ग्ट 

मर वनवाप्त के किए तय्यार्‌ हए । श्रव उन्देनि खग चमे 
वह कमे धरण किये ॥ १॥ 

अनिन; संुतान्द्टूवा हु तपज्यानर्दिमान्‌ । 

प्रस्वितानयनवास्राय ततो दृःश।सनोऽ्यवीद्‌ ॥२॥ 


शग चमे से ढे हुए, राभ्य रहित शत्र पिजयी वन क्तौ 
जाति हुए पांदर्यो से दुःशासन बोला ॥ २॥ 


मवृ धविरषटस्य चक्र' राज्ञ महात्मनः । 

परालिताः पाण्डवेया विपत्ति परमां गाः ॥३॥ 
= द्व्य गाली, राजा दुर्योधन क! शासन सवत्र परवृद दयोगया। 
द । तुम सरे पांडव परानिव थोर श्रत्यन्त विपत्ति को प्रप्नहो 
गदौ ॥३॥ 
यय द्राः संप्रयायाः सैर्वर्मभिरस्थसैः । 

युखब्पेष्ठास्वथा भ्रष्टाः भरेांपो यदं परेः ॥४॥ 

शूाज दम पर देरव के गण, सारे मार्गा से प्रसन्न हयो गर, 

जोदम लोगमिरोधिवोंखे गुख्भे व्डेश्यौर प्रेछदोष्ैदु। 
देषो के ध्रागमन से सारे स्वल च्छ से गरदं ॥४। 
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नरकं पातिताः पार्था दीर्थकालमनन्तक्म्‌ । 
सुखाच दीना राज्याच्च विनष्टाः शाश्वतीः समाः॥५॥ 
वहुत फाल के लिए पांडवों को दुःख मे गिरा दिया दै 1 अव 
ये रने ब्ाँ के लिए सु चे दीन शरीर स्यसे टद 
गण दे ॥+५॥ 
धनेन मत्ता'ये ते स्म धार्तराषरन्यदासिपुः । 
` ते निर्जिता हतधना वनमेप्यन्ति पारडवाः ॥६॥ 
जो पांडव धन सखे मत्त होकर धृतरा केपुत्रों की निन्दा 
करते रदते' ये, उनका भज सारा घन दधीन लियातगया श्नौर वे 
च्व वन्‌ गमन करगे ॥*६॥ 
चित्रान्पन्नादानवयुशन्तु चैषां वासांसि दीव्यानि च भाुमन्ति 
निवास्यन्तां रुरवमांणि स यथा ग्लहं सौवलस्याभ्वुपिवाः 
इनके विचित्र कवच श्मौर चमण़दुर वञ्च उतार लेने चारदिषः 
इन सव को शङ्ुनि की शतं के श्रनुसार शग चमे परहनाफर वन 
म मेज देना चादिए ॥ ७॥ 
` नं सन्ति लोकेषु पुमांस ईटा 
इत्येव ये भावितबुद्धयः सदा! । 
ज्ञास्यन्ति तेरमानमिदाथ्य पाण्डवा 
विपर्यये परणदतिला इवाऽफ़लाः ॥॥ , 
यें पांडव सदा यदी मानतेये किहमरे समान जगत्‌ म 


चीर पुरुष नदीं & । श्रव इस विपत्ति मे निरर्थक पुलक की 
आवि अपने को जान जार्वेगे }} = 
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टं दि वासो यदि वेदशानां मनस्विनां सैखमादवेषु । 
भरदीषितानामजिनानि यद्द्सीवसां परयत पाण्डवानाम्‌ 

येसुग चमं करे वघ, यद्व मे मनी, पियो के वलो फ 
समान प्रतीत दते द । इन बलवान्‌ श्रौर यक्ञ में श्रदीत्तित, 
पावो फे इन सग चरमो 7 देषो ॥ ६॥ 


मदापरा्रः सौम्ररयत्सेनः कन्यां पाश्वालीं पाण्डवेभ्यः प्रदाय, 
अकार्पदर सुतं नेद किचिद्रीाःपार्था; पतयो या्ञसेन्याः१० 
श्रसयन्त वुद्धिमान्‌, सोमक-पुव्र, द्र पद ने श्रपनी कन्या प्रीपदी 
को पायो के लि देकर कय श्रच्ा फाम नदी करिया, क्योकि 
्रीपति के पति ( रक्त) पांडव तो निरे नयु्तक ही 
निर्फते॥ १०॥ 
सूम्मप्रायाराननिनोत्तीयान्दष्टूवाऽर्एये निधंनानप्रतिष्टान्‌ । 
कांत्व परीति लष्प्यसे याज्ञपेनि पति दणीप्वेद यमन्यमिच्छसि 
्ेप्रौषदी ! सूदम य्था पांडरनो को खग चमंधारो, निधन 
र प्रसिष्ठा सँ रदिन वन मे देखकर तुन क्या प्रेम दगा। 
भयत चित्तो चाही दयो, उसो पति वना सकती दै ॥ ११॥ 
एते दि पर्वे खः समेवाः चाग्वा दानवाः सुदरविखोपपन्नाः 
पषा वृौप्ैकतमं पतित्वे न त्वां नयेत्कालविपर्ययोऽयम्‌ ॥१२ 
ये सारे प्स्व, चमाशील, दानी, सितेन्दिय श्रौर धनी हं । 
श्म खेत श्ध्खी पो पदि चनक्ञि। चय यृथाविदम्प फटने खे 
केयाज्ञभदे॥ १२॥ 
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यथाऽफलाः पणढतिज्ला यथा चर्ममवा भगाः | 
तथैव पाण्डवाः सर्वे यथा काकयवा अपि ॥१३॥ 
जैसे नपु खक मतुप्य, चमं के सग शरोर कारयत निरथ॑क 
छलौर निष्फल दद, उसो तरह ये पांडव भी निरथंक दोरदै द । 
किंपाणएडरासते पतितालुपास्य मोषः धमः पणडतिल्ाजुपास्य। 
एवं शंषः परुषासि पा्थनिश्रावयद्‌ धृतराष्स्य पुत्रः॥ १४ 
पतितं पांडर की सेव। से तञ्च क्था फक दोगा । नपु सर्गौ 
की उपास्तना का श्रम व्यथं है । धृतराषट्‌के पुत्र, नोच, दुःशासन 
ने पाडवोँ को इस तरह कठोर वचन सुनाए ॥ १४ ॥ ६ 
तद भ्या भीमसेनोऽल्यम्ीं निरमसत्योच्वेःसंनि षेव रोप 
उवाच चैनं सदसेवोपगम्य सिंहो यथा दैमवतः शुमालम्‌ १५ 
यह्‌ सुनकर अव्यन्त कोधी भीमसेन ने उफ उक्वर ञे 
कटकार कर श्नौर्‌ तेप को रोक कर तथ। दिमालय के र्विके 
तुल्य उस गीदड्‌ दुःशासन के पास पहुचश्छर कष्या ॥ १५॥ 
मीमसेन उवाच-- 
1] = © ४4 
करं पापजनेनु एमह्ृताथं प्रभासे । 
मान्धारविचया दि खं राजमध्ये विक्रत्थसे ॥१६॥ 
श्रे दुष्ट ! तू पापी जने चे मापण करने योग्य, कोर शरीर 
करवाणी बोलता ै। इत गान्धाररान कौ वियाखेष्ठौव्‌ 
सजा के सन्य मे अपनी डींग मार रदा दै । १६॥ 
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यथा तुरि मर्माणि याक्छरैरदि नो भरणम्‌ 1 
वथा स्मारयिता वेदं उन्तनपर्पायि संयुगे ॥१५७॥ 
निष्ठ तस्दतू बाणी केश्सेचे दमारे मर्म छने वंववादै, 
इसन्ने मे युद्धम तेरे म्मा को कटवा दृश्ा स्मरण कयङगा 1१७ 


ये च स्वामनुर्वन्ते कोषजञोमवरतदुगाः 
गोप्वारः सादुध्न्यास्वान्नेवाऽसि यमपादनम्‌ ॥१८॥ 
जो बीर, कोधल्तेमके वश मँ दोकरतेरे श्रतुषार ची 
"माररा करगे, उने उनके सापिर्यो के साय यमयके 
अन म पहुंचा द्ूगा॥ १८॥ 
यश्चम्पायन उवाच-- 
प्नुधाणमनिनेर्थिवासितं दुःगाघ्नस्तं पलिृत्यतिस्म । 
पधे रणां पर्मनिव्रद्मागं गौनेरिति दा दयन्धुकचन्जः॥१६ 
यंशम्पायन वोत्ते- खरग चर्म, पदने हए, भोमणेन फे वना 
कने पर दुःशासन सरे फोस्गं के मध्यमे निलेत्ता चे 


नाचने गा श्रोर धमं ये श्रगने शवर््रोके मारनेमें प्रसमं, 
भोम्खेन षे धमी गौ! णद्‌ फर सश्योधिव कणे वगा ॥ १६॥ 





भीमसेन उवाष-- 
मृश परप पक्त शक्य दुःशाप्तनः सया। 
निषत्या दि धनं लण्ध्या को परिरुत्ितुमददि ॥२०॥ 
भीमठेन पोलाद नोच ! दुःशासन! वू दस ' मपय 
्टोरपोल समता, दल खेरी ख पन दीनष्रस् ठेरे चिप्र 


ष्टीन पनी प्रशमा एर स्वा र ॥ २०॥ 


ण्त्‌ महाभारत { श्रतुयु.तपवे 





मैव स्म सुृान्लोकान्गच्छेत्पार्थो वृकोदरः 1. 
यदि वदो हिते भिचा न पिवेच्ोसितं से ५२९) . 
युद्ध मे तेरे वक्षःस्थल को चीर कर यदि यद्धं भीम रक्तन 
पमे तो इस भीमसेन को उत्तम लोको की परति न दो ॥*१॥ 
धार्सषट्नपणे हत्वा पिपतां सर्वधन्विनाम्‌ । 
शमं गन्तास्मि न चिरर्सत्यमेवद्ध चीमिते ।॥२२॥ 
इन धूृतराषटरके पुरो को सारे धनुप धारिय के सामनेदीः 
मारकर शीघ्र शान्ति प्रात करंगा, यद मै सत्य कहता ह ॥ २२॥ 
क्स्पाय्न उवत्व-- 
स्य राजा सिहगतेः सखेलं दुर्योधनो भीमसेनस्य हरात्‌ । 
गति स्यगस्याभ्सुचकरार मन्दो निर्गच्छतां एणडवानां समाया 
वैशम्पायन बोला--जव पांडव सभा से निकले, उख समय 
ह्‌ के समान गति बल्ले, भीमसेन दी चाल की नकल मूख 
राजा दुयोधन ने हं चनौर लीला के साथ अपनी चाल से की । 
नैवावता कृतमित्यतरवीत्ं वृकोदरः संनिवृचारधकायः । 
शीघ' दि त्वां निहतं सादुदन्धं सस्पार्याऽदं प्रतिषच्यामि मूढ 
हे मूद्‌ ! च्रपने आधे एरीर को मोड़ कर भीमसेन ने उषे 
कदा--इवने करने खे दी तेर कायं सिद्ध नहीं हे सक्ता 1 


योद्धे दौ काल में तेरे सदायधें के साय तुञ्च मार कर इसी घातको 
याद्‌ दिलाञं ॥ रध ॥ 


~ ~~~ ~ 


एवं समीद्याऽऽत्मनि चाऽमन नियम्य मन्धु' बलवान्स मानी 
रजनुगः संसदि फोरपाणां पिनिप्कामन्माक्यष्वाच मीमः । 
इस तर्द अपना अपमान देखकर भी वलवान्‌ श्नौर श्रभिमानी 
भीमनेश्रपना कोधरेकक्लिया। रोसो फो समामे सजा 
युथि्रिर के पीये २ चलता ह्या, भीम यड उचन गोला--11२॥ 
भीमघेन उपाच 
यदं दूर्योधनं हन्ता कणं इन्ता धनज्ञयः । 
गनिं चाऽश्गिहपं मददेपो हनिष्यति ॥२६॥ 
मँ दर्योपन को, शरञज॑न कणं ओ, सद्दे जमा म वीः 
शढ्नो यो युद्ध मे मासमे ॥ २६॥ 
दं च भूमो पतामि सभामध्ये उचः । 
मत्यं देगा ररिप्यन्ति यन्नो युद्रं मपिप्यति ॥२७ 
यते सनाते उद मे गा मासे पचन कद, दोक्वा 
| जय युद्ध ्ोगा. तर देयता मेरे इ कयन को सम्य करगे (*७ 
शुमोधनमिमं पपं दन्ताऽस्मि गदया युपि । 
शिरः पादेन चाऽस्पाऽ्दमयिषठास्यामि भूतलं ॥२=॥ 
यदम दत पतयो दु्वावननोमगदा चे मागा । ध्यिवौ 
प्र पदे ष इ दुष दुरयायन स शिर पर्‌ म च्रपन चस्य सै 





भरद फस्टगा ॥ = ॥ 
वाद्यस्य चैवास्य पुरस्य ध । 
दूः्तानस्य खधिरं पताऽस्मि फरार ॥२६॥ 
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दस ठीग मारने वक्ते दुरात्मा, फोर दु्रासन कासू भी 
मैँयुदमे सिद की माति पीरगा ॥ २६ ॥ 
भञ्जन उवाच- 
नैवं पाचा व्यवसितं भीमविायते सताम्‌ । 
इतथतुदरे वप ्रटारो यद्धपिप्यति ॥३०॥ 
अजुन वोला--दे भीम ! इस वुन्दारी भरतिता यो सजन वारणः 
से कधन करदेनेखेदी पूरी हुई नदीं मान सकते ह! धयदेः 
चौद यपं श्रमे ये देखने बाते स्वयं देखेंगे, जो होगा ॥१०॥ 
भीमसेन उवाच-- 
दुर्योधनस्य कर्णस्य शाकुने दुरारमनः । 
दःशासनतुर्ानां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥२९॥ 
भीमसेन वेल - दुर्योधन, करु, दुरात्मा शदनि श्रौर चौध- 
दःशाखन का रक्त यद भूमि श्रयश्य पान ऊरेगी }} ३१॥ 
शर्धन उवाच-- 
श्रसूयिताग द्रं प्रवक्तारं विकत्थनम्‌ । 
भीमसेन नियोगात्ते इन्ताऽ्टं कर्णमाहवे ॥३२॥ 
श्चजन कहने लगा--दहे भीमसेन । निन्दक, पाप का मागं 
दिखाने वलि रौर श्रपनी मिथ्या प्रशंसा करने चाले, कर्णं को 
मं तेरी प्रतिज्ञादुसार युद्ध मे अवश्य मार्गा + ३२॥ 
अयु नः प्रतिजानीते भीमस्य प्रियकाम्यया । 
कणं कर्णानुगांथव रणे हन्ताऽस्मि पत्रिभिः ॥३३ 
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भीम के परिय करने की कामना चे प्रतिक्ा करवा हू विः कणं 
शरीर उफे माधिवो को मै श्रपने वक्ते र्णमे मार्‌ 
गिराञगा ॥ ३३ 11 

ये चाज्ये प्रवियोर्स्यन्वि बुद्धिमोहेन मां तृषाः । 
ताथ सर्गानहं वाणौनेतास्मि यमत्तादनम्‌ ।॥२४॥ 

जो मूं रजा श्रपने श्र्ञान से युके युद्ध करेगे, उन समरो 
भी मै श्चषने वारो खे यमान के घर पंचा दू"गा ॥ ३४ ॥ 

ससेद्धि दिमवान्स्थानाननिप्यरमः स्यादिवाकरः । 
गेत्यं सोमासणरयेत मत्सत्यं मिचलेदि ॥२५॥ 

ज यद मेरौ सत्य प्रतिज्ञा मिथ्या होगी, तो दिमालय श्पने 
त्थान से चल देगा, सूयं ्रपने तेज फो दोड देगा श्रौर चन्द्रमा 
ठेढा पड़ जागा ॥ ३५॥ 

न्‌ प्रदास्यति चेद्राज्यमितो वपे चतुर्दे । 
दर्पोथनोऽमिसङृत्य सत्यमेतद्धपिप्यति ।२६॥ 

शचागे श्रानि वि चौदह यपं मे यद्वि दुर्योधन मारा राज्य 
मयो सत्कार के साय नदीं लौटावेगा, तो य स्थन स्त्य 
शोगा ॥ ३६॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 

इत्युक्तवति पार्थ तु शीमान्माद्रपतीतुतः । 
अरगृष् गपु बाह महदयः प्रतापवान्‌ ॥३७॥। 


"५१२ मह्ाभारत [ अलु तपवर 
पब्रलस्य वं प्र पुं वचनमत्रवीव्‌ । 
` फरोधसंए्तयनो निःपननिप पन्नगः ॥२८॥ 
वैशम्पायन वोत्े-शरुन के इतना कहने परं श्रीमान्‌ प्रतापं 
म्री का पुत्र सदेव. श्रपनी विशाल युजार्मो को पकड़कर शौर 
क्रोप से लाल शरांस करके. सर॑ कौ भाति शवा लेता हु, 
रानि के वध की श्रभिलाप। से यद वचन बोला ॥ ३५-३८॥ 
सददेव.उवाच-- 
* अतान्यान्मन्यसे मूढ गान्धार्यां यशोहर । 
नेते निशिता बाणास्ते समरे वृताः ॥३६॥ 
है गान्वारके राजा के यथ फे श्रपह्रण करने वाते, 
मूलं ! शङ़नि ! तू लिन पासो का अभिमान करता है, ये तीदण 
बाण नह दै, जिन्न प्रयोग बुद्धे कर लेना ॥ ३६॥ , 
तथा चेवोक्तवान्भीमस्वाुदिश्य सबान्धवम्‌ । 
करवां कर्मणस्तप्य कर कार्याणि सर्वशः ॥४०॥ 
वन्ध्यो सदित ल्य करके जो भोम ने कदा दै, मै व्ही कामः 
करके दिखाञंगा तू त्रपने मथ उपायों को कर लेना ॥ ४० ॥ 
हन््ाऽि तरसा युद्धे त्वामेषेह सवरान्धवम्‌ । 
यदि स्थास्यति संग्रमे चघ्रधर्ेख सौबल ॥४१॥ 
दे श्नि !यद्वितू क्तात धर्म को स्वीकार करके युद्ध में 
स्थित रदेगा तो में वान्व्ो के साथ परेयसे तेरा अवश्य नाश 
करंमा ॥ ४१ ॥ 
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सृददेधवचः ग्रत्रा नलोऽपि विशाम्पते । 

देशनीयतमो नृणामिदं वचनमव्रधीव्‌ ॥४७२॥ 

ह विशांपते! सदद्रेय के वचन को सुनफर सुन्दर नल 
भी पुर्यो के मध्य मे यह्‌ वचन दोला ॥ ४२ ॥ 
गङल उवाच- 

सतय यततसेनस्य धतेस्मन्धुपराश्रजेः । 

यरवाचः श्राविता स्वाः स्थितैदरयोधनगप्रिये ॥ ४३ \\ 

वान्यतिरष्ान्ु्त्न्छुमुपू कालचोदितान्‌ । 

गमयिष्यामि भूयिष्टानदं वेवस्वचयम्‌ ॥४४॥ 

„दस यत्तेन की पुरी द्रौपदी गो लिन धृनराष्र्‌ केपुत्रोने 
दुयोधन फे त्रिय मे स्थत दोरर कटु वचन सुना द, उनमल 
से परित, मरणामन्त) दुराचासै ब्रहुत खे भृवराष्र पुरो करो यम- 
रात्रे भयनमें पटूंचा दगा ॥ ४३-४५॥ 

निदेशादधर्मजस्य द्रौपद्याः पद्यं चरन्‌ । 

निपर्विषटर एयिीं कर्तास्मि न चिरादिव ॥४५॥ 

धर्मराज को श्रान्ना से श्र द्रोवदो जो दस दुष्टरा घ्ने याद 
पर श्रोयद्ोद्ल भूमिज दृतय कुता खंद्ानकरदूमा॥५५ 
यशम्पाय म्‌ उवाच 


पयं ते पुर्पव्याध्राः सम ल्यायतत्रादषः । 
प्रतिर वदुः कला युतरतरपुपागमन्‌ ॥४६।॥[ २६१०] 








४ महाभारत [ अय तपं 


इति श्री महाभारते श्रतसाददयां संहितायां वैयासिक्यां सभापवे- 
पवेस्यतुय तपि पारडवप्रतिज्ञाकररणे सप्तसष्तत्तितमोऽध्यायः ।५७७ 
इसतरद्‌ विशाल गुजा वाज, ये पुरुप श्रे पाण्डव श्रनेक 
परतिज्ञा करके धृतराष्ट्र के पास पटुंचे ॥ ४६ ॥ 
इति श्री महाभारत समापर्वान्तगंत अनुध.तपवं मे पारडवों के 
भतिज्ञा करने का सतहत्तरवां श्रध्याय पूरा ह्रः । 


[र~ 


अठन्तरवां अध्याय 

युधिष्ठिर उवाच ~ 

आमन्त्रयामि भरतानास्थितं पद्धं पितामदम्‌ | 

राजानं घोमदत्तं च महाराजं च ब्राहिम्‌ 1 १॥ 

युधिध्िर कदने लगे-्मै भरतवंशी, बृद्धपितामद्‌, राजा 

सोमदत्त, महाराज वाह्विक, से श्राजञा लेता ह ॥ १॥ 

द्रोणं पं चपाश्चान्यानधस्थामानमेव च। 

विदुरं धृवराष च घातेरषंथ सर्वशः ॥ २ ॥ 

युयुत्सुं संजयं चैव तथेवाऽन्यान्सभासदः । 

सवानियमन्त्य गच्छामि दरस पुनरेस्य वः ॥ २॥ 


द्रोण, कृष, अचचत्यामा, विदुर, पृतराष्र श्रौर सारे धृतरा के" 
शुच, युयुदखु, खञ्जय, तया श्नन्य सरि रेप या सभो खे 
श्माक्ञा तेकर जाता ह फिर कमी श्ाकर याप के दश्येन कर्तमा। 
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†गम्पायने उाच-- 


नेते िचिद्थोचुस्ते दिवा सन्ना युपिष्ठिस्‌ 1 
मनोमिरेव कन्याणं दध्युस्ते वस्य धीमतः॥ ४॥ 
यैग्पायन वोक्ञ-े राजन्‌ ! ल्या से के ष इन सय 
नग्ने युपिष्ठिर ठेडङ्दभी नदी कदा इ्दनि बुद्धिमानः 
यपिश्निर प श्रपने मन से फल्याए-चिन्तन द्या ॥ ४ ॥ 
व्रिुर उाच-- 
भार्या एया राजपुत्री नाऽरएयं गन्तमर्हति । 
रुषमारी च वृद्धा च नित्यं चेव सुखोचिता ॥ ५ ॥ 
एद प्स्यति फन्पाणी सत्ता मम वेरमनि । 
इति पार्या पि्ञानीष्यमगदं वाऽस्तु सर्वशः ॥ ६ ॥ 
बद्र योक्ने-यष् उत्तम व्यदषार्याली एल्ती राजयुनोः 
शुफमारो शौर पा ह । यह निस्य गु भोगे फे योग्य फक्मासी, 
फस सलारकसाथमेरे परर्मे-निद्ात फर दन्ती ङ 
भृ! तुम श्च यद्‌ दिया र, अय तुम्दारा सद्र जगद्‌ 
प्त्पायुदो॥ ५-६॥ 
रण्डय। उनु-ः 
तयत्पुक्तवान्चुवन्मर्थे पथा न वदतत्नप। 
स्थं पिद्म्यः पद्मम पयं च त्वन्पगययाः ॥७॥ 
पारप पोत महमन्‌ ! राप ठ सदन पदद्रोस्दीः 
ह एममद मारे पार्यते षडा । तुम प्न्य पविद्धकत, 
म्प ह, दम प्रदद्रएामदट॥ ॥ 
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यथाऽज््ञापयसे विद्व स्तं हि नः परमो गुरुः । 
चान्यदपि कर्तव्यं वदविधत्स्व महामते ॥ ८॥ 
दे सदामते ! विदन्‌ ! ससी चपकी चञ्चा दग, दम वैया 
दी करगे, तुम हसि परमपूञय हे । अव अन्य कुद करनादो तौ 
यद भी आक्ञाकरो।॥८॥ 
चिदुर उवाच-- 
धुधिष्ठिर विजानीहि समेदं मरतर्यभ । 
नाअ्र्मे जितः कचित्‌ व्यथते वै पराजये 11 ॥ 
्रिदुर वेते दे मर्तवश्र्ठ ! युधिष्ठिर ! यद मे वचन 
सम लो, कि अधमे कोहारको हार नदी माननी चादिए 1६४ 
त्यं परै धर्मं पिजानिपे द्धे जेता धनंजयः। 
हन्ताऽयीणां भीमसेनो नङलस्वर्थसंग्रदी ॥१०॥. 
संयन्ता सददेवस्त॒ घीम्यो व्रसमविदुत्तमः। 
धमर्थिङकशला चैव द्रौपदी धर्मचारिणो ॥११॥ 
अन्योन्यस्य प्रियाः सर्वै तथैव प्रियदर्शनाः । 
"परैरमेदयाः सताः को यो न स्पदयेदिह ॥ १२॥ 
तु. पूणं धमं का ज्ञाठ, युद्ध मे विजयी अन, शत्रनाशक 
भीमसेन, धन-संपरदी नल, नियमशील या सारथि ्षददेव, 
ब्रह्चानी धौम्य, धमं भौर चरथं मे दुल, धर्मचारिणौ, दरौपदी 
॥ तुम सव ए दूसरे के प्रिय श्रौर सुन्दर दो । रन्यो से तम 
मे फूट नदीं डली जा सक्तौ दै । तुम्दासे कौन चाद नदीं 
करता द्र ॥ ०९८ 1 


॥ 
॥ 
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म॒ वै सर्वदन्याणः समाधिस्तव भारत । 
मनं शनरविषहते क्र पाऽपि समोऽप्युत ॥१३॥ 

, ह माप्त ! यदी तुम्हारा सतर प्रकार से कल्याण दै. जो तुमं 
संगढने श्रौ शन्ति रसते दे! ठे शान्त पुकप ये इन्द्रं कै समान 
गुम नहीं मह्‌ मस्वा ई ॥ १३॥ 

दमवत्यनुिोऽसि मेरुघ्ावर्सिना पुरा 1 

2 पायनेन छृष्येन नगरे वारणावते ॥१४॥ 

मुहं च रमेण दपदत्यां च शंभुना । 

भ्धरोपोरितस्पाऽपि मरदप्जनं प्रति ॥१५॥ 

फर्मापीतीरंस्थस्य गतस्तं तप्यतां भृगोः । 

र्ट सदा नास्ते धम्यस्तेऽयं पुतेदितः ॥१६॥ 

मा हासीः साम्पराये स्वं बुद्धि तामूृपिपूिनाम्‌ । 

पुणूपशरमैलं त्वं बद्धवा जयसि एरण्ड ॥१५॥ 
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शक्त्या जयसि राज्ञोऽन्यानृषीन्धर्मोपसेषया 1 

पनरे जये धृतमना याम्ये कोपविधारये 1८ 

तथा विते कवर वारुणे चैव संयमे । 

आत्मप्रदानं सौम्यलमद्धवध वोपजीवनम्‌ ॥१६॥ 

भूमेः चमां च तेजश्च समर सूर्यमण्डलाच्‌ । 

वयो प्रम्‌ हि लवं भूतेम्यथाऽऽमसंपदम्‌ (॥२०॥ 

अगदं वोस्तु मद्रं वो द्रणम एुनसगवान्‌ । 

तुमने बल खे राजां को, धमं सेवन खे ऋपियां को, मन ऊ 

विजयसे द्र को, कोष ऊे रोकने से यमराज फो, दान से 
कुवेर को, संयम से वरुण को जीत लिथा | श्रात्म प्रदान 
(परोपकार ) सौम्यता रौर जीनन-दान तुमने जल से सीखा 1 
प्रथियी से चरमा श्नोर सूय मण्डल से तेज रहण श्या दै । वापर 
खे वल तथा अन्य महाभूतो से आमा की खम्पच्ि प्राप्त "की दै. 
श्रगे सुम नीरे रदो श्रौर दुम्दारा कल्याण दवे । फिर कभी 
सुख से लौटे हर त॒मङो देखेगे ॥ १८-२०॥ 

प्पदधमाथिङृच् घु सरवैका्येषु वा पुनः ॥२१॥ 

यथावसरतिपवेथाः काते काले युधिष्टिर 1 

दे युधिष्ठिर । चपि्ति, धमं श्नौर च्रं के संकट मया सशर 

-का्यो मे समथ २ पर ठीक २ कतव्य का पालन करना ॥ २१॥ 

द्रप्ोऽसीद कौन्तेयं स्यसि प्रादि भाएत ॥२२ 

कृताथ सस्तिमन्तं त्वां द्रतत्यामः पुनरगतम्‌ । 

नदि वो वृजिनं किंचिद द्‌ कथिरपुर छवम्‌ ॥२३ 








५ 
1 
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दे सववश युधिषिर ! तम इनानव ले चुके, व हुम 
जघनो श्रौर कल्याण प्राप्न फरो । जय तुम छवायं श्नौर दल्याण॒ 
घे युक होकर वापिस श्माच्मोगे, तय तुम को देख फर श्ानन्दिवि 
दे । तुदा श्नवश्य कल्याण होगा, क्योकि दम तुमे ढं पाप 
नदी देपते द ॥ २२-२३॥ 
चरम्पायन उवाच-- 
एवगुक्तस्तयेत्युक्त्या पाण्डवः सरयविक्रमः । 
मीमद्रोणौ नमस्छृत्यप्रादिषठव युधिष्ठिरः ॥२०॥[२६३४] 
शति भीमदाभारते शतसादम्यां सदितायां वैयासिक्यां समापवंस्यलु- 
घ तपवंणि युधिष्ठिसवनप्रस्यनि्टसपततिवमोऽध्यायः ।॥७८॥ 
वैशम्पायन वोले-दसप्र्मर उनसे कडा ह्। सत्यपरराकमी 
राना युधिध्िर, श्रच्छी वाव दै, यद्‌ ककर चल दिया ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमदमास्त समापर्ान्तगेव तुय त पयं मे युधिषिप 
फे यने गमन का ्रठद्वर्वां श्रष्याय पूराहुत्रा । 


++ ड. 
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। उन्नासोवां अध्याय 
वैशम्पाद्रन उवाच-- 
वस्मिन्पप्रस्थिते कृष्णा एथां प्राप्य यशसिनीम्‌ 
शष्च्छर्‌ मृशदुःखातां याशराऽन्यास्तत्र योपितः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोक्ते-दे राजन्‌ ! युधिष्ठिर के बन को चल देने 
पर द्रौपदी, यशखिनी छन्ती के पास पहुंची शौर दुःखी होकर 
कुन्ती. तरथा अन्य लियो से चन जने के लिएयिदा मांगने 
लगी॥ १॥ 
यथां बन्दना पनन्करला गन्तुमियेष सा । 
ततो निनादः सुमहयन्पाण्डवान्तः पुरेऽभवत्‌ ॥२॥ 
जिघको जहा योग्य धा, वैसी चन्दना या प्रालिद्गन कर्के 
द्रौपदी चलने लगी ! इस ससय पाण्डवो के चरन्तः पुर मे महान्‌. 
शोक ८ रोना चिटाना ) छा रदा था ॥२॥ 
न्ती च श्ृषसंतप्ता द्रौयदीं पर चय सच्खतीम्‌ । 
शोकयिहसया वाचा कृच्छादचनमत्रवीत्‌ ।॥३॥ 
इन्ती अत्यन्त दुःखी हो रदी थी 1 वह द्रौपदी को जाती हु 
देखकर "शोक खे विहल चासौ द्वा पठिनाई से यद्‌ वचनः 
मोली \३॥ 
वत्से शोको म ते कायः प्राप्येदं व्यसनं महत्‌ । 
स्वीषर्मायामभिज्ञापि शीलाचारवती तथा \४1} 
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बे ! इस वड़ी भारी विपति फो पाकर भी तुम शोक न 
करना । तू क्रियो के धमं छो जानती है चौर शील तथा श्राचार 
वाहनी दै ॥ £ ॥ 

गेलां सदेष्टुमर्दामि भर्व॑ति श्टविस्मिते । 
प्राघी गुण्मापन्ना भूषितं ते इलदवयम्‌ ।। ५॥ 

हे सुन्दरि ! भर्तारो के परति तेरा क्या कर्तव्य द । यह तु 
पिप्ाना व्ययं दै। नू स्वयं साध्वी शुखचे युक घौर तने 
गेन इलो को भूषित कर दिया द ॥ ५॥ 

समोग्याः कुरवस्चेमे ये न दृग्धास्त्वयाऽनपे । 
भरि ब्रज पन्थानं मदुध्यान्रदिता ॥ ६ ॥ 
` _ दै घ्ने! ये ्टौरय भाग्य वाते हैः जिनको तूने द्ध नदीं 
का है। वुम्दारे मागे क्ल्याणकारी हो, युन्च स्मरण कर्ते 
रहना ॥ ६॥ 
माविन्पर्थे दि सत्दवणां परदठतं नोपजायते । 
युरुप्मामियुप्ता च श्रेयः चिप्रमवाप्स्यपि ॥ ७॥ 
भवत्य होने वाली षटना्घरो मे उत्तम ली दुःखी नक्ष होती 

। तू महान्‌ धमं खे पुरदित ई, इसलिये शीय दी कल्याण 

भात फरेगो।। ७॥ 
सदद्व मे पुत्रः सदाञ्येद्यो वने चन्‌ । 
येदं ज्य्तनं प्राप्य नाऽयं सीदन्मदानतिः 1८ ॥ 
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इस मेरे पुत्र सहदेव फा वन मेँ रहते हुए सदा ध्वान रखना 
यह्‌ सहामि इष विपन्न मेँ व्याङ्ख न द्ये जये ॥ द ॥ 
तथेरयुकत्वा तु सा देवी सवन्नेत्रजलात्रिला । 
शोणिताक्तैकवसना इुक्तकेशी विनिर्ययौ ॥ ६॥ 
तां क्रोशन्तीं पृथा दुःखादयुवव्राज गच्छतीम्‌ । 
द्रौपदी ने कहा --खच्डी वात दै । इषं समय द्रौपदी के वाल 
खुक्ञे हए थे, आंखों से जलधारा बह रदी थौ श्रौर उका फ़ 
वख स्क (रज) से भीगरदाथा। यद इसद्था मेंदहीवन को 
चल दी । इस रोती हई द्रौपदी के पीठे २ दुख से इन्ती भी 
चली ॥ ६॥ 
अथाऽपश्यतसुतान्सरवान्हितामरणवाससः ॥१०॥ 
रुर्चर्माशरततन्‌न्दिया किचिदयाद्घरुलान्‌ । 
कुन्ती ने अपने सारे पुत्रो को वच श्रौर आभूषणं से शल्य 
देखा । इन्दौनि खगचम धारण शौर ला से सुख नीचा कर 
रखा धागा १० 
प्रः प्रीतान्संहृ्टं : सदद्धिथाअ्चुशोचिवार्‌ ।॥११॥ 
तदयस्थान्सुतान्सरयाखुपखर्याऽत्तिवत्सला । 
स्वजमाना्वदच्डोकाततत्तद्धिरपती चद् ॥१२॥ 
विरोधिरयो से प्रसन्नता के साय च्रौरभित्रो से भोरे साध 
द्धे हृए, विपत्ति छी श्रवस्या में एसे हृष पने पुनो के पास 
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भवी उन्ती पहुंची मौर वड़ा विलाप करके शोक से कदने 
लगा॥ ११.१२ ॥ 
दन्ययुवाच-- 
फं दधर्मचाचिन्द्ररस्थितिविभूषिवान्‌ । 
यचुदरान्दभक्ताध दैवतेञ्यापरान्सद्‌ा ॥ १३॥ 
ग्नं वः समभ्यागास्फोऽयं परिधिविपर्ययः। 
फ्याऽ्पध्यानं चेद्पागः प्रयामि बो यिषा ॥१४॥ 
उन्ती बरोली उतम रीति मं धमं का ्राचर्ण करने वाल 
मर्यादा चे भूषित, उदार, ददृभक्त देवतानां की पूजा मं तत्पर, 
ठम लोगो फो चह तिपत केवे प्रघ दो गई, यद क्या विधावा 
जौ इजञरी याव दै । एके कोष चे यद्‌ धुरा बुम्दै,उ्सन्न द, 
पदमे बुधि से विवासो हूं ॥ १३-१९४॥ 
स्यातु मद्राग्यरेपोऽयं याऽ युप्मानजीजनम्‌ । 
एपायसथरजोऽत्यथं युक्तानप्यु्मैगु्यैः ॥ १५॥ 
यदतोमेरेदौ मा्यकादोपहै, चो युग दुमाग मे तुमय्ये 
येषा असन्न करिया। जो तुम उत्तम गुणो से यु हयोकर भी दुःख 
मोर यनयो फो मोग रदे दो॥ १८॥ 
फं वत्स्यथ दुर्गेषु बने चछ दवििनाठृगः। 
बीयेमच्यलोरसादतेजोभिरषशाः कशाः ॥१६॥ 
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तुम वैभव से विदीन दोकर भयानक वनो मँ केसे वास 
करोगे । तुम वीयं, सत, वल, उत्सादं श्नौर्‌ तेज से युक्तं होकर 
भीदु्व॑लषशेरदेदहो॥ १६॥ 
यचेतदेवमज्ञास्यं वने बसो हि वो घर्‌वमू्‌। 
शतशृङ्गान्ते पाण्डौ नागमिष्य यवाहयम्‌ ॥१५७॥ 
यदि मँ यद्‌ जानती कि वुम्दारा वन मे वास चव्य दोगाः 
तो पाण्डु के मरने पर मेँ तुमो तश्वद्गपरत से इस हस्तिनापुर 
भ लाती दी नदीं ॥ १५॥ 
धन्यं वः पितरं न्ये तपोमेधान्वितं तथा । 
यः पुत्राधिमसपराप्य स्व्गेच्छामकरोलियाम्‌ ।१२८॥ 
मतो तुम्हारे पिवा को दी धन्य श्रौर तपो-वुक्त मानती ह, 
जोतुम पूरौ केदुखको न देखकर स्वगे को चल दिये ॥१॥ 
धन्या चातीन्द्रियज्ञानामिमां प्राप्तां परां गतिम्‌ । 
मन्पे तु माद्री धर्मज्ञां कल्याणीं र्थयेव तु ॥१६॥ 
रत्या मत्या च गत्या च ययाऽ्दमभिसन्धिता । 
जीितप्रियतां मयं धिङ्मां संक्लेशमागिनीम्‌ ॥२०॥ 
मे रगे फो देख तेने वाली श्रौर उत्तम गति पा जाने वाली, 
धर्मचारिणी, कल्याणी माद्री को मी ,धन्य मानती ह, जिसने 
प्रेम, उदधि शौर उत्तम व्यवशार चे सुकते सन्तुष्ट किया । क्लेश मोगने 
लिए जीर्न को प्रिय मानने वालीसन्ने चो धिछारदीदै1 र 
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पुत्रान (हयस्य वः कच्टृलन्धान्परियान्सतः | 
तदि यास्यामि हि वनदा क्ये किं जासि माम्‌ ॥२१॥ 
विषति म पदे हुए, सदाचारी. भिय पत्रो को सँ कमी नीं 
ध्गी । मे मी तुम्हारे दी साय वन में चटुःगी । दाय ! द्रौपदी 
भ्यातुम सुत्ने दोडे जाती दो १॥२१॥ 
यन्तत्यहुधर्मेऽसिन्धात्रा किं जु प्रमाद : । 
ममाज्तो नैव विहितस्तेनाऽधुर्नं जहा तिमाम्‌ ॥२२॥ 
दन प्राणं का धमं च्नन्त वाला दह, तो भी विधाताने श्रमाद्‌ 
सेमेरा धन्त नही रा ह । इसीखे माधु सुञ्चे दोडी दी 
ग्दीदै॥२२॥ 
दा कुष्ण द्वारकरावासिन्काऽसि संकपंणानल । 
कस्मान्‌ त्रायते दुःसान्मां चेमा नरोत्तमान्‌ ॥२२॥ 
दै द्वास्ागासौ, वलाम कै दोटे माई, छ्य ! तुम कदां दो, 
येमसुद्श्रौर नरपरे्र पाण्टवो छी दुम दे क्यों नदीं रा 
श्पतेदो?॥२३।॥ 
अनादिनिधनं ये सामनुध्पायन्ति वै नएः। 
वस्स पासरीरययं वाद्‌: स गवो व्यर्थतां कथम्‌ ॥२९॥ 
^ नुम्दारा श्रादि ध्रीर श्रन्व नदीं द,” इस प्रर ओ मनुष्य 
भमनत + उनण्य नू रका फरता रद्वा द, यद वायदा भाज कदे 
-भिव्याद्यरदाहु?॥ ८) 
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इमे सद्धम॑माहात्म्यशोवी्यासुपर्तिनः । 
नाऽदन्ति व्यसनं भोक्तु नन्वेषां करियतां दया ॥२५॥ 
ये पाण्डव उत्तम धर्म, यश, पराक्रमसे युक्त दै । येदुःणः 
गने योग्य नदी है, इन पर द्या करो ! ॥ २५॥ 
सेयं नीत्र्थनिजञेषु भीप्मद्रोखकुपादिषु । 
स्थितेषु इलनाथेणु कथमापदुपागता ॥२६॥ 

नीति के अरं के जानने वाजे, ऊुल रक्तक भीष्म, द्रोण श्नौर 
करप के रहते हुए भी यद विपत्ति कँसे श्रा गई १ २६॥ 

हा पाण्डो हा पहार फासि रकि सदुपेकतसे | 
ुत्रान्विवास्यतः साभूनरिभियूतनिर्धितान्‌ ॥२७॥ 

दे पारड़्‌ ! दे महाराज ! तुम कहां दो १ शवर से यतमे 
जीति हुप साघु पुत्र भी वनमेजे जारहे द श्रौर दुम उनकी" 
उपेक्षा कैसे कर रदे हो {॥ १५॥ 

, सहदेव निवस्य नयु त्वमसि मे प्रियः 
शरीरादपि माद्रेय मां मा स्याचीः पुत्रवत्‌ ॥२८॥ 

ह सददेव ! तुम तो ठहर जाघो, तुम सुने बडे प्रियदो। दे" 
मारी सुत ! छम श्नपते शयर से दुयु्र कौ माति मेया व्यकः 
मत कयो ?॥ २८ ॥ 

व्रजन्तु आातरस्तेऽमी यदि सत्याभिसन्धिनः । 
मत्पसतराणजं पर्ममिरदव त्यमवामूदि ॥२६॥ 
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यदि सत्य धर्म की रतरा के कारणु तेरे माई बन में जति ह, 
वोजनेदधःमेरौ सवा कने के धमं गो तू तो यदीं प्रप्र 
कट तेगा १ ॥ २६॥ 

प्तं पिततपती कन्तीमभिवाय प्रणम्य च । 
ाएडवा विगतानन्दा यना्यैव प्रवव्रजुः ॥२०॥ 
वैशम्पायन योलञ--इस प्रकार विलाप करती हद इन्ती के 
शरणम क़ पारव उदासीनता के साय वन फो चल दिवे ॥३० 
्रिदुस्यापि तमार्ता इन्तीमाशास्य देतुभिः। 
पावेशषद्दं चत्ता स्वयमार्ततरः नैः ॥३१॥ 

स्मयं मदादुःखी विदुर, दु-पी इन्ती को दुर्म से समम्प् 

धृम्र फर धीरे र घरज्ञे गया॥ ३१॥ 

धारृतियस्ताथ् निसिलेनोपलम्य त्‌ । 

गमनं परिकपे च कृष्णाया दरूतमणडलते ॥३२॥ 

सदुः सुस्वनं सर्वा विनिन्दन््यः इर्ू्मृशम्‌ । 

देष्युश्व सुचिरं रालं करातक्तयुखाम्बुजाः ॥३३॥ 
„परतरा पूर्नो फी सार चिवां भी जनना मे द्रौपठी को 
सना श्रौर वन जाने फादृश्य देखय्र जोर से रोने श्रौर कौरवा 
फी निन्द्ाणट्ने क्तम । वे श्रपने २ मुग्र फमर्लो ॐ श्रपने दायां 
खे दरु कर यद्व दृर तद नुप ढो र्दी ॥ ३२.३३ ॥ 

राजा च धुतर्सतु पुत्राणामनयं वदा । 

प्यायन्नुद्धिग्रहृदयो न शान्विमधिजम्मिगान्‌ ॥२४॥ 
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राजा धृतरा भी अपने पुत्रों का यह श्नन्याय देख कर शरीर 
सोच कर बड़ा उद्धिमर हो रदा था श्रौर किसी तरह भी शान्वि 
नदीं भ्न करता था ॥ ३४ ॥. 
स चिन्तयननेकाग्रः शोकव्याकुलचेतनः । ` 
चतः संप्र पयामाप्त शीधरमागम्यतामिति ।२३५॥ _" 
धरृतराष्र का चित्त शोर खे व्याकुल हो रह था छ्नौर यद विकल 
शिकर वार २ सोच रहा थ! । इसने विदुर के पासे दूत भेजा मि 
जरा विदुर को जल्द बुला लावो ॥। ३५॥ 
ततो जगाम विदुरो धृतराषटनिवेशनम्‌ । 
ते परयषच्छत्संविभ्रो धुतगषटरौ जमाधिषः ॥२६॥ [२६७०] 
इति श्रीमहाभारते श० भैयासिक्यां सभापवंस्यनुदय ततपवंणि द्रौपदी 
छन्तीसंबाद्‌ एफोनाशीतिततमेोऽष्याय(६।! 
चिदुर, धृतगषरू के भवन म पदहचा। व्याङ्कल हुए राजा 
धृतरा ने बरिदुर सखे यह पूवा १ ॥ ३६॥ 
इति श्री मदाभारत सभपपर्वान्तगंतऽलुच.तपवे मे द्रौपदी 
छन्ती सम्बाद्‌ का उनातीवां च्रध्याय पूरा दुश्या । 


1 


~> ० 
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ह अस्सीवां अध्याय । 
वशम्पायनं उवाच-- 
तमागतमथो राजा विदुरं दीर्थदर्थिनम्‌ । 
साशङ्क दव पप्रच्छ धृतराष्टऽम्विक्रासुतः ॥१॥ 
वेशम्पायन योन्ञे-दे राजन्‌ ! श्राये हप, दीर्घदर्शी विदुर से 
भम्वग्न सुत, राजा धूतराषटरने शंत के साथ पा ॥ १॥ 
ृतराष्र उयाच-- 1 
कथं गच्छति कौन्तेयो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
भीमसेनः सव्यसाची माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ।॥ २॥ 
धोम्पश्ौव कथं चद्रपिदी च यशस्विनी । 
भोहमिच्छाम्यहं स्व तेपां शंस विवेठितम्‌ ॥ ३ ॥ 
दै विदुर ! हन्ती पुज धर्मराज युधिष्ठिर, भीमेन, अजनः 
नेल ध्रौर सद्दे, धौम्य, तथा यशस्िनी द्रौपदी किच तर्‌ 
यन गद शौर उनङ़ी क्या र्‌ वेष्ट हुई, यद मँ सम कुच सुनना 
चाहता हू ॥ २-३॥ 
पिदर उवाच 
वस्र संरत्य सुखं इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
बहि विशालौ संपर्यन्भीमो गच्छति पाणडवः ॥ ४ ॥ 
सिकता वपन्सव्यस्नाची रजानपषञुगच्छति । 
माद्रीपु्रः सहदेवो मुखमालिप्य गच्छति ॥ ५॥ 
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पांसुपलिप्तसवन्नि नकृलश्चित्तविहलः । 
दशंनीयतमो लोके राजानमनुगच्छति 1 ६ ॥ 
विदुर बोक्ञे-ङुन्ती पुत्र युधिष्ठिर ने तो श्चपने सुख को वन 
चे ठक़ लिया । पासडु पुत्र भीमखेन अपनी पिशा मुना बो 
देखने लगा 1 अजन, बालु को डालते हुए राजा के पे २ चला) 
माद्री पुत्र सदेव पते सुख को तथां सर्वाङ्ग सुन्दर नङ 
भिक्ष खे श्पने सरे ्न्न को लीपकर राजा के पील २ व्याल 
होकर चल दिया । ४-६॥ 
एृभ्णा तु करौः भच्छराय भुखमायतत्तोचना । 
दर्शनीया प्ररुदती राजानमदुगच्छति ॥ ७1 
विशाल नेतं बाली सुन्दयी द्रौपदी शी केशो से चपते युप 
को ठककर रोती हुई राजा के पी २ चलदी) ५1 
धौम्यो रद्रि सामानि याम्यानि च विशांपते) 
मायन्गच्छति मर्भे कुशानादाय पाणिना ॥ र ॥ 
ह विशाम्पते ! धौम्य पुरोदित भी सामेद्‌ के यम के प्तं 


घापाठक्रताहुश्रा, इशादाधमे लेकर उनके सायहो लिया) 
धृतरष्ट्‌ उवाच-- 


विविधानीह रूपासि कूत्वा गच्छंति पाण्डवाः । 
तन्ममाऽऽचच्व विदुर्‌ कस्मादेवं व्रजन्ति दे ॥ ६॥ 
धृतरा कदने लगा-द विदुर १ पाणडष इस तरद अनेक 
प धारण करकेक्योंजारदै य, यद्‌ मु समभे ।६॥ 
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वर जच. 
निकृतस्यापि ते पूतरहते राज्ये धनेषु च । 
न धमांचत्ते बुद्धर्मराजस्य धीमतः ॥१०॥ 
बरिदुरने कदा- तेरे पुर्न से तिरस्छत ध्र राञ्य तथा थन 
ॐ श्रषहरण कर लेने पर भी वुद्धिमान्‌ धर्मराज की बुद्धि धर्म 
से विषित नदीं हृ ॥ १०1 
पोश्सौ राजा ष्णी नित्यं पातु मारत । 
निकत्या भ्र.खितः क्रोषाननोन्मीलयति लोचने ॥११॥ 
दै राजन्‌ ! यह्‌ राजा युधिष्ठिर, तेरे पुतरोमे पृशा रखता 
६1 इदे श्वौर श्रपमान चेदु.सी दोदर कोधे त्रसं नदीः 
लता दै ॥ ११॥ 
नाञ्दं जनं निदेयं दृष्ट वा वोरेण चचुपा । 
स पिधाय शुखं राजा तस्माद्रच्छवि पाण्डवः । 
यथाच भीमो व्रजति तन्मे निगद्त शुणुः ॥१२॥ 
बरादोर्ब्ते नास्ति समो ममेति भरतर्थम । 
बाह विशालौ कूतवाञ्सौ तेन भीमोऽपि गच्छति ॥१३॥ 
मेरी क्रोच युक्त वीण श्रांसों से कों भस्मन दो जरे, इस 
से शरांस दककर राजा युधिष्ठिर निख्ल गफ द । श्य भीम ॐ 
निक्त, वद भी सुनो । दे भरतपंभ ! युजानो के वलम मेद 
समान ोष्ष्मी नदीं ह, इसी लिप भीम युजा्घ्रो को देखा, 
गया है ॥ १२-१३ ॥ 
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बाह्रं विदर्शवन्गाजन्वाहुद्रवियदर्पितः 
चिकीपैन्कर्मं शत्रुभ्यो ब्राहुदरव्यानुरूपतः ॥१५४॥ 
हैः राजन्‌ ! युजानो बल का श्भिमानी भीमसेन भुजा 
फे षल ॐ श्रनुहप ही युद्धम श्रो के सम्युल कायं करके 
.दिखाना चाहता है, इसत बह भुजां फो देखता च्या गया 
दै॥१४॥ , „+ 
परदिशज्च्छरसंपावान्कुन्ती पुरोऽनु नस्तदा । + 
सिकता वषन्व्यसाची राजानमनुगच्छति ॥१५॥ 
श्रसक्ताः तिक्रतास्तस्य यथा संप्रति भारत । 
श्रसक्तं शखपांणि तथा मोच्यति शत्रुषु ॥१६॥ 
छन्ती पुच श्रजुन भी च्रपने वार्णो के प्रहा्यो की सूचना देता 
हृश्मा, रज के कणो को बलेरता हा गया दैः । है भारत ! जिस 
भकार ये रेणु प्रथक्‌ २ उड़ रदी है, इसी तरह यद युद्ध भं च्रसंख्य 
-वाण, प्रक्‌ २ दङ्ेगा 1 १५.१६ ॥। 
न मे कथिद्धिजानीयान्छुखमवरेति भारत । 
युखमालिप्य तेनासौ सहदेवोऽपि गच्छति ॥१७॥ 
दै भारत ! मेरे युको खज कोई मीन देखे धर्थात्‌ युद्ध 
के श्रनन्तर उजवलं सुखको दी सव को दिखाञंगा- इस किए यद 
-सददेव दुख को मिटटी से लीप कर निकल गया ॥ १७॥ 
नाऽ्दं मनांस्याददेयं मिं दछीखामिति भभो । 
पसुपलिपसरवाङ्गो नलस्तेन गच्छि ॥॥१८॥ 
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देप्रमो) मसाम म कसी भीखी केमन कोवगर्मेनं 
श्रयत यद्र तर श्रखरड नदचयं क पालन कर्मा इसी 
रए नषटल श्चपने सारे शरीर चो लीपरर गया है ॥ १८॥ 
प्केतघ्रा रुदती युक्तकेशी रजस्वला । 
गोभितेनाक्तवसना द्रौपदी पाक्यमत्रवीत्‌॥१६३॥ 
९४ यख पदन द्व्य वालो को धारण करने वान्ञी 


पतला, ग दे भीगे वन्न वाली, द्रौपदी ने रोते हुए यद वचन 
ए है। १६॥ 


यकतते्दमिद प्राप्ता तेषां ययं चतुद । 

इषपत्यो इतलुता इतवन्धुजनप्रियाः ।॥२०॥ 
बहुरोरिवदिग्पाङ्ग्पो गुक्तकेरयो रजस्वलाः । 

प्प कोदरा भार्याः प्रवेदयन्ति गजादयम्‌ ॥२१॥ 

मिन ष््प्य तेमयौ यद दरा दं ई. उनकी चियांभी 

गदं पपं में, पति, पुत्र श्रौर यन्पु-षान्धर्योये रहतिष्षेष्य 
८ ए भीगी दु, यान सक्त ुर, निटदी मनो, धपनेर्‌ 
म्दनपियो फा जल्द प्ररे हलिनादुर प्रगे फरमी। 
कृत्वा तु मे्तान्दमन्ीये धौम्यः पुरोदितः। 

छामानि गायन्पाम्यानि पुरो यावि माल ॥२२॥ 
देषु मलेपवाबरौ त्यां गुपस्तदा । 

प्पंखामानि गास्यन्वोलृर्ता पीम्पोतपि मन्यति ॥२३॥ 


५४ सष्ामार्त [ ्घुय.तपवं 


है भारत ! निग्छ^ति (यम ) देव के सम्बन्ध की कुशा करके 
धीर, धौम्य, पुरेदितने जो यम सम्बन्धी साम कागान कके 
गमन क्रिया; उसका प्रयोजन दै, 9 युद्ध म रमो ॐ मारि जनि 
-पर कर्यो के गुह इषो भरार यम सम्बन्धी साम गान करते 
हए श्रागे २ जगे, इसौ लिए धोभ्यं ने देख! किया है ॥२२-२३॥ 
हा हा गच्छ॑ति नो नाथाः समवेकचध्यमीटशम्‌ | 
ग्रहो धिक्ङुस्वद्धानां वालानामिव वेष्टितम्‌ ॥२४॥ 
राष्भ्य; पारडुदायान्सोभानिर्वासियन्ति ये । 
अनाथाः स्‌ वय सवा पिधुक्ताः पाण्डुनन्दनः ॥२५॥ 
दूर्विनीतिषु ठन्येषु का प्रीतिः कौखेषु नः 
इति पौरः घुदुःवार्ताः कोशन्ति स्म पुनःपुनः ॥२६॥ 
हाय ¶ हमरि स्वामीवनकोजा रदैद। इन कुसवंश के 
वृद्धौको धिङ्फार है, जिनकी वेष्टदि मूर्वा फेसमानरदै।ये 
पाण्डु पु्नोको लोमक कार्ण च्रंपतेरधू खे निकालते दहै। 
पांडवीं से वियुक्त होरुरश्चाज हम अनाथ दोग ये फौरव 
वदे उदण्डश्ोर लोभो द; इन खे दमाराप्रेन दही क्था दो सकता 
दै! इस वण्द्‌ पुग्वाही दुःखी ह्येकर वार २ चीप रहै द २४२६ 
एवमाकारलिङ्ग स्ते व्यवसायं मनोगतम्‌ । 
मथयन्तश्च कौन्तेया वनं जग्धुमनसिनः ॥२७॥ 
दे राजन्‌ । इस श्राकार के चिन्दको धारण करफे च्रपने 
मन के ्रभिप्राय को सूनित फरते हुए मनश्यी पांडव वनं के 


-गणएद्े 1२५१ 
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एव तेषु नरगरयेषु निरवरषु गजकाहयात्‌ । 
भन वियुतव्राऽऽतन्भूमिश समकम्पत ।२८॥ 
शस प्रर इन नरे के दसनिनपुर खे निकलने प्रर 
पिना गदतो ॐ मिजजञो गिरो मरौर भूमि कापने लगी ॥२८॥ 
ग्ट्रसदादित्यमपर्वणि विशांपते । 
पररा चाप्यपसव्येन पुरं कृतवा व्यशीर्यत ॥२६॥ 
दै रिते ! पिना समथ ही राते सूर्यं काप्रसन शिया 
शौर पुप्फे दह शरोर से उतफापात ( तरे टूटना ) हृश्रा ॥२६॥ 
पर्याहरन्ति करव्याद्‌ा गृ्रगोमापुवायसराः । 
दायतने प्राकरा्ालफेएु च ॥३०॥ 
एमे महोत्पाताः प्ादुशसन्दुरासदा; । 
भर्तानाममावाय राजन्दरमन्वरिते तव ॥२१५ 
मांस-भोजी; गोध, गीदड़ श्र कतमे, दे ओं के स्यान, चैत्य, 
{ पमी) प्रास्मर (शक्रपनाद > र शद्ग पर पोज्ने लगे। 
६ रानन्‌ ! इन प्रग्र के यनेरु दु.पद्ायी उसाव, तुन्डरी 
सम्मति काप्य से भरतवंश के पिनाके लिणदोरदे द) 
चराम्पायन उयाच- 
एं प्रबदतोरेव तयोस्तत्र पाते 11 
ृतराष््य रात्रथ पिदुरस्य च धीमतः ॥ ३२॥ 
नारदश समामच्ये इुरूणामग्रवः स्िवः । 
महरम; परिणो रौद्रं वाक्यमुवाच इ ॥२३॥ 


५३६ मष्ाभारत [ अलुच्तपवं 
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दैशम्पायन वेत्ते-दे विशांपते ! इस प्ररार राना प्रवर 
चौर वुद्धिमान्‌ विदुर के वातचीत करने के समथ महिर्योः पे 
युक होर सभ के ष्य सं नाप्द सुनि श्राए श्रौर भवयनक 
ङ्य बोलते ॥ ३३॥ 
इवशतुर्दयो पं पिनंचयन्तीद कौरवाः । 
दुर्योधनापराधेन भीमार्जुनधक्तेन च ॥३४॥ 
इत्युक्त्वा दिवमाक्रम्य चिग्रमन्त्थीयत । 
जाली भियं सुविपुलां विप्रद पर्पिसत्तमः ॥२५॥ 
श्रव से चौददवें वपं में दुर्योधन के श्रपराध श्रौर भीम 
तथाश्ररुन के बल खे कौर नष्ट दोजायेगे 1 ब्रह्मसंवन्धी विपुल 
शोभाकतो धारण करता ह्या देवरपिं नारद्‌, यह्‌ ककर श्रारशि 
को उद्‌ गया शौर श्रल्द्ित हागया (\ ३४-३५॥ 
-ततो दुर्योधनः कणंः शङुनिध्ापि सौवलः । 
द्रोणं दीपममन्यन्त राज्यं चास्मे न्यपेदयन्‌ ॥२६॥ 


श्रव दुर्योधन, दण, सुवल पुत्र श्डनि ने प्रेण को दीः 
शपनं च्नाश्रय समम श्चौर खाया राभ्य इसको सप दिया । ३६॥ 


उअथात्रवीत्ततो द्रोणो दुर्योधनममर्पणम्‌ । 
दुभ्लासनं च कणं चं सवनिव च भारतान्‌ ।३७। 
अरवध्यास्पाण्डवत्पाहु्देवपुत्रान्दिनावयः ! 

अदं वै शरं प्ाप्तान्वर्तमानो यथाबलम्‌ ॥२न 
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गन्वा सर्वात्मन .भक्त्या चार्रष्ान्सराचकान्‌ । 
परित्यक्त देयं हि वरत्रम्‌ ॥३६॥ 
४ इखफै,यनन्तर द्रोएाचायं ने सहनशील दुर्योधन, दुःशषन 
ष्णं तथा सारे मरतवंशी चनिर्यो से कदा कि देवों के पुत्र, 
गण्डो फो ब्रामण श्वभ्य कते ह । परन्तु हम तो श्ण भ 
भ्ये हए इन कौरवे! की यथाशक्ति रा करेगे तथा सरे रान 
साय इन धृतराषट पुर्य फ सय भांविसे साय दमे! ्योकि 
। एवे फा इरेलंयन नदी किया जा सकता दै, वद्‌ श्त्यन्त वलवान्‌ 
द॥ २०३६ ॥ 
दः पाएदुत्रा प वनं गच्छन्ति निर्जिताः । 

ते च द्वाद पर्पाणि वने वत्स्यन्ति पाण्डवाः; 11४० 

चेरितव्रतचर्या् फोधामपवशादुगाः 

मेरं नियतियिप्यन्ति महद्‌ लाय पाण्डवाः ॥४१॥ 

॥ ये जीते हप पाण्डव, धर्मावुखार वन मे जयेगे ध्रौर वारं 
यप तरफ़ वनवास करगे । ये इन दिनों म ब्रद्मचरयं त्रत फा पालन 
फरक । (फर मथ श्वीर भापेशके वशमे होकर वैर निकलेगे 
जायङकेदु-पका करण होगा। ४०.४१॥ 

मया च भ्रंशितो रजन्ुपदः सखिविग्रहे । 

पु्रायमयतनद्राजा वधाय ममं भासत ॥४२॥ 

ह सजन्‌ १ मने मिश्रवाकेयुद्मेद्रूषद णो जीचाथा, शस 
से उसने भेर यप फे योग्य पुत्र उतपन्न हेने फे लिए यश 
घ्या £ 
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याजोपयाजतपसा पुत्रं लेभे स पावकात्‌ । 
धृषुक्न' द्रौपदीं च वेदीमध्यात्सुमध्यमाम्‌ ॥४३॥ . 
यान श्चौर उपयाज नामक ऋषियों के तप से उने श्रमि से 
श्रृष्टयुम्न नामर पुत्र छ्नौर सुन्दरी द्रौपदी वेदौ फे मध्य खे प्रप्र 
कीद६॥ ४३॥ 
धृशुशरस्तु पार्थानां श्यालः संबन्धो मतः । 
पाणडवानां प्रियसतस्तस्मान्मां भयमाविशत्‌ ॥४४॥ 
यह्‌ धृष्य म्न, सम्बन्ध मे पाण्डवो करा साला होता दै ! यद 
पाण्डो ॐ दित मं तत्पर है, इते युद्धे कु भय दोता दै 1४४ 
ज्वाह्धावर्णो देषदन्तो घरुप्मान्कयची शरी । 
मर्त्यधर्मतया तरमादय मे साध्वसो महाम्‌ ।४५॥ 
गतो हि पकता तेषा पार्षतः परवीरहा । 
इस का वशं मि की ऽबाला के समान षै । यद देवों का 
दिया हुखा, धुप वाख श्रौर कव्रच का धारी हौ उत्पन्न हरा ई । 
सै भी सरण धमं बाला हू, इसे सुश्च मदान्‌ भयदो रद्य है । 
यही शत्र विजयी धृष्टय म्न पाण्डवो फे पकम हो रदा टै ॥४॥ 
रथातिप्यसंख्यां योऽशीररजुनो युवा ॥॥४६॥ 
शारो भृशतरं देन चेससंगमो मम्‌ । 
क्रिमन्यद्‌ ;खमथिकं परमं यवि कौरवाः ॥४७॥ 
है कौरवो ! स्थी श्रौर मदारयियों में चरणी, युवा चुन 
उसके लाथ यदि मेर प्णन्तक संग्राम दोक, ते इसे ध्धिक 
दुः्खदायी वाद संसारम स्या दो सकते दे ॥ ४६.४० ॥! 
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~ 
षयम प्रोसगतयरिति विप्रथितं वचः । 
श्रपाय श्रुवोऽप्येष लोके चऽप्यतिविभश्ुवः ।॥४८॥ 
ध्य्‌ म्न द्वार द्रेण को मधु होगी, यह्‌ वा जगत्‌ में प्रसिद्ध 
त घुम है। मेरा य करने वाला परसिद्र दोरुर यद वल्ल मँ मी 
त्यन्त भिद है ॥ ४८ ॥ 
७ नूनमनुपराप्स्त््ते काल उत्तमः । 
लतं कुर्व श्रेयो नैतदेताववा छवम्‌ ॥४६॥ 
.भन यह्‌ श्रच्डी तरद तुष्ार कालल उपस्थिव हृश्ादहै। तुम 
म्‌ पल्याण का मागं सो निकालो । इन भारडवो के निर्वाखन 
आरे तुमदारा उल्याए नदी दो सकता दै ॥ ४६॥ 
वं खलमेपरैवचालच्यायेव हैमनी । 
यन्य च महायततभोगिनिन्ीव दत्त च ॥५०॥ 
इवशह्दये पये मदत्याप्स्यय बैशातम्‌ ॥५९॥ 
देमन्व शतु कोने वाती वाद दृ की दावा कौ भावि यद्‌ 
देन्य युर &। श्र तुम मदा-परतां से यजन क्ते, भोगों शरे 
भमो शोर दानि एदे । सत चे श्रते चोद प्प यद्रौ मार श्रर 
गी ॥ ५०-६१॥ 
्रौणस्य यचनं भुत्वा धृवराषरोऽ्नयीदिदम्‌ 1 
सम्यगाह गुः चनस्पापर्दय पाणएड गन्‌ ॥५२॥ 
रेप ङेय वचन तुनस्र भूतराषटरयद वचन गला-टे ग्रु 
ददेय ठो उदे ट, कुम पारदो फे लदा लाभो ॥१२ 
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यदि ते न निपर्वन्ते सच्छा यान्तु पाण्डवाः । 
सशब्ररयणदा्वा भोगवन्वथ पुत्रका; ॥५३॥ [२७२२] 
इवि श्रीमदाभास्ते वैयासिस्यां खभापवेश्यवुय तपवेणि विदुर्‌ 
तरषट्रोणवास्य अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० 
यदि वेलौटे नदींतोसकारके साध पाण्डवां को पर्वा, 
आशो । सारे शख, सथ, वैदल श्नौर भोग की सामभिर्यो से षे 
युक्त दोकर सदा रु ॥। ५३॥ 
इति श्री महाभार सभापवं मे विदुर रौर धृतराषटू के 
वाक्य का ्रस्सीवां ध्याय पूरा हुश्ा । 
1 इक्यासीव अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 
वनं गतेषु पार्थेषु निर्जितेषु दुरोदरे । 
धतरा महाराज तदा चिन्ता समाविशत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन वोल्ले-दे महाराज ! जुश्रा मे जीते हुए पाण्डवो 
के वन चले जाने पर धृतरा्रू को बड़ी चिन्ता हुई ॥ १॥ 
तं चिन्तयानमासीनं धुतरष्र जनेर्‌ । 
निभ्सन्तमनेकाग्रमिति होवाच संजयः ॥ २॥ 
चिन्ता करते हृष श्रौर चास भरते हए, व्याङल बैठे हुए. 
सजा धृतराषटू से सञ्चय वोला--। २ ॥ 


संजय उवाच - ट 
प्नवाप्य बसुसंपूण वसुधां बरुधाधिप । 
अघराज्य पाण्डवान्यन्याद्राजन्किसनुशोचसि ॥३॥ 


प्याय ८१] सभापवं ५४१ 


दे जन्‌! घन खे मरी हुं ध्वी को पार शौर रान्य चे 
य ग्रो नि्राल कर भी श्यय श्राप क्या चिन्ता कर रहे हो ॥३ 
पवर्‌ उवाच-- 
शोच्यं कुतस्तेषां येषा वैर भविप्यति । 
परडवेुषटसौणडेि बलवद्धिर्महारवैः ॥ ४॥ 
पृतराष बोक्ञे-ुद्ध मे छशल, वलवान्‌, महास्यी पारुडवों के 
माय जिसनन वैर दो गया, ये चिन्ता रदित कषे हो समते ह ॥४ 
मनय उदाच-- 
तवेदं सुतं राजन्मदद रणपस्थिवम्‌ । 
गिनाशो येन लोकस्य साु्रन्धो मविप्थति ॥५॥ 
सन्नय वोला-दे रजन्‌ ! यद मदा्वैर ध्रापके दी फर्मो खा 
्ल दे, जिससे इस संसार का जद़ सदिव विनाश होगा ॥ ५॥ 
बा्मासो हि मीप्मेण द्रोरेन विदुरेण च। 
पाणडवानां प्रियां भाय द्रीपदीं धर्मचारिणीम्‌ ॥६॥ 
पाहियोदानयेदैति पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
भृतधूवरं सुमन्दारमा निर्तजः प्राविक्रामिनम्‌ ॥७॥ 
भीष्म, द्रोण, विदुर के रोने पर भो तेरे निल पुर, मूखं 
दयाधन ने ्राविकामी सूतपु यो भेजा, रि पारडर्ो की प्रिय पली 
-पमेचार्णिी द्रौपदो यो समा मं ला ॥ ९-७॥ 
यस्मे देवाः प्रयच्छन्ति पुरुपाय परामयम्‌ 1 
द्धि वस्पापर्मन्वि सोऽपाचीनानि परयति ॥८ ॥ 
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जिष पुरुप के क्लिए देव्ता पराभव प्रदान कसते है; उसकी 
बुद्धि का श्नपहरण कर लेते है, जिससे वद्‌ विपरीत दी देखता है 


बुद्धौ कटपमूतायां षिनाशे स्पस्थते । 
श्ननयो नयसद्भाशो हृदयान्नाऽपतर्पति 11६॥ 


जव युद्धि क्लुपित हयो जाती है मौर विनारा उप्वित दत 
है, वव न्याय सा प्रतीत दोने वाल्ला छम्याय हृदय से नदीं हटा, 
दै॥९1॥ 
श्रन्थाधज्यरूपेण अरथश्राऽनर्थरूपरणः । 
उत्तिष्ठन्ति विनाशाय नूलं तच्चास्य रोचते ॥१०॥ 
अथं प से श्ननथं श्रौर अनथ रूप से श्रथ, विनाशोन्युख 
पुरूष के विनाशाय ऊ ज्तिए हयो जाति है इस पुरुप को यद खूप ही 
उत्तम जचता है ॥ १०॥ 


म काल्लो द्ण्डयुचयम्य शिरः छन्ततिं कस्यचिद्‌ । 
कालस्य घलमेतावदिपरीतार्थदर्शनम्‌ 11११ 
काल, दर्द उठा कर किसी का शिर नदीं काटता है । काल 
कातो वल दही यदी कि वह्‌ पिपरीत्त वात समाता दै ॥११॥ 
आसादितमिदं घोरं तुयुलं लोमहर्पणम्‌ । 
पा्ालीमपकर्पद्धः सभामध्ये तपस्विनीम्‌ ॥ १२॥ 
अयोनिजां रूपवदीं इते आतां विभावसोः । 
यह बद्‌] मारी लोमहपंण दुप्कमं हु है, जो शअयोनिज 
रूपवती, अमि के कुल मे उसयन्न विचारी द्रौपदी को समामे 
शचा गया (1 १२॥ ध 


श्रश्याय ८१] ~ सभापवं ७४३ 


कालु तां सर्वधर्मननां परिभूय यशास्विनीम्‌ ॥ १३ ॥ 
्रयनयेत्समामध्ये विना दुध तदेभिनम्‌ ! 
सव धर्मो के जानने बालो, यशियनी द्रौपदी करो, विना इन 
येभ्रापियों ऊ कौन श्पमानित रफ सभा में ला सकवा था ॥१३ 
्ीप्ंणी वरोद शोणितेन परिप्ठुवा ॥ १४ ॥ 
एक्चच्राऽ्य पाञ्चाली पाण्डवानम्यमैचतत । 
हृव्ान्दृवराज्यांध दृतवघ्रान्दवभियः ॥ १५ ॥ 
िदीनान्पर्वकामेम्यो दासभावयुपागवान्‌ । 
प्मपासपरिविप्ानराक्तामिव विक्रमे ॥ १६ ॥ 
यद्‌ सुन्दो द्रौपदी नुमती देने दे रख भीग रदी यी। 
५४ घ्र धारण फे हप इत द्रौपदी ने पररय कौ शरोर देखा 
श्न परर्दयं पम धन, राञ्य, वच्च श्रौर लदमी छीन लिर गये 
1 य सवर फामनार्ध्ो से रिव श्रौर्‌ द्रात वनचुफेय ।धर्मफी 
प्रसीमं पंयेदोनि ये पराक्रम क्सने मं श्रममयं खेदो रह 
य ॥ १५-१६॥ 
रं चानर्ददीं कष्ण दुःखितां कृरशंसदि । 
दुयधिनथ कर्य कटुकान्यम्यभापताम्‌ ॥ १७ ॥ 
शत सवमिदं राजन्राडुलं प्रतिमाति म । 
फटुमापण ॐ धयोग्य, कद्ध दौर दुखी द्रौपदी खो पवौ 
प्न समा दुर्योधन चौर ण्यं ने फटु ययन णद । है राजन ! 
य सय सुत्त पुरो वाव प्रसीद श्वी 1 ६ ॥ 
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शूतरा्टू उवत्व-- 
तस्याः फूपणचचुर्या प्रद्ेवापि मेदिनी ॥ १८॥ 
अपि शेषं मवेदय पुत्राणां मस संजय । 
धृतरा ने का-दै सन्जय ! द्रौपदी के कातर नैर्नो से 
प्रथिवी भी भस्म दो सती है, तुम वतामो मेरे इन पुर्न मे कोई 
शेप वचेगा या नदीं १1] शना 
भरतानां सियः सर्वा गान्धार्या सह सङ्घनाः।॥ १६ ॥ 
अाकरोशन्मैखं वत्र दष्ट्वा कुप्णां सभागताम्‌ । 
धर्मिष्ठं पर्मपनीं च सपयौवनशात्तिनीमू ॥ २० ॥ 
भरतनंश कौ सारी क्तिया, गन्धासै के साथ २ संभा मारं 
श्नौर धमं युक्त रूप यौवन से सम्पन्न द्रौपदी को देखकर भयानक 
स्वर मे रोने लगी ॥। १६-२० ॥ 
श्रजाभिः सह संगम्य दयदुशोचन्ति नित्यशः । 
शर्निरोत्राणि सायाद्ये न चाश्टरयन्त सर्वशः ॥ २११५ 
ये सरी ल्लिया भजा की लियो ऊ साथ मेँ चैठकर निर्यं चिन्तां 
शिया करती रदती द श्रौर सायदल को फीई्‌ भी श्रपनिदोत्र 
नहीं करते द ॥ २१॥ 
ब्रक्षणाः ङुपिताश्राऽसन्द्रौपद्ाः परिर्षरे । 
आसीनिष्ठानको पो निरषाति्र महानभूत्‌ !। २२ 


रषद के श्रएकर्पस के समय ब्रादण वङ्‌ छपत दष्ट । धोर 
्रललय को दुन्दुभि के समान शब्द्‌ श्य शीर वज्र टट पड़ने 


के तुल्य महाध्वनि ह्‌ ॥ २२ 1 


भव्याय? | सभापवं , 1 
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दिषि उन्काथाऽपवन्व सहधाऽ्युपाग्रसत्‌ । ..,;- 
श्रपरंणि महायोरं प्रजानां जनयन्भयम्‌ ॥ २३ ॥. 
दिनि मे हौ उल्कापात ( तारे दटना) होने लगे, राह ने विना 
पष दी सूयं फो प्रस लिया मौर; प्रजा को महाघोर मय उत्पन्नं 
द्रमा॥२३॥ “ 
पथत्र स्थशालासु परादुरासीद ताणनः 
घनाधापि व्यशीर्यन्त भरतानामभूवये ॥ २४॥ 
इसी तरद्‌ रथगालता में प्राग लग गदं श्नौर भरव वंशियों के 
नारके ज्िपध्यजा भी कट कर गिर गू ॥ ३४॥ , 
वर्याथनस्पाऽिहोत्रे प्रक्रोशन््ेखं रिवाः । 
तास्तदा प्रत्यभाषन्त रासभाः सर्वतो दिशः ॥ २५॥ 
जय दुर्योधन श्भनिदोत्र करने लगा, तो गौदद्िरयो ने भैरव 
पष्य परिया । उतर मुनकर सथ श्योर से गधे रके लगे ॥२५॥ 
प्रातिष्ठत ततो भीप्मो द्रोशेन सद संजय । 
पध सोमदत्त बाहीक महामनाः ॥ २६ ॥ 
है सत्जय ! द्रोण के साथ मीप्म, छप, सोमदत्त महामनस 
याक मेरे पास श्रा ॥ २६॥ 
तपोष्दमव्रवं व्र विदुरेण प्रचोदिवः 
पर्‌ ददानि कुप्याये कांवितं यच्दिच्छति ॥ २७ ॥ ` 


विदुर फे फन परनि उन खे षदा, छि द्रौपदी फेज्िप 
पर्दा जो यद्‌ चाहे मांगते ॥ २७] ४ 


६ 
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शरवृणोच्त्र पाञ्चाली पाण्डवानामदासताम्‌ । 
सर्थान्सघयुष्कांयाऽप्यनुन्ञासिपमप्यहम्‌ ॥ २८ ॥ 
पाञ्चाली ने पाण्डवो को दासता से मुक्त करना मांग लिवा। 


मैने भी धटुप श्रौर रथ के साध उनको जाने की श्राज्ञा दे दी ।र 
प्रथाऽ््रवीन्महाग्राज्ञो विदुरः सर्वधर्मवित्‌ । 
एतदन्तास्तु भरता यद्वः कप्णा सभां मता ॥ २६ ॥ 
सव धमो के जानने वाले महाबुद्धिमान्‌ विदुर ने कषा, कि 
श्चव भरत वंरियां का अन्त दोगा, जो यह्‌ दरौपदी समा मे लाई 
गई दै ॥ २६॥ 
यैषा पाश्वालराजस्य सुता सा भ्रीरघुत्तमा । 


पाश्वाली पाण्डव नेतान्दैवखष्टोपसर्पवि ॥ ३०॥ _ 
यह्‌ पाञ्चाल राज की पुरी द्रौपदी सर्वोत्तम ल्मी दै । जो 


माम्य के ्नुसार पांडव के पीछे फिर रदी है ॥ ३०॥ 
तस्याः पार्थाः परिक्ेशं न चंस्यन्ते यमाः । 
वृष्णयो वा महेष्वासाः पराश्ाला वा महारथाः ॥ ३१ ॥ 
श्रसहनशील पांडव, धलुपघारी बरष्छि तथा महारथी पांचाल, 
इस द्रौपदी के क्लेश को नदीं सगे ॥ ३१ ॥ 
तेन सत्याभिसन्धेन बसुदेवेन रचिताः 1 
श्रागभिष्यति बीभत्सुः पश्वासैः पखिास्तिः 1 ३२ ॥ 
उछ सस्य प्रतिज्ञ भ्रीरष्ण ख सुरदित होकर पांचाज्ञां के 
साथ श्ज्ुन, चद्‌ कर श्नविगा 1 ३२॥ 


चर्याय =! सभापचै , 1 
पपा मध्ये महेष्वासो भीमसेनो महाघरलः । 
आगमिष्यति धुन्वानो गदां द्र्डमिवाऽन्तकः ।। ३३॥ 
उनके वीच म धनुपधारी, महाबली भीमसेन, दण्ड को, 
भन्ते के समान गदा को घुमाता हश्रा आवेग ॥ ३३ ॥ 
. ततो गाण्डीवनिर्घोषं रुला पार्थस्य धीमतः । 
गदावेगं च भीमस्य नालं सोह नराधिपाः ॥ ३४ ॥ 
उस समय श्रीमान्‌ छञ्ुन के गार्डीव धनुष की-खंकार मौर 
भमढीगदाकेवेगयो कों भी राजा सद्‌ नदीं संकेगे ॥३४॥ 
तत्र मे रोचते नित्यं पार्थैः साम न बिग्रहः। 
रुम्यो दि सदा मन्ये पारडवान्वलवचरन्‌ ॥ ३५ 
इस खे पाडयों के साथ सुतर सन्धि सी उत्तम प्रतीत होती है, 
युद नदी । म छरा खे पांडर्ो खो दी वलवान्‌ मानता | 
वथा हि बलवान्राजा जरासन्धो महाद्युतिः । 
बहुप्रदरणेनेय भीमेन निहतो युधि ॥ ३६॥ 
देखो शरत्यन्त कान्तिमान्‌ चल्वानू राजा जरासन्ध को वाद. 
युच्च भीमने मार गिराया था॥ ३६॥ 
तस्य ते शम एवास्तु पाण्डपरर्मरवर्पभ । 
उमयोः पयोगुभ्त पफ्रियतामविखक्कुया ॥ ३७॥ 
एवं दूते महारा परं श्रेयस्तवमाप्स्यति ॥३२॥ 


न महाभारत [लु तषवं 
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ह भरतषभ ! इससे पांडा के साय समन्थि दी हेन 
चाये यद दोनों पत फो उत्तम द । तुम निःश॑कः होकर इसका 
उपाय करो । हे महाराज ! एेसा करने से तुमको वद्धा कल्या 
म्ाप्त दोगा] ३५-३८॥ 

एवं गावल्गणे चता धर्मार्थसहितं वचः 1 
उक्तया गृदीतं वे मया पुत्रहितैपिणा ॥ ३६) [२७६२ 
इति श्रीमहाभास्ते शवसादल्यां संहिताया वेयास्तिस्यां सभापवस्य- 
उयन्तपवेशि धृतरषटरसंजयसं वाद एालोतितमोऽध्यायः ॥=१॥। 
समाप्तं चु. तपं । इनि सभापवं समप्म्‌ (१९४०१) 
द सलजय ! विदुर ने मुन्चे यह धमं श्रौर श्चथं सदिव वचन 
कहा था, परन्तु मैन पुत्रके प्रम से इसशो नदीं सुना ॥ ३६॥ 
इति श्री महाभारत सभापर्घान्वरगव अहुयूतपवं मे धतरा 
श्मौर सड चे सम्बाद का इस्थासीवां भयाय पृश हषा श्रौर 
यहीं पर सभा पवं भी समप्त दो गयां। 





मह्ामास्त 


करपर्कस्थ 


महाभारत 


--*~च्८ ० 


खयः कन्व 
पिला अध्याय 
(पथारएयर्पर्व) 
नारायसं नमस्छरत्य नरञ्यैपं नरोचमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं वतो जवदीप्येद्‌ ॥ 
जनमेजय उवाच-- 
एवं धूति; पार्थाः कोपित दुरात्मभिः । 
पास; सदामादर्नित्या द्विजसचम ॥१॥ 
जनमेजय वोल्ञे-दे तन्‌ ! पने मन्त्री स्यं चादि के 
माय, दुरात्मा धृतरा पुरर नेत (जुश्रा) से"जति हट 
पार्य रो इसप्रकार फुपिव छर दिवा ॥ १॥ 
भागः पया ब्राचः एलद्धररुचमम्‌ । 
िमदू्ैव दीर्य सम पूपिवामदाः ॥२॥ 
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शनत्यन्व वैरः यो उत्पन्न करने वलि इन दुर्योधनादिरकोते कही 
कटु वाणी सुनाई 1 दे त्र्यच्‌ ! इसके अनन्तर कुह छलोखन्न भेर 
पितामहं ने क्याकिया॥२॥ 
कथ्यं श्व््यविश्रणटाः सहसा दुःखमीयुपः1 
वने विजद्िरे पार्थाः शक्र्रतिमतेजपः ((३॥ 
ये इन्दर के तुल्य तेजस्वी, ऊन्ती-पुत्र, रेवं से ष्ट होकर 
श्मचानक दुःख को प्राप्न हृ । इन्दोनि वन म कसे निर्वाह 
किया॥३॥ ~ 
कै वै तानन्ववर्चन्त प्राप्तान्‌ अ्यसनयुत्तमम्‌ । 
किमाचाराः किमाहाराः फ च वासो महात्मनाम्‌ (४॥ 
इस महा-विपत्ति मे किन्हंने उनका साथ दिया । जिस 
श्रचार से रदे, क्या आहार क्या श्रौर कदां २ निवाप किया 
कथञ्च द्वादश समा चने तेषां सदष्ुने । 
उयतीयुव्राण श्रेष्ठ सूराणापसििातिनाम्‌ ॥५॥ 
दे महासने ! इन शनुघाती शूरवीर ॐ वारह्‌ वरप, उस वन. 
भँ कैश्च २ व्यतीत हए ॥ ५॥ 
कृथश्च राजपुत्री सा अवरा सर्वयोषिताम्‌ । 
पतिता महाभागा सततं सत्यवादिनी ॥६॥ 
वनवासमदुःखार्हा दारुणं प्रत्यपद्यत । 
शत दाचच्‌ मे सवं विस्वरेण तपोधन ॥७॥ 


त ज नपय ट 
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दे तपोधन ! सव रयो उत्तम, महानुभावा, सदा सत्य- 
गाप कले बाजत, दुःख क श्रयोग्य, पतिव्रता दोपदी ने वनवास 
दुल को किस तरद सा १ यद्‌ सव युम से विक्र वे 
क्रो॥ ६७ ॥ ॥ 
भोतमिच्छामि चिं भूरद्रििणतेजसाम्‌ । 
कथ्यमानं त्वया विप्र परं कौतृहलं हि मे ॥८॥ 
दै विर! इन अस्यन्व तेजस्वी पारडवो का श्राप कदा हया 
धर्मं सुनना चादता हैं न्च इसरी बड़ी ही उत्करठा दैः ॥८॥ 
शम्पायन उवाच-- 
पव वुन्तजिताः पार्था; कोपिता दुरात्मभिः 1 


पाततः सहामासयेनिर्धर्गजसाह्याव्‌ ।1६॥ 
>शम्पायन बोक्त-इस प्रकार ज्या मे जीते दए श्रौर 
मन्यो फे सदित दुरात्मा धृतरा के पुनं से पिक किए हष 
पर्डव दस्तिनापुर से च्ल दि ॥६॥ 
द्मानपुदधारादमिनि्करम्य पाण्डवाः , 
उददूयुखाः शखभृवः प्रययुः सह्‌ कृप्णया ॥१०॥ 
बद्ध मानपुर क दवार से निस्ल कर प्रौपद़ी के साथ २ शख 
भार किए ये पाण्डव, उत्तर धी श्रोर चल दिये ॥ १०॥ 
इनदरसेनाद्यथे व भृत्याः प्रि चतुर्दश । 
रथसुययुः भीर ; लिय चादाय सर्वशः ॥११॥ 
इन्द्रसेन पादि चौदह या यन्द शस्य, सारी च्या यो लैरर 
भोभगामी रथो खे नफ साय २ यल हिवि ॥ ११॥ 


1 
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गतानेतान्‌ विदित्वा ठ पौराः शोकाभिपीडिताः । 
गर्दयन्तोऽसकु इ भीष्मविदुदोखगौ तमान्‌ । 
ऊचुर्विगतसन्तरासाः समागम्य परस्परम्‌ ॥१२॥ 
इनको जात हुए जानकर शोरूकुज्ञ पुरवासौ, भीष्म, विदुर 
द्रोण, श्रौर रप फी निन्दा करने लगे नौर भयप्दिव शेट 
श्रापस मे कहने लये ॥ १२॥ 
पौरा उतुः-- ` 
नेदमस्ति इलं सवं न वयं न च ते गृहाः । 
यत्र दुर्योधनः पापः स्रजेयेन पालितः । 
करणदुशास्तनाभ्याश्च राज्यमेतचिकीर्पति ॥१३॥ 
पुस्वासी बोले-न तो हमारा साराङल, न दम श्रौट न 
घर्‌ हौ घुरक्तित है, जो पापी दुर्योधन, शङ्नि से सम्भति करता 
शरीर कणं तथा दुःशासन दी सम्मति से राञ्य-शाहन करना 
चादता दै ॥ २३॥ 
नतत्‌ इलं न चाचारो न धर्मोऽर्थः कुतः सुखम्‌ । 
यत्र पापशरदायोऽयं पापो राज्यश्चिकीर्पति ॥१४॥ 
फेसी जगदहं कुल, श्राचार भौर धमं ऊढ भी नदीं रदवा दै 
धन श्यौर सुप कतो चर्चा ष्टौ क्या है, जदां पर प्रप काध्यव- 
लम्थन करने याला पापी दुर्योधन रभ्य कर रदा ह ॥ १४॥ 
दुयोधनो गुस्द पी च्यक्ताचारसुद्ञ्जनः । 
धर्थलुन्पोऽभिमानी च नीचः प्ररुरिनिपूखः ॥१५॥ 


श १] 


चनपवं ५८८ 
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यह दर्योयन पूरो से दोप चीर श्राचार तथा भित्र जनौ फ 
परिलयाग करने वाला 


7 है । यह धन का लालवौ, श्रभिमानी, 
नीच श्रौर निदयी द } 


॥ १८॥ 
पमस मही कुद्रा य्रदुष्योधनो रषः । 
षु गच्छामहे से तत्र गच्छन्ति पारुडवा; ॥१६॥ 
„. इष साये भूमि पर सलरड्‌दौ नदीं समवा दै, जदा राजा 
ड गन ग्रानन कत्ता । ्रगहमभो यदो जातरगे, चकष प॑रडव 
' चथ ह| १६॥ 
पटुक महात्मानो विनितेन्धियरत्रवः । 
(न्तः कीरतिमन्तथ पर्माचारपरायणाः ॥१७॥ 


ब द्या-शोक्त, मडल्मा, जितन्दिय, शत्यो, लव्वायुक्, 
वमान शरौ पमं तथा श्राचार भे परायण ह ॥ १०॥ 


, नरम्पायतन उव्ाच- 
एवपुक्लनुनग्युस्ते प्रएडस्तिनि समेत्य च । 
अनुः प्राज्जलपः सर कौन्तेयान्माद्रिनन्दनान्‌ ॥१८॥॥ 
शम्पायन वत्ते -ये पुरवा, इत प्रकार कम्र पारं 


शान पचे भर्‌ दाय जोहर दन्ती वया मारो फे पु 
गरवो से फडने लगे ॥ १८ ॥ 


गमिष्यथ भद्र ब्त्परकास्मान्‌ दुःखमायिनः 1 
गथप्यनुवस्पामो यत्र यूयं गमिप्यष ॥१६॥ 


ऽ 
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दे मदालुमायों ! दम दुखिर्यो को दोडकर लुम कदां चल 
दिए दो। जहां तुम जाच्रोगे, हम वुम्दारे पीये २ वर्दी पर 
चलेगे ॥१६॥ # 

अधर्मेण जितान्‌ भुला युप्मान््यक्तयूरौ; परैः । 
उद्धनः स्मो भृशं सवे नास्मान्‌ हातुमिहार्द्थ ॥२०॥ 
लल्ना-त्यागी विरोधी, धूवराषट के पुरां ने लुमको रधम से 
जीव ई, यह्‌ सुनकर हम सव श्रत्यन्त व्याकुल ह्ये गए दै 1 तुम 
हम को छोड़कर न जाश्नो ॥ २०॥ 
भक्तानुस्तान्‌ सुदृदः सदा प्रियहिते स्तान्‌ । 
इराजाधिष्िते राज्ये न विनिश्येम सर्वशः ॥२९।, 

दम सर्वथा तुम्दारे सव्य प्रेमी, भित्र श्रौर डित तथा प्रीतिमें 
तस्र द । कुराजा से श्रनुशासित इस देश मे हम सव तरद्‌ नष्ट 
दी जागे ॥ २१॥ 

-मूयताच्वामिषास्यामेो युणदोपान्नरपभाः । 
शमाशमाधिवासेन संसर्गः कर्ते यथा ॥२२॥ 

ह नरेषं ! हम गुण दोषों का विवेचन करते द, जिस 
वष्द इनो शुभ घौर श्ुभके मेल से संसं उत्पन्न कसा 
दध। २२॥ ति 

वस््रमापस्तितान्‌ भूमि मन्धो वासयते यथा । 
पप्परणामधिवासेन तथा संसर्मना गुणाः ॥२३। 
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५ ५, त, विज्ञ, वथा मूनि चने जैद गन्व, पुरो चै ्ुगन्य 
पमुप षर देवष, केदो मंन से गु उत्पन्न दति 
६।२३॥ 

मादरनालस्य मोनिर्दि मूर समागमः । 

महन्पहनि परमस्य योनिः सापुममाममः ॥२४॥ 
„ पीपाय मेमि मोद्जातप्येवोनि ट चौर मायु 
मयति प्रहि दिनि पमं द्र श्चस्प ह॥ २४॥ 

तस्मन्‌ वरद्ेध वृद्ध वु्रमा््स्पस्तिमिः । 
मादय मह्‌ कमेः दायः परररपसेः ॥२५॥ 
, पानि पुदधिमान्‌ , 7८, मुल धाद पातत, कपरी, गावि 
रवम द मायद मंनमं पला पदप ॥ २५॥ 

भा प्रीएवद्दातानि परिय निय प्मंन। 

भान्‌ ययेतैः समास्या दि ागेन्मो दिगीपमी॥२६॥ 

विनय (र्वा, पे दोर अमं उमनोगुर द कन्म 

द्द र्जदय मना गात्रप्र नो चपर सद्वमाय टस 

निध्ान्ना दपि पये पूववत्‌ ममू । 

पपपजगम पेद पापं रातोपमेरनान्‌ र्जा 

दरद नतो द रनगदर्दत्द एवदनयदुगय 

चप पप्रनजव्ददद्‌ । से न्नेस्मिरवय एरय ज 
वाटर 
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अतं दशेनाद्‌ स्पर्शात्‌ सञ्जन्पाच सदासनाद्‌ । 
र्माचाराः प्रदीयन्ते सिद्धयन्ति च न मानवाः॥२२॥ 
असनो के दर्शन, स्पशंन, भाण्‌, साय ठे चे धरम के 
श्राचर्ण म दयो जति दहे ध्रौर देख मानर्वो की सिद्धि नदी 
द्त्ी दै॥ २८॥ 
बुद्धिथ दीयते पु सां नीचैः सद समागमात्‌ । 
मध्यमैरमध्यतां याति श्रेष्ठता याति चोत्तमैः ॥२६॥ 
नीचो ढी संगति से पुरो फी बुद्धि नीच, मरो की संगति, 
से मभ्य श्चौर उत्तमो छी संगति ये उत्तम दो जाती ६ ॥ २६॥ 
प्मनीचैप्यविपयेचधिर्मषठ विशेपः । 
` ये गुणाः कीत्तिता लोफे धर्मकामार्थम्भवाः । 
सोकछप्चपेषु सम्भूता वेदोक्ताः रिषसम्मवाः ५२०॥ 
उदार, शारा के घाता, पमशीले[ ने धमं, शर्य श्रीर्‌ कम 
फे उत्पन्नं फरने यातत, जो गुण प है, पे टो के श्राचारों सं 
ही प्राप्त हेतेद। य ग॒ण वेदोक्त यौरम्रष्ठं पुरषो पो सम्मत 
्।३०॥ 
ते पुप्मासु समस्वाथर व्यस्तार पेद सद्र णाः । 
इ्ामो युखवममप्ये वस्तुः श्रयोऽभिरादिखः ॥२१॥ 
ये सट्ुखस्तष्दियाप्पष््‌ २ तुम्मं छिचमान द, इस सुम 
शुखयाने के मभ्यम दौ हम रना प्ते द, वे मारा 
दल्याए्‌ देवे ॥ ३१॥ 
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पिठर उवांच-- 
पन्या वयं यदस्माकं स्नेदकारणए्ययन्विवाः । 
भषतोऽपि गुखानाहू्रह्िम्रलाः प्राः ॥३२॥ 
युधिष्ठिर ने कदा--धराज हम धन्य हो गये, जो ब्रां 
लेश शद्र पय॑न्त सारी प्रजा, दम म ज गुण नदी ह, उनको 
भी सेह श्रर करुणा के कारण॒ हम मे वता र्दी हे ॥ ३२ ॥ 
वदं मरावृसदिवः सर्वान्‌ विज्ञापयामि षः। 
नान्यथा तदि कर्तन्यमस्मतुस्नेदाुकम्पया ॥२३॥ 
श्रव में श्पने मादो के साय तुमसे पक निवेदन फरवा द, 
वेम सेद श्रौर द्या करके उस्न श्रन्यया (उलटा) नदीं करना ।३३ 
भीप्मः पितामहो रावा ्िदुतते जननी च मे । 
खुजनश प्रायो मे नगरे नागसाहये ॥३४॥ 
ते तस्मद्धिवकामाधं प्रलनीयाः प्रयवः । 
युष्माभिः सदिताः सवे गोङसन्तापत्रिह्ताः ॥२५॥ 
मोप पिवामद, राजा धृवराष्ू, ब्िदुर हमारी मता न्ती 
शरौर हमारे सदि सुदरदुजन हस्तिनापुर मे तिद्यमयन ह । जो तुम 
हमार दित फरना चाहते दो, तो इनक विद्चपवा से सेवा स्ये। 
भी तु्दारे साय २ योक श्योर सन्ताप से पर्दे ॥३४-३॥ 
निपर्चतागता दूरं समाममनशापिवाः 1 
सजने म्पा्भूते मे कार्य्या स्नेदान्विवा मतिः ॥३६॥ 
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004 
छम बहुब दूर चे श्राये' दो, जिससे वङ़ क्तेशिव दो रदे 
अव तुम लौट जानो । ये मेरे सजन तुम्हारे पोष धरोदर क 
भति सममना 1 तुम इनसे यथा-शक्ति सेह करते रहना ॥३६॥ 
एतद्धि मम काय्यं परमं हदि संस्थितम्‌ । 
छता तेन तु तुम सत्कास्थ भविप्यति ॥३५७॥ 
यदी सवसे वडा कार्य है, जो मैरे हदय में इस समय चकर 
लगा रद्‌ द । इसको यदि पूरा कर दोगे, तो मेरा श्रसथन्त सन्तोष 
श्नौर सत्कार होगा ॥ ३७॥ ` 
वैशम्पायन उवाच-- 
तथादुमन्तितास्तेन धर्मराजेन ताः प्रजाः । 
चक रर्चस्वरं घोरं हा रजन्निति संहताः ॥३८॥ 
वैशम्पायन वोल्े-है राजन्‌ ! जव धर्मराज ने प्रजा सेस 
भ्रकार कदा, तो वह्‌ प्रजा हा ! “ राजन्‌ ›' हा ! राजन्‌ = इस प्रकार 
पोर तेसर करने लगी 1} ३८ ॥ 
सुखाम्‌ पार्थस्य संसृत्य दुःखार्ताः परमातुरः । 
अकामाः संन्यवर्चन्त समागम्याथ पएार्डवान्‌ ॥३६॥ 
युधिष्ठिर के गुणों का स्मर्ण फरफे दुःखी श्रौर ञयाङ़ल प्रजा 
इच्छा फे बिरीत मी पारटरवो से मिक्लरर लौट चली ॥२९॥ 
निदु ठ पौरेषु स्थानास्थाय पाण्डवाः 1 
जासग्र्जादवीतीरे प्रमाणाख्यं महावरम्‌ ।४०॥ 
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पवार के लीट जाने पर पारडव रथो भं वैठ कर गगा 
सीर प्रमाण नामक महावर पर पटच ॥ ४०॥ 
पते दिवसशरेपेण वरं गता तु पारडवा; । 
पमृस्वा रजनी वीरः संस्ृरय सलिलं शचि 11४१॥ 
ये पारडव कुद दिन देप रदते २ उस बड़ ऊे वृत्त ेपौस 
पष्य रौर वहां उनदनि पवित्र जल पीकर राव भर निवास 
भ्वा॥४१॥ 
उदकेनैव तां रात्रिमूस्ते दुःलकर्षिताः । 
भवुजगषुध तत्रैतान्‌ स्नेहात्‌ चिद्‌ द्विजातयः ॥४२॥ 
ईन दुःपी पारडवों ने वह्‌ रात जल पीर दी गुजारी 1 इने 
साथर स्नेद्‌ चे कुर व्रा गये ये ॥ ४२ ॥ 
साग्नयोऽनग्नयधौव सरिष्यगणवान्धवाः । 
सेः परि राजा श॒शुमेत्रदवादिमिः ॥४३॥ 
दन त्यों मेँ को तो सनि प्रर फो निरप्नि था! इनके 
नाय शिप्य श्रौर श्रपमे वान्व ये । इन व्रदमययदो ब्र्यो खे 
येक राना युषिप्रिर सुकतोभिव द्य रदा धा 1 ४३॥ 
पेषां प्रादुष्छृताग्नीनां भते रम्यदारुणे । 
मक्नपोपपृरस्कारः सञ्जन्पः समजायत ॥४४॥ 
डन प्राञ्रणां के घन्नि प्ररत कर देने पर उत सुन्दर युद्वं भं 
यद्-भ्वनि.फे साय २ उनफरे याप्रचचां हने लम ।॥ ४४ ॥ 
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~~~ 


 संजानन्त॒ करभे ते हंसमधुरस्वराः । 
आश्वासयन्तो विप्राग्रयाः चपां सवौ न्यनोद्यन्‌ ।\४१॥ 
इति श्रीमहाभारते वनयर्वान्तनेत श्नारण्यकपवंणि 
पौरमत्यागमने मथमोऽध्यायः )। १ ॥ 
इस प्रकार दंस के समान मधुर स्वर कति ब्राहमणो ने करभे 
राजा युधिष्ठिर को च्ाश्रासन दिया श्र राजा की यह्‌ रात इसी" 
तरह परी कर दी ॥ ४५॥ 
इति श्री महाभारत वनपर्वान्तग॑व श्चारस्यकपवं म पुरावियं 
के प्रत्यागमन का पहला अनध्याय पूरा हुच्रा । 








9० ्-"<-- 


दूय अध््राय 

वैशम्पायन उवाच-- 

श्रमातायान्तु शर्वर्यै तेपमक्रिटकर्मसाम्‌ । 

चनं यियासतां विप्रास्तस्युरभिचाधुलोऽग्रतः ! १॥ 

दैशम्पायन यो्ते-दे राजन्‌ ! जव प्रातःराल दुध्रा, के उन 

उत्तम क्म करने बाले श्नौर वन मेँ जानि को चय्यार हुए पाण्डर" 
कै सामने भिक्ता-भोगी बाद्यण॒ उपत्वित दृष ॥ १॥ 

ताञुवाच ततो राजा ठुन्वीपु्रो युधिष्ठिरः । 

वयं हि हृतस््व॑स्वा दतगंज्या दठपरियः ॥ २॥ 
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प्लमूलामिपाहातते वनं गच्छाम दुःखिताः । 
वनशच दोपल यहुन्यालसरीषपम्‌ ॥ २ ॥ 
परिक्सिशथ्‌ यो मन्ये रूवं तत्र मविष्यति । 
नाबणानां प्रिक्चिशो दैवतान्यपि सादयेत्‌ । 
& पुनरमामितो विपरा निवर्तध्वं यथेष्टतः ॥ ४ ॥ 
शनसे-ठन्ती पुतन राजा युधिष्ठिर वोल्े-दमारा सवसव, राभ्य 
भोर ल्मी श्रपद्रण की ग दै। दम तो श्यं फल फूल श्रामिप 
भ भोजन के दुय दु ससे वनमेजारदे दै) वन मे 
, कश तया सप योर श्नन्य जीय-नन्ु्भो का भय रहता दै । सुम 
लोगो फोभी षदा बदा क्ेश होगा श्रौर णो का क्लेशः 
पवा पो भौ कपा देता ट, फिर मेरी तो क्या गिनती ह इस 
घ तुम ज्ञोग सुन्े व्याग श्नपनी इच्याुसार लौट जाघ्नो ॥-४॥ 
श्रपया अनु" 
गतिया भयतां राजन्‌ ययं हि गन्त॒ु्ताः । 
नाहस्यसान्‌ परत्यक" भक्तान्‌ सदर्मदथिनः ॥५॥ 
मक्ष चोक्ञे-दे राजन्‌! जो गा ततुम्दारी दोगी, हम भी उसी 
श्त फो मोगना चाहते हं । दन धर्मं के मागं पर चलने याल 
दर्दर मक ट, तुम दमारा परित्याग न फरो 1 ५॥ 
भनुरुम्पा दि भक्तेषु देयता दपि दुर्थते । 
गिशिषवो बादयेषु सदाचाराबलम्मिषु 11 ६ ॥ 
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मक्त पर देवता भी दथा कस्ते ह ओर बरे सदाचारी ब्रह्मणो 
"पर तो विङ्प रूप से दयालु दते द ॥६॥ 
युधिषिर उवाच-- 
ममापि परमा भक्तिव्राहनरेषु सदा द्विजाः । 
सहायविपरि्र॑श्स्त्वयं सादयतीव माम्‌ ॥ ७॥ 
युधिष्ठिर वोतते-दे ्राहण्खं ! मेरे मी बह्म्ो मे त्यन्त 
भक्ति रहती दै, परन्तु सहायता की न्यूनता सुने पीडितं कर 
-रदी दै॥ ७॥ 
ाहरेयुरिम येऽपि फलमूलरगांस्तथा । 
त इमे णोकजेदुःसेश्रातरो मे विमोहिताः ॥२॥ 
ये मेरे भा फल, मूल रौर सर्गो को लति द, परन्तु शोक 
चछर दुःखसेये मी श्यव मोदितसेदोरदैरदै॥८॥ 
द्रौपद्या विगप्रक्पेण राज्यापदस्येन च } 
दुःखा्दिवानिमान्‌ क नदिं योक्तुभिशयत्सदे ॥।६॥ 
द्रौपदी के श्चाकप॑ण॒ श्रौर राय के पदरण से दुःखी! इए 
इन आदयो को मेँ धिक क्तेश मे लना नदी चादता 8. 
त्रह्मणा स्लु-- 
अस्मतपोपणजा चिन्ता माभूत्ते हदि पार्थिव । 
स्वयमाहृत्य चान्नानि उपयोच्यामहे वयम्‌ ॥१०॥ 


श्म वेले राजन्‌ ! दमे भर पयण फो चिन्ता 
शछ्मापकी शपते दभदय मे नदीं करनी चाहिए । हम तो स्वयं श्रपना 


-ओजन लार निर्वाद्‌ कर लये ॥ १०॥ 
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्रु्यानेन जप्येन विधास्यामः शिवं सय । 
कथामिधातिरम्यामिः सहरंस्यामहे वयम्‌ ॥११॥ 
दम भ्यान श्रौर जप दधे तेरे कल्याण की कामना क्रते रभे 
इन्दर २ यारों खे तुमरे प्रसन्न रसगि ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
एषमेतन्न सन्देदो रमेऽह सन्ततं द्विसः । 
कमावात्त प्रयामि प्रत्यादेशमिगारमनः ॥१२॥ 
युधिषिर ने उदा--यद दीर ष्ट, कि म सदा तकसं चे 
कनन सवा परन्तु श्रपने उद्रि के कार्य नँ शरपने को 
पिपर सादे रहा हर॥ १-॥ 
श्थद्रद्यामि वः स्यान्‌ स्रयमाहृत्य मोजिनः 
{ मद्धक्पा त्रिर्यतोऽनर्हर्‌ धि पापान्‌ धतपप्रनान्‌ ॥१३२॥. 
मयद्‌ केते दृ प्तक कि तुम स्य श्रन्न लाङ्र भोजन 
प्रो 4 भेरेप्रमके कार्ण क्तेराके श्योग्य भी श्यापयो र्त्त 
राद, इस से उन पापी धृतरा के पुनर को धिस्मर दै। 
पेशम्पायन उपाच- 
श्युस्पा स नृपः सोचन्‌ निपृरत्ाद मदीतते । 
पमभ्पास्मस्तो गिद्य णौनङो नाम वै द्विजः । 
यपोगे साप्पे च उशत्तो राजानमिदमनयीव्‌ ॥१४॥ 
यरान्पायन बेज्ञ-दे रातन्‌ । यद करर चिन्वानुर राजा 
युधिध्िर परथिवी पर पठं गया } इत समय याम एनी, दधान 
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योग न्नौर साख्य में कुशल शनक नाम का द्विज यजा युधिष्ठिर 
"से यह्‌ कहने लगा ॥ १४ ॥ 
शोकरास्थानदक्षाणि भयस्थानशतानि च । 
"दिवसे दिवसे मूष्टमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥१५॥ 
संसारम सदं शोफ के स्थान दै, मोर सैकञ्ञं मय केश्थान 
2, परन्तु ये भतिदिन मूख को भ्ठ हेते है, परिडिव को नदीं हते । 
-न हि ज्ञानविरुदधेषु बहुदोषेषु कर्मसु । 
-्ओेयधातिषु सञ्जन्तर बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥१६॥ 
ज्ञान के विरुद, बहुत दोप वले, ऊल्याण के विनाशी कर्मो में 
श्चापके सदश बुद्धिमान्‌ नदौ एंसते दं ॥ १६॥ 
अष्टाङ्ग बुदधिमाहु्यो सर्वाधेयोऽमिषातिनीम्‌ । 
भतिस्प्रतिसमायुक्तां राजन्‌ सा त्वप्यास्थिता 1१७ 
दे राजन्‌ ! सरि श्रक्यरणे का नारा कसे वाली, श्रुति शरीर 
स्ति के श्चं खे युक्त; जो बष्टांग योगयुक्त बुद्धि ह, वह्‌ तुम 
में विद्यमान दं॥ १७॥ 
यर्थकुच्छेषु दुर्गेषु व्याप स्वजनस्य च । 
श(रीरमानतेदःवेन सीदन्ति मद्विधाः ॥१८॥ 
किती श्यं सम्पन्धी कठिना, क्लेध श्रौर स्वजनों के 
विपृ्तिमे पश्च जनि परर भी पके समान मदात्मा मवुष्य, 
-शरीर छोर मन के दुः से स्लेित न्दी दयते ह ॥ १८ ॥ 


ध्रष्यायद्‌] वनपवं ७९० 
ध न 
श्ववाश्वामिपास्यामि जनकेन यथा पुरा । 
सास्मव्य्रस्यानप्रा गीताः शफा मदात्मना ॥१६॥ 
दुत्मा जनक ने मन फो न्व ्रात्र कटति वज्ञि छद 
शे्कदेद मै तुमरे वे सुनाता ह ॥ १६ ॥ 
मनाद्सयुल्याभ्यां दुःलाम्यामर्दितं जगत्‌ । 
पोव्यपिघमासाम्पा शमोपायमिमं भरखु ॥२०॥ 
मन श्रौर देह मं उन्न दुष दुन्पो से चद साय जगत्‌ भर 
पाहः उनफे शमन फे उपाय विश्ार शरीर खरप से सुनो ॥२०॥ 
-पापरनिषटवंस्प्ाव्‌ श्रमादिष्रिर्जनाव्‌ । 
दं चहुभिः शारीरं कारलैः संपवर्चते॥२१॥ 
यग, निष्ट वत्तु धी प्राप्न, धरम, चन्नादि ङे ्रभाव दन 
भ्‌ प्स्ो से शयेर दुःख उपन्न दते & ॥ २१ ॥ 
पदा सद्‌ प्रतिकाराच सवतं वा ्रिचिन्तनात्‌ । 
भाभिव्याधित्रणमनं क्रियायोगद्वयेन च ॥२२॥ 
तय उन निष्प श्रादिि करने वथा सद्‌। उद चिन्न 
नष्प्नसेष्ोश्यायिश्नोरञ्यायि क नाय देवाडई।येष्लो इवहे 
दरिया योग ॥ २२॥ 
मविमन्मो दते वयाः शमं प्रगिव करति । 
मानभस्व प्रिय(टपनैः सम्मोगोपनर्यनृध्याम्‌ ॥२३॥ 
के रोगो पतो बुद्धिमान्‌ षेय, प्रयन मन खी शान्विष 
वपदेरा नथा मनये विय लगने याजौ वाव पीठ शरीर भ्येय 
ग्लान ढे स्प्रम्मान उप्थिव एते है ॥२३॥ 
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मानसेन दि दुःखेन शरीरघपतप्यते । 
अयःपिण्डेन संतप्ते कुम्मसंस्थमिवोद्कम्‌ ॥२४ 
उत्तप्रलोह्‌ फे पिण्ड खे षडे के जल के समान मानसि 
दःख खे शरीर जलता रहता द ॥ २४॥ 
मानसं शमयेत्तस्माजुज्ञानेनापििवाम्बुना । 


प्रशान्ते मानसे द्यस्य शारीरषटुपशम्यति ॥२५॥ 
इसलिए चान से प्रथम मन के दुभ्खों को शान्त करो । 


मानसिक दुःख नष्ट दोजायेंगे सो शारीरिक स्वयं शान्त दौ जा्येगे ॥ 


मनसो दुःखमृलन्त स्नेह इत्युपलम्यते । 
स्नेहात्‌, सजते जन्तुदु;खयोगसुयैति च ।॥२६॥ 
मनके दुःख का मूल मोद हैः । मोदं से प्राणी फंसता है. श्रीर्‌ 
फिर उसको दुःख प्राप दो जति द ॥ २६॥ 
स्नेहमूलानि दुःखानि स्नेहजानि भयानि च । 
शोको तथायासः सवं स्नेदात्‌ प्रवत्त^्ते ।[२७॥ 
सेह ( मोद ) से दी दुःख थौर भय उसन्न होते द । शोक 
हप, क्लेश श्रादि स्नेह से दी दोते हं ॥ २७॥ 
स्नेदाद्रावोऽनुरागध प्रजङ्गे विपये तथा । 
श्ध्ेयस्कायुभावेतौ प्स्तत्रगुरूः स्मृतः ॥२२८॥ 
सने सेद्ी विषयमे माव ( संकल्प ) श्रौर सग उन्न 
छचेता है. दोन दी डुःखदायी दे, पण्तु इसमे पूवं भावदी 
श्रधिक श्रदल्याखच्छयै दै १र=॥ - 
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निनर्यथाशेपे समू पादं इर्‌ । 
^ परमथ ह त्थान्फेऽपि रागदोपौ रिनाशयेव्‌ ॥२६॥ 
“ गदर में वच हई चिननारी जैख सारे छररको मस्म कर 
मी दै, इसी तरह खत्य भी राग, धर्यं प्रौर श्रथ का नाश कर 
गगदै।॥२६॥ 
विप्रपोगे नतु त्यागी दोषदर्शी समागमे । 
विरागं भजते जन्तु से निखग्रदः ॥२०॥ 
जेय प्रिपयों की, स्वयं श्राति नदीं, तव त्यागी नदीं कदा 
सक्वादहे । विपयोंके भिलनेप्रदी जोवरिपयोके दोषो को 
वेप ट, वटी स्यागी है? देस शरणी कैरण्य त्म करता क छोर 
चर रदत तथा सय बन्धनो चे मुक दोरा द ॥ ३०॥ 
तस्मात्‌ स्नेदं न लिप्येत मित्रेभ्यो धनपश्चयात्‌ | 
स्वशरीसमुर्थ्च ज्ञानेन वरिनिवर्च॑येत्‌ ॥३१॥ 
मिन भ्रौरधन की राशि पाकर भी उनवे सहन करे) 
श्रपने शरीरें उत्पन्न हुए मोदकोभी कान से भिवृत्त षर 
दै॥३१॥ 
घानान्ितेषु युक्तेषु शासेषु कूवात्मयु ! 
ने तेषु सज्जते स्नेदः पदूमपत्रेप्वोदकम्‌ ॥३२॥ 
प्रानी, योमो, साल्ल ॐ एता शरीर प्यानिर्या दो कमलल छे पन 
भं जज के तुर्य स्नेद (मोदे नदीं लिपट सक्वा ४ ॥ ३२॥ 
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रागाभिभूतः पुरपः कामेन परिकृष्यते । 
इच्छा संजायते तस्य ततस्तृष्णा किवत ॥३३॥ 
राग से युक्त हए पुरुप फी वासनां जाग उठती ह । फिर 
त्रिपथो की प्रप्नि की इच्छा जाणत होती है, ससे ष्णा वती 
है ॥ ३३॥ 
तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योदधगकरी स्म्रता । 
अधरम्मवहुल्ला चैव घोरा पापातुयन्धिनी ॥३४॥ 
तृष्णा समर पर्पो की जड़ श्रौर नि्य उद्वे करने बालीष्ट 
इलमे श्रध फी श्रयिकता हैः श्रौर यद घोर पराप से सम्बन्ध 
रखती है ॥ ३४॥ 
दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः । 
योऽसौ माखन्विकरो रोगस्तां दण त्यजतःुखम्‌ ॥२५॥ 
दुमंवि पुरुप, इतो छोड़ नदीं सर्ते ह श्रौर जीणं होने 
वज्ञि पुरुष की भी यह्‌ कृष्णा जीणं नदीं दोती दै! यद तो 
श्राणन्तक रोग दै इसको जो खड्‌ देगा, वद सुसर होगा ॥५३॥ 
अनाधन्ता तु सा वृष्णा अन्वर्दहगवा दृणाम्‌ । 
परिनाशयति भूतानि च्रयोनिज इरानलः ॥२६॥ 
यह वृष्णा श्चनादि श्रौर श्वनन्त है, मनुष्यो के गरीरके 
भवर रहती है । यद्‌ श्रयोनिज (लो पिण्ड क़ श्राय फे समान) 
श्रणियें र चाश करदे दै॥३६॥ 
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यथैष; खम्रसुत्यन वडिना नाशमिच्छेपि । 
वथादवात्मा लोभेन सदमन पिनरपति ॥२७॥ 
चिप तर इन्पन श्रपनी श्याम से श्राप जल जावा दै, इसी 
पद द बुद्धि पुर श्रपने शसेर मे उन्न हए लोम खे थाप 
व्टदो जाता दै ।। ३७॥ 
चव; मन्िलादग्नेथौरतः स्वजनादपि । 
ममां नित्यं मरसपोः प्राखमृवामिय ॥३८॥ 
„ श्णि्मोयो मौत के मय के सदर, राजा, जन, श्मनि, नोर 
था श्पने गृटुन्वियों से धनयानों को मय लगा ही रवा दै इन 
पा द्ापिवमाङशे पचिमिः ापरैखुि । 
मतयते मिले मलूप्यैस्वथा सर्ग रचियान्‌ ॥२६॥ 
मरिषतर्द्‌ मां प्राद्र मे परियों ठे, भूमि पर जद्रली 
कमु से, जन्त मे मद्रलियो खे, साया जावाद, बैठी खम 
द्‌ नगरान्‌ माया जाता दै ॥ ३६॥ 
भवदे दिकेयालिदनर्थं भजति दृणम्‌। 
म्रयगरेयमि चासक्तो न धरयो विन्दते नरः ॥४०॥ 
एड मतुष्यों मोतो पने छर येषो व्रिपनि प्रात दोव 
द पने क्ते हन्यां को यना प्रता, पद सन्यपु 
भने मस्ता ॥ ४०॥ ति 
पम्माद्पगमाः मर सोममोदगि्धनाः । 
सपरं दूषमानौ च भद्यृदरेय एर च 1४२ 


पर्‌ मक्षम्परव [ भारस्यनरष 


इसलिए धन की उदधि लोम शौर मद्‌ दे उनि खोई। 
दसी से फपएता, परर, प्रमिमाम, मय श्रौर सेय प 
॥ ४१॥ 
पर्णानि पिदुः प्रात्ता दुःखान्येतानि देदिमाम्‌ । 
अरथस्योत्पादने देव पालने च तया चमे ४ 
प्रादिवेंद्येयेवया न्व थ्नेद दु, पनस ती पह 
1 धन फे उपार्जन रपर प्रौर माणेन ने दष 
दुस६॥४२॥ 
सहन्वि च मह :सं भरन्ति यपा्थराग्यत्‌ । 
र्था दुःखं परित्यक्त प्र्िनाथौय शपः ॥४२॥ 
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दस वृष्णा म नेष यन्त नदीं दै, सन्तोष दी परत सुख 
द दसये पिष्टान्‌ सन्तेण नो प्रे मानते दं ॥ ४५॥ 
श्रनिस्यं यौवनं स्यं जीवितं खसथ्वयः । 
देश्वम्यै प्रियकवासो जभ्येत्तत्र न परिडितः ॥४६॥ 
यौपनः रूप, जीपन, सनो का सन्य, कैशवं, प्रिय का संवा 
चे सव्र श्रनिव्य है, इसखे इनमे श्रपना मन श्चासक्त न ऊरे ४६ 
लजेव मर्यास्तस्मा्तजान्‌ क्लेशान्‌ सहेव च । 
न हि प्चय॒वान्‌ कथिद्‌. यते निस्रवः । 
मतथ धार्मिरुम्मिरनीशर्थः प्रशस्यते ४५७१ 
याततोधनगादग्धा ऊर्ना दोद़दे, नदी तो धन के इष्ट 
ऋरने के स्लेश श्रवस्य उटनि पगे । कोद्र घन के सश्चयऊले 
चा्ञा उपद्र से साली नही देषा 1 इसलिए धार्म पुद्प जो 
नक्ते उमे सन्तुष्ट स्ने गतत पुर्षकौ ही प्रशंता कस्ते द ॥४० 
मर्थं यस्य पित्तेहा वरन्तस्य निरीहवा।। 
प्रचालनाद्धि पदस्य प्रेयो न सपर्शनं गरृणाम्‌ ॥४८६॥ 
धमे करने ऊतिर्‌ यन रइणदराकरे कीनि इच्दा है, 
उपसे तो हन्या न्दो फरना टी उतम । रोयदप्े लमा छट 
धोने गी श्येना मद्‌ यूना क्षो युग््दरायी द ॥ ४८ ॥ 
यृथिष्टिरवं न्वेषु न स्णदां कलु मर्दमि । 
धर्मेण यदि ते काय्यं पिक्तच्यो मयार्थवः ॥४६॥ 
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दे युधिधिर ! इषलिए इन पूर्वोक्त सव पदार्थो मे इच्छा को 
्रवृत्तन कर । यदि तेरा धमं से प्रयोजन ड, तो घन कीड्च्छासे 
मुक्त दजा 1 ४६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच - 
नार्थोपमोगलिप्ताथैमियमर्थेसुता मम । 
भरणार्थन्तु विप्राणां ्रहमन्‌ काचे न सोभतः ॥५०॥ 
युधिष्ठिर वोल्ले-ह ब्रह्मन्‌ ! यह धन की चाह विपय भोग -« 
लिए मै नदीं कर रहार तो ब्राह्मणों के मरण पोपण्‌ के लिए 
सभ्य चाहता हू; सेम से राग्य की इच्छा नदीं + ८०॥ 
कथमस्मद्विधो ब्रह्मन्‌ वर्तमानो गृहाश्रमे । 
भरणं पालनं वापि न इष्यदिद्धयायिनाम्‌ ॥५१॥ 
दि ब्रह्मन्‌ ! यद कैखे दो सक्ता दै हमारे सदश मदुप्य, 
गृहस्थाश्रम मे रह कर च्रपने साथियों का भरण पोषण भीन 
कर सके ॥ ५१॥ 
सम्विभागो हि भूतानां सर्वेषामेव दश्यते । 
तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयं गृहमेधिना ॥१२॥ 
गृहस्थ के लिए देव, पिदर, मनुष्यो के लिए चिभाग करना 
भी शाघोक्त दैः 1 इसी तरह यति रौर ब्रह्मचारी को भी देना 
गृहस्थ ऋ कत्तव्य दै; क्योकि ये भोजन वना कर नदी ति दे । 
खानि भूमिच्दकं वाक्‌ चतुधा च सूनृता । 
सतामेवानि गदेषु नोच्छिन्ते कदाचन ॥५३॥ 
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दृ, (आन) भूमि, जल, मधुरवाणी, ये चास यल 
सजनं फे वर से कृभी नट नदीं हो सकती दे ॥ ५३॥ 
देयमार्तस्य शयनं स्थितश्रान्तस्य चासनम्‌ । 
तरपितस्य च पानीयं ज्षधितस्य च मोजनम्‌ ॥५४॥ 


चक्तदं दानमना द्ाद्वाच दद्यात्‌ सभापतम्‌ । 
उत्थाय चासनं दद्रादप घम सनातनः ॥५५॥ 
श्रातं के ्तिए शय्या, थके हुएके क्लिए श्रासन, प्यदधेको 
पानी, भूते के भोजनः प्रेममयी शटि, शुद्धमन) मधुस्वाणी शवर 
उढ कर ध्मान, श्रत्तियि के लिए गृहृस्थी को श्प करने चादिए , 
यदी सनातन घर्म द) ५४-५८ ॥ 
असयुत्थायाभिगमनं रय्यानियमेन चारव्यनम्‌ 1 
प्रधिोध्रमनड्वारच ज्ञोतयोऽतिथियान्धयाः ॥५६॥ 
पत्रा दाराथ भृत्याय निर्दहेयुसूनिताः । 
श्रास्मने पाचयेन्नान्नं न उेथा धावयेद्‌ पञ्चम्‌ । 
नच तद्‌ स्वयमश्नीयाद्विधिययन्न निपत्‌ ॥५७।॥ 
श्तिधि के सम्मुख खडा होकर स्वागत तथ। पूजा फर, च्रपि- 
होत्र, वपम, श्रतियि, वान्धवः पुव, द्रा, शत्य ये सप्यार से रदित 
होने खे भस्मक्र्दैतेदह्‌ः1 केवल श्रपने सनेिके लिए दी भोजन 
न वना्रे तथादरवापशु वधन करे। जो परियि पूवक श्रचिथि 
मादि फो श्यपेण नदीं क्रिवा, उक्त चरन्न को प्यं भ्ण 
न फर ॥ ५६-५०॥ 


द ५, 
५७६ महाभारत [ च्रार्स्यकपवे 





श्वस्य श्वप्चेम्यथ वयोभ्यधाययेद्धवि 1 
वश्वदेवं हि नमेत्‌ सायं प्रातश्च दीयते ॥५२॥ 
कते, चण्डाल, पक्नियो के लिए प्रथिवी पर डालदे। यद्‌ 
वलिवेश्वदेव कहाता है, जो प्रातःफल श्रौर सायंकाल करना 
श्वादिए ॥ ५८॥ 
पिषस्ताशी भवे्तस्मान्निलयश्चाख्तभोजनः। 
विसो ुक्तगेपःतु यज्ञेपं तथागतम्‌ ॥५६॥ 
इस प्रकार वैश्वदेव करफे जो भोजन करता है, वद विघसाशी 
श्नौर श्रम्‌ताशी कहता है, देव या तिथियों का दोण विव श्रौर 
यज्ञ कारप अमृत कहाता है ॥ ५६॥ 
चक्तदयान्मनो दद्याद्वाचं द््ाच सुताम्‌ । 
अुत्रेजेदुपासीव स यज्ञः पश्चदक्तिणः ॥६०॥ 


पअरतिथिकीसेवामे शुद्ध नेत्र, मन श्चौर मधुरवाणी का 
श्रयोग करे 1 उप्ता उठ कर स्वागत तथा उपासना करे, तरो यही 


पाच दक्षिणा वाला यज्ञ कदाता है ॥ ६० ॥ 

यो दव्रादपश्क्रि्टमन्नमध्रनि वर्त॑ते । 

श्रान्तायाट्ूर्वाय तस्य पुण्यफलं महत्‌ ॥६१॥ 

जो भागं मे गमन करने वलि ्रतिथि को कृपणता छोड़कर 

भोजन कराता दै, तथा थे हुए श्रपरिचित को श्नन्न देता है, 
उसका पुष्य फल वहुव श्चधिक दः ॥ ६१॥ 

णयं यो वर्तते दतत वत्तमानो गृहाश्रमे । 

तस्य धमं परं प्राहुः कथं वा विग्र मन्यसे ॥६२॥ 


श्नभ्यायर्‌ ] चनपचं ७७७ 


1 1 
, गृयत्रम में रता दुधा पुदप जो इसप्रकार व्यवहार रतां 
दे, उस्न यद्‌ गृद-धर्ं श्व्यन्व मदत्वशाली माना जाता दै । 
हे विप्र! तुम्हारी इसमें क्या सम्मति दै ॥ ६२ # 
शौनक उवाच- 

ग्रहो बत महत्फष्ट विपरीतमिदं जगत्‌ 1 
येनापत्रपते साधुरपाधुस्तेन तुष्यति ॥ ६३॥ 
शौनक कदने लगे-यद वके श्रास्वयं की वात दै, यद 
वड़ा कष्ट है । यद्‌ जगत्‌ वड़ा विपरीत दै, कि जिससे प्रठ पुष 
रेल्ित श्येता द उसी को करके ट्ट जन प्रसन्न दता &ै ॥६३॥ 
शिरनोदररतेऽग्ाज्ञः फरोति पिषपं वहु । 
मोहरागवशाक्रान्त इद्धियार्थवशालुगः ॥ ६४ ॥ 
जे मूं शिशन रौर उद्र ऊे लिए श्चन्न का प्रयोग करता दै, 
यह मोद ्यौर राग के वशमें माना जाता दै, तया इन्द्रियो का 
दास कदाता र ॥ ६४॥ 
दियते वध्यमानोऽपि नते हारिभिरिन्द्ियैः । 
विमूरसंक्तो दुशधरुद्धान्तेखि सारथिः ॥ ६५॥ 
मूं मनुष्य सँचने वाली इन्द्र्यो से मरता र भी संचज्िया 
जातादै, चैचेदुष्टश्रौर चौके दए श्रश्च, सारथि फोखचक्ते 
जति हं ॥ ६५॥ 
पडिन्दियासि विषयं समागच्छन्ति पे यद्‌ । 
तदा प्रादु्भवत्येपां पू्वसद्भन्पजं मनः ॥ ६६ ॥ 





७७ महाभारत [ अरस्यकरण्वं 


जवये द्धन इन्द्रियां अपने विपो को दौडदीडे, त्व 
हन ऋा पूतं संकल्प से मन उत्पन्न होता दै ॥ ६६ ॥ 
मनो य्येन्दरियस्येह विषयान्‌ याति सेवितुम्‌ । ~ 
तस्यौतूषुक्यं सम्भवति प्रधृचिश्रोपनायते 11 ६७ ॥ 
मन जिस इन्द्रिय के भोग मोगना चाहता द्र तव उसीषकी 
उत्कण्ठा तथा उस इन्द्रिय की ओर मन की प्रवृत्ति होती है ।।६५॥ 
ततः सद्कन्ययीजेन कामेन परिपयेुभिः । 
विद्धः पतति लोभाप्न ज्योतिरलोभात्‌ पतङ्चत्‌ ॥ ६८ ॥ 
इस संकल्प से उत्पन्न कामना से बिपय चाहने वाली 
दन्यो से विंधकर यह प्राणी लोभम कीषशप्निमे गिसादैः 
दीपक प्र प्रकाश के लोभ से पतंगे (दी) पड़ती द) ६ ॥ 
चतो िदारशदरमोदधितथ यथेप्सया । 
महामोहे सखे सग्नो नात्मानमवदुध्यते ॥ ६६ ॥ 
इसके श्रनन्तर भर्गो द्यी लालसा से श्रा्ार विहाय मे 
मोहित हो जाता है । इस प्रकार महामोह से युक्त सुखमे भग्न 
हृ प्राणी श्रपने को जान दी नदीं पाता दै \॥ ६६ ॥ 
एवं पतति संसारे तायु तास्विह योनिषु । 
श्रविद्ाफर्मरृप्णाभि्रम्यिमाशोऽथ चक्रवत्‌ || ७० ॥ 
इस भकार विया. कम, छा चे घूमा हु प्राणो चक की 
भाति प्रवयेक योनि में घमता रहता है श्रौर संसार चक मं 
फंसता हं ॥ ७० ॥ 


श्रध्याय र्‌ ] यनपे ७५६. 


र्मादिपुदणान्तेएु भूतेषु परितते 1 
जले थुवि तथाकरारे याजमानः पुनः पुनः ॥ ७२ ॥ 
यद्‌ जीव ब्रह्मादि से जरर दृएपपर्यन्त प्राणियों मे धूमता दै ।. 
जल, भूमि श्नौर आत्राश मे वार २ उस्न दोतादं॥ ७१॥ 
दुघानां गतिस्त्वेषा बुधानामपि मे श्रूखु । 
ये धभ श्रेयसि स्ता विमोषस्वयो जनाः ॥ ७२॥ 
यह तो मूर्खा की गति हरे, चय तुम क्ञानिरयो की गति सुनो “ 
जो कल्याणकारी धमं मे रत ववा मन्त मे लगे रदते द ॥५२ ॥ 
तदिदं वेदवचनं कुरकरम्मं स्यजेति च । 
तस्मादरर्मानिमान्‌ सवन्निाभिमानात्‌ समाचरेद्‌ ॥ ७३॥ 


इसलिए नु ५द्‌ वचनो यो मान घछ्रोरसक्रामकर्मोयो चोड 
दे। दसी खे सारे स्तन्यो को श्यमिमान दोड्‌ कर कर ॥५३॥ 
दञ्याघ्ययनदानानि तपः सव्यं चमा दमः। 
श्रजलोभ इति मार्गोऽयं यर्मद्ा्टविः स्मृतः ॥ ७४ ॥ 
यत्त, श्नध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, धन शरीर श्रलोभ 
ये धमं के च्राठ मामं वरता गप दह्‌ ॥ ५४] 
त्र पूर्वधतु्व्मः पिवयानःय थतः 1 
कर्तव्यमिति यत्कस्य नाभिमानात्‌ समाचरेत्‌ ॥७५॥ 
दनम सपू चारतो पिक्यान मागं के लिप, जो 
कतंन्य सममकर सिय गए चवा अहं बुद्धि खे नहो किए्गषह॥ 








-७र० सहाभारत {[ श्रारस्यक्छपवं 


उक्तो देषयानस्तु सद्धिरचसि सदा । 
अष्टाङ्ग नेव मार्गेख व्िशुदधस्मा समाचरेत्‌ 11 ७६ ॥ 
उत्तर के चारों का जवर सजन चराचर्णं फरते दै तो देवयान 
मागं की प्रति होती ह। इष मागं को श्र्टङ्ग योग की रीतिखे 
-विशुद्ध श्रार्मा वाता पुरुप ही स्वीकार कर सकत! र !| ५६ ॥ 
सम्पद सङ्न्पसम्प्न्धात्‌ सम्यक्‌ वेन्दियनिगरहाव्‌ । 
सम्पगूव्रतपिशेपाच सम्यक्‌ च गुरुरेवनात्‌ ॥ ७७ ॥ 
सम्यगाहारयोगाच्च सम्यक्‌ चाध्यपनःगमात्‌ । 
सम्यक्‌ कर्मोपषंन्यासात्‌ सम्पक्‌ चित्तनिरोधनात्‌ ॥७८॥ 
एवं कर्मासि दुर्वन्ति संसारविजिमीपवः । 
रागद्रभविनि्ुक्ता रेखय्ये दधता गताः ॥ ७६ ॥ 
सम्यक्‌ संर्हर, सम्यक्‌ इन्द्रिय निमरद, सम्यक्‌. परदविसा 
त्तौ का यवहार, सम्यक्‌ गुरु सेवन, सम्यम्‌ श्ाहार योम, 
सम्पर्‌ अध्ययन, सम्यरू कमं का सन्यास › सम्यक्‌ चित्तनिरोध 
यह्‌ सष्टाद्ग मार्ग ईै। संसार के विजय की च्ञ वाले पुरुपः 
शगद्रोप से चुटकर देवयोनि प्रान करते द | ७०-५६॥ 
रुद्राः साध्य्ास्तथादित्या व्ठपोऽथ तथाखिनौ । 
योभैश्वर््येण संयुक्ता धारयन्ति प्रजा इमाः ॥ ८० ॥ 
श्र. साध्य, आदित्य, वसु, श्रश्विनये मोदन दी भोग के 
दर्यो से युक्त होकर इस प्रजा का धारण करते दहं ॥ ८० ॥ 


अभ्यावर्‌] , वनपवं , ७१ 





तया त्वमपि कौन्तेय शममास्थाय पप्कलम्‌ । 
तप्ता सिद्धिमनचिच्छ योगसिद्धि भास्व।॥ ८१॥ 
है उुन्ती-यु्र ! युधिष्ठिर ! इसी प्रकार तू भी इस महान्‌ मन 
के विजञग्र को धारण कर! दे भारत ! ठप सै सिद्धि पाप्न कर याः 
योग से सिद्धि मं तत्पर दो ॥ =१॥ 
पित्रमातमयी सिद्विः प्राप्ताः कर्ममयी चते। 
तपसा सिद्धिमन्विच्य द्विजानां मस्साय पै ॥ ८२॥ 
पिताश्रौर माताफे समान जोर परलोके दितरारी यद 
सिद्धि दै, यर्‌ युद्धादि करमो म तुक्च प्ात्त दमी । श्व त्‌ ब्रह्मणं 
के पालन पोषण के लि्‌ तपसे सिद्धि प्राप्न कर <२॥ 
सिद्धा हि यदिच्छन्ति द्ररभते तदनुग्रहात्‌ । 
तस्माचपः समास्थाय कुरपयात्ममनारथम्‌ ।। ८४ ॥ 
इति श्रीमदाभारते वनपवन्तरग॑त श्रारस्यद्धप्वंसिि 
पाणडवानां प्रवजनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
सिद्ध सोग जिस २ वात को चादरते दं, उखेतपद्ध प्राप्रकर 
लेते दै । इससे तप मे मन लगाकर छपने मनोरथ कोसिद्ध. 
कर ॥ ८४1 


दरति श्री मदमारत वनपर्बान्वर्गत श्रारस्वक पत्रं मं 
पार्डरयोकेवन में गमन का दूय श्वाय पदादा । 


-~-*>->०=~<-- 


<्नर्‌ महाभारत [ श्रारस्यकपदं 


तीसरा अध्याय 
चैशम्पायन उवाच- 
शौनकेनैवुक्तस्त इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
पुरहितष्पागम्य ्राठमध्येऽ्ववीदिदम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन योक्ते-ह राजन्‌ ! शौनक के इवना कने पर 
न्ती पुत्र युधिष्ठिर, पुेदित के पास जाकर भार्यो के वीचमें 
यह्‌ वचन वेत्ति ।। १॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
प्रस्थितं मानुयान्तीमे ब्राह्मणा वेद्पारगाः। 
न चास्मि पोषणे शक्तो बहुदुःखसमन्वितः ॥ २॥ 

ये वेदपाठ ब्राह्मण मेरे साथ चलन चाहते ह श्रौरमें 

नेक दुःखो के कारण इनके भरण पोपण मे समथ नदीं हू । 
परित्यक्तं न शक्तोऽसि दाने शक्तिश्च नास्ति मे । 
कथमव्र मया काय्यं प्तरि भगवन्मम ॥ ३ ॥ 

ह भगवन्‌! नतो सँ इन को दोड़्‌ सकता श्नौर न यु 
भं ्राजकल दान शक्ति दः । अ्राप वताड्ये चव सुद्धे क्या करना 
चादिये ॥३॥ 
चशम्पायन उवांच- 

य य॑मिव स धात्रा पर्मेणान्विप्य तां गतिम्‌ । 
सुधिषटिरएवाचेदं धौम्यो धर्ममृताम्बरः ॥ ४ ॥ 





श्रध्याय ३] यनपृवं ७ 


वैशम्पायन वेके-धरमास्माशनों में परे, पुरोदधिव, धौम्य, 
थोडी देर सोचकर श्चौर इस मेँ धर्म॒ माग देखकर युधिषिर 
से ह घोला॥  ॥ 
घौम्य उवाच-- 
पुराख्ष्टानि भूतानि षीव्चन्ते क्ुधया भृशम्‌ । 
पतोऽचुकम्परया तेां सथिता स्वपिता यथा ॥ ५ ॥ 
गल्यो्तरायणं तेजो रसाजुदुतय ररिममिः। 
दतनिणायनमाश्र तो महीं निविशते रविः ॥ ६ ॥ 
पूष काज्ञमे जवर प्राणी सचे गये, त्र वे भूस्र से श्रत्यन्त 
व्याढुल हौ गये, तव दक्तिणायन से लौट कर सूयं उत्तरायण हा 
श्यार श्रपनीकिरप्णौ खे रख रेच कर भूमि मे प्रिष्ट दृशा (५८६। 
के्भूते ततस्वरिमन्‌ गरोपधीरोपधी पतिः 
द्विवस्तेजः रपुदुरयजनयामास बार्णि ॥ ७ ॥ 
चन्द्रमा, मेषे को उढाकर श्रौर उस मं जल लेकर इस भूमि 
पर श्रौपपिर्यो को उत्पन्न करता दै ॥ ७॥ 
निषिक्रध््रतेनोभिः स्योनो निर्णे रषिः । 
श्रीषध्यः पड़ता मेध्यास्वदन्तं प्रथिना यवि ॥ ८ ॥ 
चन्द्रमा सिसे युक्त दोष्र वूधश्द्टुरदि स्यसे 
उन्न दोता है । पम से ही चे द्रो रन वाली श्रीपपि उत्पन्न 
शती द, उन खे भूमि पर प्राणिवें च श्चन्न उत्पन्न होवा दै । 
प्य मानुमयं छन्नं भूवानां श्राखधारयम्‌ 1 
पिह्व सदभूठानां दस्मा चरण प्रज ॥ ६ ॥ 
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प्राणों का धारक अन्न सयं रूप ही है । यदय सय कापिता 
+ तुम इसकी शरण प्राप्न फरे ॥ ६॥ 
शजानो हि महात्मानो योनिकर्मविशोषिताः । 
उद्धरन्ति प्रजा; स्ांस्तप व्रास्थाय एप्कलप्‌ ॥ १० ॥ 
श्मपने इल श्रौर कमं से विशुद्ध राजा ही श्चसयन्त तपका 
श्नाश्रय लेकर सासी प्रजा का ऽद्धार करते द ॥ १०॥। 
भीमेन कार्चवीवयेख वैन्येन नहुपेण च । 
हपोयोगसमाधि्यरदता दयपदः प्रजाः ॥ ११॥ 
भीमः कात्तीयं, येन के पुत्र श्रोर नहुष ने तप येग श्रौर 
समाधि से दी प्रजा का उद्धार तिया॥ ११॥ 
तथा त्वमपि धर्मास्‌ कर्म्मणा च प्रिशोधितः। 
ततप श्रास्थाय धर्मेण द्विजाती मर मारत ॥ १२ ॥ 
ह धर्मात्मन्‌ ! इसी तरह कमं से श्रपने को शुद्ध करके वप 
काच्रा्रयत्ञेश्रोर द्विजातिर्यो का भरण पोपण कर ॥ १२॥ 
जनमेजय उवाच-- 
फर्थं करूणामृपमः स तु राजा युधिष्ठिरः । 
विप्राथंमाराधितवान्‌ सूर्व्यमद्ुतदर्शंनम्‌ ॥ १२ ॥ 
जनमेजय ने कद्ा-ङुरुवंश मे शरेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने 
रके कारण श्दरूमुत मकाश वले सूं की किस तर 
श्रारधना की ॥ १३॥ 
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वैशम्पायन उवाच-- 
श्एुप्वावदितो जस्‌ शुविभू'खा समादितः। 
चुणश्च कूट राजेन्द्र संप्रबद्याम्यदोपतः ॥ १४॥ 
वैशम्पायन वेले राजन्‌ ! पतित यौर साधान दोकर 
ध्यान से छन । तुम इद येयं रसो, मेँ सव इय सुनाना दू" । 
धौम्येन तु यथापूर्वं पार्थाय सुमहात्मने । 
नामाएशतमाख्यावं तच्छणुष्व महामद ॥ १५ ॥ 
है मदामतते ! धौम्य पुरोदित ने मदात्मा बुधिष्ठिरकोने 
एक सौ राट नाम चये के वताये, ये ठुम भी खनो ॥ १४॥ 
धौम्य खवाच-- 
ररा सूर्योऽर्यमा भगस्त्व पार्कः सविवा रविः । 
गभस्तिमानजः फालो मरल्युधर्ता प्रभाकरः ॥ १६ ॥ 
परयिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च प्रायणम्‌ । 
सरोमौ वृदस्पपिः शक्रो बुधोऽग्रारक एव च ॥ १७॥ 
ह्रो विवस्वान्‌ दीप्वांशः शचि : परिः पनेर; । 
त्र्या विप्णुध सद्र खन्द वैश्रवखो यमः ॥१८॥। 
वैयुतो जाट्ाग्नरन्धनस्तेजसां पतिः । 
, धर्मध्वजो वेदकर्चा चेदादधो वेदवाहनः ।॥१६॥ 
छते तरवा द्वपस्य कलिः सर्वमलाध्रयः । 
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कला काठ युहर्ताथ चपा यामस्तथा चणः ५२०॥ 

सभ्बर्सरकरोऽग्यस्थः कालचक्रो विभावसुः । 

पुरपः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः ॥२१॥ 

कालाध्यचः प्रजाध्यत्तो विश्वकर्मा तमोनुदः । 

वरुणः सागरोऽशश्च जीमूतौ जीवनोऽरिहा ॥२२॥ 

भूताश्रयो भूतपति; सर्वलोकनमस्छृतः 1 

सण सम्पत्त को वद्धिः सर्वस्यादिरलोट्पः ॥२३२॥ 

द्यनन्तः कपिलो भातुः कामदः सर्वतो घुः । 

जयो षिशाल परदः सर्वधातुनिपेचिता ॥२४॥ 

मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारणः । 

धन्वन्तरिं मकतरादिदेवो दितेः सुतः ॥२५॥ 

द्वादशात्मारविन्दाक्तः पिता माचा पितामहः । 

स्पर्ग प्रजाद्वारं मोकदयरं त्रिविष्टपम्‌ ॥२६॥ 

देहकर्ता प्रशान्तास्मा पिशासमा विश्ववोयुवः। 

चराचरात्मा सूदमात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः ॥२७॥ 

एतद्र कीत नयस्य सूय्स्यामिततेजसः । 

नामाषटगतफशच दं प्रोक्तमेतद्‌ स्ययम्थुवा ॥२२८॥ 

धौम्य कहने लने- सूयं, शर्मा, भग, त्वष्टा, पूषा, श्रकं 

सपिता, रप्र, गभस्तिमान्‌, श्ज, काल, मद्यु, धावा, प्रभाकरः 
पृथिवी, श्राप, तेज, श्राकाश, वायु, मूलक्रारण; सोम, चहसति; 
शक, बुधः मद्गल, इन्द्र, मिप्यान, दता, एचि, शरि, 
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शनैश्यर › ब्रह्म, विष्णु, सद्र, सकन्द, कुवेर, यम, वैयुत श्रौर 
जाठर पनि, इन्धनका चरभ्नि, तेजा पति, धम-ध्यज, वेदकर्ता 
येदान्ञ, वेदवादन, सलयुग, तेता, द्वापर, कक्ति, खव मलौ का 
श्ाश्रय, कला, काष्ठ सुदतत, रात, पदर, तण, संव्वरका करने 
बाला, श्रश्चस्य) कालचक्, विभाष, पुहप, शाश्वत, योगी 
“व्यक्तत्यक्त, सनातन, काल्यन्त, प्रजाध्यत्‌, विकर्मा, तमो, 
चरण, सगर, श्रा, जीभूत, जीवन, श्ररिदा, भूवाश्रय, भूतपति, 
सन लोग के बन्दना के योग्य, सरष्टा, स पतर, वदि, सय शन्नो 
का श्यादिकारण, अलोलुप, श्चनन्त, कपिल्षमातु, कामद्‌, सक्तो 
मुख, जय; विशाल, वरद, सय धातुर्न का सेचक, मन, सुपण 
भूतादि, शीघरगामी) प्राण॒ धारण, धन्यन्तरि, भूम केतु श्रादि देय, 
विति घत, द्वादशात्मा, श्ररपिन्दात्त, पिवा, माता, पिताप्‌, स्वरम 
द्र, प्रनाद्मास, मेतद्वाप तिपिष्टिर, देद-कव, प्रशान्तात्मा 
पिर्म पिश्तो मुत, चराचरात्मा, सुरंमाऽमाः मैत्रेय, करणा 
न्वित ये कीतनीय श्यमिततेतध्यी सूं के नामर्ह4येपफ सौ 
शमा नाम स्वयम्भू ने कदे द ॥ १६२ ॥ 


युरगणपितयतसेमितं दयमुरनिशाचरसिद्धयन्दिवम्‌ 1 
वरफनफहुताशनप्मं प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्फरम्‌॥२६ 


देव, पितस्‌ शरीर यक्त से सेरित, श्रघुर निशाचर सिच 
चन्दनीय, चमर्ते सोने थोर छाग के समान देदप्यमान, सूं 
चो श्प दिते लिए नमश्छार कस्वा ड्‌ ॥ २६॥ 
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सूर्योदयं यः सुसमादितः पठेत्‌ स पुत्रदारास्‌ घनरनरसश्चयान्‌ ॥ 
लभेत जातिस्मरतां नरः सदा धृति मेधाश्च स विन्दते पुमान्‌ 
जो मतुप्य, सूरय छ उदय के समय सायधानी से पदता दै 
वह पुत्र, सनी, धन रलें की यशि, जाति मे भ्रयानता, धैय, बुद्धि 
तो भर्त करता ६ ॥ ३० 11 
हमं स्तवं देववरस्य मामवः प्रकी सयेच्धुचिभुमनाः समाहिवः। 
विमुच्यते शोफदवाग्निप्तागरान्लमेत कामान्मनसा यथेष्स्ान्‌ 
हस सूयं के स्तोको जो मनुप्य साधान श्रौर शुद्ध मन 
से पदृता है, वह शोक की श्रप्नि को धारणं करने बाते समुद्र से 
लुटकारा पााता दै चौर ्रपते मनोर तथा कामनामरो को 
प्रप् करता द॥ ३१॥ 
वैशम्पायन उनाच-- 
एवयुक्तस्तु धौम्येन तत्कालसदशं षचः । 
विग्रत्यागसमाधिस्थः संयतात्मा दद््रतः ॥२२॥ 
धर्मराजो विशुद्धात्मा तप यातिषठदु्तमम्‌ । 
शुष्पोपदारवल्िभिस्च यित्वा दिवाकरम्‌ ॥२३॥ 
येशस्पायन वोल्ले-धौस्य ने इस श्रकार उस समय के ऽप- 
योगी चचन कदे! ब्रादमणों के लिए अन्नदान करने के लिषए 
नियम धारण स्ने वाला, लितेन्धिय, रद प्रतिक, विशद अत्मा 
बाला, वर्म॑साज उ्तन प्रकार केतप कसते लग श्नौर पुष्पों की 
ट पथा यलि से सूं की पूजा मे क्त्पर द्रा ॥ ३२-२३॥ 
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मोऽगाद्य जलं राजा देपस्यामियुखोऽभयत्‌ । 

योगमास्थाय धर्मात्मा वायुभच्यो जितेन्द्रियः ॥३४॥ 

गाह्य पव्युपस्परर्य प्राणायामेन तस्थियान्‌ । 

शुचिः प्रयतवाम्‌ भूरा स्तोत्रमार्धयांस्ततः ॥३५॥ 

इस राजा युधिष्ठिर ने जल मे ज्ञान करके सूर्यं देर की पूजा 

फी | इस वर्मस्माने पो योग का श्चा्रय करके केवल वायरु 
ग्राहर करिव योर जितेन्द्रिय रदषटर तथा गङ्गा के जल शा 
श्राचमन फरक प्राणायाम किया । यह्‌ पित श्चौर चार्‌ संयमी 
दक्र सोन पाठ ररे लगा ॥ ३०.३८ ॥ 
वुचिष्िर उयच-- 

सयं भानो जगतशचुस्त्मात्मा सर्वदेहिनाम्‌ । 

सयं योनिः सर्वभूतानां समाचारः क्रियताम्‌ ॥३६॥ 

सं गतिः सर्स्ह्धवानः योगिनां लवं परायणम्‌ । 

चनवृतागरदयारं त्वं गतिस्त्वं पुयुचत्ाम्‌ ॥२७॥ 

युधिष्ठिरं ग्ने दे भानो। नू जगत्‌का चघ्रु शरीर सरे 

प्रणयो कौ श्राप्माहै। तूदो सव प्राणियोका सस्सश्चीर तू 
दी प्रियासील्ते का ध्राचार दै । तू द्यी सव क्ञानियों तथा 
योगिवेा ढी गति्ट। तूसयरा मृलकारण तूदी विना 
श्रागज्ञ का द्वार वधा पुस्त कौ गति ई ॥ ३९-३० ॥ 

सथा सन्धार्पते जलोङुस्त्वया लोकः प्रङारयते । 

सया परिनीक्रियते निन्पाजं पाल्यते तरया ॥३८॥ 
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च्ायुपस्थयि काले तु ब्राह्मण वेदपारमाः | 
स्वाशाखागिदितैरन्येसवन््युपरिगणार्ितम्‌ ॥२६॥ 
तु दी लें क! चारक खरौर प्रस द \ तु ही सवनो पवित्र 
करता है शौर निस्वायथं मावसै पालनाक्रतादहै। वेदके 
पारङ्गत त्राण, प्रत्त काल पियो से पूजित तुफ सूयं का उप- 
स्थान कर्के अपनी २ शापा के मन्या से पूजते रदते 
दै ॥ ३८-३६ ॥ 
तपर दि्यं रथं यान्तमनुयान्ति वरार्थिनः। 
िद्धचास्गन्धर्मा यचगुद्य एपत्रमाः ॥४०॥ 
[1 = 3 
त्रयचिशच्च वे देवास्तथा वेमानिफा गणाः । 
सोपन्द्राः समहनदराशच त्वामिष्ट्वा सिद्धिमागताः ॥(४१॥ 
तेरे दिन्यरथ के पी र्‌ बरकी इच्छा वाले सिद्ध, चारण, 
गन्धं, यन्त, ग्यक, पन्नग पीये २ चलते हे तथ! तैंतीस देवता 
श्नौर विमानं मे चलने वलति देवों के गण, इन्द्र श्नौर मदेन के 
साथ तेरी पालना करके दी सय सिद्धि को प्रप्त हुए दै ॥४०-४१॥ 
उपयान्स्य्च्वयित्वा तु त्वा वै प्राप्तमनोरथाः 1 
दिव्यमन्दागमालाभिस्तूखं वि्याधरोत्तमाः ॥४२ 
तेरी पूजा करफे मनोरथ पये हए विद्याधर दिष्य मालारधो. 
से भूषित्त होकर सपने रकेोर्षोकोलोट जाते हे 1 ४२॥ 
गुह्याः पितरमणाः सप्त ये दिव्या ये च माठुषाः। 
ठे पूजयित्वा त्वामेव गच्छन्त्यास प्रधानताम्‌ ॥४३॥ 
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द्यः सात पिचरगण, जो दिव्य लोको के वासी तथा मनुष्य 
तेरी पूजा करक दी प्रधान पद पाते द ॥ ४३ ॥ 
वषयो मरतो रद्रा ये च साध्या मरीचिपाः । 
यालचिन्यादयः तिद्धाः भ्रेएटवं प्राणिनां गताः ॥४४ 
वेसु, मरत्‌, सद्र, साध्य, किरणों के पीने वाजेगालखिल्य, सिद्ध 
ये सव प्रियो मे तेरे कारण दी सिद्धि को प्राप हुए द ॥४४॥ 
ˆ सन्रहमकेषु लोकेषु सप्तस्वप्यचिक्तेषु च । 
ने तदद्भुतमहं मन्ये यदकादतिरिच्यते ।॥४१५॥ 
म्ह्मा सहित सों ्तोक्‌ श्रौर सारे ब्रहमारडमें देषी कोष्ट 
श्द्भत वात नदीं मानता जो सूं से वकर दो ॥ ४५॥ 
सन्ति चान्यानि ससानि वीर्यवन्ि महान्ति च। 
नतु तेवां तथा दीप्तिः प्रमावो वा यथा ततव (४६॥ 
ह भगवन्‌ ! श्नन्य वहत से जीव वीयेशाली दे, परन्तु तुम 
सूयं के समान दीति श्चौर प्रभाव जरिसी का नदीं दै॥ ४६॥ 
ज्योतीपि त्वयि सर्वाणि त्वं सर्वज्योततिपां पतिः । 
त्ययि सत्यश्च सच्च सर्वं भावाथ सासिकाः ॥४७।॥ 
सारी उयोतियां तुमसे उत्पन्न दती ई, तू सव अ्योतिर्यो का 
पति टः तुमं दो सव्य ( वल ) तथां सस दै श्रौर सारे साव्विर 
भावभीतुफमे दी विद्यमान दुं ॥ ४७ ॥ 
तत्तेज कृतथ्चक्र' सुनाम विस्वकर्मणा 1 
दवाणां मदो येन नाशितः शाङ्गघन्वना ॥४८॥ 


७६ मह्यामारत [ श्रारण्यकपवं 


चिश्वकर्मा ने तेरे तेज से ही उत्तम नाभि वाला यद चक्र 
वनाया दै, जिसे भगवान्‌ विष्णु ने श्चुत का मदं नष्ट 
क्ियादहैः॥ ८॥ 

त्वमादायांश्वमिस्तेजो निदापे सर्वदेहिनाम्‌ । 
स्षौपधिरसानाश्व पुनर्वर्पासि युज्यति ।४६॥ 

ह भगवन्‌) तु प्रोप्म नु मे यपनौ किरणो से सव प्राणियों 
के तेज फो तथा सव च्रौपधियों फरैरसरो संचततेताष् श्नौर 
फिर वर्पामे दयोडता दै ॥ ४६॥ 

तपन्स्यन्ये दहरस्यन्ये मर्जन्स्यन्ये तथा षनाः । 
विवोतन्ते भरवर्पन्ति तथ प्रापि समयः ॥५०॥ 

तदी फु शिस्णेँ तपाती अर्थात्‌ रस सेचती ह वथा उच 
जलाती दै श्रौरङ्द् मेध फेरूपमे परिणतदी जातीहै। 
बिजली के तुल्य चमकती तधा वर्पामे तेस दी किरणं वर्सती 
हे॥५०॥ 

न तथा सुखषत्यग्निन प्रायारा न कम्पा; । 
शीतवातार्दितं लोर यथा कषे मरीचयः ॥५१ 

शीत श्रौर वागु चे पीस्ति महष्यको कपि, वख या कम्बल 

इतना सुख नर्द दे सकते ह निवना तेरी किरं देती दै ॥ ५१। 
व्रयोदशद्वीपयतीं गोमिभस्षियसे महीम्‌ । 
चयाणामपि लोकानां दितायेकः प्रवर्तसे ॥५२॥ 


श््याय ३ | चनप ७६३ 


तेर द्वी बाली मूमि च्चेतू पनी सिसो से प्रकाशिव 
कराद्‌! दीनोलोमों केदितकेलिषए तू यच्रला प्रच देवा 
दे॥२॥ 
त यद्युदरया न स्याद्न्धं जगद्द्‌ भवद्‌ । 
नच घर्मथिक्रामपु प्रचरत्तरन्मनापणः ॥५२३॥' 
, यद्ितेराख्दयन दयो, वो यद खारा जगत्‌ श्न्धा दो जवे। 
जिखये मनीपौ जन वर्म, चर्य द्यौर्‌ म की करिया्रो मै धरटच 
दी नदींदो सवते दं :३॥ 
याधानप्शुबन्येषटिमन्त्रय्तवपःक्रियाः 1 
सदुप्रसादाद्बाप्यन्ते जद्चत्रव्रिशां गणः ।॥५४॥ 
शमि का यावान, पशु वन्वे, मन्त्र, यज्ञ, तप, कियाद तेरी 
ष्पा च दी ऋद्यण, पति वैद्यो ॐ गणो मे प्राह होती 
दै ॥ ५४॥ 
य॒ ब्रह्मणः प्रोक्तं सदस्युगसम्मिवम्‌ 1 
वस्य सरमादिरन्त थ कालतः पक्िीर्ितः ॥५६॥ 
गल दे जानने वतते विद्वानों ने जो सदन युग के परिमाण 
सान्द्यका दिनिक्दा दै, उद्यत दी श्रादि श्रीर्‌ चन्त ड ॥५६॥ 
मनां मनुपुत्राणां जतो मानवस्य च । 
मन्वन्तराणां सर्वपामीशवराणां त्वमीष्छरः ॥५७॥ 
मु, मनुपुन, जगत्‌, मानव, सादे मन्वन्वतं च तया इर्ये 
मी तृ. दृ्धर द ॥ ८७ ॥ 


५६४ महाभारत [ आरस्यद्पवं 


संहारकाले सम्पूप्ते तव क्रोधविनिखतः । 

सम्बर्तकाग्निसतैलोक्यं भस्मीकृत्वादतिष्ते ॥५८॥ 

प्रलय काल के भाप होने पर तेरे कोथ से निकली हई संवतंक 
शप्नि, तचरिलोकी को भस्मं करके ध्थित द्येती है ॥ ५ ॥1 

त्वदीधितिसमुतूपन्ना नानावर्णा महानाः । 

सैरावताः साशनयः इुरवन््याहूतसंपलवम्‌ \\५६॥ 

तेरी किरणों से उत्पन्न हुए नाना वर्णो के मेष, रेरावत- 

संक्तक ऊंचे मेषो तथा धिजसी के साथ) श्रणि-समूह्‌ को 
श्नाच्ादित कर देते द ॥ ५६ ॥ 

छरा द्यादशधात्मानं दादशादित्यतां गतः । 

संहत्येकार्णवं सथ त्वं तोप्यसि ररिमभिः ॥६०॥ 

श्रपने को वार्‌ मूतिंया मे विभक्त करके वारह्‌ श्रादित्य के 

सूपो को धारण करता ष्ट । सारे समुद्र को समेद करत्‌. अपनी 
किरणों से डखाता रहता है ॥ ६०॥ 

स्वामिन्द्रमाहुस्त्वं पिष्यस्सं सद्रस्तवं प्रजापतिः ! 

स्वमग्नस्त्वं मनः सूचमं प्रथस्व ब्म शाश्वतम्‌ ॥६१॥ 

स्व हंसः सविता भातुरंशमारी बृपाकपिः । 

विवस्वान्मिदिरः पूषा मि्ो धर्मस्तथैव च ॥६२॥ 

सदस्रररिमिरदित्यस्तपनस्त्यं गवाम्पतिः | 

साचैण्डोऽ्को रविः सुरैः शरण्यो दिनचथा ।॥६३])' 


श्रभ्याय ३] ` वनपवं ५६८ 





दिवाकरः सप्वसम्तिधमिकेशी विरोचनः । 
श्ाश्मामी तमोत्श्च दरितिशवश्च कीततसे ।1६४॥ 
तूदी दन्द्र, विष्णु, द्र, प्रजापति, श्रभ्नि, सदम मन, भुः 
सनातन द्ध, हंस, सविता, भातुः प्रंशमालती, वृषाकपि, विवस्वान, 
भिदिर, पूषा, मित्र, धमे, सदस ,रत्मि.श्रादिव्य, तपन, गोपति, 
मातंरुड, श्रे, रथि, सूयं, रार्य, दिनर्त्‌, दिवाकर, सपतसप्नि, 
धामणेरी, विरोचन, श्राशुमामी, तमोदन्ता; हरिताश्च कदाता. 
द ॥ ६१-६४॥ 
सप्तम्थामथ वा पषठयां भर्या पूजां करोति यः । 
श्ननिर्विण्णोऽनदद्धारी तं लनमीर्भजते नरम्‌ ॥६५॥ 
जोसक्तभीय प्ष्ठीफोभफिते तेरी पूजा श्रालस्य भौर 
शर्कार यो द्ोद्रकर क्सताद्ध। उस्र मदुप्य को ल्मी स्मयं 
खेवन करती हे ॥ ६८ ॥ 
न॒ तेषामापदः सन्ति नाधयो व्याधयस्तथा । 
ये तवानन्यमनसः कर्वे द्यमिवन्दनम्‌ ॥६६ 
जो मतुप्य मनं लग्र तैरी चन्दना करता ह, उसो श्रापत्ति 
वथा साधि-व्यायि दुद मी नदीं रदती ई॥ ६६ ॥ 
सर्वरोगौर्धिरदिताः सर्वपापत्रिवर्भिता । 
त्वदूभावभक्छाः सुखिनो भयन्ति चिरयीविनः ॥६७॥ 
जो मवुध्य तेरी भाव-भक्ति अ तस्पर रते ह्‌, येस सेनो 
खेसुषो णर सय पर्पपचेद्रट जनि द श्नौर चिर्सीयौ हतोकर 
सस्यी देति ई ॥ ६५ ॥ 


५६६ मदामारत [ ्ार्स्यक्पवे 


त्वं ममाप्यन्नकामस्य स्वातिथ्यिकीर्पवः । 


अन्तमन्नपते दातुमभितः शरद यर्हि ॥६८॥ 
मैँश्नन्न की फामना वाल। हँ श्नौर सारे अतिथिर्यो का 
सत्कार करना चादता ह । हे अन्नपत ! तुचे श्रद्धा के साय युन 
श्यन्तदान करना यादिष ॥ ६= ॥ 
ये च तेऽलुचराः स्वे फादोपान्तं समाधिताः । 
माठरारुणदण्डद्रास्तास्तान्‌ बन्देऽशनिततुभान्‌ (६६॥ 
जो श्रतुचर, माठर, श्ररुण, दर्ड शमादि तेरे चरणों का 
ऋश्य लिप्‌ रते है, उन विजली श्रादिके प्रदर्तकोको दम 
प्रणाम कसते दै ॥ ६६ ॥ 
क्ुमया सरिता मेती यायान्या भूतमातरः } 
ताथ सर्वां नमस्यामि पान्तु मां शरणागतम्‌ ।७०॥ 
्ुभा देवी के साय मैत्री तथा श्नन्य गौरी पद्मा श्नादि देविरया 
-को नमध्कार करता ह । वे सुभः शरणागत की रता कर ॥ ५०॥ 
वैशम्पायन उवाच 
तते दिवाकरः प्रीतो दर्शयामास पाणडयम्‌ । 
दीप्य्नानः स्ववपुषा ज्वलन्निव हुताशनः ॥७१॥ 
वैशम्पायन योले-अ सूर्य॒ने प्रसन्न होकर प्रचण्ड अभि 
के समान अपने शरीर से दी्िमान होकर युधिषिर छो दशेनं 
दिया) जद) 


अभ्यायदे ] वनपचं ५९५ 





विव्रसखादु वाच-- 
यत्तेमिलवितं क्रि्ित्त्ं सर्मवाप्स्यस्ति । 
श्रदमन्न' प्रदास्यामि सप्त पञ्च चते समा; ॥७२॥ 
धिवस्न्‌ वोला--दे युविष्ठिर ! जो तुन चादते हो, वद सव 
तुषं ध्रा दोगा । मेँ वारक वपं तक तुमयो श्नन्न पटुवाता रद्र गा। 
गृह णीप्व पिररं वाप्र' मया दत्तं नराधिप । 
यावद्वःस्यति पश्चा पातरेयानेन युत्त ॥७२॥ 
एलमूतामिपं शाकं संस्कृतं यन्महानसे । 
चतुर्विधंतदसाद्यमच्चययन्ते भविप्यति । 
इवथतुद ^ वपे भूयो राज्यमवाप्मयति 
एवप्र्ता तु भगवांस्तत्रैवान्तरथीयत [1७४] 

ह नराधिप ! ओँ ुमच्धो यद्‌ वाये दी पिठर ( टगची ) प्रदान 
फरवाद्र। ष सुप्रत } जव तद द्रौपदी दस पासे फाम करती 
रदेमी, तव तक फल, मूलत, श्रमिप, लात्जोद्य रसोदरमरं चार 
प्रकार क यन्न यना होगा, वद्‌ छन्न शस्य रहेगा । सौदृदर्रं वर्प 
भतो तुम श्चपने राञ्य यो भ्रात षर हीलोने । वद कद्‌ कर मगयान्‌ 
सूयं वदी चन्तर्ध्यान दो गष ॥ ५४ ॥ 
यैवाम्पायन उव्राच-- 


इमं स्तवं प्रयतमना समाधिना पटेदिदान्योऽपि वरं समर्थवन्‌ । 
ठचस्य दयार्य ररिर्मनीरिवं वदाप्‌ धि वद्‌ युदून्तमिस्‌७५ 





७६त महाभारत [ आरस्यफपर्वं 


सावधान मनसे ष्यान के साथ इसस्तोत्रकोजो को भी 
पुरुप वरदान की रभिलावा चे पगा, वो चर चर चदे दुलभ भी 
ह, तो भी उस मनोरथ को सूयं अवश्यं प्रदान करेगा ॥५॥ 
यस्ेदं धोरयेननित्वं श्रुणुयाद्वाप्यमीच्यशः । 
पुत्रार्थी लमते पूत्रं धनार्थी लभते धनम्‌ ॥७६॥ 
विधाथी मते वितां पुरूषोऽप्यथ व! च्ियः। 
जो इसको कणठ करेगा या निर्य सुनता रहेगा तो पुत्र की 
कामना बाला पुत्र श्रौर घन कौ कामना वाला धन प्राप्त करेगा, 
.बिदयार्थी विया पा जावेगा, चदि वद पुरूपदो वाखी दो ५६॥ 
उभे सन्ये पेनित्यं नारी वा पुरूषो यदि 
आपदं प्राप्य युपेत बद्धो युच्येत बन्धनात्‌ 1७9। 
एतदत्र ददौ पूर्व शक्राय सुमहासने ॥॥७८॥ 
शक्राच्च नारदः प्राप्तो धोम्यस्तु तदनन्तरम्‌ । 
चौम्याचुधिष्िरः प्राप्य सर्वान्‌ कामानप्राप्तवान्‌ ।७६॥ 
दोनों सन्या म जो नारो या पुरुप पडेगा, वह्‌ अपचि से 
द्युटकारा पा जविगा रौर वद्ध ( केदो ) '"वन्धनसेचयूट उकगा। 
इसको प्रथम नद्या जी ने महात्मा इन्द्र फो दिया। इद्र से 
नारद खर नारद्‌ चे घौम्यच्छपिको प्रात हुमा! यौन्यचे रज 
युधिष्ठिर ने पाकर सारो कामना को पा लिया ॥७०-७६॥ 
संग्रामे च जपेन्नित्यं विषुलाच(प्तुयादरमु । 
मुच्यते सर्भपपिम्पः सुत्थेलोकं स गज्छति ॥८०॥ 
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इसके पाठ करने वाला संप्राम मे विजयी द्योता दै श्रौर बहव 
द्रव्य प्राप्न करता है । चन्तमे सरे पापों से चट कर सूयं 
सोक रो जाता द ॥ ५६-८० ॥ 
-वेशम्पायन उचाच-- 
स्या वन्तु कौन्तयो जलादुततीर्थ्य घर्मपिच्‌ । 
जग्राह पादौ धौम्यस्य घृ परिपप्यजे ॥८१॥ 
चशन्प्रयन बोक्े--इस प्रकार धर्मज्ञ राजा युधिषिर वर षा 
फर जल से वाद्र निकला शरीर उसने धौम्य के चर्यो का एश 
तथा पने माद्या का भ्रलिद्धन शिया ॥ ८१॥ 
द्रौपद्या सह सङ्गम्य बन्यपमानस्तया प्रभो । 
महानपे तदानीन्तु साधयाम पाण्डयः ॥८२॥ 
दे प्रमो ! फिर वह द्रौपदी खे मिज्ञा। द्रौपदीने स 
तिया युधिष्ठिरने उस पातर को रसोष्ेमे भेज कर उसमें शन्न 
नवाया ।{ ८२ ॥ 
संस्छृतं प्रसं याति स्यन्पपन्नचतुर्विघम्‌ । 
ग्रस्यं वर्धते चान्नं तेन भोजयते द्विजान्‌ ॥=२॥ 
उसमे वनाया हमरा चार्य (चदय, पेय, लेद्य, चोष्य ) प्रवर 
का स्वल्प भोजन मी वद्‌ कर अतय दयो जाता या, हितवे दद 
-जादषो को ज्िमावा धा! ८३ ॥ 
युक्तयवुभु च पिप्रु मोजयित्यलुजानपि । 
शेपं परिषक्षसंनन्ह पथाद्धर्क्तं युधिष्ठिरः ॥८४॥ 
प्रादा के भोजन करने परं शपे म्यो चे भोजन 
पविलाताथा। न्त सें ञ्चेप पिघक्त खं्चकु भोयन द्ये यय 
युधिष्ठिर खाता था ॥=७॥ 
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युधिष्ठिरं भोजयिता रेपमस्ाति परर्पती । 
द्रौपद्यां युज्यमानायां तदन्नं क्षयमेति च ॥८१] 
युधिष्ठिर के भोजन कर लेने पर शोष का द्रौपदी भोजन करती 
थी] द्रौपदी के मोजन कर्‌ लेने के अनन्तर वह श्रनन समप 
होता था ॥ ८५॥ 
एवं दिवाकरात्‌ प्राप्य दिवाकरसमप्रमः | 
कामान्‌ मनोऽभिल्पितान्‌ ब्रादमशेभ्योष्ददात्‌ म्रः 1८६॥ 
पुरोदितपएरोगाथ तिथिनकतत्रप्वस । 
यक्ञियार्था; प्रवर्तन्ते विधिमन््रप्रमारतः ॥८७]॥ 
सूयं के समान तेजस्वी, युधिष्ठिर ने इल प्रकार सूये शे इस 
पात्र को पाकर बरह्मणो के मन की चाही हद कामनादे पूरी की । 
पुरोदटित आदि भी, तिथि, नक्तो के पर्वो पर मन्ों की विधिके 
श्रनु्ार यज्ञक्रिया का विस्तार भी इसी पात्र के श्राधार पर 
करते यथे ॥ ८७1 
ततः ृतस््स्त्ययना धौम्येन सह पा्डवाः। 
द्विजसङ्ध: परितः प्रययुः काम्यकं बनम्‌ ॥८२॥। 
इति म० वनपवृंणि ्रण्यङ्पर्वंणि काम्य रुवनप्रवेञ्चे 
तीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
इसके च्मनन्तर स्वस्तिवाचन करके धौम्य के साथ पाणडव, 
द्विज समूह के साथ २ काम्यक्‌ चन को चज्ञे गये ॥ ७ ॥ 
एति श्री महाभारत वनपर्वान्तर्ग॑त श्चारए्यप्वं मे काम्यकवन 
के भवेश आ तीसरा ्भ्याय पूरा हुश्रा 1 
~न ष्- 
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1* + , चौथा. अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- , 


यनं प्रविष्ट प्वथ पाण्डवेषु प्रज्ञाचक्षस्तूप्यमानोऽम्विकेयः 
धर्मालानं विद्रममाधबुद्धि सुखासीनो वाक्यञ्ुवाच राजा 
वैशम्पायन वोज्ञे-दे राजन्‌ { पाण्डवो के वन मे चल्ञे जानि 
प्र राजा ृतराष्र वदा दुःखी दो रदा था । सुख से वैठे हए ध्रतरष 
ने पक बार श्मव्यन्त वुद्धिमान्‌ , धर्मात्मा चिटुर खे यद्‌ वास्य 
कदा--॥ १॥ 
ृतराष्ट उवाच-- 
रज्ञा च ते मार्गवस्येव शद्धा धर्मच त्वं परमं वेत्थ सूक्तुमम्‌ 
समश्च स्वं सम्मतः कौए्वाणं पश्यञ्चेषां मम चेच वीहि २ 
विदुर! तेरी बुद्धि शुकाचायं के समान दै ौरतू परम 
सदम ध्म फी जानता है । तु कौस्वो मै पक्तपात्त रहित माना गया 
ै। अवतूजो हमारा हितकारी कमं दो, उस्ना निर्दर कर ॥२॥ 
एवं गते विदुर यदय काय्यं पौराश्चे मे कथमस्मान्‌ भजेरन्‌ 
ते चाप्यस्माचोद्धरेयुः समूलास्व्ं बरूयाः साधु्ाय्यांणि वेत्सि 
` दे विदुरः) दस दशमे जो कार्यं कना दो, वद्‌ ववाच्नोचे 
पुरवा्सी दमा वुल कैखे दो सकते द । ये मको मूल सदित 
न.उय्याद़ प्तं, रेखे कमं तुम दसको यच्छी तर्द ववाश्नो "१ (३ 
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तरिवरगोऽयं धर्ममूलो नरेन्र राञ्यज्चेदं धर्मं मूलं दन्ति । 
धर्म राजन्‌ वर्तमानः सवशक्तधा पुत्रान्‌ सर्वान्‌ 
पाहिपार्डः सुतां ॥४॥ 
विदुर कने लगे-हे राजन्‌ ! घर्म, श्रं श्नौर काम यहं 
त्रिवर्ण ह । इसमे घमं मूल दै शौर राग्य का भी भूल धमं ही दै! 
पनी शक्ति के च्रनुसार धमं मे वतेमान होकर पने श्रौर पांडु 
के सार पुं की पालना करो ॥ ४॥ 
स वै धरमो तरिपरलव्धः समायां पापात्मभिः सौबल्ेयप्रधानैः 
आहूय छुन्तीशुतमचप्स्यां पराजेषीत्‌ सत्यसन्धं सुतस्ते ॥५। 
उस धर्मं की च्रवषटेलना इस सभा मे शङ्खनि फे साथी तेरे 
पुनो ने की दै । जो सची प्रतिज्ञा वक्ति इन्ती सुत युधिष्ठिर को 
जुश्रामे बुल्लाकर तेरे पुनर ने खल खे जीता ॥ ५॥ 
एतस् ते दुप्प्ररीतस्य राजन्‌ शेपस्यादं परिपश्याम्युपायम्‌। 
यथा प्रस्व कर्य पाणन्धुक्तो लोके पिष्ठेत साधु ॥६॥ 
ह साजन्‌ ! इख दुव॑खना का य भीमे उपाय जानता हू, 
जिससे तेरे पुन पापस चयूट जां चनौर लोर म भली भावि 
तिष्ठा पा सक ॥ ६॥ 
३ ॥ ॐ 
वद्धे सवं पाएडपुत्रा समन्ता यततद्ाजनभिख्टं लयापीव्‌ 
प धमः प्रमो पद्‌ स्पेन राजा तुये परस्वेषु गृध्येत्‌ ७ 
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द राजन्‌! जो पार्डओं ङा धन तुमने छीन कतिया ट बद 
प्रस उनो प्रदान कर दो। यदी सर्वच्तमि घमं ह छिराज। अपने 
ग्न से सन्तुष्ट रदे, अन्य के धन को श्रभिलापा न करे ॥ ७ ॥ 
पो ननश्येव॒हाविमेदथ न स्पादर्मो न स्वान्नेते चैछवेलम्‌ 

एत्‌ काय्य तय सप्रधानं तेवां तुरिः शङनेधविमानः ।८। 
ेसाकरने वे यश नष्ट नद्यं होगा । भ्यो मे एर नदीं 
फौेगी नौर तुभो प्रधमं नदी लगेगा । यदो वुम्दासा स्च 
प्रधान कायं दै, नित्तवे पारडी त सन्तोष ध्र शाङ़नि क 
तिरस्‌ द जप्रेगा॥ त ॥ 
एव गोपं यदि पूत्रेदुते स्यदिवजस्वप्पमाणः कृरुपय | 
तथतदैवं न करोषि रजन्‌ ध्रवं ऊरूण। भता नश्रः।६। 
द राजन्‌! य्टश्रभीञ्ञेष दे, उसको तू शोचता खे कर ठाल। 
जत्‌ इनदरो नदौ करेगा, तो निस्वय छोर सा भिनान दयोगा ।६ 
तदिक्‌ द्धो भीमतेनो ऽर्जुना रा शोप फुययत्‌ शातपपयामनीके 
पेण योद्धा मन्यप्ताची कृदास्त धदुरपेषां गारिडिवं लोकसाप्मू 
यदि देता नदीं जिया गया, ते दोष भाव को उपिव भीम 
भीर श्र्जुन नुशयः कौ खेनाके तीच मे करके दिस । उना 
योद्धा र्न परिया मे ऊतज्ञ श्रुन है, नित पाल संसार मं 
भ्रपान गाण्डीव धनुष ड ॥ १०॥ 
पेषं भीमो बाहा ली च योद्धा तेमां लोर शिन्लुना प्रप्यमस्वि 
उक्तं पूवं जत्िमातरे सने ते मया यते दिवमाद्ीचदानोभ्‌ १९१ 
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जिनके पा भीमसेन जा विशाल भुजा वाला योद्धा दै, 
उनको इस जगतमें क्या दलम दै । मैनेतोजोतेरा दिव था, 
वह्‌ “तेरे युत के उत्पन्न देने के समय ही कह दिया था ॥११॥ 
, पुत्रं त्यजेममहितं इलस्य हितं परं न च तत्वं चकर्थ । 
इदच्च राजन्‌ दितयुक्तं न चोवमेवं क्ता परितिप्तासि पधात्‌, 
द राजन्‌! इस ल के हितकारी पुत्र का व्याग कर, परन्तु 
इस परम दित कोतूने क्रिया नदीं । श्रव भी यह्‌ वात मेँ तुमसे 
हिव कीकहरछाहं। यदि इसको भी "नदीं करेगा, तो पीठे 
पृ्तावेगा ॥ १२॥ 
यचेतदेवमचुमन्ता सुतस्ते संभ्रीयमाणः पाणडवैरेकसस्यम्‌ । 
तापो न ते भविता प्रीतियोगाच्र चेनिगृहदीप्व सुतं सुलाय 
यदि तेरा सुत पाण्डर से प्रसन्न होकर राज्य यो ्य्पण कर 
दे, तोप्रेम के कारण कुम्द ङुदमी तापन होगा श्रौर यदि बद 
न मानेतो सुख के लिए उसका निर करो ॥ १३॥ 
दु्ोधनन्तवदिं वे निगु परारडो; युतं अुस्ष्वाधिपत्ये । 
श्रजातशनुर्दिविषक्तारागो धर्मणेमां एथिवीं शास्तु राजन्‌ १४। 
दै राजन्‌ ! इस छदितकारो दुर्योधन फा निग्र करो अर 
युधि्धिर को राव्य सिंहासन पर यडा । युधिष्टिर यगद्वेपसे 
मुक्त हैं, वह धमं से परथिवी का पालन करेगा ॥ १४॥ 
उतो रजन्‌ पाथिवाः सरथं एव वैश्या ईवारमाचुपतिष्टन्त सयः । 
दुर्योधनः एद्धनिः सूतपुत्रः गरीस्या राजन्‌ पारड्ुत्रार्‌ भवन्तु ॥. 
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द राजन्‌ ! सारे राजा बै्यो की भाति दमारीश्चल्लामे घ्रा 
छर उपस्थित दो ज्यते । दुर्योधन, कसं चौर शद्खनि भी प्रेमदे 
पारडवां का साय देव ॥ १५८ ॥ 

दुंशासनो याचतु भीमसेनं सभामध्ये दरपदस्यात्मजाश्च । 


यु्रधषटर त्र परिसान्सयस्र राज्यं चैनं स्थ(पयसयामिपूर्य । 


त्वया पृष्टः क्िमहमन्यददेयमेवत्‌ कृतवा छृतङृत्योऽसि राजन्‌ 
समाके वीच दुःशासन, भीमश्यौर द्रौपदी से ्तमा मगि। 
युविष्ठिर को तुम श्राश्वाप्तन दो श्नौर सस्कार के साथ उसको राग्य 
पर वैठा दो । तुमने युमवे पा द, इपये मेँ उलटा कैसे वता 
सम्रतार््र। तुम यद्‌ करके दी कृतां दो सकरोगे॥ १६॥ 
घृवराष्र्‌ उवाच-- 
एतद्वफयं विदुर यत्ते सभायाम 
प्रोक्तं पाण्डवान्‌ प्राप्य माश्च। 
दिवं तेपामदितं मामकान 
मेतत्‌ सवं मम नार्वरेति चेतः ॥१७॥ 
धृनराष्ूने बह्ा-दे षिद्धर! ठुमने वदी वस्य समाने 
पाण्डर के सम्युतर कषे प्रौर चही सुवे कड र्देदो। यदतो 
"पारडर्यं के हिवि श्रीर दमरि श्चदितव की घात दै । यह्‌ सव छु 
हमारी सम मं नदीं वाती है ॥। १८७ ॥ 
हदन्त्विदानीं रुव एव निचितं 
तेषामर्थं पाण्डवानां यद्र । 
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तेनाद्य भन्ये नासि हितो ममेति 
कर्थं हि पुत्रं पाण्डवार्थे स्यजेयम्‌ ।१८॥ 
यदह जो तूने पास्ड्वो के विपयमेकदा है, यदह देला दी 
होगा, इसका तुमने कैसे नि्वय कर लिया । ्नव ्माज से मेने. 
माना कित्‌ हमारा दितकारी नदीं है । मे पाण्डवो फे लिए श्पने 
पुत्रो को कैसे योद्‌ सकता हू ॥ श्च ॥ 
च्मसंशायं तेऽपि ममेव पुत्रा दुर्योधनस्तु मम देहात्‌ प्रसृतः । 
स्वं पे देहं पररैतोस्त्यजति कोऽलु व्यात्‌ समतामन्ववेदय १६ 
इसमे सन्देह नदीं कि पाण्डव भीमेरे ही पुत्रै, परन्तु 
दुर्योधन तो मेरी देह से दी उत्पन्न हुश्रा है । पर के कारण पनीः 
देह से उत्पन्न पु क छोड़ दो, इस तारतम्य को जानने वालाः 
मनुष्य इस वात को केसे फट्‌ सकता दै ॥ १६ ॥ 
स मां जिह्यं विदुर सवं व्रवीषि 
मानच्च तेऽहमधिकं धारयामि । 
यथेच्छकं गच्छवा तिष्ठवा तवं 
सुसान्त्रमाना ह्यसती स्री जहाति ॥२०॥ 
डे विदुर! तू हमको सदा उल्टी दीप्र पदाता रताद 
श्मौर हम तेरा श्त्यन्त मान करते ह! व तेरी शच्या दहै, कि 
चरू ठर या तेरी इच्छाके श्रतुसार जा। श्नच्छी तरह सुससे 
स्यी हुई भी श्खती स्री पत्ति दो द्योड जाती ह, दी तेरी 
दशा है । २०॥ 


सशम्पायन उवाच-- 


एताबदुक्त्ला धृतराटोऽन्यपयदन्तर्वेशम सहसोस्थाय रजन्‌ | 
नेदमस्तीत्यथो विदुरे मापमाणः सम्पाद्रवचत्र पार्था बभूवुः 
इति म० वनपवंखि श्यारस्यकपवंखि विदुरवास्ये चतुर्थोध्यायः॥।४।। 

वैशम्पायन वीक्ञ-दे राजन्‌ ! इवना कट्‌ छर धृतराष्ट खदा 
हो गचा श्रौर चर के भीतर चला गया । विद्धुर भी “यद्‌ फुल 

नही वचेगा यद्द्‌ कह कर जां पाण्डव ये, वहां चला 
गया ॥ २१॥ 

इति श्री मद्वाभारत वनपर्वान्तरग॑त श्चारण्यक पवं मेँ 

धिदुर वाग्व का चौथा श्रध्याय पूरा दघ्या । 


(परर ~ अष 


पांचवां अध्याय 

चैशम्पायन उवाच-- 

पाण्डवास्तु यने वासयुदिद्य मस्तर्पभाः । 

प्रयपुर्जाह्वीकूलाव्‌ इरचेतरं सदहयदुगाः ॥१॥ 

वैशम्पायन बेोल्ले-भरतवंश-परेछठ॒पार्ढर्यो ने वनवास को 

लद्दय फरफे श्रपने भजुचर्ये के साय ग्धा तीर खे घुरद्तेय फो चल 
द्यि।॥१॥ 

सस्स्यतीद्पद्वत्यौ यथुनाश्च निषेव्य ते । 

यमुरवनेर्नैप वनं सवतं पथिमां दिशम्‌ ॥ २॥ 


सण्त मदह्याभा.रत [ आरण्यकपं 


सरघ्वती, दपद्लती शौर यञुना नदियों क तर्टो पर वास करके 
एक बन से दूसरे चन का श्चति क्रमण करते हु पश््विम दिशाः 
फो चल दिए ॥ २॥ 

ततः सरस्वतीकूले समेषु मरुधन्वसु । 
काम्यकं नाम्‌ ददृशुर्वनं रु निजन्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 

इन्दि सरस्यती नदौ के वट पर निर्जल श्नौर जाङ्गल प्रदेशो 
भ सुनि जनों के भिय, काम्यकं नामक वन फो देखा ॥ ३॥ 

तवर ते न्यवसन्‌ थी वने बहुमरगद्धिजे । 
अन्वास्यमाना मुनिभिः सान्छवमानाश्च भारतं ॥४॥ 

द भार्व \ पग र परिरयो से युक्त काम्यफ चनम इन 
चीर पारढ्वां ने निवास किया! सुनि जनं से नका स्पागत 
क्रिया गया श्रीर उन्शने हन्द वड़ा आश्वासन दिया 11 ४ ॥ 

बिदुरसत्वपि पाण्डूनां सद्‌ा दशंनलालसः । 
जगमेकरथेनेष काम्यकं बनघ्द्धिमत्‌ ।॥ ५ ॥ 

धिदुरतो पार्डर्योके दशन का बड़ा दी इच्छुक था} इख 
लिए अपने रथ से पेभवशाली काम्यरु वनफो बेग से चल 
दिया॥ ५॥ 

तत्तो गला विदुरः काम्यकं 
च्खीधर स्तैवाहिना स्यन्दनेन 
ददर्शासीनं धर्मात्मानं विविक्ते 
सद्धं द्रौपद्या भरातभिर्वाद्रौध ॥६॥ 


श्चभ्याय ५] वनपृमे -, ८०६ 


री्रगामी वों चे युक्त र्थ स विदुर, कान्यक चन मे पर्टुवा। 
यदा उसने द्रौपदी, श्चपने भाई श्चौर ाद्मणों के साथ एकान्त में 
मठे हए धर्मात्मा युधिष्ठिप्को देखा ॥ ६ ॥ 
तरोपऽ््यद्विुर तूर्खमासदभ्यायान्तं सत्वसन्धः स॒ राजा । 
प्रथात्रवीदू्‌्रातरं भीमचतेनं कर जु षता वद्यति नः समेत्य 
सस्यवादी सजाने शीतर २श्राति हुए विदुरकै दूरसे ष्टी 
दैएा। युपिष्ठिर, भीमेन खे बो्ते-बिदुर श्रा रै दैः वे श्राकर 
न जनि क्या कदटगे 11 ७॥ 
कचिन्नायं चनात्‌ सीवलस्य समाहाता देवनायोषयाद्‌ः । 
कचित्‌ चुद्रः निर्नागुधानि जेष्वत्यस्मान्‌ पुनरेवाचवस्यामे 
क्या? यद्‌ फिर जग्रा देलने के लिए श्डुनि षा भेजा दध्ना 
श्रारहदाषः। स्या? नीच श्नि श्वय जमाने हमारे शक्ल मी 
जीतना चाइता दै ॥ < ॥ 
समाहूतः फेनचिद्‌ाद्रवेषिं नाहं शक्तो भीमसेनापयातुम्‌ । 
गाण्डीवे च संशयिते कथं जु राञ्यप्राप्तिः संशयिता भवेः 
यदविजुत्राऊे लि याद्गान चया मै फिर नियेष नदीं कर 
सद्धंगा । जव गरुडो घतुप्रदी दीन ल्िया जानेगा, च्व तो 
हमारी राग्य-परात्नि स्वयं सन्देह मे पड़ जाकेगी ॥६॥ 
-यैरम्पायन उवाच-- 
तत उत्थाय विदुरं पाण्डवेयाः 
गरसयगृढन्दपते स्व॑ ण्व । 


० + महाभारत [ मारस्यकपव 





तैः सतृष्ृतः स च वानाजमीष्रे 
यथोचितं पारुडपुत्रान्‌ समेयात्‌ ॥१०॥ 
वैशम्पायन वोत्ते-द राजन्‌ ! इसफै वाद सारे पाण्डवो ने 
उढकर विदुर का स्वागत किया ) पार्ड्वो से सत्कार पाए हए 
अजमीढ वंशी जरिदुर, यथोचित सत्तार के साय पारदो से 
मिला ॥ १०॥ 
समास्ते विदुरं ते नरपेभा- 
स्ततोऽष्च्छन्नागमनाय हेतुम्‌ । 
स चापि तेभ्यो विस्तरतः शशंष 
यथाङृत्तो पृतराषटऽ्विकेयः ॥११॥ 
भम निदत्त हो जाने के श्चनन्तर ऽन नसश्रषठ, पाण्डवो ने 
विदुर से श्चागमन का कारण पृष्टा । उसने श्चम्विकापुत धृतरा 
का यी व्यवहार था, उयो का स्यो उने सुनाया ॥ ११॥ 
विद्धुरं उवाच-- 
अयोचन्मा धृतर्रोऽुगुप्तमजातशवरो परशिद्याभिपूञ्य । 
एवं गते समतामभ्युपेत्य पध्यन्तेषां मम चैव वीहि १२ 
विदुर कदने लगे-द युधिष्ठिर ! श्रवस ने मेय श्मादर 
सत्यार करके गुप्तल्प से युक से कदा, चि दस दशामे पाणडव 
शौर दमारे दित की बात वताश्रो ॥ १२ ॥ 
मयाप्युक्तं यत्‌ चमं कौरवाणां हितं पथ्यं धृतराष्टस्य चेष 
तद तस्मै न रचामम्पुपेति तवथादं ्तममन्यन्न मम्पे ॥' 


श्थ्याय  ] चनप =१९१ 


मने भी कौर श्चौर शुतरा्ट क दिवन््ररी श्रौर सुखदायी वात 
चचा । वद्‌ उसको सृचिद्र प्रतीत नदीं दईं ध्रौर सुद श्न्य घुः 
उत्तम प्रतीच नदीं दुधा ॥ १३॥ 
परं भ्यः पाण्डवेया मयोक्तं न मे वच श्रुतवानाम्िकेयः- 
यथातुरस्येव हि पथ्यमन्नं न रोचतेस्मास्य उदुच्यमानम्‌॥. 
ह पाण्डवां! जो परम कल्याणकारी वात मैने फी, चद्‌ 
धृतराष्र फो उत्तम ध्रतीव नी दुद्‌ । रोगी फो ्ध्य छ्रन्न 
सये श्रच्दा नकीं लगता--उसी तरदं धृवर्रू फोमेराकहाश्रच्या 
नद्य जचा॥ १४॥ 
न भयस नीयकेऽजातशवरो 
सी श्रोत्रियस्येव गृहे प्रदृ्टा । 
धवन तेनेद्धरतपमस्य 
परतिःऊमार्य्या इव प्रिवर्पः ॥१५॥ 
हि मजाततरा ! वेदषर्ठोखेषरफीप्रिगद्ी परं न्दीद् जैस 
पत्या मारन ने नदी लगणयाजा सदनाद, खीर मासै प्या 
स्मो साठ यपं मा पति जँदधप्रिय नदो हग, वैते दो भृवराष्र्‌ ष. 
मेरी षावनदीं जयी 1 ६८॥ 
ध्रवं पिना्ी दृष कायां 
नवै थमो पुवरष्रः परेति। 
यथा च परं पुप्करस्पायसिक्तं 
जलं न चिष्टत्‌ पथ्य कथास्िन्‌ ॥१६॥ 
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हि यजन्‌ ] कौरवो का धिनाश त्रवश्य दोना, जो ध्रृतराट 
भी कत्याणुं कौ वात को नदौ मानता षै । जैसे कमल के पत्त पर 
जल नदीं ठहरा है, उती तरदं इको कल्याणकारी कथन उत्तम 
नहीं जचता हैः ॥ १६॥ 
ततः क्र दधो धृतरप्रोऽ्ववीन्मां 
यसििन्‌ श्रद्धा भारत तत्र यादि । 
नाहं भूयः कामये चां सदयं 
महीमिमां पालयित पुरं वा ॥१७॥ 
दे मास्व! तव धृतरष्टरूने पित शकर कदा, फि जिनमे 
तेय श्रद्धाः तू वदीजा। श्यवच्याने इतत प्रयिवीया पुटके 
पालन से तेरी सहायता कौ दे श्रावश्यकदा नही दे ।\ १७१ 
वैशम्पायन उवाच-- 
सोऽ्दं त्यक्तो धृवराष्रण राज्ञा 
ग्रशासिघु' स्वायुपयातो नरेन्द्र । 
तद्रो स्वै यन्मयोक्तं सभायां 
वद्धास्य॑तां तत्‌ परव्मामि भूयः ॥१८॥ 
हनथ) राजा धृवरष्रू ने मेण परिद्याग करदिया दै! 
इस से गँ तुमको रिक्त देने कोवा जो मेनि सभामेंकहा 
था, उक्तकतो पते चित्तमे धास्ण कर्ज्तेउसको मँ किर खमन 
देताद्रं॥ १८॥ 
ऊर रीस्तीतरषुष्ञ्यमानः सपलैः 
चमाडर्वन्‌ कालद्पाषते वः । 


श्रध्याय ५] वनपवं + ८ 





संवद्धंस्तो कमिपाग्निमात्मवान्‌ 
स वै अक्त एथिीमेक पव ॥१६॥ 
शुश् दासा सीनक्ज्ेश मडप्ठा ह्य भीद्माकेसाव 
जो क्षमय को निकाल देता &, वद्‌ मनस्वी श्चाग कौ चिनमारी 
खी तरद्‌ पैल जाता द श्रौर भके दी सारी प्रयती 7 मोगने 
म समयं होजाता दै ॥ १६॥ 
यस्यापिभक्तं बरख राजन्‌ सहाये 
स्तस्य दृःखेप्य॑शभाजः सहायाः । 
सद्यानयेप संग्रहणेऽभ्युयः 
सहायाप्तौ एथिपीप्राप्तिमाटुः ॥२०॥ 
टे राजन्‌ । जिस राजा पा वन, सहार्यो चे भिन्न नदं द्र, 
उसके सहायक ट्ख ममी साग्र दख भोगे वहति देते 
द) सदाय रो उनाण्रपतने चा यदी उपाव दै। निस्ररौ 
साङा भी प्रातिष्षे गई, उसको मानो पृथि काराख्रद्ी 
श्रातं होगयवा ॥ =०॥} 
सत्यं शरेयः; पाण्डय विग्रज्ञपं 
तुल्यश्चान्न सद भोप्य मदायैः । 
श्नात्मा चैपमद्रतो न स्म पृज्य 
पव॑दृिर्वद्ुते भूमिपालः ॥२१॥ 
ह पारढव । भ्रनथंर प्रप रदित, सन्यद कन्वायुश्ररी 
६ रदार्स के साय समानताये म्मेतन फरना चादिवि। इन 
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कि ्मगेश्रपनी प्रशंसा नदीं कस्नी चादिये, । इस प्रकार व्यव 
-दार करमे वाला राजा चरद्धि को प्राप्त करता डैः ॥ २९॥ 
युधिष्ठिर उवाच- 
एवं करिप्यामि यथा व्रमीपि परां बुद्धियुपमम्याप्रमत्तः । 
यजच्चाप्यन्यद शकलोपपनन' तद्रो वाच्यं तत्‌ कसियामि 
कृत्स्नम्‌ ॥२२॥ 
-इति म० वनपत्रंएि आरए्यऊपवंणि पिदुरनिर्वासे पञ्चमोऽध्यायः ५ 
युधिध्रिर ब्त ्रपनी बुद्धि में धारण करे वदी सा्- 
धानी खे चदी करंगा, जो माप कह्‌ रहे ट । इसके सिवा घ्न्य 
जो छुद्र मी देश काल के उपयोगी हो, वह क्यो भे सबका 
भप्ालन करंगा ॥ २२॥ 
इति श्रीमदाभारत वनपर्वान्तगंत श्रारए्यकपवं मे विदुर 
निर्वासन का पांचवां अध्याय समाप्त हुत्रा। 
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५ छटा अध्याय 
तस्यम्पायन उवाच- % 
गते तु पिहुरे रजनराश्चमं पाण्डवान्‌ प्रति । 
धृतरा महाप्राज्ञः पर्यतप्यत भारव ॥१॥ 
विदुरस्य प्रभायन्च सन्धिपिग्रह पारितम्‌ । 
पिद्धिव परं मला पाण्डवानां भगिप्यति ॥२॥ 
यैगम्पायन ओत्ति-दे भारत । उनमें पार्टरओ के पास चिदुरः 
के चलते जानि पर सनि ्ौर परिधहमे विदुरके रभा को श्रीर 
पाटयोकी भविष्य भँ शृद्धिफो जान कर महा वुद्धिमान्‌ राज 
धृतराष्रू, यड चिन्ता कएने लगा ॥ १-२॥ 
स समाद्वारमागम्य पिदुरस्मारमोदिवः 
समं पार्थिवेन्द्रणां पाताग्रिएटवेतनः ॥३॥ 
वह समामे श्राठ़्र पिदुरकौ यद्र से मोदित दोरूर सरार 
रानाचाके सम्भ मूर्त होरुर गिर पड़ा॥३॥ 
स॒ त॒ लन्धूता पुनः संज्ञां सष्ठुप्याय मदयोवलात्‌ 1 
सपीपोपस्यिवं राजा सञ्जयं रक्यमन्रयीत्‌ ॥४॥ 
धगरा फोजपरचेतद्रुधातो यद भूमिखे उवदर पारमे 
उपर्विव सञ्जय दे कदने लगा॥४॥ 
भ्राता मम स॒द्च्चैय साचदद्धमं इरापरः। 
तुम्‌ स्प सुभं दृदयं दीटपवीत मे १५५ 


शद महाभारत | त्ारस्यकपवं 
विदुर मेया भाई, सुहृदय, धम फी साक्ञात्‌ दूसरी मृतिं था! 
उप्तको स्मरणं कर के श्नाज मेरा हृदय फट सा रहा दै ॥ ४) 
तमानयस्व धर्मज्ञं मम प्रातरमाश वै । 
इति व्रुवन्‌ स तपतिः कृपणं पर्यदेवयत्‌ ॥६॥ 
उस धमंश्च मेरे भाष को को जारूर शीर लाश्नो, यद्‌ 
ककर राजा धृ तराष्ू दीनता से रोने लगा ॥ ६ ॥ 
पथात्तापाभिसन्तप्तो विदुरस्मारमोदितः । 
्ातस्नेहादिदं राजा सज्ञयं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥७॥ 
अपने कर्तव्य पर पाल्वाताप करता हशर विदुर के स्मरणं 
से मोहित राजा धृतरा, अपने भाई के स्मेह के कारण सठ्नय 
सरे यह वाक्य कटने लगा ]] ७) 
गच्छ सजय जानीहि भ्रातरं विदुरं मम। 
यदि जीवति रोपेण मया पापेन निदुतः ॥८॥ 
नहि तेन मम आता सुसूरममपि क्श्चन । 
व्यलीक कृतपूं वै प्रज्ञनामितयुद्धिना 1&॥ 
स व्यलीकं परं प्राप्तो मत्तः परमयुद्धिमान्‌ । 
दयद्त्यामि जीयिवं प्राज्ञ तं गच्छानय सञ्जय ॥१०॥ 


दे सञ्जय! तु जाश्रौर मेरे भाई विदुर का पता लगा) 
यदिमुफपापी से निर्वासित पिया दुध्या, द्‌ कदं रोपवतरे 


जीवित द, 2, उसे, ्ा । इस मह्य बुद्धिमान, विद्वान्‌ भदै ने 
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कभी मेरा सदम भी श्रिय नदीं क्रिया, उसी का भाज मरने 
चङ श्चप्रिय भ्िवाद्ै। यातोत उन कोशी्रला, नदींतो 
मं प्राण छोढता द्र | ८-१० ॥ 
्वश्म्पायन उवाच- 
त॒स्य तष्ठचर्नं शृता रतिस्तमसुमान्य च| 
सञ्जयो ाद्रमिल्युल्या प्राद्रवद्‌ काम्यफं प्रवि ॥११॥ 
वैशम्पायन योक्ञ-राजा धृतरा ॐ वचन सुन उर शरीर उडी 
श्च्छी वाव द, इस प्रर श्रदुमोदन करके सञ्चय काम्य वनक्री 
शरोर चल दिया ॥ ११॥ 
सोऽचिरेण समासाय तदनं यतर पाण्डयः । 
रोरमानिनसंवीतं ददशथ युपिष्टिरम्‌ ।1१२॥ 
यद्‌ रीव्र दी उस यन मे पद च-गया, जदा पारढव ये इस 
ने सगचमे धारण किये दुष्ट राजा युधिध्रिर को देखा । १२॥ 
विदुरेण सदह्यसीनं नाढमरीय सदखशः 1 
श्राठमियथामिसंगुप्तं देपेरि पुरन्दरम्‌ ॥१३॥ 
यद राजा युधिष्ठिर विदुर च्रौर सदं ्रासर्णो के साय ठा 
याश्नौरदेवोंसे न्द्र की भाति श्चपने भाइ्यां चे सुरक्िव था १३ 
युपिष्ठिरयुपागम्य पूजयामास सञ्जयः । 
ओमार्जुनयमाथापि तदुक्तं मरतिपेदिरे 1९१8 
„ युपिप्ठिर के पास पदक र्‌ सद्य ने बन्दना य सौर भीम्‌ 
शर्युन वया नल, सहदेव फा भर करमायोग्य सर्र कवु ॥ एष्ट 
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राज्ञा पृष्टः स इशलं सुखासीनश्च सन्जयः । 
शशंसागमने देतमिदव वानवीद्चः ॥१५॥ 
सुख पूर्वक सञ्जय के वैठ जाने पर रजा ने उससे श्ल 
पू । सञ्लय ने शपते श्रनि का कारण सुनाया शओ्रौर यह वचन 
कदा--॥ १५॥ 
सन्य उवाच- 
राजा स्मरति ते चत्तथू तरएौऽभ्विकासुतःः 
तं पश्य गल्या स्वं चिप्र संजीवय च पार्थिवम्‌ ॥१६॥ 
दे विदुर । दुमो चम्विका सुत राजा धृतराषटू याद्‌ कर रदे 
1 तुम शीर चल कर उनङ़ दर्शन दो सौर उनके जीवन की 
रक्ता करो १॥ १६॥ 
सो्लुमान्य नस््रे्टान्‌ पाण्डगार्‌ कुरुनन्दन । 
नियोगाद्रातिहस्य गन्तुमर्हति सत्तम ॥१७॥ 
हे छरनन्दन । नरण्रेछ पाण्ड्यो ने इसका श्चहुमोद्न किया 
शौर कदा-दे मदातुभाव । पको राजा की आक्षा के श्नुखार 
लौट जाना चाहिये ?॥ १७॥ 
वैशम्पायन उयाच-- 
एवघुकस्तु षिदुसे धीमान्‌ स्यजमव्सलः । 
युधिष्टिरस्यानुमते भुनरायाद्रनाहयम्‌ ॥१८॥ 
यैशम्पायन्‌ योले-वुद्धिमान्‌ » स्जन-रत्सल, विदुर, सञ्जयं 


के इतना कदने पर युधिष्ठिर की सम्मवि फे अनुसार फिर 
इष्तिनापुर लौट आया ॥ {६८ ॥ 
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चमनरधीन्पदातेखा धृतसषुः प्रचापवाय्‌ । 
दिष्टया प्राप्तोऽति धर्मत दिश्वा सरसि मेऽनध ॥१६॥ 
इसे प्रवापी, महातेजघ्वी, राना शवर बोल।-दे धर्मासमन्‌. 
श्या वदे श्रानन्द्‌ का पमय है, नो तुमने मुञ्चे याद रता ई ॥९६ 
. आरद चाहं दिपराराथौ चवुष्ते भरतर्पभ । 
प्रजागरे प्रपश्यामि विचित्रं देदमालनः ॥२०॥ 

द भरतपभ ! च्नाजर्यँ राव द्विन तेरे लिश जाग कट इतना 
शदे गयाद्ूकिग्रपनोद्रेद क पिचित्रसो देप र्दार्हरयां 
-लद्मी रदित देखवा र ॥ २० ॥ 

सोऽटुमानीय परिष मू्धन्याघ्राय चैव इ । 
चम्यतामिति चोवाच यदुक्तोऽसि मयानघ ॥२१॥ 
राजा श्रवराष्ू विदुर को गोदो में जेखर श्रौर उसके मघ्वक ङो 


सू.ष कर वाला दे पिद्धुर। मैने जो तुमघेश्रतुचिव गदा, उख 
ेकमाकरे १॥२१॥ 


"विदुर उवाच-- 
चान्तमेव मया राजन्‌ गुर्मे परमो भवान्‌ । 
एषोऽदमामतः शीघ्र सदर्शनपरायणः ॥२२॥ 


चिदुर बेल्ले-दे जन्‌ ! संते वोप्रयनदोताग्रस्टीदः 
क्यो फ़ श्राप मेरे पूर्य द| इमो में तुन्दे दश्ंन की लान्नस्य 
छेदी शीय श्राया ॥ २२ 


८२०- महाभारत, { आ्स्स्यकयपवं 


स स 
भषन्ति हि नरव्याघ्र पुरुपा धर्मचेतसः 1 
. द्रीनाभिपातिनो राजनात्र कार्यां विचारणा ॥२३॥ 
> . दे नख्यात्र ! रेखे भी वहत पुद्य हं, जो दीनं के पक्तपाती होते 
र श्रौर इसको वे धमं मानते दै । इसमे आपदो कुदं विचार 
( चुरा मानना ) करना नद चाहिये ॥ २३॥ 
पाण्डोः सुता यादशा मे तादशास्तव भार । 
दीना इतीव मे बुद्धिरभिपन्नाय तान्‌ प्रति ॥२४॥ 
हे भारत! जे तेरे पुत्र, वैसे दी पाण्डु के पुत्र मी सुद प्रिव 
ष । बे श्चाज कल दीन दृशा मे दे, इससे उनखे मिलने की मेरी 
इच्छा दो गई ॥ २४॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
अन्योन्यमनुनीयेवं परातर दवौ महाद्युती । 
‡ विदुरो धृतराष्रथ लेभाते परमां यदम्‌ ॥२५॥ 
इति महाभारते बनपवेणि सारख्यङ्पवंखि विदुखत्यागमनं नाम 
पषटठोऽघ्यायः 11६ 
वैशस्पायन वोल्ले-दे राजन्‌। इस तरद महातेजस्यी दोनो 
आद्यौ ने एक दूसरे की प्राथैना की] इस श्रकार विदुर श्रौ 
भृतराप्र ने वड़ा श्नानन्द प्राप्त किया ॥ २५॥, 
इति श्रीमदाभारत वनपर्वान्तगंच श्नारण्यकपवं मे विदुर 
के परत्यागमन न दा शनध्वाय पू घा \ 
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सातां अध्याय । 
वैशम्पायन उवाच-- 
श्रुत्वा च विदुर प्राप्त राज्ञाच परिसान्त्वितम्‌ 1 
धृतराष्रात्मजो राजा पर्यतप्यत दुर्मतिः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोल्े-दे भारत ! विदुर को रायां दुध्रा श्रौर 
धृतरा द्वारा सन्तुष्ट किया हुश्या सुन कर दुभति धृतरा पुत्र 
दुर्योधन षडा दुःखी हृश्रा ॥ १॥ 
स सौवलेयमानाग्य कणेदुःशप्तनौ तथा । 
मन्रवीद्वचनं राजा प्रविश्यवुद्धिजं तमः ॥२॥ 
उसने मूता से उतपन्न हुए च्न्ध कार में प्रविष्ट दोकर्शङनि, 
कणं श्चौर दुः्ासन को बुला कर कदा-॥.२ ॥ 
एष प्रत्यागतो मन्धरी धृतराष्स्य धीमतः । 
विदुरः पाणएड्पुत्राणां स॒दृद्िदयान्‌ दिते स्वः ॥३॥ 
बुद्धिमान धृतरा का मन्य, पारड्दो का सुददू, दित करने 
बाला, धिद्रान्‌ विदुर, फिर लौट घ्राया दै ॥ ३॥ 
यावदस्य पुनुभद्धि विदुरो नापकर्षति । 
पाण्डवानयने वाधन्मन््रयध्यं हितं मम 19॥ 
यद्‌ राजा धृतरा की बुद्धि को पार्डों के वापिस बलान के 
` ज्लिए जमर तकं अपनी चरोरन सँचर्ले, तय तक को दिवकायी 
सम्मति विचार ले॥४॥ 


॥ 


मय्‌ महाभारत { आ्रारण्यकण्वं 


श्रथ पश्याम्यहं पार्थान्‌ प्राप्तानिह कथन । 
गुनः शोपं गमिष्यामि निरमबुर्मिखग्रहः 1111 
किसी तरह यदि पाण्डव यह लौट आये, तो मँ मृष्यु पर्यन्त 
जल पान न करके श्रपने को सुखा ड्ध्‌मा ॥ ५॥ 
विपयुर्वन्धनं चेव शस्रमग्निप्रवेशनम्‌ । 
करिष्ये न दि ताचदधान्‌ पुनद्रए मिोत्सरे ॥६॥ 
विप, फासी, शच्च या अभ्निमे प्रवेश कर द्गा, पस्तु म 
बभव शाली पाण्ड्यो को नदीं देख सकतारहु ।॥ ६॥ 
शङ्ुनिरुवाच-- 
फं बालिशमति राजन्नास्थितोऽसि विशाम्पते । 
गतास्ते समयं ठृत्वा नेतदेवं भविष्यति ॥५॥ 
शनि योला-हे विश्पते ! तुम क्यो यर की सी वुद्धिकेफेर 
मे पड़ेदो,वे प्रतिन्ञा करके गये, यश्चा दी नदीं सकते दह ॥ 
सत्यवाक्ये स्थिताः सये पाण्डया भरतर्पभ । 
` परितस्ते वचनं तात न प्रसीप्यन्ति कर्दिचित्‌ ॥८॥ 
ह मरतपभ 1 पाण्डव सत्यमे टद्‌ ट, इससे वे लौट श्राने के 
वम्दारे पिता के वचर्नोदोभी कमी नदी म्नगे॥८॥ 
अथवा ते ग्रदीप्वन्ति पुनरेष्यन्ति वा पुरम्‌ । 
निरस्य समयं सर्वे पणोऽस्माकं भविप्यति ॥2॥ 
यदि वे धृतरष्टु के वचने दो मान कर्‌ श्चपनी प्रतिक्घा कोः 
दयो कर वारिस सी चा जावे, मो फिर दम जुध्ना तेतेन + ९५ 
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सर्वे मवाभो मष्यस्था राज्ञश्न्दासुवर्सिनः । 
च्रं बहु प्रपश्यन्तः पाण्डवानां संवृताः ॥१०॥ 
राजा की इ्च्ा के च्ननुखार हम सव मध्यल्य से वन जारवेगे, ' 
परन्तु चुप चाप पार्डरवो की कमी देखते रदेगे ॥ १०॥ 
दुःशासन उवाच-- 
एवमेतन्मदाप्राज्ञ यथा वदसि मातुत्त 
नित्यं हि मे फथयतस्तव दुद्ि्दि रोचते ॥११॥ 
दुःणपसन ने कद्ः--दे मदाप्राज्त ! जो यद मामाजी कटर 
दै) वद्‌ सव कुथ दीक दै । मँ यदी कदा रहता द्र नौर ठम्दारी 
बुद्धि मेँ भी यद्‌ वात वैठ जाती है | ११॥ 
कणं उवाच-- 
काममीचचामहे सर्व दुर्योधन तवेप्सितम्‌ । 
एेकमत्यं हि नो राजन्‌ सर्वेपामेव लकये ॥१२॥ 
कणं योला--दे दुर्योधन ! हम तो तेरे मनोरथ दी समर तरद 
पूणं दृश्या देख स्दे हे, कर्योष्ि अरव सारे राजानो का तुम्दारे 
लिए एकं मत दोताजा रहा दहै ॥ १२॥ 
नागमिष्यन्ति ते धीरा यश्रता कालसंविदम्‌ । 
श्राममिप्यन्ति चेन्ोहयत्‌ पुनरः तेन तानू जय ॥१३॥ 
ये धीर पार्डव पिना समय पूरा फिये लौट नदीं सक्ते द । 
यदि किसी तरह घ्रा गये, तो फिर जुश्रा खे जीव लगे ॥ १३॥ 
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वैशम्पायन उवाच - 
एवषठुक्तस्तु कर्णेन राजा दुरयोधनस्तद। । 
, -मातिहृएटमनाः सिग्रममधत्‌ स पराड्युलः ॥१४॥ 
वैशम्पायन वले -कण के इतना कने पर राजा दुर्योधन 
त्यन्त प्रसन्न नदी हना घर उसने युद फेर जिय। ॥ १४ ॥ 
उपलभ्य ततः कर्णो बिदत्य नयने शमे । 
१ 
रोषाद्‌ :शासनज्येव सौषलश्च तमेवे च ॥१५॥ 
उवाच परमक्र द उद्यम्यात्मानमात्मना | 
थो सम मतं यन्त॒ तन्नि्ोधत भूमिपाः ॥१६॥ 
कणं ने जव दुर्योधन को श्रसन्तोप युक्त देखा, वो कोध से 
छपनी सिं बदल डाली श्नौर क्रोध के साथ श्रपनेश्याप फो 
उठाकर दुःशासन तथा शकुनि से कदा, हे राजा ! हस्त विषयमे 
मेरा जो मत दै, चह सुनो ॥ १५-१६॥ 
प्रियं सरवे करिण्यामो राज्ञः किद्धरपाणयः । 
ने चास्य शक्ुमः स्थातु" प्रिये सें द्यतन्विताः ।॥१७॥ 
दम सारि, राजा के दा्थो के समान सेवक द, परन्तु धृतरा 
फे रोकने से इनका ठीक दित नदीं कर सकते दै, केवल दित 
करना चाहते द रहते दं 11 १७॥ 
यन्तु शच्राणयादाय रथानास्थाय दंशिताः 
गच्छामः सद्वा दन्तु“पाण्डवान्‌ वनगोचणः ॥ १८॥ 
हम सवं तथ्यारी के साय शब लेकर श्रौर र्यो मे बैठकर 
वन में वास करने वाले पाण्ड्यो को मारने के लिये इक दोकर 
चलं ॥ १८ ॥ ५ 
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तेषु सर्वषु शान्तेषु मतेप्वविदितां गतिम्‌ । 
निर्विषाद्‌ा भविष्यन्ति धार्च॑रा्रास्तथा वयम्‌ ॥१६॥ 
जववेसनत्रनष्टदो जागो श्रीर्‌ इस वातका कफिसीन्कोमी 
प्रता नदीं चक्तेगा तो दम श्रौर दुर्योधनादि सव निश्विन्व दो 
जरे ॥ १६॥ 
यविदेव पूना यावच्छोकपरायणाः । 
यावनिित्रव्िदीनाथ तवच्छक्या मतं मम ॥२०॥ 
„ जयतकये खिन्न छरीर शोफ परायण तथामिर््ोखे दीन 
सभी तकये जीति जा सक्ते दं ॥ २०॥ > 
वस्य तद्रचनं श्रुता पूजयन्तः पुनः पुनः । 
बादरमित्येव ते सव प्रसूः सूतजं तदा ॥२१॥ 
< ० [4 
„ कृण ॐ ये वचन सुनकर श्मौर वार २ ्रतुमोदन करे सवने 
कणं से फा-कि, बस ठीक दै ॥ २१ ॥ 
एवयुकपा ससंर्या स्थैः सवे प्रथक्‌ पथक्‌ । 
५.५ [7 
निगेघुः पाण्डवान्‌, हन्तु" सदिताः छृतनिश्वयाः ॥२२॥ 
इख प्रकार कंकर सच वद्धे वेग खे श्रलग र तय्यारदो गए 
श्मौर निश्चय करके पार्य के मारने को चज दिए ॥ २२॥ 
तान्‌ प्रस्थितान्‌ परिज्ञाय कृष्णद्पायनः प्रथु; । 
श्राजगाम्‌ विशरुदधासमा दष्ट्वा दिव्येन चकुषा ॥२३॥ 
पाण्डवो के मासे के लिए वन को जति हृ दुर्योधनादि को 
दिभ्य चश्ुखे देखकर सव तरद समयं विशुद्ध श्रारमा बलि, 
-षेद्न्यास्, वहां धाये ॥ २३॥ 
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ग्रतिपिध्याथः तान्‌ सर्वान्‌ भगवान्‌ लोफपूनितः 
भन्ञाचकुपमासीनष्ुवाचाभ्येत्य सस्वरम्‌ ॥२७)) 
इति शभीमण्छ्यार्स्यपवं णि आरए्यकपवंणिं व्यासागमने सप्तमोऽध्यायः 
¦ “ रमो मे पूजित भगवान्‌ ग्यास ने सवको रोक दिया नौर 
शीघ्र ्राकर सिंहासन पर वरैठे इए राजञा ध्रृतरा्ट खे कहा ॥रध५। 
इति श्री महामास्त बनपरवान्तर्त घ्मास्स्यकं पव॑ में 
ज्यास के ्मागसन का सातवां अध्याय समप्हुश्रा। 


रसः) स्म अ 


आटवां अध्याय 
व्यास उवाच-- 


धृतरष्र मदप्राज्ञ निवोध वचनं मम । 
चद्यामि तवां कौरवाणां सर्वेपां हितमुत्तमम्‌ ॥१॥ 
व्यापतजी वोल्ते-दे महाप्राज्ञ } धृतरा! तुम मेरे वचन 
सुने । मे सारे कौरवो फे दित की वात कदता ह॥१॥ 
नमे भ्रियं महावाहो यद्वताः पाण्डवा घनम्‌ । 
निश्त्या निर्जितास्वैव दुरय्योधनपुरोगःः ॥ २॥ 
दै महावाहो ! सुनने यह वात श्रच्यी पतीत नदीं हई, जो 
पाणडव वन मे चज्ञे गर शौर दुर्योधनादि तेरे पुत्रां ने उन्द्‌ ढल 
जीत ल्िया॥ २॥ 
ते स्मरन्तः पर्क शान्‌ वर्प पूरणे त्रयोदरो । 
पिमोक्तयन्वि पिप कर द्धाः कौरवेयेषु भारत ॥२॥ 
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दे मारत ! तेद वपं वीतने पर पने, वले का स्मरण 
करे कौर पर कद्ध हुए पारडव व्रिप उगलगे ॥ २॥ 
तदयं किन्तु पापात्मा तथ पूत्रः सुमन्दधीः । 
पार्डवानित्यसंक्‌ द्धो राज्यहेतोर्जिां सति ॥४॥ 
तेरा पापी श्रौर मूं पुत्र दरयोधन, राज्य के कारण करुद्ध दोः 
केर निस्य पारडवो के मारने दी चिन्ता मे रहता है ॥ ४ ॥ 
वार्यतां साध्यं मूदृ; शमं गच्छतु ते सुतः । 
, प्रनस्थास्वानयं इन्दमिच्छन. प्राणान्‌ विमोचयति ॥५॥ 
इसको श्रच्छी तरह से कदो, यद्‌ मृद्‌ नुप दो जे, तो 
दी शवच्छा दै । बनवाली पण्डदो के मारने मे तेत्र यद्‌ कदी, 
स्वयं न मारा जये ॥ ५॥ 
यथा हि विदुः प्राज्ञो यथा भीष्मो यथा चयम्‌ । 
यथा कृपश द्रो स्च तथा साघुर्भवानपि ॥६॥ 
खे शुद्ध विचार के बुद्धिमान्‌ बिद्धर, मीप्म या दम लोग. 
तथा छृपः द्रोण दै, वैसे श्राप भी साघु पुर द ॥ ६॥ 
पिग्रदो हि महाप्राज्ञ स्वजनेन विगर्हितः । 
अधरम्यमयशुस्यच्व भा राजन्‌ प्रतिष्था; (७ 


ह राजन्‌ ! स्वजनं से कगड़ा करना मदानिन्दित कमं दै ॥ 
यद्‌ श्रधमं श्रौर च्रपयश करने चाज्ञा दै । इससे दुम श्रच्ा मत. 


समो ॥७॥ 
समीच्ता याद ह्यस्य पाण्डवान्‌ प्रति भारत । 
उपेच्यमाशा सा राजम्‌ महान्तमनयं स्प्रशेद्‌ |> 
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ह भारत } इस जो पाण्डवां के प्रति ग्यवहार्‌ है, यदि 
उतसफी उपेत्ता कौ गई तो, तो वड़ा भारी श्रनथं खड्यदो 
जावगा।८॥ 

खथ पार्यं सुमन्दासमां चनं गच्छ ते स॒तः । 
पाण्डयेः सहितो रजन्मेक एसदहायवान्‌ ॥&॥ 
ततः संसर्गनः स्मेहः पुत्रस्य तव पाण्डवै; । 

यदि स्यात्‌ कृतक्ार्य्योऽ्य भवेस्त्वं मतुनेश्वर ॥९०॥ 

द राजन्‌! ्रथव यदह महामूसं तेरा सुत उन पाण्ठर्वो के 
साथ दी अकेला वन को चला जावर तो तेरे पुत्र का शायद्‌ साय 
रहने से कच पार्डवेों के खाथ प्रेम दो जावर ! यदि रेलाष्टो गया 
तोतूयपने काम मे सफल हो गया ॥। ६-१०॥ 

अध वा जायमानस्य यच्यीज्लमनुजायते । 
भूयते तन्महाराज नावस्यापसर्षति ॥११॥ 
है महाराज । मनुष्य का उप्पत्ति के समय जो समाव घन 
जात्रा दै, वह्‌ फिर ्रिना मरे नदीं जाता है, यड्‌ प्रसिद्ध दै ॥११॥ 
कथं वा मन्यते मीप्मो द्रोणोऽध विदुरोऽपि वा । 
भवान्‌ ात्र मं काय्यं पुरा वोऽ्थो निपर्चते ॥१२॥ 
इति श्रीमण्श्रार्ए्यप्ेशि आआप्स्यकपवंणि व्य।सव।स्ये श्र्टमोऽध्यायः 
प्रथमा भीष्म. द्रोण, विदुर या श्राप क्या मानवे द| यदि 


मेका रः जो शीव्र नही किया सो तुम्दायु कायं नष्टद्ो 
जाप्रेगा १ १२॥ 
इति शरी महाभारत वनपर्व श्ारस्यकपवं में व्यास 
वास्य काश्चाठया श्रध्याय समाप्त ह्या 1 
~~~ 
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॥ नवां अध्याय 
पृतराष् उवाच -- 
मगवन्नादमप्येतद्रोचये धृतसम्भयम्‌ । 
मन्ये तद्विधिनाङृप्य कारितौऽस्मीति बै रे ॥१॥ 
धृतराष्ट्र ने कदा--दे भगवन! सुच खय यदं जुएका 
मगा पसद्‌, नदीं वा। विधाताने अपनी मरेरणासे सुत्ने संच 
केर यदस कुद्ध क्रयायाड॥१॥ 
नैतद्रोचयते भीष्मो न द्रोणो पदे न च। 
गान्धारी नेच्छति दूत तर मोहात्‌ प्रपर्धितम्‌ ॥२॥ 
इस यञ को मोप्मः द्रोण, वरिटुर कोद भी पन्द नदीं करता 
या। यदहातक्‌ फ्रि गन्धातेमी दसम अमदमत यीऽतो भी 
श्रिसी भूल से यदेह गवा॥>॥ 
प्रितयक्तं न शूनोमि दुर्योधनमचेतनम्‌ । 
पप्रस्तेदेन भगवन्‌ जानन्नपि प्रियनत ॥३॥ 
मैत मूं दुयोधन यो मी पुतन सेद फे कारण योढ नदीं 
सता ह यद्यपि मँ यद्‌ सव डुय जानवा दरू ॥३॥ 
च्यास्र उवाच-~-- 
चैचियवीर्यं सषते सत्यमाद यवा भवान्‌ 1 
दं विद्मः प्रं पुत्रं परं पुन्न पिवते ॥४॥ 
न्याख जी कहने लमे-दे विचिव्रवीयं के पुच्र, यमन्‌ 
1 तुग्र जो कद रद ह्य, उद सव्य हे { यद्‌ मेँ श्रच्ी वरद्‌ 
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न 
जानता हू, कि वम पुत्र को सरवेछिट मानते दो चौर तुद 
पुत्र से भ्रधिक कुद नदी दै ॥४॥ 

इन्द्रोऽप्यभनिपातेन सुरम्या प्रिोधिवः 
अन्यैः समृद्धं रप्र्रन सुतान्मन्यते परम्‌ ॥५॥ 
सुरभि मौने श्चपमे श्रु से इन्द्र को जता दिया था, जिस 
से वहं इन्द्र अन्य वद्यो से उस उत्तम स्यान फी प्रतनि नदीं 
मानता ै, जि्तकी पुत्र से प्रपत्ति हो जाती है ॥ ५॥ 
श्र ते वर्तयिष्यामि महदाख्यानषटुत्तमम्‌ । 
सरम्याथौष संबादमिन्द्रस्य च विशाम्पते ॥६॥ 
द विशाम्पते ! मेँ मचे इन्द्र श्नौर सुरभि का पक ऽचम 
उपाख्यान कदता हू" 1 ६॥ 
तरिवि्पगका रजन्‌ सुरभी आर्दव्‌ किल । 
गवां माता पुरा वात तामिन््रोऽ्यकृषायत ॥७॥ 
एकु वार प्तगंमेगोर्घोकी माता सुरभी सौ सेने लमी, चित 
इन्द्र को वद्ी करूणा हुई (1 ७ ॥ 
इन्द्र उवाच-- 
किमिदं रोदिपि शमे कच्चित्‌ केमं दिवौकसाम्‌ । 
मलुप्येप्वथ नगेषु नेवदल्पं भविष्यति 1८॥ 
इन्द्र कदने लगा-दे परमे ! तु. स्थं १ रेची दै । देवों की 
कुशल तो दै। इससे तो मनुष्य लोक या चागलोरु मे कुदं 
उत्पात होना प्रतीत शोच दै । = ॥ 


श्रध्याय ६] चनपवं ८२९१ 
वृरभिसयाच-- 
परनिपातो न ते फच्चिद्‌.रयते त्रिदशाधिप । 
शरदं हु पुत्रं शोचामि ठेन रोदिमि कौशिर 1.8 
सुरी कदने लगो । दे इन्द्र ! तेरो को श्रवनवि न्ष होने 
वाली दै। दे कयि नँ गो ्यपने पुर फाशोरुकर रदी, 
निषसेरोतीद्रः॥ ६॥ 
पर्यनं करर चदं दलं मम पुरम्‌ । 
प्रतोदेनाभिनिघ् न्तं लाङ्धलेन च पीडिवम्‌ ॥१०॥ 
मेरे दल पचने बाल इस दुल पुनर योदेसो, िखयो 
मान स्टे सेपीटरदाहश्रौर्जो दलसे व्डादुखीषो 
र्या द॥ १०॥ 
निपीदमानं सोत्कण्ठं उघ्यमानं सुराधिप । 
एषास्मि देवेन्द्र मनधोदिजते मम ॥११॥ 
दद्दर यदयोगड़ी उत्छंडाखे वैठवा ह श्रौर किसान 
शसने मारने लगता दहं सुत्चेदस छोदद्धे दयाश्ररदी टे चीर 
मरामन पीद्वितद्ये रद्य दहै॥ ११॥ 
एकस्य पलोपेतो धुरथुद्रदतेऽपि काम्‌ 1 
पप्रोऽप्ययसप्राणः शो धमनिखन्ववः ॥१२॥ 
ए्टदुददते मारं वं यै शोचामि यास्व । 
यु्यमानः अदरोदेन तुचमान; पुनः पुनः ॥५१३॥ 


८३२ ~ महाभारत { ारश्यकपवं 


है श्र 1 किसी गह़्ीमे एफ तो उलवान्‌ पुनर जुड़ा, ज 
भरी धुर फो उञ सका है नौर दृश्या वद्य निवल दै, जिसकी 
नस नख दिखा दे रदीष्ट। यद उस्र मारको वदी पीदासे 
उटार्ह्यादै प्नोरवारर्‌ पेनीयासा्ोसख पिव्नेसे पीडितदो 
रदा दै ॥ ९२-१३॥ 

नैव शक्नोति तं मारयुदरोदु' पर्य वासव 

ततोऽदं तस्य शोकार्ता विरौमि भृशदुःखिता । 

द्मभरुए्यावत्तेयन्ती च नेत्राभ्यां फरेणायती ॥१४॥ 

हिषनद्र। त्‌ स्वयदेवले। वद इस वोन्चे फे उनेमे 

विल्डल समथ नकी है, इसी लिए में शरत्यन्त दु खी श्रौर शोका- 
तर्दोकर्रोरदीष्ट। करुणाके वशमे मेरी आसं ्रसु्रोसे 
भररदीद॥ १४॥ 
शक्र उवचि- 

तव पुत्रसहस्त एु पीव्यमानेषु शोभने । 

कि कृपायितमंस्त्यत्र पुत्र एकव्रहन्यति ॥२५॥ 

इन्द्र बोला-है शोगने । तेरे तो सदो पुन दै श्रौर उनमें 
भी अनेक पीडा भोग रदे द । फिर प्कपुनफे दु सेतु इतनी 
कातर क्यो दो रदी दै 1 १९॥ 
घुरभिरवाय- > ध 

यदि पत्रसदश्चाशिं सर्र समतैव मे 1 
दीनस्य सतक पुत्रसम्राम्प्रधिका कृपा ॥१६॥ 


श्रध्याय ६] ¢ वनपवं ८३ 


सुर्समि वोली-यद्यपि मेरे पुम सदर्ा ऋ संख्याम हे श्चौर 
उनसव्रमे समान दुःस सुख कौ श्चवुभव करती इ, पचन्तु 
दीन रौर सञ्जन पुव पर मेरी थिर कृषा रहती दै ॥१६॥ 
व्याप्त उवाच-- 
तदिन्द्रः सुरभीवाक्यं निशम्य भृशविस्मितः | 
जीवितेनापि कौर्य मेनेऽम्यधिकमात्मजम्‌ ॥१७॥ 
ग्यास जी वज्ञे दे कौरन्य सुरभी के वचन सुनकर इन्द्र 
द़। विमित श्रा श्नौर वह भी श्रपने प्राणो से श्चधिरु पुत्र 
मानने लगा॥ १७॥ 
ज, 
प्रववर्ष च तत्रैव सदसा तोयुन्यणम्‌ । 
कर्पफस्याचरन्‌ मरि्त' भगवान्‌ पाकशासनः 1१८॥ 
श्रय उस स्थान मे किसान का विष्न करने के क्लिए भगवान्‌ 
इन्द्र अयान मूसलाधार वर्प से जल वरसानि लगा 11 १७ ॥) 
, व्यथा सुरभिः प्राह सममेवास्तु ते तथा । 
सुतेषु राजन्‌ रर्येषु दीनेप्यम्यधिका कृपा 1१81 
दे यानन्‌! ससा सुरभि नेक्दाःर्येवेदी वुम्दासीभी पुनो 
पर समान दी प्रोति नी चादिये रिन्तु दीनो पर प्रधिक ष्पा 
फरनी उचित दै ॥ १६॥ 
यातो मे सुतः पाण्डस्तादसो मेऽसि पुत्रक । 
विदुर महामराः स्नेददेतदू्रवीम्यदम्‌ ॥२०॥ 


से मह्याभार्त [ श्रार्स्यकषवं 


दे पुत्र ! जैसा मेया पुत्र पास्डु दैः वै पादी तरू भौर बरिदुरं 
दै मँ सेद बे एक वात कदता ह ॥ २०॥ 
चिराय तव पुत्राणां शतमेकथ भार । 
पाण्डोः प्वौव लच्यन्ते तेऽपि मन्दाः सुदुःखिताः ॥२१ 
हे भारत ! चिरकाल से तेरे एक सौ एक पु द शरीर पांड्‌ 
केपांचदीदहे,जोभी दीन श्रौरः दुःखी द ॥ २१॥ 
कथं जीषेयुरप्यन्तं कथं परयुरित्यपि । 
इति दीनेषु पार्थेषु मनो मे पर तप्यते ॥२२॥ 
ये किस प्रकार जीवित र श्रौर किल प्रकार श्रपनी उन्नति 
चरे। इस तरद दीन पांडा के लिये मेरा मन जलता रदता दै ॥ 
यदि पार्थिव कौरू्यान्‌ जीवमानानिरेच्छसि । 
दुर्योधनस्तव सुतः शमं गच्छतु पाण्डयः ॥२३॥ 
इति महाभारते बनपवंसि घ्ारस्यकपवंणि सुरभ्युपाल्याने 
नचमोऽप्यायः ॥६॥ 

ह रजन्‌ } यदित डरो फो जीवित रखना चाद है, 
वो तेय पुत्र दुर्योधन, पांडा के साथ सन्नि कर्ते । वस ¢ 
इसी मँ च्रच्डा दै ॥ २३॥ 

इति श्री महाभारत आरस्यर पव मे सुरभि उपाख्यान का 

नवां चध्याय पूरा इश्ा । 


“नन्व 


श््याय १० ] चनपवं , ८३५ 


दर्वा अन्याय 
धृतरा उवाच-- 
एषमेतन्मदाम्राज्ञ यथा वदति नो सने । 
अहश्च पिजानामि सरे चेमे नराधिपाः ॥ १॥ 
भांशे मन्यते साधु यत्‌ कुरूणां मदोदयम्‌ । 
-तदेष विहुरेऽप्याह भीष्मो द्रोणथ मां यने ॥ २॥ 
यदि स्वदमसुप्राद्यः कौरु्येषु द्या यदि । 
यतुशाधि दुसारमानं पत्रं दुर्योधनं मम ॥३॥ 
पृतरा्र कदने लगे-दे मदाप्रा्त, सुने ! जो तुम कदरे दो, 
चद्‌ सत्य द । मँ तथ। ये सारे सजा इस वात को जानते द । 
श्राप भो यद्‌ ्च्यरी तरद जनते दै, निमे कौरवो क दिव ६4 
यज्ञे वात विदुर, मीप्म श्रौर्‌ रोस कहते रदत ई । यदि तुम मेरे 
"उपर छपा स्ते दो ्नौर कौरवो पर दया करना चादते हो, वो 
मेरे दुरात्मा पुत्र दुर्योधन को समम््श्नो ॥ १-३॥ 
व्यान उवाद-- 
श्रयमायाति पै राजन्‌ ैत्रेषो भगपादृपिः। 
प्रचिप्य पाएडवन्‌ प्राविनिरेवास्मदिर्या ॥ ४ ॥ 
व्यास जो योक्ञे-षे राज! यह मैत्रेय नानर््पि हैः 
"यहे तेनस्योरह्‌। वे पांच म्यो खे मिल रर मखे भिलये 
्श्राचे11४॥ 
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एष दुर्योधनं पुत्रं तव राजन्‌ महारृषिः। 
अनुशास्ता यथान्यायं शमायास्य इलस्य च । ५॥ 
हे राजन्‌ ! यद्‌ मदि, दुम्दारे फुल की र्ता फे लिए तुम्हारे 
पुत्र दुर्योधन को समम्वरवेगे ॥। ५॥ 
बूयाधदेष कौरव्य वत्काय्यंमविशृ्कया । 
अक्रियायान्तु कार्य्यस्य पुत्रं शप्सचते स्पा ॥ ६ ॥ 
हे रुवं शष ! यद्‌ जो छदं कदे, उसको शङ्का रदित दोर 
करना । यदि तेरे पुरे! ने इनकी श्राज्ञा न मानी, तो यह्‌ कोध 
से शापदेदगे ॥६॥ 
यशम्पायन उवाच-- 
एवञुक्त्वा ययौ व्यासो मैत्रेयः प्रत्यदृश्यत । 
पूजया प्रतिजग्राह संपत्ररतं नराधिपः ॥ ७ ॥ 
वशम्पायन वोकल्-यह कद्‌ कर व्यास जी तो चज्ञे गये श्नौर 
भगवान्‌ जैतरेय पधार । राजा धृतरा ने पुत्र के साथ पूजा करके 
उनका सत्कार सिया ॥ ७॥ 
अर्घादाभिः क्रियाभि विश्रान्तं युनिसत्तमम्‌ । 
अरभ्रयेणातरवीद्राजा धृतराषरोऽम्बिकासुतः ॥ ८ ॥ 
श्रय शादि करिया कर देने फे श्ननन्तर सुनि ने विश्राम फिया। 
इस समय श्रम्यिच्ा पत्र धृतराषटू ने विनव-पूवंक सुनि से क्य (न 
सदेनागमनं कचिद्धगवन्‌ इदजाङ्गलात्‌ । 
सन्द गुन्दिनो, बीम आरात्रः पच पाडा, ।\ ६ ॥ 


श्रध्याय १० ] चनपृचं ८३९ 


दे भगवन्‌ ! ऊुरजाद्गल प्रदेश से श्राप सुख सेतोश्राये दो 
चहं दमि पां वीर माई पाण्डव ङशल से तो ईं ॥ ६॥ . 
समये स्थातुमिच्छन्ति कचिच भरतर्षभाः 
कचित्‌ ुरूणां सौप्रात्रमब्युच्लिन्नं भविष्यति ॥१०॥ . 
ये भरतवंश प्रेठ, पाणडव क्या अपनी प्रतिक्ञा मे दृद? 
गरवो के साध उनका भाईपन वना तो रदेगा ?॥ १०॥ 
मत्रय उत्राच-- 
तीर्थयात्रामलुक्रामन्‌ प्राप्तोऽस्मि डुरुनाद्गलान्‌ । 
यद्च्छया धमराजं टवान्‌ काम्यके वने ॥११॥ 
मैत्रेय कने लगे-रमँ तीथं यात्रा करता श्रा, कुरु-नाद्गल 
"परदेश मेँ पटच गया । वदां काम्यफ़ वन में श्चानक धर्मसज 
सेर्मेटक्षे गहं॥ १९) 
तं जटाजिनसंवीतं तपोधननिवासिनम्‌ । 
समाजग्पुमंदास्मानं यनिमणाः प्रभो ॥१२॥ 
है रजन्‌! जटा, मृगचर्मधारी तपस्पिर्यो की भांति रहने बते 
मदाम। युधिष्ठिर को देखने के लिए सुनि लोग श्राये ॥ १२॥ 
तव्राश्रीपं महाराज पुत्रासां तवर विभ्रमम्‌ 1 
नय चूतरूपण मदामयगयुपास्थवम्‌ ॥१३॥ 
हि महाराज ! मेँ ने वदां तुम्दारे पुत्रों की लीला सुनी चौद 
सूल रूप खे क्रिये गये श्न्याय श्नौर उसके कारण उपस्थित दपं 
महाभय फो सी सुना॥ १३॥ 


(=. महामारत [ श्रारण्यकपवंः 


' ततो त्वामनुप्राप्तः दौसाणामवेचतया । 

दा ह्म्यधिकः स्नेदः प्रीतिथ त्वयि मे प्रमो ॥१४॥ 

ह राजन्‌ ! सीसे म॑ कौरवं ठे मिलने फे लिए तेरे पास, 
श्राया हैँ । तुमसे मेरा अत्यन्त स्नेह श्रौर श्रीति है ॥ १४ ॥ 

नैतदौपयिकं राजंस्त्वयि भीष्मे च जीवति } 
यद्न्योऽन्येन ते पुत्रा विरोध्यन्ते फथश्चन ॥१५॥ 

ह राजन्‌ ! तेरे भौर भीष्म के जीवित रहने प्रर देस 
होना उचित नदीं है, जो एक दृस्सरे खे श्रापस मं तेरी सन्तान" 
विध करती ट ॥ १५॥ 

मेधीभूतः स्वयं राजनिग्रदपगरे भवान्‌ । 
किमर्थमनयं घोरयुत्प्न्तयुपेचसे ॥१६॥ 

है राजन्‌ ! तुम किसी के भी निम्रह्‌ ( सजा ) श्रौर श्नतुप्रह 
करने मे प्रधान स्तम्भ दो } इस चोर उत्पात को देखकर भी तुमः 
क्यो चुप होरे दो ॥ १६॥ 

दस्यूनामिव यद ततं सभायां इरुनन्दन । 
तेन न भ्राजसे राजंस्तापसानां समागमे ॥१५७॥ 

दै छरनन्दन ! सभा मे जो दस्युर (चोर^लुदेसे ) री भाति 
श्राचरण किया गया, चद्‌ तपस्वर्यो के समाज में शोभित नही 
होता दै] ९७॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 

वतो व्यावृत्य राजानं दुर्योधनममर्पणम्‌ । 
उपाच णया वाचा मेतरेयो भगवानृषिः ॥१८॥ 
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वैशम्पायन वोल्ञे-इसके श्रनन्वर श्रसदनश्ील् राजा दुर्योधन 
ङी श्चोर देखरूर भगवान्‌ मदर्पिं त्रेय, सष्टवाणी से कने लगे १८ 
मैरेय उवाच-- 
दरय्योधन महावाहो निवोध वद्ताम्बर । 
वचनं मे महयभाग व्रुवतो यद्धितं तव ॥१६॥ 
भाटदः पार्डवान्याजच्‌ इरुप्व प्रियमात्मनः 1 
पाणडवानां ङुरूणान्च लोकस्य च नरसमभ ॥२०॥ 
् बोलने बार्ते मे परेठ, महाभाग, महागद, दुर्योधन ! मँ 
भो तुमसे हितकारी वचन कदा ह, उसवो सुनो ? दे नरपे ! 
सुम पारढवों से वैर मत करो, प्रत्युत श्रपना, पारव, ऊसवंश 
तथाज्लोक को जो प्रिय दितरारी हो, वद्दी कते ॥ १६-२०॥ 
ते दि सर्वे नरन्याधाः रा विक्रान्तयोधिनः । 
स्ये नागायुतप्राणा वजसंदनना खदा: ॥२२॥ 
सत्यत्रतधराः स्ये स्ये पुरुषमानिनः । 
इन्तारो देवशनूणां स्वसां कामरूपिणाम्‌ ॥२२॥ 
ये सव मनुय म भ्रे्ठ, शूरवीर, पराक्रमी, दुरा दार 
क्षयिर्ये{ के वल्ल वाक्ते, चख के तुल्य शरीर्थासी, सत्व-प्रतित्ता 
रने वात, मनस्वी पुरुप दै । वे कामरूपी दैर्चो के शयु दिदिम्व 
फ तया रिर्मार श्रादिं सदसो के मारने वते हं ।! २१.२२ ॥ 
दिद्िम्वपकुख्यानां सिर्मदिस्य च रवः 
इतः प्रद्रवतां रात्री यः म तेषां महात्मनाम्‌ ।२२॥ 
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यदं से रात में भागते ए इन मदात्मा पाण्डरो के मागं को 
सेक कर यद भीपण रखूपधापी र्मी रात्तस.प्वंत की भांति वीच 
भँद्ीखड्ादो गया॥२३॥ 
आदृत्य मागं रैद्रास्मा तस्यौ गिरिरिवाचलः । 
तं भीमः समर्ाधी वलेन वलिनाम्यरः ॥२७॥ 
युद्ध म भशं खा पाने वाला, मदाघली भीम ने पने वल घे 
छुद्र मृग को सिहल फी तर्द पश मारने की भति मार डला ।२४ 
लषान पशुमारेण व्याघ्रः चुद्रघगं यथा । । 
पर्य दिग्विजये राजन्‌ यथा भीमेन पातितः ॥२५॥ 
हि राजन्‌ ! देख ? दारो हाधिर्यो फे यल वाले, धतुपधारी 
जरासन्ध छो मह युद्ध मे भीम ने मार गिराया था॥ २५॥ 
जरासन्धो महेष्वासो नागायुतवल्लो युधि । 
सम्बन्धी वासुदेध्च श्यालाः स्ये च पार्षवाः ॥२६॥ 
जिनका मित्र वसुदेव पुत्र कृष्ण थोर सारे पवेत वंशी जिस 
के श्वसुर साले दई ! उनके सय यह्‌ जख श्रौर मरएशील मठुष्य 
क्या विरोध कर सकता दै ॥ २६॥ 
कस्तान्‌ युधि समासीत अरामरणवान्ररः । 
तस्थ ते शम एवास्तु पाण्डैरभरतपैम । 
दरु मे वचनं राजन्‌ मा मन्युवशमन्वगाः ।२७॥ 
दै भरतपंभ ! उन पाण्डो के साथ तुम्दारी संधि 'दो 'जाना 
दी प्रे ह। तुम मेरा कना मानो श्ौर ऋोध के वश मे मत 
होरे ॥ २७ ॥ 
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दैशम्पायन उवाच--, 
एन्तु तरुबतस्स्य मे त्रयस्य विशाम्पते । 
ऊरु गजकराकारं करेणाभिजघान सः 1 
कमु 4 9 ह [> 
दुर्योधनः स्तं रला चरयेनोन्लिखन्मदीम्‌ ॥२२८॥ , 

॥ [4 प ] [~ क [8 

यगन्पायन बेले-दे विशांपते ! मैत्रेय इस परार कदने 
प्र मूख दुर्योवनने दाधीकेसुढड के तुल्य ज्वा फो श्रपनी 
यना खे कटकाराश्रौर दंस कर कुद नदीं क्य श्रीर नीचे षे 
सुख करके खडा रहा तथा श्रपने चरण से मूमि फो, फुरेदने 
लया 1 र< 

न किचिटुरा दुर्मेधास्तस्थौ किञ्रिदबाडूुलः । 
तमशुश्रुपमाणन्तु विलिखन्तं वसुन्धराम्‌ ॥२६॥ 

ह राजन्‌! मेत्रेय के कथन द सुनने खे पराद्मुख भूमि शरे 
शुरेदते हृ दर्योवन फो देख कर युनि-प्रेछठ मेनरैय, कोष में 
भर शया ॥ २६॥ 

द्वा दुर्योधनं राजन्मेत्रेयं फोप थाविशव्‌ । 

स कोप्यसमापन्नो मेवेवो भुनिपन्मः ॥३०॥ 
४ इस समय मूं मध्रेयकोपके वमे दोरा था, इससे 
याता री प्रेरणा के यश्च मे होकर शाप देने फो ठय्याद्‌ 
हो गया॥ ३०॥ 

परिधिना सम्पूरितः शापायास्य मनो द्धे । 

ततः सवाय्युपस्पृर्य फोपसंरक्तलोचनः ॥२१॥ 

मैवेणो पार्त तमशपद्‌ चेतसम्‌ । 
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इत मैनेय सुनि की श्रां कोच से सालो स्दीथी। यद्‌ 
जल का श्राचमन कफ दुरारमा दुर्योयन फो शाप देने लगा ॥३१॥ 
यस्माच्ं मामनादृत्य नेमां वाचं चिकीर्षति । 
तस्मादस्यामिमानस्य सद्यः एलमवास्‌ दि ॥३२॥ 
जो तुमरे श्रचनों फा अ्ननाद्र करफे इस वाणी को नहीं 
सुनता दै, इससे इस अभिमानका शीघ दी फल प्राप्न करेगा । ३२ 
त्वद्भिद्रोसंयुक्त युद्धुतपत्‌स्वते महन्‌ । 
तत्र भीमो गदाधातैस्तवोरं भेत्‌स्यते बली ॥२३॥ 
तेरे इस द्रोह के कारण दी महायुद्ध कौ रचना दोगी इस युद्ध 
ञँ महायली भीम ,तेरी जंवार्मो को श्रपनी गदा कीचोटो से 
वोदधेगा ॥ ३३ ॥ 
इत्येवगुक्ते वचने धृतरा महीपति; 1 
प्रसादयामास युनिर्नेतदेवं मविष्यति ॥२४॥ 
यद्‌ वचन कने पर राजा ्रठराषट ने मुनि को प्रसन्न किया. 


श्रौर कदा-दे भगवन्‌ ! रेखा किसी पभ्ररार न दी ॥ ३४॥ 
म्पायन उवचि- 
श्यमं यास्यति चेत्‌ पुत्रस्तव राजन्‌ यदा तदा । 
शापो न भविता तात विपरीते मविष्यति ॥३५॥ 
भत्रेय बोले दे राजन्‌ यदि तेरे पुत्रो ने पाण्ड्यो से सन्धि 
करली, तो मेरा शाप नदीं होगा, नदीं से श्रयश्य होगा ॥ ३५ ॥ 
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सैवय उवाच-- 
व्रि्चयंस्तु राजेन्द्रो दुर्योधनपिता वदा । 
मंत्रयं प्राह करर्मोरः कथं भीमेन पातितः ॥२६॥ 
वेशम्पायन वोल्ले- हे राजन्‌ ! इस समय दुर्योधन का पिता, 
राञा धूृतराषटर लन्ित सा दो गया श्रौर मैत्रेय खे बोला, फ भीमने 
किर्मीर फो रिष प्रकार मारा॥ ३६11 
सत्रे उबाच-- 
नादं वयामि ते भूयो न ते शुरुषते सुतः 
एष ते विदुरः सर्वमाख्यास्यति ते मयि ॥२७) 
मेत्रेय दोला-मेतुमसेच्रव दुद्धं नदीं कर्हूगा, क्योकि तेरा, 
धृत्र ्च भी नदीं नना चादवा दै । जव मै चला जाडंगा, तम 
वुमको यह सव ऊद धिदुर सुना देगा ॥ ३७॥ 
इत्येवधुरवा मेत्रेयः प्रातिष्ठत यथागतम्‌ । 
किर्मीरवधसम्विग्नो बदिदुध्योधनो ययौ ॥३८॥ 
इति श्री म० श्चारस्यप्ंि श्चारख्य दपवंणि सैत्रेयवाम्ये 
दशमोऽध्यायः समाप्नन्वार्स्यकपवं ५ १० ॥ 
यदह कंद कर श्त्रेयसो जेस श्रायाया वैच दी चल्ताघ्ना 
शौर किर्मार के वथ खे उदासीन दुर्योधन परपर चला गया ॥द८॥- 
श्वि श्वी मदधामार्त वनपर्वान्वमंव श्रारस्यक पचम 
मत्रेय वास्य का दृशां श्रध्याय पूरा हशर श्चौर यदीं 


पुर श्रारएयर पव भो समाप्त दो गया ॥ 
> 








र्ध महामारत [किर्मीरवधपवं 
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ग्यारह्वां अध्याय 
अयः दिकशिरकसपर्वः 


पृततस्र्‌ उवाच-- 
“किर्मीरस्य वधं चतः घरोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ । 
रवश्षा भीमसेनस्य कथमसीत्‌ समागमः ॥१॥ 
पृतरष्ट योले-दे बिदुर ! मै किर्मीर राक्तस के वथस्न 
घुनना बादता द्र तुम कदो । इस राक्तस का भीमसेन से कैसे 
समागम हन्ना ॥ १॥ 
विदुर उपाच- 
भ्रुर भीमस्य कर्मदमतिमाचुपकर्म्मणः । 
श्रतपूं मया तेपां कथान्तेषु पुनः पुनः ॥२॥ 
विदुर वोले- मनुष्यों का उलद्चन करके कम करते वाते भोम 
-के दस कमे को सुनो, जो मैने उन पार्य की कथा के श्न्तमँ 
वार २ सुन! है॥२॥५ 
इतः प्रयाता रजेन्द्र पार्डव। दतनिर्जिताः 
जग्डुस्तरिभिर्दोसतरेः काम्यकं नामतद्नम्‌ \\३॥ 
द रजेन्द्र जय यतत मे पराजित हए पाणडव जारदै ये, 
-तो तीन रात दिन म वे काम्यक्‌ नाम वन मे पहुंचे | ३॥ 
रात्रौ निशीये स्वामीजञे गतेऽसमये चप । 
अचार पुरुषादानां सदतां योरर्मसाम ।५४॥ 
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. ' द्वन तास्ता नित्यं गोपाय वनचारिणः । 
" दुरात्‌ परिदूरन्ति स्म पुरुपादमयात्‌ किल ॥१५॥ 
~ दे दप! उस भयानक श्राधी रातमें लोगों के श्राधी नींद 
भं द्व जनि पर पुरप-मक्तक घोर कमं करने वाले रा्तसों फे 
भचार का समय श्राया । उस वन से तपसी श्रौर वन मँ विचरने 
वाल गोप, रान्तसो के भयस दूर्‌ ही भाग जाति थे॥ ४.५१ 
५८ तेषां प्रविशतां तत्रमार्ममादृत्य भारत । 
दीप्ताचं भीपखं सवः सोन्धुकं प्रत्यपयत (१६॥ 

ह भारत ! उन पाण्डवो के वन मेँ श्रमरेश करते दी चमङती- 
श्रांसों वाला, भीपण रा्तसख, जलती लकड़ी लेकर श्राया श्रौर इन 
कामां रोक कर खड़ा दो गया॥ ६॥ 

चाट्ू महान्तौ कृत्या च तथधास्यश्च भयानकम्‌ । 
स्थितमादृत्य पन्थानं येन यान्ति दुरुदहाः ॥७।॥ 

शसने श्रपनी भुजाय फैला ली श्नौर भयानक युद फाड़ ज्तिया।" 
यह्‌ मागं रोक कर उधर खड़ा दो गया, जिधर से कुरवंश-प्रेषठ 
पारडव जारदे ये ।॥ ७॥ 
` स्पटाटंट' वाप्राच परदीप्तोध्वंशिरोरुम्‌ । 

सार्कररिमितदिकयक्र' सवलाकमिवाम्बुदम्‌ ॥८॥ 

सकी श्राय दृष्टां चमक रदी थी, लालमुख श्नौर खड़े शिर 

फे वाल प्रदीप्तदयोर्देये) जोसं कीद्िर्णो के साय विजली 
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के समूह या वगुरलो की पंचयो के साय ब्राह्मणों के समान प्रषोव 
.दहोता था॥८॥ 
जन्तं रची मायां महानादनिनादितम्‌ ॥ 
यश्चन्तं विपुलाद्‌ सतोयमिव तोयदम्‌ ॥६॥ 
यद्‌ रात्तसी माया फैला रदा या श्रौर घोर गजना तेथा जज्ञ 
खे मरे वाद फ सदश घोर शब्द कर रदा या ॥६॥ 
वस्य नादेन सम््स्वाः पचिः सर्वतो दिशम्‌ । 
विधुक्तनाद!: सम्पेतुः स्थलजा जलैः सद ॥१०॥ 
इसके शब्द्‌ से उड़कर स्थल के पत्ती शब्द्‌ करफे जलचर 
" परियां के साथ उड़ गए ॥ ९०॥ 
सम्पद्ुतश्रगदवीपिमदिपच॑समाड़लम्‌ । 
तद्धनं तस्य नादेन सम्प्रस्थिदमिवाभवत्‌ ॥११॥ 
भागे हए मृग, चीते, मैस, रीय से व्या हशचा चह षन, उष 
के घोर चीत्ार खे शंबडोल हो गया ॥ ११ ॥ 
तस्योरुपाताभिहतास्वाम्रपल्लववराहवः । 
विद्रजाताच लताः समाश्छिप्यन्वि ए्रदपान्‌ ॥१२॥ 
उ्तके उहशनों कौ वारु से दिलती हुई, लाल पर्ता की शुजा 
बाली दूर्‌ स्थित लता भी दृतं खे ल्लिपटने लगी ॥ १२ ॥ 
तस्मिन्‌ चेऽथ प्रववौ मारुतो भृशदारुणः,। 
रजता संतं तेन नश्ज्योविर्मत्रमः ॥१३॥ =, 


॥ 
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इस समय अत्यन्त दारण वायु चलने लगा, जिखखे 
आश वागु खे भर गया श्रौर श्राग्रश की सारी ग्योवियां मन्द 
पड़ गर ॥ १३ 
पञ्चानां पारएदुपुत्राणामविन्ञातो महाखिषुः । 
प्श्वानामिन्दियार्थानां शोकावेश श्वातलः ॥१४॥ 
यद पायो पांर्डरवो का श्चज्ञात मका शव॒ निकल पदा 1 चैखे 
-पांचो इन्द्रिया फे विषयों का धदुल शोकावेश शन है ॥ १४॥ 
स॒ ट्ष्टचा पार्डवान्‌ दृएत्‌ छृप्याचिनषमादृतान्‌ । 
ग्राब्रृणोत्तदनद्वारे मेनाक इव पर्वतः । ॥११५॥ 
यद्‌ यदस दूर्‌ खे दी कृष्ए-षग-च्म-धारौ पारढवेई को देख 
कर्‌ मैनाक प्रव॑ंतकी भाति वनके द्वार को रोक खडा द 
गया ॥ १५॥ 
तं समासाद्र वित्रस्ता ष्य कमललोचना ।. 
श्रद्एपूवं संत्रातान्नयमीलयत लोचने ॥१६॥ 
उसफ़ो देखकर कमल ऊे तुल्य नेत्र वाली द्रौपदी, दर गई { 
दसने कभी पिते डर देखा दी नदीं या, इससे इसणी श्वासं 
मिच गई ॥ १६॥ 
हुम्शातनकरोच्खषिभरकीर्खरितेरुदय । 
प्दपर्ववमध्यस्या नदीवाकुलतां मता ॥१७॥ 
दुःशासन के दायो से विखरे वालो वाली; द्रौपदी भ्राण्डव 
रूपौ पांच प्च॑वो के मध्वे नदी के खमान च्याङल दो श्र 4 
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मोयुद् मामा ता तव्र जगृहुः पन्च पाण्डवा; । 
इन्द्रियाणि प्रसक्तानि विषयेषु यथा रतिम्‌ । 
पाचों पाण्डो ने मूर्त सी हई द्रौपदीदो विप्यो मे 
आसक्त इन्द्र्यो द्वारा रति फी माति पड लिया ॥ १८ ॥ 
श्रथ तां रची मायायुत्थितां पोखशनाम्‌ । 
` सषोक् र्विविधैरमन््ेधोम्यः सम्यक्‌ प्रयोजितैः ॥१६॥ 
पश्यतां पारडपत्राणां नाशयामास बीर्यवान्‌ । 
इसके वाद्‌ प्रयुक्त की हुई, भयानक राक्तसी माया कौ राकसो 
के नाशक, श्रनेक भली प्रकार प्रयुक्त किए हुए मन्त्रो, से पाण्डवो 
फे सम्मुख ही शक्तिशाली धौन्य ने न्ट कर दिया ॥ १६ ॥ 
1 स नष्टमायोऽततिवलः करोधविस्फारितेकणः ॥२०॥ 


काममूर्तिधरः क्र.रः कालकल्पो व्यद्श्यत । 
जव इसदधी माया का वलनष्टहयो ग्यातो यद्‌नष्छुरकरोधसे 
श्रांसं फाढ़ कर श्रौर अपनी इच्छानुसार मृतिं धारण करे काल 
के सदश दिखाई पड़ा ॥ २०॥ 


' तथुवाच ततो राजा दी्भ्ज्ञो युधिष्ठिरः ॥२९॥ 
को भवान्‌ कस्य वा करते क्रियतां कार््य॑घच्यताम्‌ । 
इससे दीघं दशी राजा युधिष्ठिर वेले--अआप कौन द, किस 
फे पुत्र या सम्बन्धी दव । कहिए दम वुन्दारा च्या क्यं कर २९४ 
प्रयुवाचाथ प्रचो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥२२॥ 
3 अदं वकस्य वे श्रोता कि्मौर इतिव्िभृतः 
चरनेऽक्िमिन्‌ काम्यके शल्ये निव्रसामि गतज्वरः ॥२२॥ 
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यद राक्तस धमराज युधिश्रिर से बोला वर यत्त फा 

भाई रौर किर्मीर मेरा नाम ई । मँ इस शल्य काम्यङु चनमे 
नर्विन्त रदता दू ।। २२-२३ ॥ 

युधि निर्जित्य पुद्पानाहारं नित्यमाचरन्‌ । 

के युयमभिसराप्ता भक्त्यभूवा ममान्तिकम्‌ । 

युधि निर्जितस्य वः सर्वान्‌ भक्तयिष्ये सत्तञ्वरः ॥२४। 

मे युद्ध मे जीते हप पुरर्पो का नित्य श्नाहार करता््। तुम 

गेन दो, जो मेरे भद्य बनकर मेरे पास चायो । चरन युद्ध 
{ जीत ऊर निश्विन्तता से वुमदो साञ्गा॥ २४॥ 
वशम्पाय्न उवाच-- 

युधिष्ठिरस्तु तच्छुत्वा वचस्तस्य दुरात्ममः । 

चचक ततः स्थं गोत्रनामादि भारत ॥२५॥ 

: वैशम्पायन वोल्ते- है भारत ! युधिष्ठिर ने उसके वचन सुन 
-रश्रपना गोन श्यौर नाम वल्ताया !। २५॥ 

धिष्ठिर उयाच-- 

पाण्डवो धर्मसाचोऽहं यदि ते श्रोत्रमागतः । 

सदितो भरादभिः सवैर्मामसेनाजु नादिभिः ॥२६॥ 

हृतराञ्यो यने वासं बस्तु कृतमतिस्तव; । 

वनमस्यागतौ पोरमिद्‌ं तव परिपद्‌ ॥२७॥ , 

} ; युधिष्ठिर ने कदा--रमै पाण्ड्-पुत्र युचिषठिर हा सम्भव ह, 
क्भीतनेनेपनागछुनृ य्‌ । रपे माई भीमखेन्‌, 
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श्न यादि फे साय वनम बासकटने का विचारैः । मेरा 
राण्य दीना गया है, इससे तेरे शाश्रयभूत इस कन मेँ 
श्नाया टू ॥ २६-२७॥ 
विदुर उवाच-- 

पिर्मीरस्लव्रवीदेनं दिया देवैरिदं मम । 
उप्पादिवमयेह विकालान्मनोगवम्‌ । 
भमतेनवधारथं दि नित्यमभ्युद्तायुषः ॥२८॥ 
बिदुर बेक्ते-किर्मीर ने युधिष्ठिर से कदा- घ्रान वड़ा च्व 
ध्रा] यह ती दैव ने बहुत दिन में मेरा मनोर पूरा क्रिया दै। 
चरमि प्रयिवीं ठृत्‌स्नां नेनश्चासादयाम्यहम्‌ । 
सोऽयमाप्तादितो दिष्टया प्रादा कांचितधिरम्‌ ॥२६॥ 
मैने भोमसेन के मारने के क्िए बहुत दिन से शख उड 
से हं मँ सारौ प्रथिवी पर भूम जिया, परन्तु यह नदीं मिला। 
श्नाज मेरे माई वक का मारने बालां भीम, दैव वश मित्त गया 
ई, जिसकी मँ वहत दिन से प्रवीता कर रदा था ॥ २६ ॥ 
अनेन हि मम भ्राता वको विनिहतः प्रियः । 
वेत्रफीयघने रजस्‌ बरा्मणच्छदमरूपिणा ॥३०॥ 
विद्याबलञुपाभ्रित्य न द्यस्त्यस्यौरसं वलम्‌ । 
दे राजन ! छल खे नाण रूपधारी इस मीम ने एक चक्रा 
मगरी में मेरे प्रिय माई वक को वियाके वल से मार उलन 
इसमे ॐोई छाती वा बल नदी है ॥ ३० (१ 
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दिडिम्ध सखा मद्य दयितो यनमोचरः ।॥३१॥ 
इतोडुरात्मनानेन स्वप्ता चास्य हृता पुरा । 
-सोऽयमभ्यागतो मूटरो ममेदं गहनं बनम्‌ ॥२२॥ 
म्रचारसमयेऽस्माकमर्दुरात्रे स्थिते समे । 
दिदिम्न सतस मेय प्यारा मित य। जो वन म रहता था। 
इस दुष्ट ने उसरश्नो भी मारा है श्रौर उसकी वदन रो उद्धा लिया दै । 
वदी यद्‌ मू, श्राज मेरे इस गदन वन मेँ अभी यत के समय 
श्रागयाहूःजो कि हम राक्षो के परिचरन जा समय द ।३१-३२ 
श्न्ास्य पातयिष्यामि तदधरं चिरपम्शवम्‌ ।।३३॥ 
तपैयिप्यामि च यकं रुधिरेणास्य भूरिया । 
रान द चिस्काल चे प्रद हए वैर गो निकामा श्रौर इख 
केवटुतसेस्कसेवकको तृप्र कदगा॥ ३३ ॥ 
यग्राहमनृणो भूया भ्रातः सख्युस्तथैव च ॥३४॥ 
शान्तिं लब्धास्मि परमां हत्वा राच कणटकम्‌ । 
श्या मँ मा शरीर श्रपने मित्रके छण से युक्त दोडंगा शरीर 
"इस रातर्तो के शत्रु भीम को मार रूर शान्ति धरत करूगा ॥३४॥ 
यदि तेन पुराभुक्तो भीमसेनो केन वैँ ॥२५॥ 
प्रन मचयिप्यामि पश्यतस्ते युधिष्ठिर । 
द युधिष्ठिर ! यदि यद्‌ मीम पदित्े वक सखे वच गय, त्ये 
श्नाज तेरे देखते २ म रका मण फर जाणा ॥ ३५॥ 
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एनं हि विपुलप्राणमन्र हतवा बकोद्रम. ॥२६॥ 
संभक्त्य जरयिप्यामि यथामस्त्यो महासुरम्‌ । 
श्रा इस विशाल कायमभीम को मारकर खा जाञूगा शमीरः 
महापुर को भगस्य के सदश इसको पचा दगा ॥ ३६॥ 
एवसुक्तस्तु धर्मात्मा सत्यसन्धो युधिष्ठिर; ।।२३७॥ 
नैतदस्तीति संकर द्धो भत्‌ यामास राकस । 
इस ध्ररार किर्मीर के कहने पर सत्य प्रतिज्ञ, युधिष्ठिर चड़ाः 
करद हा चौर उखदो फटकारने लगा, कि यद्‌ नदीं हो सकता । 
वतो भीमो महाबाहुरारुभ्य तरसा द्रुमम्‌ ॥३८ 
देशव्याममथोद्विदधं निष्पत्रमकरोत्तदा । 
महाबाहु भीमने एक दश व्याम लम्वा वृत्त उखाड़ जो वरा 
विशाल था । उसने इसे पत्त से रदित कर लिया ॥ ३८॥ 
चकार सज्यं गाणडीवं चजनिप्येपगौरवमर्‌ ॥३६॥ 
निमेषान्तरमात्रेण तयैव षिजयोऽ्जुनः । 
वज्रके चूण से बने हुए ऊ समान गार्दीव नुप को भी 
विजयी, स्जुनने चण माव्रमे चदा लिया) ३६॥ 
निधाय भीमो निप्यु" तं तद्रो मेषनिस्वनम्‌ ॥४०॥ 
अभिदुर्याजीद्ाक्यं तिष्ठतिष्ठेति भारत 1 
दे मारत} भःमसेनने अञुन वो रोक दियाश्नौर मेषे समान 


गना कत्व ह सा उस रास की शरोर दौड़ा श्नौर कदा--ठदरो, 
ठ्य ॥ ४०॥ ॥ ॥ च 
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इतयुक्सवेनममिक्‌ ढः कचुत्पीडय पाणडवः ॥४१॥ 
निषिष्य पाणिना पाणि संदष्ठषठपुये वती । 


"तमभ्यथावद्र गेन मीमो वृ्तायुधस्तदा ॥४२॥ 
यद्‌ कट्‌ कर कद्ध हुत्रा भीमसेन, चरपने कन संक्तक वल्के 


दृ करफे धृत्त का शल वना, उख रात्तख पर पटा । मीम, कोध 
से रपे दारो को मल रदा था श्रौर दातो को चवा रदा था ।४२। 
यमृद्र्डभ्रतीकाशं ततस्तं तस्य मूर्दनि । 
पातयामास वेगेन इलिशं मथवानिव ॥४२॥ 
यमके दर्ड के सदृशः उस वृत्त फो न्द्रे चन्र की वरद 
उसके मस्तक पर वेग से मारा ॥ ४३॥ 


यरसम्घ्रान्तन्तु तद्रच्तः समरे प्रत्यररयत । 
चिचेष चोन्भुकं दीप्तमशनिं उ्यलितामिव ॥\४४॥ 
यद्‌ रात्तत युद्ध म रिव्ङृल नदीं घचयाया श्वौर उसने जलते 
हृष लकड यो प्रदीप वज्र की माति भीम पर रदा ॥४४॥ 
तद्रुदस्वमलावन्तु भीमः प्रदस्वां वरः । 
पदा स्येन चिप तद्रवः पुनरा्जत्र ॥४५॥ 
चीर भीम ने उस पके हुए जलते लकड के श्रपने वायि वैर 
छे जेकर्‌ मासे, जिष्ठखे बह उलट! दयी उस यत्तस पर पदा (18 


८४ महाभारत [ किर्मीरवध 








किर्भीसापि सदसा दृचतयुत्याव्य पाण्डवम्‌ । 
दण्डपाणिखि क दधः समरे प्रत्यधावतत ॥४६॥ 
तद कयुद्धममवन्मदीरुहविनाशनम्‌ । 
श्रव किर्मीर ने भी शीता से वृत्त उखाड़ लिया नौर यम 
कौ माति कुद होकर युद्ध मे मीम पर मापटा । यद वृं का युद्ध 
वृत्त के विनाश क्स कारण वन गया ॥ ४६॥ 
। वािसु्रीवयोभ्रतोर्यथा सरीकांततिणोः पुरा ॥४५७॥ 
शीर्षयोः पतिता दृक्ा निभिदुरनेकधा तयोः । 
पू्॑काल भ ली पर कगड़ने बाले वालि, सुभीव का सा यद 
युद्ध था } उ्तके शिसे पर पड़े हुए वृत्त भी अनेक प्रकार से खण्ड 
्दोजातेये॥ ४७॥ 
यथेपोत्पलमालानि मत्तयोर्दिपयोस्तथा ॥४८॥ 
धृज्जवज्जर्जरी भूतो बहवस्तव्र पादपाः । 
चीराणीव स्बुदस्तानि रेजस्वत्र मदावने ॥४६॥ 
सैशे कमल के बन करो दो मस्त दाथी जीण शीर्णं कर डालते 
ई, वैखे दी उस वन मेँ वृत्त, कुदी मूज की भावि चृरर्‌ दो गये¢ 
उस महावनं म उस समय वल्कल वल्ल मिखरे से प्रतीत. 
दोते धे 1 ४न-४९ 1 
तद चयुदधममव्धहतं मरवर्पम । 
शसानाच्र युख्यस्य नराणाञुत्तमस्य च॥५०॥ 
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हि भरतपंम ! यड वृतां का युद्ध रक्तस प्रेष िर्मीर श्रौर 
नरगर्ठ भीम में थोड़ी देर तक हव्या ॥ ५० 
ततः रित्तां सथुुधिप्य भीमस्य युधि तिष्ठतः 
्रादिणोद्राचसः ऋ द्धो भीम न चचाज्त इ ।॥५१॥ 
युद्ध म लड़ते हु भीर पर छर कुपित रात्स ने शिला घ 
कर फी, परन्तु भोम उसे वित्छुल नदीं डिगा ॥ ५१॥ 
तें शिल्लाताडनजडं प्य्यधावत राचवः 1 
बाहुविधिप्तकिरणः स्वर्भादधखि भास्करम्‌ ॥५२॥। 
शिलाकी चोर से छु जड्‌ सेहुएमीमकी रोर वाहु उवा 
कर्‌ राक्तस, श्रपनी शरणं उठाए हुए राहु के सदश दौद़ा ।५२॥ 
तावन्योऽन्यं समाश्िप्य प्रकर्षन्तौ परस्परम्‌ । 
उभावपि चकारेते ्रचद्धौ वृषभाविव ॥५३॥ 
श्रव ये एक दूसरे से क्िपट गये च्रौर एक दूसरे कौ सँचने 
लगे । इस समय ये दोनो परिशाल साडो की भांति प्रतीव दते 
ये॥ ५३1 
तयोरासीद्‌ खठणलः संहारः सुदारुणः । 
नखदंघ्रायुधवतो््याघ्रयोखि रप्तयोः ॥५४॥ 
इन दोनो का मयानक, घमत्तान युद्ध, नख श्रौर द्योः के 
राज्ञ-धारी सिद के समान दो रहय था ॥ ८४॥ 
दुर्योधननिकाराच वाहुवीय्ाच दर्पितः 1 
प्णाकटप्वर्् व्यवद्धत वुकोद्रः ॥॥१५॥ 
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दुर्योधन के तिरस्कार श्रौर बाहुबल ऊ कारण भीम वदी 
उदण्ड हो रह्‌] था । द्रौपदी की कातर दि सेतो भीम श्रौर भी 
भयानक हौ गया ।॥ ५५ ॥ 
सअमभिपद्य च वाहुभ्यां परत्यगृादमर्ितः । 
मातङ्गमिन मातङ्गः प्रभिनकरटापुखम्‌ ॥\५६॥ 
क्ोधसे भरे हए भीमने मद्‌ से भरे हुए कयोलधारी हाथी 
को हाथी के समान अपनी युजाच्रौ मे उस राक्तस को पकड 
लिया ॥ ५६॥ 
स चाप्येनं ततो रः प्रतिजग्राह वीर्यवान्‌ । 
` तमाचिपृद्धीमसेनो वसेन यलिनाम्बरः ॥५५७॥ 
वींराली रदृ ने इस भीम को पक्का । बलचारनो मे मदा- 
वली भीम ने इसको श्रपने वल खे दूर फक दिया ॥ ५० ॥ 
तयो जयिनिष्पेषादुमयोर्बत्तिनोस्तद । 
शब्दः समभवद्वोरो वेशुस्फोटसमो युधि ॥५८॥ 
इस युद्ध मे उन दोनो बलवानां की भुजा के संघपं से यिचली 
फटने के समान घोरं शब्द्‌ हो रदा धा ॥ ५८ ॥ 
ञयेनमाकिप्य वलाद्ग् मध्य वृकोदरः । 
धूनयामास वेगेन वायुश्वण्ड इव द्रुमम्‌ ॥५६॥ 


इसके श्रनन्तम मीमसेन ने वीच से राकस को उठाकर वृत्त 
को प्रचण्ड वायु के समान इस फो वेग से घुमायां ॥ ६ ॥ 


स भीमेन परप दुर्थसो बलिनः रणे ! 
व्यस्पन्देव यथाप्राणं विचक््यं च पाण्डवम्‌ (६०॥ 
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इस रण मे वलवान्‌ भीम से" यद दुबल रात्तख बुरी वरद 
-रगड डाला गया श्रौर जितने प्राण ओप ये, उसके ्व॒खार 
सद्ष्ठने लगा तथा मीम कर खंचने की चेष्टा करने लगा ॥ ६० ॥ 
तत एनं परिभान्तयुपलस्य वृोद्रः । 
योजयामास बाहुभ्यां पशु स्शनया यथा ॥६१॥ 
मीमने जय दसफो वक्ाद्ुश्रादेप, तोरस्सीखेपष्ठके 
समान इस गो श्रपनं भुतानां मे कषं लिया ॥ ६१॥ 
मिनदन्तं महानादं भिन्रभेरीस्वनं परली । 
भासपामात सुचिरं विर्फुरन्तमचेवनम्‌ ।\६२।॥ 
पटे नगारे के समान मदा शब्द्‌ करते हप, मूर्धत भयानक 
दस रात्तस को देर तक भीम ने घुमाया ॥ ६२॥ 
तं भरपीद्न्तमा्नाय रचसं पाणएडनन्दनः । 
मग तरा दोर्स्या" पश्वमारममास्यद्‌ ॥६३॥ 
पारनन्दन भीम ने रात्तल को डु खी खर युजा्मों से 
वल्ल कै साथ दवाया न्नर पशुत्रों को भति मार डाला ।। ६३ ॥ 
माक्रम्य च कटीदेशे जादुना राक्तमाधमम्‌ । 
पीडयामास पाणिभ्या तस्य र्ट वु कोदरः ॥६४॥ 
श्नपनी जार्घो डे उख नीच रातत की कमर को दाकर मीम 
ने उसके कण्ठ को दोर्ना हार्थो से भींच डाला ॥ ६ ॥ 
अथ जर्जरसवाद्ध' व्या गिद्धनयनाम्बरप्‌ । 
भूतले भ्रामयामास वाक्यञ्चेदयुवाच इ ॥६५॥ 
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स समय इस राख का साया शरीर जजर हो गयाथा 
शरोर श्रि फट गई थी । भीम ने फो भूमि पर फक दिया 
श्नौर कदा । ६५॥ 

दिडिम्ववकयोः पराप ने त्वमभूप्रार्जनम्‌ । 
करिष्यसि गतश्चापि यमस्य सदनं मरति ॥६६॥ 
श्रे पापी! तू िडिन्यश्रौर वक केतो नकी पढ 
सका, किन्तु स्वयं यमलोक वो चल वसा | ६६ ॥ ॥ 
हत्येधषठु््वा पुरपप्रवीरस्तं रकं कोधपरीतवेताः । 
वि्स्तवस्त्राभरणंस्फुरतयुद्‌भान्तचिनत व्यसुपुूससर्ज ।६७॥ 
पुरुपा मे महाबली, कोध खे भरे हुए भींम ने, यद्‌ कह कर 
वख श्रामूषण्‌ बिखर हए भयानक, तद़फते हु मृतस्तुल्य रात्तस 
को दुर फक दिय।॥ ६७ ॥ 
तस्मिन्‌ इते सोयदतुन्यस्प कृष्णां पुरस्य नरेन्द्रपुत्राः । 
भीमं प्रशस्याथ युरेरनेेरहष्ास्ततो दौ तथनाय जग्युः ॥६८॥ 
मेघ के समान कलते कद्ध रा्तस फो माप्देने के श्ननन्तर 
द्रौपदी षो साय ज्ञेकर ये राजपुत्र, श्नेक र्ण को गाकर भीम 
श्नौर फिर प्रसन्नता के साथद्धौत वनक्ो 
चल दिए म ॥ 
विदुर उवाच-- 
एं पिनिहतः संख्ये क्रिमीरो मञुजाधिप । 
भीमेन घचनात्तस्य धर्म्मराजस्य कौरव ,॥६६॥ 
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मने युद्ध में िर्मीर रात्तस को मार डाला॥ ६६ ॥ 
व्रतो निष्कण्टकं कृता वनं वद्परानितः । 
द्रौपद्या सद धर्म्मज्ञो वसतिं वाष्वास इ ॥७०॥ 
क्रिसी से मी पराजित नदीं दने बाला, धर्मराज युधिष्ठिर ने. 
चेन को निष्कर्टक करके द्रौपदी के साथ वहां निवा करिया ५० 
समार्वस्य च ते सरवे द्रौपदीं भस्तर्पभाः । 
हृष्टमनसः प्रीतया प्रशगासर्कोद्र्‌ ।॥७१॥ 
भरतरवशश्रषठ पाण्डवो ने द्रौपदी को तसष्ी दी श्रौ 
श्रव ये सारे प्रसन्न दोकर भीम की प्रशंसा करने लगे ॥ ५९१॥ 
भीमाबाह्मलोपिपष्टे विनष्टे राचसे वतः । 
विविशुस्ते वनं बीरा; चेमं निदतकररएटकम्‌ ॥७२॥ 
भीम के बा्शचोंके वलस पिं हए रा्तसकेनष्टहो जनि 
पर, वे वीर पाण्टव, उस इखदएयी निष्कस्टक वन में प्रविष्ट 
ह॥ ५२॥ 
स मया गच्छता मामे विनिकीर्णो भयावदः | 
वने महति दु्ात्मा ट्टो भीमव्रलाद्धतः ॥७२॥ 
जच मै मामे जास्दाया, कवर्मेनेभी उस मदाननमें 
भयानक रूप म पडे हु, भीमसेन खे मारे हुए उस रास 
कोदेखादै॥५३॥ 
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(व 
तत्राश्रौपमहज्यैतत्‌ कर्म्म भीमस्य "भारत । 
व्राह्मणानां कथयतां ये तत्रासन्‌ समागताः; ॥७४ 
दे मारत ! मैने भी उने साथ रहने वाजे उन व्रणो के 
मुख से भीमसेन के इस मदान्‌ श्वदूयुत कम फो सुना दै ॥°४ 
वैशम्पायन उवाच -- 
एवं विनिहतं सस्ये कर्मर रचसां वरम्‌ । 
श्रत्वा ध्यानपरो राजा निणश्वासात्तवत्तदा ।७५॥ 
इतिश्री मश ध्रारस्यपवंएि किर्भौरधवपत्रंणि विदुराय 
एकादशोऽध्यायः } समाप्तश्च किर्मीरषधपवं ॥११॥ 
वैशम्पायन वोले-इस प्रकार युद्ध मे राक्सों में वीर किर्मीर 
-के वधको सुनकर राजा धृतरा चुपहो गया चनौर दुःखी ढी 
भांति शास लेने लगा ॥ ७५॥ 
इति श्री महाभारत वनपरबान्त्गत किर्मीर वधपवे मेँ 
विदुर वाक्य का ग्यारहवां श्रध्याय समप्न इरा 
श्रौर यदीं परफि्मीरवधपवरं मी समष्ठ दगया 
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वैशम्पायन उवाच -- 
भोबाः भव्रजितान्‌ श्रत्वा दृव्यश्वान्धकै; सह । 
पाण्डवान्‌ दुःखसन्तप्तान्‌ समाजग्युरमहावने ॥१॥ 
यशम्पायन वोकलले-दे राजन्‌ ! दुःख से सन्तत पांव को- 
गहन वन मे गये हुए पुनर भोजवंशी वथा श्चन्धक्नो के साथ 
गर्ि वंशकेतत्रिय वन मे उन के पास पहुचे ॥ १॥ 
पाश्चालस्य च दायादा धृष्ठकेतुश्च चेदिषः 
केकेयाथ महावीर्यां ्रावसे लोकविश्रुताः ॥२॥ 
चने दरष् " ययुः पार्थास्‌ कोधामर्पू्तमन्विवाः | 
गदयन्तो धात्तराषटरन्‌ फं मं इति चात्रुवन्‌ ३] 
पांचाल वंशी त्रिय, चेदिदेश पालक धृष्टकेतु, महावीर्य॑शाली 
यदय दशी लोक, प्रसिद्ध घाता, ये सव कोथ मे भरे ह इर्य 
यनादि की निन्दा करते हूए पांड्या के पास बनें षटवे रौर 
दने लगे कि श्चव दूमयो क्या करना चाहिये ॥ २.३॥ 
बारुदेवं पुरस्कृत्य सरमे ते वत्रिय्पमाः , 
परिवास्योपविगरिशचधमरनं युधिष्ठिरम्‌ 1 
अभिवाय दुरे विपर्णः केखयोऽवीव्‌ ।॥४॥ 
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ये सरे दत्य प्रे श्रीप्ण को श्रागे करे धर्मराज युधि- 
धिर को येस्कर बैठ गप श्रौ कुरभरेठ युधिषिर को भरणाम करे 
दुःख के साय श्रीषम््‌ ददने लगे ॥ ४.॥ 
वासुदेव उवाच-- 
दुर्योधनस्य कर्णस्य शकनेध दुरात्मनः । 
दुःशासनवतुर्थानां भूमि; पास्यति शोणिवम्‌ ॥५॥` 
हे रजन्‌ ! दुर्योधन, कर्णं, दुयत्मा शनि श्रौर चौये 
युःशासन का रक्त भूमि पान करेगी, देखा माम होवा दैः 11९ 
एतान्निहत्य समये ये च तेपां पदानुगाः । 
तांथ सर्वान्‌ बिनिर्भिस्य सहितान्‌ सनराधिपान्‌ ॥६॥॥ 
ततः स्वेऽमिषरि्वामो धर्मराजं युधिष्टिस्‌ । 
निङृत्योपचरन्‌ वध्य एप धर्मः सनातनः ॥७॥ 
इन श्रौर इनके साथियो को युद्ध मे मारकर तथा इवे 
हए सारे राजार्थो को र्ण मे जीतकर धमराज युधिष्ठिर फो 
राय सिदासन पर अभिषिक्त करेगे । जो छल खे व्यवदयार करवा 
दै, उ्तका मार देन। दी सनातन धमं ह ॥ ६-७॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
पार्थानामभिपङ्गण तथा कर. द्ध' जनार्दनम्‌ । 
मजु नः शमयामास दिधचन्तमिव प्रजाः ॥८॥ 
वैराम्पायन वोक्ते-पांडवों के विररप्रर खे नद्ध इए वथा 


जगत्‌ को संहार करते हुए खे श्रतीत द्योते बले, जनान, धरीकृष्ण 
को घर्ुंच ने शान्व किया ॥ ८ ॥ 





अष्याय ६] चनप ८६३ 





संम दं केयं य्वा पूर्वददेषएु फन्युनः 1 
कीर्तयामाय कर्माणि सत्यकीततर्मदयातनः 1६॥ 
पृस्पस्याप्रमेयस्य सत्यस्यामिवतेजसतः । 
ग्रजापतिपतेर्वि्णोर्लोकरनायस्व धीमठः ॥१०॥ 
कुद द्रप श्रीएष्ण को देख शर श्रजुन, सत्य ङ्रर्ति, मदात्मा, 
श्रचिन्तनीव मदापुद्य, सत्य स्वल्प, श्चव्यन्व तेजस्वी, प्रजापविर्यो 
के भी पति, बुद्धिमान्‌ सोगनाय, स्व॑ज्यापद्ध भगवान्‌ श्रीरष्य 
कपू दद केर्य्मो न वर्मन कसे लमा॥ ६-२०॥ 
श्रञ॑न उवाच-- 
^ दगावर्ृ तदघ्राणि यत्रसायंगृहो घरुनिः । 
व्यचरस्टयं पुरा कृष्य पर्वते गन्यमादने ॥११॥ 
द्य १ दद्य दजार वपं व गन्व मादन पव॑त पर मुनि 
रूप से जदं सार्य प्रजन दो गवा पदीं तुम टदस्ते ये ॥ ११॥ 
दशवरषदच्वायि दशवर्षशतानि च । 
रष्करेप्यत्रख; प्य त्वमपो. मचेयन्‌ पुरा ॥१२॥ 
द ख्म्ण ! ग्यारह दजार वपं तर जल का श्राद्यर ऋर्ते हए 
चेमने पुप्डस् चेन मे निघा फिया॥ १२ ॥ 
उर््यवाहूर्विशालयां वदुर्य्या' मधूसूदन । 
श्रतिष्ट एकपादन वायुमचः शवं समाः ॥१२॥ 
द मघुदुद्धन ! उपर यो सुजा उटा़र विशाल वदरी के वु 
द नीचे वाधरु ख भण करदे घुमने दर दाद्‌ दे उपत्याद् टै 1१ 


दष्ट - महाभारठं [ श्रजनामिगमनपवं 


अवकृटोतरासद्गः कृशो धमनिषन्ततः 
श्मासीः कष्ण सरखत्यां संतरे द्वादशापि ॥१४॥ 

है छृष्ण ! शिथिल वर्खो सित, दु्व॑ल, शिराश्रां से घ्या, 

श्चापने सरसुती नदी फे तर पर्‌ वारह वपं तक यज्ञ करिया था। 
भ्रभास्तमप्यधासाद्य तीथं पुरयजनोचितम्‌ । 
तथा, कष्ण महातेजा दिव्यं वर्षसहस्रकम्‌ । 
\ अतिषटस्त्वं यथेकेन पदेन नियमस्थितः ॥११५॥ 
लोकप्वृतिोस्त्वमिति व्याप्तो ममात्र । 

ह एण ! पुण्यात्मा जनो फे उचित प्रभास कतेत्र तीधंमें 
जाकर, महतिजस्यी आपने, नियमो में स्थित होकर एक नार 
दिव्य वर्पो तक एक पादु से तप किया । यह्‌ सवे श्रापने लोक कीः 
वृत्ति के लिए किया था, यह सुम से भगवान्‌ व्यास नेक्दा 
है॥ १५॥ 

सेवः पर्वभूतानामादिरन्त्च केशव 11 १६॥ 
निधानं तपसां कण्ण यज्ञस्स्रच सनातनः 1 

हेकेष्ाव ! राप मदामूत रूप पंच कोशात्मक क्ते के 
ज्ञता, सवके श्नादि खौर न्व दो तथातपके विधान यन्न 
रूप शौर सनातन हो | १६॥ । 

निहत्य नरकं भीममाह च्य मरिकण्डल्ते । 

अथमोत्पुदितं ष्ण मेध्यमरवमवाखनः .|१५७॥ 

, , भयानक स्कु शि मरकर श्नापुने उस केमणि कुण्डल ले 
किपेर सवृय युना कयि इष पवित दरष्व.को दोड। 


71. 
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छत्व "वद्‌ कर्म्म लोकानामूपभः सर्वलोकजित्‌ 1 
“वधीस्त्वं रे सर्वान्‌ समेतान्‌ दैत्यदानवार्‌ ॥१८॥. 
“ इसश्चए्र को दछोडने के कने वो करफ़े सय लोगों ॐ जीतने 
चते, सयं श्रे श्यापने रण मँ सारे दैत्य रौर दान्वो पो 
मार डाला ॥ १८॥ 
वतः सर्वेश्वरत्वश्च सम्प्रदाय शचीपतेः । 
" मामपेपु महावाहो प्रादुभू तोऽपि केणव ।१8॥- 
घ त्वं नारायणो भूत्वा हरििसी; परन्तप । 
द मदापाहो ! श्रापने मतुप्यो मे इद को सर्वेघ्यर पद्‌ प्रदान 
करफे श्नपने को प्रकट श्रिया । द परन्तप ! तुम स्वूल सदम कारणो 
भ-निवात करने त्रालते नारायण होफर दरि रूप से वतमान दो । 
बरला सोमथ सूर्य्यश्च धर्मो धाता यमोऽनलः ।२०॥ 
चायुके्रवणे रुद्रः कालः खं परथिवी दिशः । , 
अजश्राचरगुरुः खटा खं पुरुपोत्तम ॥२१॥ 

ह पुरणेत्तम ! व्रह्मा, सोम, सूयं, धमं, धाता, यम, श्रनल, 
वीच, कुवेर, रद्र, अल, श्चाकाश, परथिवी, विरा, चर मौर चरचर 
मँ पूय, अजन्मा, शौर जगत्‌ के रचने चलते तुम दी हो २०-२९१ 

परायणं देवमूषद्धं करातुभिरमघुसूदन । 

अयजो भूरितेजा वे कष्ण चैत्ररथे यने ॥२२॥ 
शतं शतसर्दछाणि सुवर्णस्य जनार्दन । 
एकैकस्मिंस्तदा य पसिर्यानि भागशः ॥२३॥ 


॥1 


८६६ मह्याभारव [ अद्ुंनामिममनयपवं 


दे मधुसूदन ! श्राप सव में परष्ठ, देवो भें उत्तम तथा यत से 
यजन मँ नदीं श्राने वि, त्यन्त तेजस्वी हो । दै ष्ण ! तुमने 
चैत्ररथ नामक वन मं एक लाख सुवणं-सुदरा्न छा भ्तयेक यह 
मे दान किया है ॥ २३ ॥ 
अदितेरपि पुत्रत्वमेस्य यादवनन्दन । 
त्वं विष्णरितिविख्यात इन्द्रादवरजो विशः ॥२४॥ 
ह यादवनन्दन ! वुमने अदिति का पुत्र होकर श्चवतार लिया 
श्नौर इन्द्र से घटे उपेन्द्र या विष्णु कहलये ॥ २४ ॥ 
शिथभूःतरा दिवं खश्च एथिवी परन्तप । 
तरिमिर्विक्रमणेः कृष्णः करान्तवानसि तेजसा ।२५॥ 
दे परन्तप, कृष्ण ! शिश के तुल्य रूपधारण करके य लोक, 
श्माकाश श्नौर परथिवी को तीन चरणों द्वारा तुमने श्रपने तेच खे 
उस्लंघन किया ॥ २५६॥ 
संप्राप्य दिवमाकाशमादित्यसदने स्थितः 
अत्यरोचश्च भूतात्मन्‌ मार्फरं स्वेन तेजखा ॥२६॥ 
दे भूतात्मन्‌ ! धु.लोक श्रौरः राका को व्याप्त कर श्रादित्य 
मं तेसा चरण ठदरा। वदां अपनेतेन खे सूं को भी चमका 
दिया ॥ २६॥ 
प्रादुर्मावपदत्ं पु तेषु तेषु तया िभो । 
श्मधर्मस्चयः कष्ण निदता; शतशोऽसुराः ॥२७॥ 


हे ृष्ण { इन सदना अत्रवार में तुमने श्रषमं मे खचि रखने 
वाते नेक भयते फे संरुङ बार माय ड॥२७॥ 


श्रध्याय १२] चनपव ( 


(न~~ 
“सादिता मौखाः पाशा निसुन्दनस्कौ इती । 
कवः चेम पुन पन्थाः धुरं प्रगूञयोरिं प्रवि ॥२८॥ 
तुमने सर रास कौ श्रातोंकी पार्थो छो काट डतरा या 
निन्द श्नौर नरक को माया एवं प्राग्योचिपपुर छ मार्गं को 
सयुखदायौ बनाया ॥ = ॥ 
जारुव्पामाहूविः कयः रिश्यपालो जनैः सह । 
जरासन्धश्च शोव्यश्च शतधन्वा च निर्सिवः ॥२३॥ 
भगवच्‌ ! जा्थी नाम नगरी मँ श्रापने श्राटुचि, क्राथः 
अपने साथियो के ,सदित शिष्छपाल, जरासन्ध, शचैन्य शौर 
स्शवधन्वा फो जीता ॥ २६ ॥ 
"तथा पर्जन्यधोपेण रथेनादित्यवर्व्च॑सा । 
अवाप्सीरमदिपीं मोज्यां रणो निर्भित्व उकिमिणम्‌ ॥२०॥ 
तुमने मेष के तुर्य शब्द्‌ करते च्ञ, सूर्यं े समान तेजस्वी, 
रथसेस्युमें दकम छो जोत कर भोजवंशोदन्न सकषिप्िणी खे 
भयां सूप से प्राप्न छया ॥ ३०॥ 
इन्द्रुम्नो दतः कोपा्यनश्च केरमान्‌ । 
दपः सौमपततिः शान्पस्त्वया सौभ॒श्च पाविवम्‌ ॥३१॥ 
दैः छप्ण ! ्रापने इनद्रधुम्न श्नोर य ्नराच कषेठमान्‌, सीम 
"पति शास्य कफो मारा श्रौर सोमनगर को नष्ट-घ्रष्ट किया ॥३१५ 
दृशप्यां इतो भोजः कार्ववीर््यममो सुपि । 
मोपतिस्तालकतु त्वा तरिनिददायुमौ ॥२२॥ 


५ 
सकन "मदाभारत [ अुंनाभिगमनपवं 


युद्ध मे कातवीयं के समान भोज को इरायती नगरी मे माए 

गोपदि शौर तालकेतु, इन दोनो को भी तूने, मारा है ॥३२॥ 
ताञ्च भोगवतीं पुए्यामृपिकांतां जनार्दनं । 
दवारकामात्मसात्‌ कृतवा सद्र गमपिष्यपि ॥३३॥ 

ह जनार्दन ! भोग-विलासो खे युक्त, पथि, ऋषियों से 
सुन्दर, द्वस को अपने आधीन्‌ करफे अन्तमं समुद्र मे लीन 
कर दोगे ॥ ३३ ॥ 

न्‌ क्रोधो न च मात्स्यं नातं मधुसूदन । 
सपि तिष्ठति दाशा न वृशंस्यं इुतोऽ्यृरः ।३४॥ 

दे मधुसूदन ! तुममे न तो कोध, न मात्सय नौर न अनृतः 
है । इसी तरद न किसी प्रकार की शुद्र दै, फिर श्रविनय कदे 
दः सकता दै. 1 ३४ ॥ ५ 

सासनं चेस्यमध्ये तवं दीप्यमानं स्वतेजसा । 
"आगम्य पयः सर्वेऽयाचन्तामयमनच्युत ॥२५॥ 

दे श्रच्युत ! उपवन मे वैरे हुए, अपने ' तेज से देदीप्यमान 

श्राप ङे ऋयि लोग श्माकर अभय सांगते रहते द ॥ ३५॥ 
युमान्ते स्भूतानि संकिप्य मधूसूदन । 
-्मात्मनेव्ारपप्तात्‌ कला जगद्‌ासीः परन्तप ॥२६॥ 

द मधुसूदन ! तुम युग के श्रन्त मे सारे" प्राणियों को तथा 
जगत्‌ ये सिप करफे श्रपने उद्रमे पवि करक्ञेते दो श्रौर 
आरात्न रूप चै स्थित दो जति दो ॥ ३६ ॥ 


भभ्याय १२ | वनपवं - मर्दं 


युगादौ तव व्येव नामिषदूमादजायव । 
भ्रा चराचरयुर्स्येदं सकलं जगत्‌ ॥३७ 
द दृष्णिवरशोद्धव ! युग च्रादि मँ तेरे नामि कमनल्त से 
चरचर क्श र्ना उत्पन्न द्योता दै, जिसने इप्र जगत्‌ क 
ग्चादहुं।॥ ३७॥ 
इन्तपुयती योर दानवौ मधुकैटभौ । 
वथोर्व्यतिक्रमं दष्ट्वा कू द्रस्य मधत इरे ॥८। 


ललाटज्जातवान्‌ शम्भः धरल्पायिद्धिलोचनः । 

दत्थं तावपि देवेौ चच्यरीरपमुद्धवौ 1\३8॥ 

सन्नियोगकरवेवाचिपि मे नाखोभ्नवीव्‌ 1 

इरे! उखन्द्याकोदो घोर दानवे मघु श्रौर ३ 

मारना चाहा । इन इस उलटी वेष्टा को देखकर कद्ध ्फ श्वाप 
ॐ ललाट चे शूलपाणि, तरिजञोचन, शम्भु का जन्म दुमा । इस 
भरग्ररये दोनों देपरेशतेरे हौ शयेर से उत्पन्न हृष द । ये' दोनी 
तेरी शान्ता के वशवर्चौ द, यद नारद ने कदा ह ॥१२-३६॥ ~ 

वथा नराय पुश कठुमिभूखिषिरेः ॥॥४०॥ 

इवास्य मदाप्तत्रं कुप्य चेत्ररथे बने । 

नवं पू चापरे वा करि्यन्वि कूवानि दा ४२॥ 

यानि कर्माणि देव चं रास एव मदवलः 

कुतयान्‌ पुण्डरीकाच वलरदेवमदायत्रान्‌ । 

कलासमयने चापि बराद्णन्यवसः सद सा 
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दे नारायण ! पकाल भें अपने बड़ी २ दक्षिणा वाति यहो 
उ चत्रय वन मे यजन क्रया ह, जिन कमो को न तो पूर्वजो ने" 
कि शओरन आगे कोई कर सकेगा । ह पुरुडरौकात्त ! उन कमो 
को मदप्रली तुमने बलदेव की सहायता से वालपन मँ ही „कर 
डाला ओर केलाश पवत पर भी तुमने त्राणो के साथ निवाप, 
किया है ॥ ४०-४२॥ 
कैशम्पायन उवाच-- 


एवयरुक््वा महात्मानमात्मा कष्णस्य पाणडवः । 
त्णीमासीचतः पार्थमिस्युवाच जनार्दनः ॥४३॥ । 
वैशम्पायन योत्ते-दे राजन्‌ ! कृष्ण का दृखरा प्राण श्रजनः 
महातमा कृष्णए से इतना कहने पर चपद्यो गया। तवर श्रीकृष्ण 
अञ्न से बोले -॥ ४३॥ 
ममेव तवं तवैवाह ये मदीयास्तवैव ते । 
यस्वा द्र टि स मां द्वि यस्त्वामनु स मामनु ॥४४॥ 
देया दै श्रमे तेरा तथामेरे मित्र भी तेरे मित्र 
जो तेरा वैरी है, वह मेरा भी शछष्ैश्रौर जो तेरा साधी दै, 
वही मेरा सायी है ॥ ४४॥ 
नरस्त्मसि दध इरिनागययो दहम्‌ । 
काले सोकमिमं प्राप्तौ नरनारायणावृषी ॥४५॥ 
` दे मदावीर! श्र्ुन)तू तोनरका श्रवतार हैश्वौर मँ 
नारायण हरि द| शस समय हम दोनों नर नरायण ऋषि इस 
जोक को प्राप्त हर ह ॥ ४५॥ । 
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श्ननन्यः पार्थं मच्तस्तवं वचश्ादं वथैव च। 
नावयोरन्तरं शक्यं वेदिहु' भरतर्षभ ॥४६॥ 
हे भस्तपंभ ! श्ररँन ! युके तू भिन्न नदीहैश्रौरन मैं तुम 
घे एवर्‌ हूं । हम दोनों के च्न्तर ( फं ) फो कोई देख नदीं 
सक्ता है । 
कैशम्पायन उवाच-- 
एवधुक्ते तु वचने केशवेन महात्मना । 
तस्मिन्‌ बीरसमावाये संख्येपष्वथ राजसु । 
भृषपरषुसेर्वरिप्ादभिः पखिरिति ॥॥४७॥ 
पाञ्चाली पुरुडरीकाचमासीनं भ्रातभि सह । 
श्रभिगम्पातर्रीद्‌ ऋ द्धा शरण्यं शरणेपरिणी ।॥४८॥ 
वैशम्पायन फिर वोल्ञे-हे राजन्‌ ! इस प्रकार मदात्मा श्रीडृष्प 
फे फदने पर राजानो खे युक्तं उस बीर समाज मेँ ृष्युम्न 
श्रादि वीर भार्यो से रेकी भी गर, शरण चाहने वाली द्रौपदी, 
भाई बन्धुर के साध बैठे हए शरणागत वत्सल छरष्ण के पास 
पषटुचकर यद्‌ वचन वोली ॥ ४५-र ॥ 
्रीपुवाच-- 
पूर्व प्रनाभिस्गे त्वामाहुरेकं प्रजापतिम्‌ । 
सेष्टारं सर्वलोकानमसितो देवल्लोऽ्रगीत्‌ ॥४६३॥ 
है मगवन्‌ ! जर सृष्टि कौ स्वना होती द, तव तुमहीं ष्क 
जगत्‌. सवने वि काते दयेत देवल सुनि ने कदी दै । 
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द नासयण ! धूव॑काल मे आपने बड़ी २ दक्तिणा वाले यहो 
खे चेर वन भँ यजन किया दे, जिन करमो को न तो पूवज 
किये शरीर न प्आाे को कर सकेगा । हे पुरडरोकाल ! उन कमो! 
को मदप्रली तुमने बलदेव की सहायता से बालपन मं दी,कर 
डाला श्नौर कैलाश पव॑त पर भी तुमने तराणां के साथ नियाए, 
किया है ॥ ४०-४२॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 

एवयुक्त्वा महात्मानमात्मा कृष्णस्य पाणडवः । 
वष्णीमासीत्ततः पार्थमित्युवाच जनार्दनः ।\४३॥ 
वैशम्पायन्‌ बोले-दे राजन्‌ ! कृष्ण का दूसरा प्राण श्रं 
महात्मा छण्‌ से इतमा कने पर नुप हो गया। तव श्ररुष्ट 
शरजंन खे वोक्ते-॥ ४३॥ 
ममेव तवं तवैवाह ये मदीयास्तव ते । 
यस्त्वां दष्टिसमां द्रष्ट यस्त्वामयु स मामनु ॥४४॥ 
तूमेरादःतओीरमेतेराहू" तथामेरे मित्र भौ तेरे भित्र है 
जतेरावेरोदै, वहमेराभीशघुहिश्रौर जो तेरा साथी दै, 
वदो मेरा साथी टै ॥ ४४॥ 
गरस््वमपि दुद्धं हरि्नाराययो हदम्‌ । 
काले रोकमिमं आप्तौ नरनारायणावृषी ॥४५॥ 
" है महावीर ! श्जुंन तू तोनरका श्रवतार हैश्नौर मँ 
नारायण हरि ह । इस समय दम दोनों नर नरायण ऋषि द 
लोक फो प्रात हप हू ॥ ४५॥ 
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अनन्यः पार्थं मत्तस्तं त्वत्तथादं तथैव च। 
नावयोरन्तरं शक्यं वेदितु' भरतर्पभ ॥४६॥ 
हे भररप॑भ ! श्रजुन ! सुमख तू भिन्न नदी हैश्रौरनर्मँ तुम 
सेर्‌ हं । हम दोनों के श्न्तर ( फ ) को कोई देख नदीं 
सक्ता है ॥ ४६॥ 
वैशम्पोयन उवाच-- 
एब्टक्ते त॒ वचने केशवेन महात्मना । 
तस्मिन्‌ वीरसमाबाये संख्येष्वथ राजसु । 
भृषयश्ले्वरिशरादभिः परिवारिता ।॥४७॥ 
पाञ्चाली पुणडरीकाचमासीनं श्राठ्मि सद । 
अभिगम्यात्रवीत्‌ क दधा शरण्यं शरणंपिणी ॥४८॥ 
वैशम्पायन फिर वोक्ञे- दे राजन्‌ ! इस प्रकार मदात्मा श्रीरुपष्ण 
के फटने पर राजानो खे युक्त उस वीर समाज में धरषुम्न 
शादि वीर भदयो चे तेकी भी गदे, शरण ॒चादने वाली द्रौपदी, 
भारं बन्ुर्रो के साय वैठे हुए शरणागत वत्सल एषण के पास 
पहुंचकर यद्‌ वचन वोली ॥ ४७-म ॥ 
्रोपदुवाच-- 
पूर्व प्रनाभिसरगे त्वामाहुरेकं प्रजापतिम्‌ । 
सखष्टारं सर्वलोकानमसितो देवज्लोऽ्कीद्‌ ।४६॥ 
ै भगवन्‌ ! जप खषटि की रचना देती है, तष तमी ष्क 
जगन्‌ के स्वने वलि कदाते दो-दश्वा देवल सुनि नेक्दादैः 
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हे नारायण ! पूवंकाल मे ्रपने बद्धो २ दकधिणा बाले यहो 
खे चैत्र वन अ यजन किया है, जिन कर्मो कोन तो पूवज ने 
क श्नौरं न आगे कोई कर सकेगा । दे ुण्डरोकातत ! उन कौ, 
को महाग्रली तुमने बलदेव की सहायता खे वालपन मे ही „कर 
डाला भौर कैलाश परवत पर भी तुमने ब्राह्मो कै साथ निवात. 
किया हैः ४०-४२ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
एवष्ुक्वा मरहात्मानमात्मा कष्णस्य पाण्डवः । 
तृष्णीमासीत्ततः पार्थमित्युवाच जनार्दनः ॥४२॥ 
वैशम्पायन वोक्त-हे राजन्‌! कष्ण का दूरा भ्राण श्रजुन 
महात्मा कष्ण खे इतगा कहते पर चुप दो गया । तच श्रीृषट 
श्रजंन खे वोक्ते-1 ४३॥ 
ममेव त्वं तवैवाह ये मदीयास्तवैव ते । 
यस्त्वां दि स मां दर्ट यसत्वामनु स मामनु ॥४४॥ 
तूमेराहश्रौरर्मेतेराहू वथामेरे मित्र भीतेरे भित्र 
जोतेरावैरो दै, वहमेराभी शचुद्ैश्मौरजो तेरा साधी दै, 
वही मेरा साथी है ॥ ४४॥ 
नरस््ममसि दुद्धं हरिनाराययो दम्‌ । 
काले लोकमिमं प्राप्तौ नरनारायणावृषी ॥४५॥ 
दे महावीर ! श्रदुन ! तू तो नरका श्रवतार हैश्रौर मै 
नारायण दरि हू । इस समय दम दोनो नर नगयगा ऋषि दत 
कोक वो भप्त ष द ॥ ४५॥ 
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न 
दै प्रमो! तेरे शिर से श्रन्वरि्त लोक श्रौर पैरो से श्थिवी 
तयापेटमे मध्यलोकव्यात्र दोरदादै] तू सचमुच सनावन 
पुख्प ह ॥ ५४॥ 1 
प्ियातपोऽभितप्वानां तपसा भावितात्मनाम्‌ । " 
श्रात्मद्शनठप्तानां पीसामसि सत्तमः ॥५५॥ 
पिदा श्रौर तप से युक्त, तप से श्रात्मा के दशन करने वतते 
सथा श्यात्माफे दर्शनतेदी सन्तुष्ट -छषिर्यो म तू सर्वोचम 
पिद ८५॥ ,' 
रजर्पीणापणयकुतामाद्वेपनिपिर्भिनाम्‌ । 
सर्यधरमेपिपननानां तवं गतिः पुरुपर्म । # 
स्वं प्रभुस्तरं पिभ तवं भूतात्मा तं विचेष्टते ॥५६॥ 
„ देपुपपेभ ुस्यातमा, युद्ध चे यु नदी मोदने यले, खर धरो 
फे श्राचरण करने म तत्परक्तत्रियोंषीत्‌ ष्टौ गति । द्‌ दौ 
प्रयु रु श्रौर नूत कौ प्रास्मा होकर चेष्टा कर रदा द ।५६॥ 
लेर्परलाथ सोान्र नचि दिशो दृश । 
नभधनद्रभ सूर्यश तपि सवं प्रतिष्टिवम्‌ ॥५७॥ 
ह मदावदहो ! जोस्पाल, लोक. नरव, दतो विया, 
भाद्नग, चन्द्र छीर सूयं सवर तुनन्प्विवक्ते रदे द ॥ <०॥ 
मत्पैता चैव भूवानाममस्ं दिप समाम्‌ । 
सपि सय महावाहो लोरुख्य्यं प्रविष्ठिवम्‌ ॥५२८॥ 
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विष्णुस्त्वमसि दुदध॑ष त्वं यज्ञो मधूसूदन । 
यषा मसि यष्ट्यो जामदग्न्यो यथात्रबीत्‌ ॥५०॥ 

ह मधुष्ु्न ! शक्तिशाली ! छृष्ण । तू ही विष्णु शमौ यत 
हत्‌ याजकश्रौरत्‌ ही भजन करने योध्य द देसा परराम 
ने कहा र ५०॥ , † 

क्रपयस्त्रां चभामाहुः स्यश्च पुरुषोत्तम 
सत्ययज्ञोऽसि संभूतः करयपस्त्वां यथाब्रवीत्‌ ॥५१॥ 

हि पुर्पोत्तम ! -छपिगण, तुमो क्षमा श्रौर सत्य की भविं 
कषत । सत्य से ह यज्ञ रूप होकर तुम उन्न हुए दो, देसा 
कट्पय सुनि ने कहा ह ॥ ५१॥ 

साध्यानामपि देरानां शिवान।मीश्वरेश्र । 
भूतभावन भूतेश यथा त्वां नारदोऽ्वीत्‌ ॥५२॥ , 
भूतेश! त सा्य तया देवों एवं सरो का भी परमेश्वर 
दै दे मूत भान } इस प्रकार तुमो नारद सुनि ने कदा 
यञ्जरङ्करशकर्मैद वृन्दः पुनः पुनः । 
करीडति सं नरुन्पाघ्र वाल कीडनङैखि ।॥५३॥ 

दे नरे । बहम, शद्ध, इन््रादि देवों के समूद चे शिली 
से ध्वं के समान राप खेलते रते शे ॥ ५२ ॥ 

द्यौ ते शिरसा व्याप्ता पद्धचाञ्च पृथिवी प्रभो । 
जटरं ते इमे लोकाः पुरुषोऽपि सनातनः ॥५४॥ 
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द प्रमो! तेरे शिर से श्रन्तरित्त लोक ध्रौर वैरो से प्रथिवी 
-तया पटमं मध्यलोकव्यातर होरदादै। तू सचमुच सनादन 
पुर्पदै॥ ५४॥ । 1 
वरिदरातपोऽभितप्तानां तपसा भाविवात्मनाम्‌ । 1 
ात्मदर्शनवेप्तानां ऋषपीणामसि सत्तमः ॥५५॥ 
दया श्रौरतप से युक्त, तप से श्रारमाके दशंन कने बलि 
उथाथ्ासमाके दर्शनसेद्ी सन्तुष्ट पिरयो मँ तू सर्वोत्तमं 
श्यिष॥५५॥ ।' 
रजरपणाएुरयकतामादवेप्वनिविर्सिनाम्‌ । 
सर्वधरमोपपन्नानां त्वं गविः पुरपर्पभ । $. 
लव प्थ॒स्त्वं बिथ लवं भूतात्मा लं विचेष्से ॥५६॥ 
दि ुचपप॑भ ! पुस्वाव्म, युद्ध से युख नदीं मोदने प्ते, सभ्धर्मो 
फ आचरण करने म तवर सत्रियो कोव्‌ ही गतिदै।्तू क्षौ 
शयु ग्ियुश्रौर मूतं की घरात्मा दयोरर चेष्टा कर्‌ रहा दै ।॥५६॥ 
लोकपाल्ाव लोराथ नचव्राणि दिशो देश । 
नभद्द्ध सूरयश्च खयि सर्व प्रति्ठवम्‌ ॥५७॥ 
दै मदाग्यो ! लोश्पाल, लोक, नवत, दर्यो दिर, 
श्ाद्ररा, चन्दर श्रीर सूयं सय तुम में त्वित शो रद रं ॥ ८७॥ 
मर्यता चैव भूतानाममस्वं दिवौरसाम्‌ । 
त्वपि सँ महायाह लोकक्यसं प्रतिष्ठिवम्‌ ॥५८॥ 


तज मदाभार्व [ श्ञ्ुनाभिगमनपवं 


हे भावादयो ! मरण शीललता भाखियो में तथा श्रमरपन देवो 
भं इष भकार के सारे कर्मों का समूह्‌ सव तुम में स्थित दै ॥४न॥ 
सा तेऽं दुःखमार्यास्ये प्रणयान्मधुषूदन । 
स्तं सर्वभूतानां ये दिव्या वँ च मानुपाः ॥५६॥ 
हि मधुसूदन ! मे प्रेम के कार श्रपने सारे दुःल का तुमचे" 
वर्णन करती द| तुम सारे देव रौर मतुर््यो फे स्वामी सये ॥६६।॥ 
कथं जु भाव्या पार्थानां तव कुप्य सल विभो । 
धृषयुपनस्य भगिनी समां कृष्येत मादृशी ॥६०॥ 
हि कृष्ण ! इन परिडवोगकी भार्या श्र तेरी प्रिय सखी तथा 
धृष्टद्युम्न की बहन दोकर भी मुम जैसी को उन दुटो ने समा 
मं संनादे॥६०॥ ` 
सखरधर्मिणो वेपमाना शोणितेन सक्षिता । 
एकवस्रा विकृस्मि दुःखिता इरुषंसदि ॥६१॥ 
उस समय में छदुपमं से युक्तरक्तखे भीग रही यी। उन दुघे 
ने शस दशा भी कापती हई एक वश धारण करने वाली, सुक. 
दुःखिया को कौरवो फी सभा मेँ सचा ॥ ६१॥ 
राज्ञां मभ्ये समायान्तु रजस्ाभिपर्ति,ता । 
दष्ट्वा च भं धाराः प्राहसन्‌ पापचेतसः ॥६२॥ 
मँ सभा मे राजानो के वीचमें रज से भीगी हृ थी 1 इस 
दशा मे छुफने देखकर पापी श्ृतरषरूपुत्र हंसने लगे ॥ ६२ ॥ 
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दासीमावेन मां मोक्तुमीपुस्ते मधुसूदन । 
जीवतु पाएड्पुत्ेषु पराश्रालेषु च दृष्णिपु ॥६३॥ 
हे मधुसूदन ! पाण्डु पुत्र, पाश्नाल श्रौर इष्ियों ॐ जीवित 
रहने पर भी इन दुष्टौ ने युन्च दासी खूप से भोगन। चादा ।॥६३॥. 
नन्वहं कृष्य भीमस्य धृतराष्टस्य चोभयोः । 
स्युपा भवामि धर्मेण साहं दासीकूता बलात्‌ ॥६४॥ 
दे ष्ण ! {यथपि सै मीष्म च्रौर धृतरा इन दोनों की धर्मा 
ठसार पुत्र वधू ह, तो भी दुष्टौ ने सुने दासी वनाना चादा ६४; 
गये पाण्डवांस्तवेव युधि भरष्ठान्मदाधलान्‌ । 
यद्‌ क्रिरयमानां प्रं चन्ते धर्मपलीं यशस्विनीम्‌ ॥६५॥ 
मणो युद्ध मे प्रेष्ठ, मदायी, पाणडव की दी निन्दा करती" 
ह, ज कलेश पाती दई, यशस्विनी, धमराज की पतनी फो इस 
भरकर देखते रदे ॥ ६८ ॥ 
धिगधरलं भीमसेनस्य धिक्‌ पार्थस्य च गारिडिवम्‌ । 
यौ मां विप्रां दद्रम्षयेठां जनार्दन ॥६६॥ 
है जनादन ! भीमसेन के वल चेश्चरः श्रज्ंन के गारढीव 
धतु ष्मो धिष्ार दै, जो उनश्चुद्रों खे मेरा चिरस्वार कर रेके 
पर मीये सहते रह्‌ ॥ ६६ ॥ 
शाश्ववोऽयं धर्म्मृपथः सद्भिराचरितः सदा । 
यद्ार्य्या" परिस्वन्वि भ्रिऽन्प्रला यपि ॥६७॥ 
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यद सनाठन धमं मां सनं से सेपित दै, जो स्यक्प बल्ल 
यले भर्ता मी श्चपनी २ भार्याश्च की रता करते द ॥ ६७॥१. 
भार्यायां स्द्यमाणायां प्रजा भवति परचिता । 
म्रजायां स्यमाणायामात्मा मवति रचिवः ॥६२॥. ^ 
भार्या की स्ताक्रञेने दे प्रजाणीसताभी दो सकतीदै। 
जम प्रजा रत्िव हुई तभी श्चपने को सुरक्तित मानना चादिये ।६२। 
श्रार॑मा हि जायते वस्यां तद्मत्‌ जाया भयु । 
भर्ता च भार्यया रद्य; कथं जायान्ममोदरे ।॥६8॥ 
स्री मे सयं परति, पुत्र रूप से उन्न दोता दै, इसीचे मयां 
फो ताया क्ते हे । जय पति कीस्तादी भायां छरेगी,तोफिर 
वद्‌ उद्र मे उत्तम रूप से कखे उष्वन्न हो सकता: ।६६॥ 
नन्विमे शरणं प्राप्तं न त्यजन्ति कदाचन । 
ते मां शरणमापन्नां नान्यपद्न्त पाणडयाः 1७० 
जय कोड उन पार्डर्यो को शर्ण में श्रा जता य, तो उक्तको 
ये कमी नही दयोड़ते ये । श्राज मै इनकी शरणमे श्रा हई 
तोभी ये मेरी रक्ता नदीं करते ह ॥ ७० ॥ 
पश्वभिः परतिमिर्जाताः इमारा मे महौनसः 1 
एतेयामप्यवे्तार्थे वतञ्यासिम जनादन ॥७१॥ 
दे जनादन 1 इन पाच पियो मे मेरे मदा ्नोजघ्ली, पाच 
-कुमार उन्न दो चु हे । इन के पालन ऊ लिए भी मेरीपस्ता 
करनी उचिन हैः ॥ ७१॥ ॥ 


॥ 
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परतिचिन्धयो ुधिष्ठिराद्‌ सुत्रसोमो वृकोदरात्‌ । 
अयु नात्‌ श्रतफीर्चिस्तु शतानीफस्त नाङ्तिः ॥७२॥ 
कनिषठाद्‌ श्रुतकर्मा च स सत्यपराकमाः 
,श्युस्नो यादृशः कष्ण तादशास्ते महारथाः ॥७२॥ 
युधिषिर से प्रतिमिन्ध्य, भीम से पुतसोमः, श्रञयौन से श्रुतकीर्तिं 
नकल से शतानीर, सददेर से श्चुवकर्मा नामरू पुवरहुद्। ये 
सारे सत्य पराकमधारी दे । दे ष्ण । जसा गुणान्‌ प्रयुम्न दै, 
सै दी ये मदःस्थी दे ॥ ७३ ॥ 
नन्विमे धनुषि श्रेष्ठा यज्ेया यथि शात्रवैः । 
किमयं धारतराटरणा सदन्तेदुंलीयमाम्‌ ॥७४॥ 
ये सम धनुपधारिवामेश्रेढ श्नौरयुद्रम श्रञयदह। भिर 
डवल धृतरा, दुर्योधनादि की क्यो उपेता कर रदे द ॥७०॥ 
अधर्मेण हृतं राज्यं सरं दासाः `रकुतास्तथा । 
सभाया परिकृषटदमे यस्ता रजस्वला ॥७५॥ 
श्रध से र्य जीत जिया श्रौर सदि दास वना लिए। 
देसे सिचा एक वद्वधारण कयि हए सुक रजस्यला वो समामे 
युती वरद सचा गया ॥ ५७५॥ ॥ 
नाधिज्यमपरि यत्‌ शयं ऊत मन्येन गाण्डयम्‌ । 
श्न्यतराजुनमीमभ्यां त्वया वा मधुसूदन ।७६॥ 
हे मधुसूदन । जिस गाण्डीव धलुप बो श्चन, भीम रौर 
शापे पिबा कोड चढ़ाःभी नदीं सर्ता ई॥ ५६॥ 
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पिग्बलं भीमसेनस्य धिक्‌ पार्थस्य च पौरुषम्‌ । 
थत्र दर््योधनः कृष्ण बुह्चमृपि जीवति ॥७७]. 
ह कृष्ण } भीमसेन के यज्ञ भ्रौर गाण्डीव धारी अुंन के 
सुरुपाधं फो धिकार ६, जो दुर्यान ण भर भो जीबिव है॥५५॥ 
य एतानाक्तिपद्राषात्‌ सदह मात्रा धिर्दिसकान्‌ । 
अधीयानान्‌ पूरा बालाच्‌ वस्थन्मधुषूदन ॥७८॥ 
है मधुन ! इ्देनि इन दवे परदिव पारडवां को श्रपनी मावा 
मके साय वाट्य श्ववस्था मे जद्यचयं पूर्वक श्रष्ययन करने ॐ समय 
"मे दी.रष्रसे तकाल द्विया था ॥ ७८ ॥ 
भोजने भीमसेनस्य पापः प्राचेपयद्धिभम्‌ । 
कालकूटं नवन्वीदं सम्शतं लोमदर्पणम्‌ ((७६॥ 
“ इन्दी पपिरयो ने मोमघरेन फे भोजन में नयः सद्य, परिमा 
मभ श्रधिफ, लोम खडा कर देने वाला भोप्रण वरिष डान दिया ७६ 
तजी्य॑मविकारेण सहान्नेन जनार्दन ! 
सरेपत्वान्मदाबादयो भीमस्य पुरूपो्तम ॥८०॥ 
दै जनादन ५ सदव्रादयो ! अन्न के साय दो प्रयु शेप हने के 
कर्ण भीम ने उसी तीद्ण धिप को भी पचा किया] वद्‌ विष 
छख भी विकार नदीं कर खक ॥ ८० ॥ 
अमाणकोटां विश्वप्वं वथा सुप्त बुोदरम्‌ । 
यद्धनं दुष्य गद्धाया श्राचेप्य एनस्क्यद्‌ ॥८१॥ 
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दे ष्ण ! प्रमा कोटी नामक गङ्गातीर के एक बट के वृत्त 
` के नीचे विश्वास ॐ साथ सोते हुए भीम को इन दुरात्मा > 
वाँधद्र गङ्ग। मं डाल दिया श्रौर ये सव श्चपने स्थान को जीर 
श्रये ॥ ८१॥ , 
यदा बिद्धः कौन्तेयस्तदा सन्द बन्धनम्‌ । 
उदतिष्न्महावाहुर्भीमसेनो महावलः ॥८२॥ ६ 
जब शस ऊती पुत्र भीम फो चेव हु, वव्र यद्‌ मदावाह चीर 
मर्हत्रलौ भीम, चन्धन वोढ़कर बाहर निकला ॥ ८२॥ 
आशीविषैः कुप्ण सरपरभीमचेनमदंशयत्‌ । 
स्वष्मेवाङ्गदेशोु न ममार च शत्रुहा ॥८२॥ 
श्रपने दर्मं विप धारण करने वाक्ते काले सापो ने 
"पाताल मे भीमसेन फे सारे शद्धो म कटा, प्रयन्तु यद गात्र 
नाशाङ़ नदीं मयं ॥ ८३॥ 
प्रिुद्धस्तु कौन्तेयः सर्वान्‌ घर्पानपोथयत्‌ 1 
सारथिश्वास्य दयिवमपहस्तेन उधिवाव्‌ {(८४॥ 
जघ भोम फ चच्डी वरद चेत हयोगया, यो इसने सरे सर्पा 
प इन्यत डाला श्चीर इख सपरज ऊ सरवि छे उ्टे दाय ख 
्पपङ़ माया ॥ ८४ ५ 
शुनः सुप्वाञ्ुपाघचीद्धाल्छान्‌ बारखारते ( 
पयानानार्म्पपा खद्धं फो जु वद्‌ कचु महि \८५॥ 
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+ वारणावते नगर ,मे धार्या इन्ती के साथ सोतते हुए वालक 
प्रवो. को इन दुष मे जलाना .चष्ा; वतताश्नो-रेसा श्ननुचित 
कम कौन फर सकता दै ॥ ८६॥ ( 
यत्रार्या रुदृती भीता पार्डयानिद्मत्रप्ीत्‌ ! 
महद्व्यतनमापवा शिखिना पसिारिता ।६६॥ 
हा हतास्मि इतो न्च भवेच्छान्तिरिदानलात्‌ । 
अनाथा विनशिष्यामि वालकः पुत्रकौ; सद ॥८७॥ , 
उस समय रोती हुई श्राया छन्ती, पांडवों से यदं पोल । 
हम बड़ी विपतिमे फेल गए दचौरश्याग नेचेर लिपट) 
हाय ¶ श्राज मं मासै यई} इस आराग से कैद परण ववे । चन 
मँ नाथ की माति पने पुनो केसाय (नष्ट होजाङगौ ।८६-८१॥ 
तत्र भीमो महावादायुवेगपरक्रमः । 
आ््यामाखएथामाप् प्रादधापि चरोद्रः ॥८॥ 
बरनतेयो यथा पी गरुत्मा्‌ प्रवताम्बरः 1 
-तथरैवाभिपतिष्यामि मयं वो नेद्‌ विद्यते ८६॥ 


बह्मो बाघ के तुल्य वेग वर्ति, महागाह्, भीमसेन ने 
यार्यं न्ती रौर श्यपते भादयो सो आरासन दिया 1 पिनता 
तरुत्र गरुड़ पत्ती जख च्ड्वाहैः वैदेही नेतुम्‌ फो तेकर 
उड़ ङाञंग), तुम छु मय,मत कुरो 1 ८द-द६ 1५ 
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^ श्राययमिंकन वामेन राजानं दवियेन च। 
प्र॑सयो् यपौ छत्ा पृष्टे वीमवूषुमेव च ॥६०। 
सदसस्पतय वेगेन सर्वानादाय वीर्यवान्‌ । 
+ प्रादनास्याज्ि वलवान्‌ माचयामस पव्रिराव्‌ ॥&१॥ 
श्रार्या कुन्तो द वष्ट श्रौर राजा युविप्रिर कने दा मोदी मँ 
जर तथा कर्धी पर नङ्ल, सदे श्रौर शयन मो करे 
श्न सप्रफठो लेमर वीयं वान्‌ भीम, वद्ेवेग खे भागचला श्रौर 
शस प्रप्र श्ल धलयान ने धपनी माता उन्ती श्रौर भायूर्योको 
ववाया ॥ ६०.६१ ॥ 
त रात्रा प्रस्थिताः स्वे सरद मात्रा यश्चस्िनः 
भ्रम्यगच्छन्मदारएयं दिदि्ययनमन्तिफात्‌ ॥६२॥ 
ये यत्य पाण्डव रातर्मे दी चलद्विये श्रौर ब्त दूर चत्त 
फर दिदधिम्न रारसङेमद। मयानरुवनर्ज पद्य ॥६२॥ 
“शरान्ताः प्रयुप्वास्तव्रेमे मातरा सह सुदुःखिताः । 
सुप्तां सैनानम्यगच्यद्‌ हिदिम्या नाप राचमी॥६२॥ 
मदांयेयथङेद्रृरदुःपी पाण्डव, माना सान सोरे य। 
श्नः सोत दुर -पारडर्नोङ समोप-हिदिन्या नान यचृसी 
मा६॥६३॥ श ४१ 
सा च्या पारड़गंस्वव रुप्वान्मात्रा सद चिती | 
हच्यपेनामिभूवात्मा भीनसेनमद्ममयन्‌ ॥8४॥ 
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माता फे साथ भूमि पर सोति दुष पाष्डयों को देखकर 
दिडिम्बा कामातुर दयो गई श्रौर भीमसेन सो चाहने लगी ॥६४॥ 
भीमस्य पादौ छता हु स्व उत्सङ्ग ततरेऽला । 
पर्यमर्दत संहृ कल्यासी मदुपाणिना ॥६५॥ 
` इस श्रवा दििन्या ने भीम के चर्ण श्रपनी गोदीमें स्व 
किए श्रौर प्रसन्नवा पूवक यद्‌ कल्याणी, कोमल दायो से उनको 
दावने लगी ॥ ६५॥ 
तामदुध्यद्मेयात्मा बलवान्‌ सत्यविक्रमः । 
पर्यपृच्छत तां भीमः फिमिदेच्यस्यनिन्दिते ।६६॥ 
यत्तवान्‌, सत्य-पराकमी, मदात्मा भीम ने उस घी को 
देखा श्नौर पुद्ा--द श्ननिन्दिते ! तुम कौन रो ॥ ९६॥ 
एवमुक्त्वा त भीमेन राकतसी कामरूपिणी । 
भीमहेनं महात्मानमाह चेवमनिन्दिता ॥६७॥ 
भीम के इतना कहने पर कामना के श्रनुसार रूपं धारण 
करने वाली,. सन्दरी, दिडिभ्वा रात्तसी ने मदात्मा मीम से 
कदा-॥ ६७1 
पलायध्वमितः चिप्र मम भ्रातेप वीर्य्यवान्‌ । 
आगेमिप्यति यो इन्त" तस्माद्वच्छत मा चिरम्‌ ॥8२॥ 
दे महातुमार्ो ! तुम यहां शीघ्र चे भा जावो। यह मेया माष 
चदा वलवान्‌ है । यह ठम्दारे खाने फो श्राता है, इते शीष 
भागो । देर मत करो ॥ ६८॥ 
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श्रथ भीमोऽम्युवाचैनां साभिमानमिदं वचः । 
नोद्धजपमदं तस्मानिदनिप्येऽहमागतम्‌ ॥६९॥ 
श्यय भीम दिडिम्या से यदद वचन कदने लगा- दै श्रवते 
ञ्ल से डरता नदीं द| यदि वद्‌ श्ना जपरेगा, ठो मँ उघको 
"्मार डाद्टूगा ॥ ६६ ॥ 
वयोः श्रुता तु संजल्पमागच्छद्मचक्मधमः । 
भीपस्यो मह्यमनादान्‌ परिजन्‌ भीमदर्शनः ॥१००॥ 
ये इस प्रकार वार्त दी कर रदे ये, वह्‌ नीच राक्तस श्रा 
गया | जिसकारूपश्रीर दशंन वद्धा भयानक याश्रौर वह घोर 
ग्ना कर रदा या ॥ १००॥ 
न्यकष उपाच-- 
केन दध कथयति श्रानैनं ममान्विकम्‌ । 
दिङ्किम्वे मच्चिष्यामो न भिरं कर्त मर्दमि ॥१०१॥ 
राकस ने कदा दिदिम्वे!तू छिसके साय वविं वना 
र्ट, सको मेरे पास ला) ओँ इसरो शी दी समना चाद 
ह देरन फर ॥,१०९१॥ 
सा छपासंगदीतेन दृदयेन मनस्िनी 1 
नेपच्छत्तदाख्यात्ुमदुक्रोश्षदनिन्दिवा ॥१०२॥ 
उस सुन्दरी, मनस्यिनी दिषिम्धाने स्नेदयुचछ दय से यद्‌ 
फरना नही वाह्य उसने द्यां चे उन्दं थवाना भी उच 
नदी समस्त ॥ १०२॥ 
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स नादान्‌ विनदन्‌ धोरा्‌ रचसः पुरूपादकः । 
प्मभ्यद्रयते वेगेन भीमसेनं वदा फिल ॥१०३॥ 


यद्‌ मदुप्यो का मक्तण करने वाला राकस, घोर चौकारः 
करवा हुश्ना भीमसेन दै शरोर कपटा ॥ १०३ ॥ 
वरममिद्रुसय म॑ द्रो वेगेन महता वसी । 
श्रगृहुणात्‌ पाणिना पाणि भीमसेनस्य राचः ॥१०४॥ 
यद्‌ मावली रास, कद्र होकर बडे देगसे दौद़ा शौर इसने 
भीमसेन का हाय श्रपने हाय से पकड़ लिया ।। १०४ ॥ 
इनदराणनिसमस्पशं वजसंहननं इप्रम्‌ । 
संत्य भीपरसेनाय न्याधिपत्‌ सदप्रा फर्म ॥१०५॥ 
इन्द्रके यञ्रके समान इसका स्पशं श्रौर वज्र के समान 
दी द्दृ शरीर था। इसने भीमसेन से टकर मार कर उसके दाध. 
को जोर से मटका दिया ।। १०५ 
` गृहीतं पाणिना पराणि भीमसेनस्य पहा । 
नाग्रप्यत मदावाहुस्तव्रा्‌ धद कोद्र; ॥१०६॥ 
जव राक्तस ने मीम का हाय पकड़ा तो इस सहावाहु भीमः 
ने मी सदन नदी किया श्चोर उतत पर वडा जोध किया |१०६॥ 
"तदाी चुं युद्धं भीमसेनटिडिम्बयोः | ५. „४८ ; 
सर्वास््रविदुपोरषोरि वृत्रवासवयोरिव ॥ १८७]}= प" 
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व 
उस समव भीम श्रीर दिषिम्व का, इन्द्र शरीर बृव्रापुर फे 
युद ॐ त॒स्य घमाप्तान युद्ध दृशा । वे दनां सव श्रं ॐ जानने 
यन्न धं ॥ १०७ ॥ 
गिक्रीडय सुचिरं भीमो रचसेन सदानघ । 
निनवान मदावीर्यस्वं तदा निर्बलं यती ॥१०८॥ 
दै महाभागं ! महाज श्रौर चली भीम ने व्रुत फाल वक 
येत करे इस निर्बल राच को मार दाला} १०८॥ 
दा दिडिम्यं भीमोऽथ प्रस्थितो प्रावि; सह ] 
दिडिम्बामग्रतः छता यस्यां जातो षटोत्कचः ॥१०६॥ 
दिदिम्य को मारकर दिहिम्बा को लैर भीम. भार्यो 
कसा चल द्रिवा। इसी दिदिम्बा खे पशोत्कय की उत्पचि 
द६1 १०६॥ 
तेतः सादरेयन्‌ सर्वे सद मात्रा परन्तपाः । 
एफचक्राममिषुसाः संदृता त्रात्रणत्रयैः ॥११०॥ 
ये परन्वप एारडव, श्रपनी माता फे सथ ब्रादर्यो द सर्दिव 
एष्यष्धा नगसे ष्टी चीर माने जते ये ॥ ११०॥ 
मरस्पाने व्याम एषाख मन्त्री परियदिते रवः । 
चतोऽगच्डन्नेकचन्णं पणडवाः रंपितत्रवाः ॥१११॥ 
रनद दस धरस्यान द्यी सन्मति दने वत्ते व्यास्तयुनिय, सो 
स्रा श्नि मियभोरदिकर्मे लनेद्रषट्य इमे यादृ चे पव्तीन 
"पारश्य एणयनऋय नगे प्ते चल दिप ॥ १११॥ 
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ततराप्याप्नाद्यामासुर्बकं नाम महावलम्‌ । 
पुरुषादं प्रतिभयं हिडिम्बेनैव सम्मितम्‌ ॥११२॥ 
वहां भी उन्दोनि मदावल्ली वक नामक महा थसुर को मारा, 
जो हिडिम्ब के दी समान भयानक या॥ ११२ ॥ 
कत्वापि षिनिहत्योग्र भीमः प्रह्रवाम्बरः 1 
सहितो आ्राद्भिः सरवहूुपदस्य पुरं ययौ ॥११३॥ 
भरहर करने वालों मे श्रेष्ठ, भीमने उस उमर रात्तस को मार 
कर श्रपने सारे भ्यो के साथ द्रपद्‌ के पुर कोप्रस्यान 
करिया] ११३॥ 
लन्धाहमपि तत्रेव बसता सन्यसाचिना । 
यथा त्वया मिता प्ण रु्िणी भीप्मकात्मका ११४ 
दे छृप्ण ! वह्यं निवाप करते इए श्रयंन ने युद पेषे ही पर्त 
य), उखे तुमने मीप्सक की पुत्री दस्मणी को जीता 1} १९४॥ 
एषं सुयुद्धे पार्थन सितां मधुसदन । 
स्वयम्बरे महत्‌ कमं कृखा न सुकरं पर; ॥११५॥ 
दे मधुस्न ! इस मस्यदेध फे युद्ध मे श्चन ने स्मयंवर नें 
महान्‌ कम करके युद जीवा दे, ज कमं न्य दोषेन कर 
सकता ह ॥ ११५॥ 
, एवं क्तेरोः सुबहुमिः द्विसयमाना सुदुःखिता । 
निवसाम्पा््यंया दीना रृप्य धौम्पपुरःसरा ॥११६॥ 
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दे छृष्ण ! इस प्रकार श्ननेक क्लेशो से व्तेशित श्रौर दुःखी 
६, शरार्या उन्ती खे विदीन, धौम्य पुरोदित के साथ मेँ इस चन 
मर्दी ह॥ १९६॥ 
त इमे सिंह धिक्रान्वा बीर्ययेणाम्यधिक्राः परैः । 
निदीनैः परि्गिरथन्तीं समुपेचन्ति मां कथम्‌ ॥११७॥ 
ये पाण्डय, विकराल विद के समान श्रौर विरोधियेों से 
श्रधिक वल्लवान्‌ हं । फिर भी शुद्र से क्लेशित की हुई मेरीये 
केसे उत्ता कर रद ह ।॥ ११७॥ 
एतादृशानि दुःखानि सहन्ती दुर्बलीयसाम 
दीषकालं ्रदीप्तास्मि पापानां पापकर्मणाम्‌ ॥११८॥ 
म श्न पापी, पापकम करने वाजे, कायर धातर के दुों 
फो सल्लती हुं दीरध॑ाल खे जल रदी हं ॥ ११८॥ 
इले महति जातासिमि दिव्येन विधिना किल । 
पाणडवानां प्रिया भार्य्या स्वुपा पाण्डोर्महात्मनः ११६ 
यज्ञ विधि के दवारा मँ बड़े ङ़ल में वेदा ह हू" श्नौर पाण्ड्वा 
की प्रिय पत्नी तथा पार्‌ दी पुत्रवधू ह" ॥ ११६ ॥ 
कचग्रदमनुप्राप्वा सास्मि कृष्ण वरा सती । 
पानां पाएड्पत्राणं प्र चतां मधुसूदन ॥१२०॥ 
टे मधुसूदन, कृष्ण ! उत्तम श्राचस्ण वालो, पतिववा्रो के 
नियमे फ पाज्ने वानी, युकद्रोपदी के पाचों पारहगं केदेपते२ 
याज्ञ पङ़ढ़ कर सचे गये ट | १२०४ 
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इर्युक्त्वा प्रारूदत्‌ कष्णा युखं प्रच्छाद्य पाणिना । 
पद्‌मफोशप्रकारोन खदुना सदुभाषिणी ॥१२९॥ 
यद्‌ कह कर श्रौ जह को कमल ऊे समान कोमल दार्थ खे 
ठक कर फोमल बोलने वाली द्रौपदी रोने ल्मी । १२१॥ 
स्तनावपतितौ पीनौ सुजातौ शभलक्तसौ । 
अभ्यर्षत पाश्वाली दुःखजरशुविन्दुभिः ॥१२२॥ 
उचे) पुष, जुडे हुए से, च्छ लक्ण॒ वाले स्तनो फो द्रौपदी 
्रपनेदुखके श्रासुशचों से सींचने लगी ॥ १२२ ॥ 
चद्षी परिमार्जन्ती निश्वसन्ती पुनः पुनः 
वाप्पूर्णेन कण्ठेन क्‌ दधा वचनमनवीत्‌ ॥१२३॥ 
द्रौपदी राखो को मषलती हृ श्नौर वार २ शवा तेती हई, 
श्रसु्ो खे भरे कण्ठ से गद्रद दोकर कोध के साथ कषटने लगी॥ 
तैव मे पतयः सन्तिन पुत्रा न च वान्धवाः! 
ने भ्रातरो न च पिता नेव त्वं मधुसूदने ॥१२४॥ 
येमां पिप्र्ता चुद्ररुपे्ध्यं परिशोकयत्‌ । 
न चमे शाम्यते दुखं कर्णो यत्‌ पराईसत्तद्‌ा ॥१२५॥ 
हे मधुसूदन । न तोमेरे पतिन पुय श्रौरन कोद बाधय 
द| नमान पित श्रौर्नतुम हीमे णुदे, जो 
मुम सब नीर्यो चे मेरे तिरस्फार होने पर भी शोकरदिते फे समान 
नुपद्योरदेद।जो कणं ने उपदयालतभया, यद दुख तो मेया 
शान्त ही नरी दोता दै ॥ १२४-१२५॥ + ) 
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चतुर्भिः कारणैः कुप्ण च्या रदंयास्मि नित्यशः । 
'सम्बन्धाद्रोरयाद्‌ सख्यात्‌ प्रशतवेमैव केशव ॥१२६॥ 
्े छृव्ण ! एक तो सम्बन्ध दूरे श्रपने गौरव; तीसरे मित्रता 
शीर चौथे शक्ति-शाली, दने चे वदं मेरी नित्य रक्त करनी 
चाद्ये ॥ १२६ ॥ 
चंशम्पायन उवाच-- 
भथ तामत्रवीत्‌ कूप्णस्वस्मिन्‌ वीरममागमे ॥१२७॥ 
वाञुदेव उवाच-- 
रोदिष्यन्ति स्तिमो दवं येषां ऋ दापि माषिनि। 
बीभत्प॒णरसंच्छनान्‌ शोणितौषपरिप्ठ तान्‌ । 
निदितान्‌ वन्लमान्‌ बीदय शयानान युधावलते ॥ १२ 
वैशम्पायन बोक्ते-दे राजन्‌! श्रीरष्ण ने उस वीर समान मँ 
द्रपदी चे कदा-े मदाुभाग ! जिस पर तू कुद हई ए, उनकी 
लिया दी प्रागे चल कर श्रञयुन के वणो दे यिन्न-भिन्न, रक्त 
से भीगे र शरीर भूमि म पदे दए पने मरे पति रे देररकर 
रोपेगी ॥ ए२७दन 1 
यत्‌ समथ पाण्ड पानां तत्‌ करिष्यामि मा शचि । 
स॒त्यं ते प्रतिजानामि रतां रास्ली मपिप्यति ॥१२६॥ 
जो पाण्डवो फटा दिव दै, यै वदी करम, तू चिन्तान कर। 
य नुमे सत्य प्रति्ता करता द्र, कि चे पार्डय राजा गि श्रौर 
नू रानी देगी ॥ १६२॥ 
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पतेदूोर्दिमवान्‌ शीर्यत पृथिवी शकलीभवेत्‌ । 
श्येत्‌ततोयनिधिः कृष्णे न मे मोधं वचो भवेत्‌ ।१३०॥ 
हे छृष्णे । आकाश गिर जावे, परथिवी के इकडे र दो जके, 
समुद्र सूख जावे, परन्तु मेरा वचन वृथा नही जायेगा । १३० ॥ 
तच्छु.सवा द्रौपदी वाक्यं प्रतिवाक्यमथाच्युताद्‌ । 
साचीकृत मवे्त सा पाश्चाली मध्यमं पतिम्‌ ।१३१॥ 
द्रौपदी इस प्रकार श्रीकृष्ण के उत्तर रूप वाक्यों को सुन कर 
तीखी दृष्टि चे अपने मध्यम पति शंन की श्रोर देखने लगी १३१ 
श्रावमापे महाराज द्रौपदी नस्तद्‌ । 
मा रोदीः श॒भवाभ्नाक्ति यथाह मधुसूदनः । 
तथा तद्भविता देपरि नान्यथा वसर्सिनि ।॥ १३२॥ 
† इ महाराज ! इस समय श्रजुंन, दरौपदी से वोला--युन्दर 
लाल नेतरो वाली । तू. रो नदीं। दे सुन्दरि ! जैसा श्रीकृष्ण ने कदा 
है, रसा दी दोगा, इसमे सन्देह नदीं दै ॥ १२२ ॥ 
धृष्टटुस्न उयच-- 
अहं द्रौं हनिप्यामि शिखण्डी तु पित्तामदम्‌ । 
दुर्योधनं भीमसेनः कणं हन्ता घननञ्जयः॥१३३॥ 
धष्टयुःम्न कहने लगा तो द्रोण को मारूगा ध्रौर शिसढी 
भीष्म वो, भीमसेन दुर्योधन को श्रौर श्रंन क्णं वो मासो 1१३२ 
रामद्रप्णौ व्यपाश्रित्य अ्रजेयाः स्मरणे स्वसः । 
श्रपि वृत्रहणा युद्धे रि पुनधुठरैः ॥१३४॥ 
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ह बहन ! बलराम च्रौर ष्ण के श्ाश्रय से हम युद्ध म इन्द्र 
खे मी पराजित नी दो सक्ते द । फिर धृवरा्रूके पुनो की तो. 
क्या चलती है ।। १३४ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 

इत्युक्तेऽभिघुखा वीरा वासुदेवक्ुपस्थिताः । 
तेषां म्ये महाबाहुः केशयो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥१२५॥ 
इति म० वनपर्वणि अञचंनाभिगमनपवंणि द्रौपयात्वासने 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 

दराम्पायन योज्ञ इवन। कह कर वीर लोग श्रीरप्ण कौ रार 

मुख करे बैठ गये । उनके वीच मे महापा ्रीरप्ण इस प्रकारः 


ने लगे-॥ १३४॥ =, „ ५ 
दति श्री महाभारत वनप न्तव च््ुनामिगमनप+ म 
द्रौपदी के श्रा्ास्न का वार गां ्रध्याय पूरा हन्ना 1 
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तेरहवां अध्याय 
-वाघुदेव उवाच-- 
नेत्‌ छृच्छमलुध्ाप्तो भवान्‌ स्याद्षुधाधिप । 
यदहं द्वारकायां स्यां रजन्‌ सनिहितः पश ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्ण वोते-दे युधिष्ठिर ! यदि मेँ उस समय द्वारका मँ 
होता, तो तुम इस विपत्ति में कभी नदीं फसते ॥ १॥ 
द्मगच्छेयमहं यूतमनाहूतोऽपि कोसः । 
आम्मिकरेयेन दुर्धषं राज्ञा दर्य्योधनेन च ॥ २॥ 
ह महावीर ! मैँउसयत मे चौर, धृतराषट श्रौर राजा 
दुर्योधन खे नदीं बुलनने पर भी श्चवश्य श्राता । २॥ 
वारयेयमहं द तं बहून दोषान्‌ प्रदर्शयन्‌ । , 
मीप्द्रोणौ समानाय्य कूपं वाहीकमेव च ॥ ३.॥ 
सै नेक दोरा केः दिखपरर श्रौर भीष्म, द्रोण, छप शरीरं 
याह्दीक को बुला कर इस जुच्र। के दौ रोक देवा॥ ३॥ 
यैचितरवीय्यं राजानमलं चूतेन कोख । 
पुत्राणां तव राजेन्द्र खन्निमित्तपिति प्रमो ॥ ४॥ 
बिचिध्रवीयं के पुत्र राजा धृतरा से कदता--हे दौर ! जुघ्रा 
कोरदनेदो,जोतेदे पुत्र ने तेरी आक् चे देने वाला दशा 
तत्राचक्तमदं दोषान्‌ यैर्भवान्‌ व्यतिरेपिवः । 
जीस्देनसुदो यैस्तु एल्यात्‌ प्रभरंशिदः पुरा ।॥ ५ ॥ 
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जिन कारणो से तुमको जुश्रा मे लगाया, मेँ उनने द्यी दोष 
र्ूप्रसे दिखा देता । इस जत्रा ने पूचकाल मे वीरखेन के पुत्र 
नल खो भी राय खे नष्ट कर दिया था \ ५॥ 

अतर्ितविनाशश देवनेन विशाम्पते । 
सातत्यश्च प्रसङ्गस्य वर्णयेयं यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 

ह विशाम्पते ! ,दइस जुत्रा के खेलने से बहुत श्रयि% विनाल 
को सम्मानना है इयत के लगातार खेलने के दोषों रो. 
ठीक २ वताता टँ ॥ ६॥ 

स््ियोऽचता गया पानमेतत्‌ कामसञ्ुत्थितम्‌ । 
दुःखं चतुष्टयं प्रोक्तं ये्नरो श्रयते धियः ॥७॥ 

व्यभिचार, जुश्चा, शिरार श्रौर सुधपान चे वाक्तना स उत्पन्न 
होने द।ये चाये दुःखदं दे, जिनखे मनुप्य देयं से नष्ट होता है ॥" 

तत्र सर्वत्र वक्तव्यं मन्यन्ते शाखकोप्रिदाः । 
विगरोपत् वक्तव्यं यूते प्रयन्ति तद्विदः ॥ ८ ॥ 

इन चार्तोकेदीनियेवमें शा्बो के ज्ञाता कथन करते रदते 

ई परन्तु जुत्रा यो तो विद्वान्‌ वड़ा ही दोप मानते द ॥२॥ 
एकादाद व्यनाशोऽ् ध वं व्यसनमेव च । 
श्रक्त नागाथार्थानां वाकूपारप्यन्य केलम्‌ । ६॥ 

इसमें फक ही दिनि म सारे धनकानाश्चद्धोजातादै। जय 
घन कानाश दो गया, ठो पिपत्ति श्रवस्य श्रती दै । धम, श्रय 
भोर काम्‌ फ पिना शरोग ही नाश होता दे रौद कपल वारौ दी 
कठोरता दी प्रा देती ई ॥ ६॥ (श 
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एतचान्यच फौरवय प्रसङ्खिकडुकोदयम्‌ । 
यते व्रूया महाबाहो समासायास्विकसुतम्‌ ॥१० ॥ 

है कौरव्य ! यद तथा इसी भकार की .अन्य बुरी बतं इस 
जए के सेठने से उयन्तर रोती हें । महाबाहो ! मँ अम्विक युव 
धृतरा के पाल जाकर यद्‌ च्रवरय कता ॥ १० ॥ 

एवयुक्तो यदि मया गृहीयाहचनं मम । 
प्मनामयं स्यद्धर्म् रणां ङुर्पर्न ॥ ११ ॥ 

ह छस्वद्धं न ! मेरे इतना कड्मे पर यदि ध्रृवराटू मेरे वचन 
को मनक्तेता, तो धमं कीसरता श्रौर कौरयां का कल्याण हयो 
-जाता ११॥ 

नचेत्‌ सं मम राजेनद्र गृह्णीयान्मधुरं वचः । 
पथ्यश्च मरतशरष्ठ निगृहणीयां वततेन तम्‌ ॥१२॥ 

दै रजेन्द्र ! यदि वह मेरे इस मधुर श्रौर हितकासो वचन फो 

नदीं मानता, तो मैँ बल पूरक उसने रोक देवा ॥ १२॥ 
छअथैनमपनीतेन सुहृदो नाम दुरह॑दः। 
समासदोऽचुवर्तैरंस्वाध' हन्यां दुरोद्राच्‌ ॥१२॥ 

यदि श्न्याय से दुरात्मा, उसके मित्र श्रौर कोई सभासद्‌ 
उसका साथ देते, तो मै उन ली जुश्रारिरयो को भो मारे विना 
"नदं द्ोडता ॥ १३॥ 

्मसानिष्यन्तु कौर्य मबनर्तेष्यभूददा । 
येनेदं व्यसनं प्राप्ठा भवन्तो च.वकरापिवम्‌ ॥१४॥ 
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ह कौरण्य ! उ समय मँ नानतं देश में नदं था, इषे दी 
तमो य जुए दसा उन्न हई ्रापचि प्रा हई है ॥ १४॥ 
साष्दमेत्य कुर्श्रष्ट द्वारां पांडनन्दन । 
अध्रौपं तां व्यसनिनं युयुधाना्ययायथम्‌ ॥ १५ ॥ 
दे छरुपंश-परे्ठ, पाण्डुनन्दन ! जव मँ लौट कर द्वारका में 
श्राया, वो युयुधान से ये तुम्डारो सारी विपत्ति की कया सुनी 1१५ 
शर्मैव चादं राजेन्द्र परमोदधिग्मानसः । 
तृणंमभ्यागतोऽस्मि तवां द्रष्ट कामो विशाम्पते ॥१६॥ 
राजेन्द्र ! इस कथा के सुनते द्यो मेरा मन वङ्गा द्विप्र हा 
निसते शीघ्र तुमसे मिलने के लिष यदां श्राया द ।। १६॥ 
ग्रहो छृच्छुमुप्राप्वाः स्वे स्म भरतर्षभ । 
याइ्द्‌ त्रां व्यसने मम्न पश्यामि सद सोदरे ॥१७॥ 
इति म० बनपवंसि श्युंनाभिगमनपरवंणि वासुदेववास्ये 
च्रयोदशोययध्यायः। 
द मरतर्पभ ! श्राजदमसरकोवडादी क्तेशद्ौरदाषै। 
जो तुमद्नो भाश्यों के साथ इस श्रापचि मे पे देख र्दे ई ॥१०५ 
ति श्री मदाभारत वनपरल्विगंत चञँनाभिगमनपवं में 
वासुदेव वास्य का तेरदवां च्रध्याय खमा हा 1 


न्न 
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1 चौदह्वां अध्याय 
युधिष्ठिर उवाच-- ~ 
श्रसादिध्यं कथं कष्ण तवासीद ष्णिनन्दन 
फ चासीद्विरवासस्ते किंश्वाकाषीः प्रवासतः ॥ १॥ 

युधष्िर बोजे-दे कृष्ण । उप सप्रय द्वार मे द्हारी 
स्थिति क्यो नहीं थी, कदा गए ये तथा इत प्रवा्मे तुमने 
क्यार किया॥ १॥ 
कृष्ण उव्राच-~ 

शाल्यस्य नमरं सौमं गतोऽ्डं मसतरषम । 
निहन्तु कौरवश्रेष्ठ तत्र मे शणु कारणम्‌ ॥२॥ 

कृष्ए कहने ल्गे--दे भरतपंभ । मेँ शाल्य के शोभनगरको 

मष्टकसमे गया था) तू उसशा कार्ण सुन॥२॥ 
महातेजा महाबाहुः स राजा महायशाः । 

, दमघोषात्मजो वीरः शिशुपालो मया हतः ॥ ३ ॥ 

वदा तेजस्वी, मदायशस्नी शौर त्यन्त वल्लवान्‌ दमघोष 
का पुत्र, वीर, राजा शिशुपाल जने तुम्दारे यज्ञ मे मारा था॥३) 

यक्ते तु भरतश्रेष्ठ राजसयेऽ्॑ण! प्रति । 
स॒ रोपशमापन्नो नामप्यत दुरात्मवान्‌ ॥ ४ ॥ 

हैः भरत श्रेष्ठ 1 यदह दुरात्मा शिष्चुपाल वुम्दारे राजसूय यञ्च 
भ क्रोधकेवशमे होकर मेरी पूजा वो सदन नदीं कर सका 
या५४॥ 
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श्रुत्वा तं निदतं शान्त्स्ती रोषसमन्वितः । 
“ उपायाद्मरकां शल्या मिहस्थे मि भारत ॥ ५ ॥ 
दे मारत } शन्व, शिशुपाल को मया हरा सुनकर तीतर सेष 
खे भरा ह्र शल्य दरस्का पर चदु श्राया । उस समय मै यदी 
तुम्दारे पास था ॥ ५॥ 
घ तत्र योधितो राजन्‌ मारव ्णिपुद्गवेः । 
आगत; कामगं सौभमाद्येवं चृशं सवत्‌ ॥ ६ ॥ 
हे राजन ! वदां उसने बृच्णिङमाों खे युद्ध किया । यद्‌ 
निर्य ङी भावि कामना के श्रतुसार उड़ने बाले सौभनगर को 
नेषर बयं श्राया ॥ ६॥ 
ततो चुष्िभवीरांस्वान्‌ बालान्‌ हस्या वहस्वदा । 


पुरोग्रानानि सर्वाणि भेदषामासदुमतिः | ७॥ 
दसकरे वाद उस दुष्टनेश्रनेर वृ्णि्वंगके वीसंकोमार 
कर नगरं शरीर वमीरचौ को नष्ट ध्रष्ट कर दिया ॥ ७॥ 
उक्तां महापादो फापती वृुष्णिट्लाधपः 
वासुदेवः स मन्दात्मा वसुर्देक्सुवो गवः ॥ = ॥ 
द मह्यमाह + वद पुञारर्‌ कर कने लमा--ङ़ वद्‌ मूगं 
गृष्ि ठुलफा कलद्र, वपुदेव छा पुनर ष्य, कदां गया दै ॥२॥ 
वस्य युद्धार्थिनो द्प॑ युद्धे नारियवास्म्पदम्‌ । 
न्ताः सत्यमाख्यात ठन गन्तास्मि युतर स॒; ॥६॥ 
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उ लङ का षमण्ड मेँ श्र चूर २ करूंगा | है शाने 
दैशवासियों ! तुम सत्य कदो, यद्‌ कटां दै, मै वदी जाञंगा ॥(६॥ 


तं हत्वा विनिवर्तिष्ये कंशकेशिनिपूदनम्‌ । 
अदत्वा ने निवर्तिष्ये सत्येनायुधमालभे ॥१०) 
उस कंसं श्रौ केशी के मारने वल्लि इष्ण को मै मारकर 
ही लौद्रःगा। उसको विना मारे मेँ नदीं लौड्‌ग्य यह्‌ मँ शल 
शूकर सत्य प्रतिज्ञा करता हू १०॥ 
कासौ कासाधिति प्रनस्वत्र तत्र प्रधावति ! 
मया करित रणे योदधु" काकिमाणः स सौमराट्‌ ॥११॥ 
वद्‌ सौभनगर का राजा, मेरे साय युद्ध करने फी दच्याचे 
कृष्ण्‌ का दै, छ कशं है" यद्‌ कद कर रणभूमि मे घूमने 
लगा॥ ११॥ ५ 
अ तं पापकमणिं त्र वि्वास्पापिनम्‌ । 
शिश्पलव्रधास्वद्रमपिष्ये यमकम्‌ ॥ १२॥ 
श्ाज उख पापी, विन्धासणाती, नीच कृष्ण को शिष्चुपाज्ञ 
के मारने केक्रोव के कार यमराज का श्रतिथि वनांगा |१२॥ 
मस पपस्परभावेन घ्राता येन निपरातिवः। 
शिशष्लो मदीषाचस्तं धिप्ये मदीतते ॥ १३ (॥ 
जिस पाप स्वभाय बले कृष्छने मेरे भाई राज शिष्टपल 
समो मारा दै, उदो सै वल्य मारमा, चदे षड्‌ पष्यी परर 
कदी दे ॥ १३1 
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भाता बारश्व राजा चन च संग्राममूद्धःनि। 
भ्रमच्श्च इतो वीरस्तं हनिष्ये जनार्दनम्‌ ॥ १४ ॥ 
मेरे चे सप्र वालक भाई, वीर राजा शि्युपान छो चिस छृष्ण 
"ने धिना युद्धम के धोखे चे माया ह, उचे म अवस्य मद्हगा १४ 
एवमादि मद्रा व्रल्लप्य दिवमास्विवः । 
फामगेन स सौभेन विषप्ला मां ुठनन्दन ॥ १५ ॥ 

ह सनन्दन ! महाराज ! इसप्रररार वक ऊर श्रर मुन दुर्ववन 
कट्‌ षर्‌ वद्‌ शाट्य, इच्डाप्रुसार गमन करने वात्ते सीभनगरये 
भ्राराशमे उङ्क राया॥ १५॥ 

वमध्रीपमदं गला यथादचः स दुर्मतिः । 
ममि ौए्य दुता मार्मिातरतको कपः ॥ १६ ॥ 

हि फीरऽय ! वहां पड्ुचकर मेनि यद साया दृत्तान्त छुना । चद्‌ 
-मार्विफयतक देशका राना दुष्ट शत्य, मुम इसपर दुभा 
भष्टकर लोट गयाथा॥ १६॥ 

तणाऽ्दभपि कौरम्प सेप्रव्याङुलमानमः । 

निधिस्प मन्ता राजन्‌ वधायास्य मना द्वे ॥ १७ ॥ 
यन्तु पिमर्द चेपश्वात्मनि कौस । 
ध्रयृद्धमयचपश्च तस्य दुप्कूवरर्मणः ॥ ८ ॥ 

है ष्टौप््य 1 सफ घनन्वर मेरमनमभो रोषे उ्याङल 
शो मया | दिर शपते मनम निर्यय करर तथा चान्तं देग प्न 

भात्छ्रट, भपना धपमान, उस्र दुष्ट धका द्ुत्रा पमरप 
ष्र्‌ इसे मास्ते पा मन्म विचार द्या ॥ १५८१८ 
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ततः सौभवधायाहं अस्ये एथिषीपते.। 


स मया सागरर्ते श आ्ीद्‌ परीप्सता ॥ १६ ॥ 
, हे ष्रध्वी पते ! मेँ सौमपति याल्व को मारने के लिये चल 
दिया श्रौर खोयवे २ उख मेनि सुद के द्वीप मे पाया ॥९६॥ 
ततः प्रष्याप्य जलजं पश्वजन्य महं तूप । 
आहूय शाल्वं समरे युद्धाय समवस्थितः ॥ २० ॥ 
हे दष मेनि ! तव पा्चजन्य नामक शंख वजाया श्रौर शालय 
की युद्ध के लिए घाहान करके मे रणभूमि मे खड हो 
मया॥ २०1) १४ 
तन्युहू तमभृधुद्ध तत्रम दानवः सह्‌ । 
वशीभूताश्च मे सर्वं भूतले च निपातिताः ॥ २१॥ 
वहा उन दु सरे योद देर तर मेया युद्ध ह्न, पे सव मेरे 
वशमेदहो गण श्नौर इद धराशायी हए 1) २१॥ 
एतत्‌ कां मदाव्राहो येनाहं नागमं तदा । 
शुतयेव हास्तिनपुरं दरूतजाविनयोत्थितम्‌ । 
दुतमागतवाय्‌ युष्मान्‌ द्रकामः सुदुःसिवान्‌ ॥ २२॥ 
इवि म० आरस्यपवणि चनानिगमनपवेणि सौभवधोपास्याने 
चुदशोऽध्यायः 
हे मदागदयो ! यदी कायं था, निस्से मेँ जश्च फे समय 
हष्विनापुर मे नष या 1 इख प्रकार श्नन्याय से दे हृष जुएवो 
सुनकर तुम दु.लियो से भिलने के सिए मँ दस्तिनापुर ग्रा दररर 
इति श्री मदामारत वनपव्तर॑त शज्ुनामिगसनपयं मे सौभ 
वेध उपास्यान का चौद्हुवां छभ्याय पूरा हा । 


क श्ट 
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पन्द्रहवां अध्याय 
-युमिष्रिर.उवाच- 
बासुदेव महावाहो विस्तरेण महामते । 
सौभस्य व्रधमाचच्छ न हि तृप्यामि कथ्यतः ॥१॥ 
यधिष्ठिर बोल्-द मदापते, महावाहो, छष्ण ! सुकते सौम 
"पा वध विस्तार के साय शदो, मै सुनता श्रा चपर नदी होता ह १ 
-वातुदेव उाच-- 
इतं भरुखा महावा मया श्रौतश्रवं सृप । 
उपायाद्भरतश्रेष्ठ शाल्वो दवारवतीं पुरीम्‌ ॥२॥ 
चाएुदरैव मोले-हे महावाहो, भरतवं श्रेठ, राजन्‌. ! युक्स 
भूवेश्र्रा के पुत्र शिशुपाल के मारः जने का समाचार सुन कर 
"रजा शाल्त द्रारकरापुसै पर चदु श्राय। ॥॥*२ ॥ 
शमरन्यत्तां सुदुशर्मा सर्वतः पाएडुनन्दन । 
शान्यो पैहायसश्वापि उत्‌ पुरं व्युद्य धिष्ठितः ।\२३॥ 
दे पाण्डुनन्दन ! उप दु्टारमा गालव ने सय शरोर चे पुरी को 
"पेर ्िया पौर वद्‌ ्नपने ्काशतचारी पुर का व्यूह्‌ वना कर 
-खडादोगया॥३॥ 
तत्रस्थोऽय मदीपालो योधयामास तां पुरीम्‌ । 
सभितारेण सर्वेख तत्र युद्धमवर्चव ॥४॥ 
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श्राफाश में स्थित दोकर इतत मदीफाक्ञ शाल्व ने. उस पुरी प्र 
वाणो कौ चारो च्ोप्से भड़ी सी लगा.दी। इत प्रकार इस युद्ध. 
का श्रारम्भ ह्या ॥ ४ ॥ ^ 

पुरी समन्दादिदिता सपताका सतीरणा 1 

सचक्री सह्ुडा चैव सयन्त्रखनका तथा ॥१॥ 

ˆ यह्‌ पुरी सव घ्नोर से पत्ाद्न चौर तोरण से सजी हुई 
सैनिरु जौर परार ( बुं ) से सुशोभित, यन्तं ( मशीनें ) चे 
युक्त, सुरङ्ग बनाने वालों से भूवि थी ॥। ५ ॥ 

छोपशल्यप्ररोक्तीकरा मरादादाज्ञकगोपुदर 

सनक्रगरहणी चेव सोन्कालातावपोथिका ॥६॥ , 

- इषके गलि्यो के मार्गो मे कील गदी हुईं थी शरोर इसमे 
श्नन्न से मरी हद अटत श्नौर द्वार देश थ । इसमें शत्रु की सेनाः 
के रोकने के मोर्चे वने हुए ये श्रौर प्रज्वलित अपरि के श्नलात चक्र 
वथा यन्म मे पर्थर के गोल्ते रखे हुएये॥ ६॥ 

सौष्टिका मरतश्रेष सभेरीपणवानका । 

सतोमराङ्क.शा रजन्‌ सशतसीकलाङ्गला ॥७॥ 

दे भरतवंश-मेष्ठ ! यह पुरी ञंट की चरं के यने पात्र, भेरी,- 
पणव, श्रानकः अदि वाजँ से सहित, तोमर श्नौर अकु से 

सजी हई शौर तोप तथ। लाङ्गल {दल ) से युक्त धी ॥ ७॥ 

सञशरुडवश्मयुडका सायुधा सपरखधा । 
जोदचर्मयती चापि साग्निः सणुडनुद्विका ॥=। 








खदित नेन्न वटी 
व 
प्रान्नदम्टन तरिवना चरृच्छा मर्वरपनं 1 
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पयेलचर्थिवियमदान्नोद्धवादिनिः ॥॥ 
प्यः उच्य चनर्यः प्रतिवाय्ये 1 
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मव्यमेन च गुन्परन रचिनिः त्रा मुरचिता । 
उनरविप्तयुन्यैय नया इयय सयतराद्िनिः ॥२२॥ 
योच क रन्न ( चर्य ऋर प्रद्रच्यने च न्यान) शरीर 
र्त्रे च यड्‌ दुर दुत ॐ 4 श्नन्य द युर्न त्मने चे दन्न 


[नन्व च्छर्‌ दनं 





आकपिनिव्व नमर न एाठव्या तुरति व 1 


परिवनिद्वरचनेदधवादिनिः ५१२५ 


काति रन्न चोरय्दच्न्द ते यन्य 
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,प्रमतेष्वभिषातं हि ङरध्यच्डान्यो नराधिपः । 
इति कृखा प्रमत्तास्ते सर्य वृष्णयन्धकाः स्थिताः ॥१३॥ 
यदि वृष्णि प्रमत्त होगे, तो यद्‌ राजा शाल्व प्रहार कर पावेगा' 
इसीलिए सरे दृष्णि श्रौर श्नन्धक सावधान हो रदे थे ॥ १३॥ 
श्मनर्ताथ तथा स नटनर्तकरगायनाः । 
वहिरनरयापिताः चिप्र रवद्धिर्वि्तसश्चयम्‌ ॥१४॥ 
धन के समूह की रता करने चले, यादों ने श्चानतं देश ङे 
नट, नतक शौर गाने वालों को देश से निकाल दिया था ॥१४५॥ 
संक्रमा भेदिताः स्मे नावध प्रतिपेधिताः । 
परिखाधापि कोरन्य कीसैः सुनिचिता; एताः ॥१५॥ 
सारे पुल तोड़ दिये गये श्रौर नार्वो का निषेध कर दिया 
गया । हे कौरव ! सारी खास्यां मी कीलं गाड़ कर दुर्गम वना दी। 
उदपानाः डरुधेषट तथेवाप्यम्बीपकाः । 
समन्तात्‌ कोशमात्र कारिता विपमा च भूः ॥१६॥ 
इस द्रारका के चारों ओर कोश भर तक पृष्णि वीरो ने कए 
सोद उक्ति श्रौर सुरङ्गा भे गाप अमि प्र्व्ितं कर दी, जिससे 
सारी भूमि चिपमर हो गई ॥ १६॥ ॥ 
्रृत्या विपमं दुगे प्रकृत्या च सुरकितम्‌ । 
प्रकृत्या चाुधोपेतं विशेपेण तदान ॥१७॥ ॥ 
हे अ्ननघ! यद"द्रारका का दुम स्वभाव से विपम च्रौर 
सुरति दै नौर सदा शरकेप २ शशो से सुरक्तित रहता दै ॥१५॥ ` 


श्याय १५] | वनपर्व ¡ ¡. ६०४ 
सरचितं सुयुष्तश्च सर्थायुधवमन्विवम्‌ 1 । 
तरद्‌ पुरं भरतश्रेष्ठ यथेन््रमवनं वथा ॥१८॥ ४ 
हि भरतश्रेष्ठ ! इनद्रभवन के समान सुरक्षित, उत्तम रीति खे 
पलित चौर शो से सुमषिडिव यदह नगर था ॥ १८ ॥! ध 
न चेयुदरोऽभिनिर्पाति न चामुद्रः प्रवेशयते । 
चुप्णथन्धषुरे रा्स्तदा सौमसमागमे ॥१६॥ 
दै रानन्‌ ! सौम के चदा के समय इस वृष्णि श्रौर श्रन्धकों 
छेपुरमे को मी शुर लगे प्रवर के विनाःन तो निकल सकता 
था नौर न भीतर दी घुस सकता था !। १६ ॥ 
अतुरश्यामु सर्वासु चत्वरेषु च कौर । } 
वतं बभू रजेन प्रभूतगजवाजिमत्‌ ॥२०॥ 
दे कौ्व ! सारे वाजार श्नौर चौरं पर हाथी, षे से 
सजी हुई सेना के एड्ाव पड़े रहते ये ॥ २०॥ 
दत्तवेवनभक्तश्व दत्तयुथपरिच्यदम्‌ । 
कृतोपधानश्च तदा वलमासीन्मदा थन ॥२१॥ 
दे महाभुज ! सायै सेना को तना श्रौर भत्ता (ससन) वां 


जा चुका थ(। श्ठश्नौर वल्लभ दे दिये गये घे। उस समय 
-सेनाशरिशागरूप से सनी हुई ततस्यार रहती थी ॥ २१॥ 


नं इष्यपरेवनी कथिन्न चातिकरान्तवेतनी 1 
नाुग्रहमृतः कथिम चाद्टपराक्रमः ॥२२॥ , 


६०६ मकश्ाभारत [ श्ञ्य॑नामिगमनपवं 


उप सेनामें न तो कोई थोड़ी तनस्याद्‌ का सैनिक था चौर 
न क्रिसी की तनख्वाद चद हुई थी, न कोष नया नीर था शौर 
न कोई ठेसा वीर था, जिसका पराक्रम पहले देख न लिया 
गया) रर्‌ ) 
एवं सुविदिता राजन्‌ द्वारा भूरिदक्तिणा । 
आहुकेन सुगुप्ता च राज्ञा राजीवलोचन ॥२२॥ 
इति म० ्नारस्यपव॑णि श्रजंनाभिगमनपवंसि सोभवधोषार्यने 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
ह कमल लोचन ! वद्धे भारी उयय के साथ इ तरह प्रसिद्ध 
द्वारफापुरी राजा आहुक से सुरक्तित थी । २३॥ 
इति श्रीमद्यभारत वनपर्वान्तगत शारण्य पवं में 
सौम वधोपास्यान का मन्द्रां श्नध्याय पूरा हृ्ना 1 
-*>>९०<-<-- 
सोख्हवां अध्याय 
कृष्ण उवच-- 
तां तूपयातो राजेच्ध शाल्यः सौमपतिस्वदा । 
भ्रभूतेनर्नागेन वल्ेनोपपिपेश इ ॥ १॥ 
छृष्ण बोक्ले-दे राजेन्द्र ! इस द्वारका नमर पर वहुत से दाधी- 
श्रीर मशुष्यो को खेना के साथ सोम-पति शालय चद्‌ याया ॥१॥ 
समे निविष्टा सा सेना प्रभूतसलिलाशये । 
चतुरङ्गबलोपेता शाल्यराजामिपालिता ॥ २॥ 
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वषत जल भरे हुए तालान के पास समम्रदेगमें शाल्व से 
पातित चतुरद्गिणी सेना ते श्रपना पड़ाव्र डज्ञा ॥ २॥ 


वर्ज्जयिलवा श्मशानानि देवतायतनानि च । 
वल्मीकांयौ ट्यव॒क्षांध तनिविष्टमभूद्धलम्‌ ॥३॥ 
श्मशान, देव-मन्दिरि, वल्मीक प्रदेश श्रौर चैत्य वक्ता (देवों 
के वगीर्चो) को द्धोड़ कर सव स्थानों पर यद विशाल खेना- 
धाग्ई॥३॥ 
श्रनीकानां विभागेन पन्थानः संवता भवम्‌ । 
प्राणानि च नेवासन्‌ शाल्वस्य शिविरे सृप ॥४॥ 
ददप! सेनाके विभाग से सारे मागं सुक गये । इस शाल्य 
फे शिविर ( पड़ाव ) मे द्ुपकरजनिकोभी षो मागं नदीं 
रेद्‌ गयायथा॥४॥ 
सर्वायुधसमोपेतं सर्बशसत्रविशारदम. । 
र्थनागाए्वकरश्ललं पदातिष्वजसंकुलम्‌ ॥५॥ 
रेषटपष्टलोपेतं घीरलक्षणल चितम्‌ । 
पिचित्रध्यजसन्नादं विचित्रस्थकायंकम्‌ ॥६॥ 
सन्निवेश्य च कौरव्य द्वारकायां नरर्षभ । 
श्ममिस्तारयामासर तदा वेगेन पतगेन्द्रवत्‌ ए 
यह्‌ सेना सारे शर्वो खे नरी हृदं यी 1 इस्त राल् चिद्या फे 
जानने वाते संनिक ये 1 यद हावी शरीर योव खे व्याप्त, वैदल श्रीरः 
ध्वजाश्च दधे परिपू, वीर लक्तणा वक्ते वीरो से सुमण्डित, 
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अद्यत ध्वजा श्रौर कथचधारी येोदधर्मो से युक्त, प्रसन्न शरीरः 
पृष्ठ सैनिकों वाली, श्दुयुत र रथ श्रौर घलुपन्पारी वीरो से 
सुशोभित थी । द नरपभ ! इत सेना को द्वारका के समीप डाल 
कर शाल्यरान गरुड़ के समान वेग से इस पर वारणो की वर्पा 
करने लगा ॥ ५७ ॥ 


-वदापतन्नं संदश्य चलं शाल्वपतेस्तदा । 
निर्याय योधयामासुः मारा वृष्णिनन्दनाः ॥८॥ 
. शाल्म-पति की इस सेना को देखकर दृष्णिवंशा के वीर 
निकले शौर युद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 
अ्रहन्तोऽभियानं तद्‌ शाल्वराजस्य कौख । 
चारृदव्ण साम्ब प्रद्यस्नश्च महारथः ॥&॥ 
ते स्थदंशिताः सर्वे पिचित्राभरणष्वजाः । 
संसक्ताः शाल्वराजस्य वहुभिर्योधणुङ्गवः ॥१०॥ , ^ 
ड कौरव ! शाल्वराज की इष चदाई' फो चारुदेष्ण, साहब 
"दौर प्रचयूम्न सहन नदी कर सके । वे रथो से सज कर शरीर 
चिचित्र २ आमूपण्‌ च्नौर ध्वजा धारण करके शाल्वराज के अनेक 
रेष्ठ २ योदधाननों से भिड़ गये ॥ ६-१०॥ 
गृहीता कर्षं सम्ब शाल्यस्य सचिपं रणे 1 
योधयामास संहः तेवर वमूपतिम्‌ ॥११॥ . , 
साम्ब्नुष लेकर रणभूमि मेँ शाल्व के मन्त्र शौर तेमबरद्धि 
खेनापवि च्चे युद्ध कटने लगा 1 ११॥ 
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वस्य बाणमयं पं जाम्बवत्याः सुवो मदत्‌ । 
मच भरतश्रेष्ठं यथा वयँ सदस्रटक्‌ ॥१२॥ 
दै प्ररत भ्रेषठ ! जाम्भवती फे पुर साम्ध ने इन्द्र की वर्षा के 
सदश उन पर वारणो की मडधी लगा दी ॥ १६॥ 
तद्याणवपं तलं पदे ख चमूपतिः । 
केमवृदवर्महदारज दिमवानिव निलः ॥१३॥ 
हे मदाराज ! हिमालय के सद्टश निश्वल उस चेमबरद्धिः 
सेनापति ने उस सारी वारणो री वर्प को सद लिया ॥ १३॥ 
तवे; साम्ब्राय राजेनद्र हेमह्द्धिरपि स्वयम्‌ । 
शुमोच मायाविदितं शरजालं महत्तरम्‌ ॥१४॥ 
ह राजेनद्र! मव त्ेमवृद्धि ते मी माया खे बहव डे र समूह 
को द्धोद़ा॥ १४॥ 
वतो मायामयं जालं माययेव विदीर्य सः । 
साम्नः शरसदखण रथमस्याभ्यवर्षत ॥१५॥ 
साम्ब ने इसके माया-मय शर समूह दी वर्पाको मायासे 
दी चार वर्थ कर द्िन्न-भिन्न कर दिया श्रौर उसके स्थ पर 
चारणो की भड़ी लग्र ॥ १६॥ 
ततः स विद्धः साम्बेन चेमवुद्धिचमूपतिः । 
्पायाजवनेस्सैः साम्बवाणग्रपीडि तः ॥१६॥ 
„~ श्रव साम्वबके वाणो से पिधा ह्वा शौर पीद्ित, केमदृद्धि 
खेनापवि दग वक्ति वो खे जग निक्ला॥ १६॥ =... 
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तस्मिन्‌ विग्र्ुते क.रे शाल्वस्याथ चमूपतौ । 
वेगवान्नाम दैतेयः सतं मेऽग्यद्रववंली ॥१७॥ 
इष शाल्व फे सेनापति के भाग जाने पर मेरे पुत्र साम्व पद 
-मेगवान्‌ नाम को$ वली देस्य बेग से मषटा ॥ १७ ॥ 
श्रमिपन्नस्तु राजेन्द्र साम्बो दृष्णिकुलोददः ! 
वेगवेगवतो राजंस्तस्थौ वीये विधारयन्‌ ॥१८॥ 

ह रजिन ! इने वृष्णि छुन्ञ के नेता साम्य मको सामने से 
रोका 1 दे राजन्‌ ! इस वेगपान्‌ केवेग को भी वीर सान्ते 
सहन शिया ॥ १८ ॥ 

स वेगवति कौन्तेय साम्बो वेगवतीं गद्‌।म्‌ । 
चिक्तेप तरसा वीरो व्याविध्य सत्यविक्रमः ॥१६॥ 
ह छन्ती पुत्र ! इष वीर सत्यपयाकमी साम्ब ते वेगववी गदा 
फो घुमा कर उस वेगवान्‌ दस्य पर वेग से पकी ॥ १६॥ 
तया द्दितो यजन्‌ वेगान्‌ न्पपतद्रुषि । 
यावरण इव चुरण जीर्ण॑शूलो वनस्पतिः ॥२०॥ 
राजन्‌! इत गदमणोचोटसे वेगवन्‌ परस्य, वरु से जीं 
-मूल वलि वृत्तको मति नष्ट दहोफर एथिगो पर गिर मया ॥२०॥ 
तस्मिन्‌ षिनिदते वीरे गदबुन्ने मदासुरे । 
प्रपिश्य महीं सेनां योधयामास पे सदः ॥२१॥ 
गदाकौ वोर खे उस मदा थघुर के मादे जानि पर वदी 
म तेचा में घुमर कर सान्द्र, युद ष्ट्रे लग २१२४ 
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चार्देप्णेन संसक्तो प्रिविन्धथो नाम दानवः 
मदारथः समाज्ञातो महाराज महाधदुः ॥२२॥ 
दे मदायज ! चारुदेष्ण से बिविन्ध्य नाम का दानव युद्ध कर 
रदा या। यद दानव महारथी शौर धड़े भारी घलुप को धारणु 
किह था॥ २२॥ 
ततः सुतुयुलं युद्धं चार्देष्विविन्धथयोः । 
धृ्रधास्पयो राजन्‌ यथा पूं तथाभव्‌ ॥२२॥ 
है राजन्‌} चारदेष्ण श्यौर विचिन्ध्य नाम दानव का युद्ध 
भीवसादी पोर युद श्रा, जैसा कमी वृत्राघुर श्चौर इन्द्र 
श्राया २३॥ 
भरन्योऽन्यस्याभिसंक्‌ द्वावन्योऽन्यं जघ्नतुः शरेः 
पिनद्न्तौ महारावान्‌ सिंदाषिव मदावलौ ॥२४॥ 
दोनों बीर एक दूसरे द्रो धारणो से माररदे ये एवं बद्व 
-र्ि-शाली सिद के सदश श्रतयन्त गज॑ना कर रदे ये ॥ २४॥ 
शे्मिणेयस्वतो बाणमरन्यरो पमवर्स्व्म्‌ । 
श्ममिमन््रथ महास्त्रेण सन्दधे शत्रुनाशनम्‌ ॥२५॥ 
इसे वाद्‌ रक्िमिसी फे पुत्र प्रयूम्नने श्रनि श्रीर्‌ सूर्यं के 
सहश देदीप्यमान वाण को मनो से श्रभिमन्विव करे चदे 
भासे धनुष प्रर चदाया ॥ २५ ॥ 
तं विविन्धथाय सरोषः समाहूय मदास्थः । 
चिक्तप मे सुखे रचच्‌ ख गवासुरथाप्वव्‌ ॥२६॥ . 
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ह नन्‌ मेरे पुत्र महारथी भ्र स्न ने धिविन्द॑य को लज्ञकार 
कर कोषु-पूंक उत पर वाण दो! जिससे बह मद्य पाकर 
भमि पर गिर पड़ा ॥ २६॥1 

बिविन्धंय्‌ निदतं दष्ट्वा वाञ्च विद्ोभितां चमूम्‌ । 
कामगेन स सौमेन शाल्वः पुनरुपागमत्‌ ॥२७॥ 
पिविन्भ्यको मया हुश्राश्नौर उसकी सेनाको चपर हुई 
देखकर कामना के श्रनुसार गमन करने बाते अपने सौभ नगर 
(विमान) से शाल्व इधर को भाया ॥ २७॥ 
, ठतो व्याङु्ितं सवं द्वारकावासि तद्वलम्‌ । 
दष्टा शालं महाबाहो सौभस्थं पते तदा (रप्‌ 

द प्रदुवादो, राजन्‌ ! इत तरद्‌ सौभ नगर (पिमान)मेंवैठे 
हए शाल्व को देखरर सारी दवयास्का की सेना वड व्याल हु रन 

ततो निर्याय कौरल्य अवस्थाप्य च तद्टलम्‌ । 

श्रान्तानां महाराज प्रयुप्नो बाक्यमव्रवीद्‌ । ॥२६॥ 

दे मदाराज ¦ सेना से बादर निकल कर प्रयुम्न ते धार्त 
की सेनी को चढ़े सदस से वदी रोक कर फदा--॥ २६॥ 
+ सरै. मवन्तसितष्टन्त सर्वे पश्यन्तु मां बुधि । 
¦ निवास्यन्वं संग्रामे वलाद्‌ सौभरं सराजकम्‌ 1३० 
मे संप्रा भें राजार्मरो फे सदित संन पति फो वल्क 
दूर दटाा ह 4 धम तन मेरे इसः कमे "वौ" इस) युद्ध. मे ठर 
फर्वेषो ४ (1511४, [न [न 1 


८ 


प्याय १६] वनेपचं ” 1 ६१३ 


श्रयं सौभयते सेनामायसेथजगैखि । 


धलुय्जपिनि्रनाशयाम्यवय यादवाः ॥३१॥ 
हे यादयो । जँ अभी वर्पाॐ समान, वाके धुप से मोड 
$ वाणो से, इस शाल्व की सेना का नाश सि देता ह ॥३१॥ 
श्रातं न भीः ऊ्य्या सोमराडय नश्यति । 


मयाभिपन्नो दृष्टात्मा सपतौमो षिनशिष्यति ॥३२॥ 
रणन्ति ्रहए करो, डरो मत, सौभराज शअरभी नष्ट हुघा 
नाता दै । सुः से युद्ध करे यद्‌ दु सपने सौमनगर के साथर्‌ 
ष्ट दोगा ॥ ३२ ॥ 
एवं नुवति संहृष्टे प्र्ुम्ने पाण्डुनन्दन । 
धिष्ठितं तद्वरं पीर युयुधे च यथासुखम्‌ ॥२३॥ 
इति श्री महामा० श्रारष्यपरंसि अुनाभिगमनप्ंणि 
सौभवधोपा्याते पोडशोऽध्याय ॥ १६ 
ह पारडुनन्दन । प्रसन्नता चे प्रद्युम्न के इतना कने पर 
सारी सेना ग्यां गी स्यो सड़ीरद्‌ गई श्चौर सुख पूर्वक युद्ध 
करने लगी ।। ३३ ॥ 
द्रति श्रीमदाभारत वनपर्वान्तगंत श्यञँनानभिगमनपवंमे 
सौभवधके उपाख्यानका सोलदवा च्रभ्याय पूरा हरा 


न~~ 
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सत्रहवां अध्याय 
वासुदेव उवाच-- 
एवघक्त्वा रौक्मिणेयो यादवान्‌ भरतर्षभ । 
द॑शितेदरिमियु"कतं स्थमास्याय काश्चनम्‌ ॥ १॥ 
उच्छित्य मकरं केतु" व्या्तननमिवान्तक्र्‌ । 
उत्यतद्धिखिकाशं ते्ैरन्वयाद्‌ पश्‌ ॥ २॥ 
श्ी्घप्ण वोे-दे मरतर्प॑भ ! रकिमिणीपुव, ्यु.स्न, यादवो 
खे इतना ककर सव माति खे तय्यार योज्ञ से युक्त रथ मँ 
सवार हो गया । इसने मकर चिन्ह से श्रद्धित ध्वजा फो उठाया, 
जो खु्ञे मुख बाले काल के समान श्नारर्‌ वाही थी । ्राकाश 
मे उइते हए से उन्दीं शवो से भरयुम्नने शतश्रों पर्‌ श्रक्रमण॒ 
किया। १-२॥ 
पििपन्नादयंधापि धुः श्रेएठ' महाबलेः । 
तूणखद्गधरः शरो वद्धमोधा्ग लित्रदा्‌ ॥ ३ ॥ 
स विद्दुरिवष्वापं बिहर्‌ बे वलात्तल्‌ । 
मोहयामास दैतेयान्‌ सर्वान्‌ सौभनिबासिनः ॥ ४५ 
तूर श्रौर सङ्गधारी, गोधा के चमं के श्रंगुलिन्ण पदन 
इ शूरवीर भ्रयुम्न ने शतरुश्रों को पिक्का देकर धनुशरष्ठ चे 
शब्दायमान च्वि । यद धवो के साथ दायं वायं हार्थो से विनती 


चमक की भाति धुप कनो चमकने लगा! इस वरद इसने 
नगर ॐ निवार्यो को ज्याकुल छर दिया ॥ ३-४॥ 


अध्याय ] वनपवं ६१४ 
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वस्य विद्धिपवशवाप्रं सन्दधानस्य चाखष्त्‌ । 
"नान्तरं दशे कथिवरिधतः शाघ्चवात्रये ॥ ५॥ 
भ्रद्युम्न के धनुष चलनि श्नीर वार २ वाणं चदनि मँ द 
-भी श्रन्वर दिखाई नदीं देता था। इसने इस वरद्‌ स्णभूमिमें 
दुत रुधो को मार २ कर गिरा दिया ।। ५॥ 
सखस्य वर्णो न विकल्पतेऽस्य चेदथ गात्रायिनं चापि वस्य 
शेवं चाप्यधिमर्जतेऽस्य श्राव लोकोजरुतवीरययमग्रयम्‌ 
इस समय इसके युख का रङ्ग छद नदीं वदलवा था श्रौर 
न शरीर दी इधर उधर द्योता या। सिद फे खमन उन्नव, स्व॑ 
श्र, इस गजेन वलति प्रयुम्न के उत्तम पंरारूम श्रे ठोर्गो 
सुना ॥ ९॥ 
जलेचरः काश्चनयष्टिसंस्थो व्यात्ताननः सर्वविमिप्रमाथी। 
त्राप्तयत्राजति वादथुरूपे गन्यस्य सेनाग्रयुवे घ्जाग्रयः ७ 
सोने फे दर मं लगा इुच्रा, सुख खोले हए, सरे उल्ल 
जन्ु्ों में विशालः, मकरास्नर ध्वजोत्तम, शर्धो को भय-भरीच 
करय हुश्रा, शाल्व की सेना कफे सुख पर रथ मे सुरोभिव 
दोरदाया॥७॥ 
वतस्तूरं विनिष्पत्य परयुम्नः शनरुकर्षणः । 
-पणन्वमेदामिदुद्राव वििल्सुः कद यप ।८ ॥ 
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हे चप ! इसफे वाद्‌ शब्ुविजवी; भद्‌ न्त, कपद कर शाल्व 
खे युद्ध कने के लिए उसकी चयोर द्रौढा ॥ ८ ॥ 
श्रभियानन्तु वीरेण प्रन न प्रहरणे । 
नामर्षयत संक द्धः शाल्वः कुस्कुलोदद (६ ॥ 
ह इरुङलोददं ! शस महायुद्ध मे वीर प्रद््‌म्न का श्राक्रमणः 
कद्ध हए याल्व से नहं सहा गया ।॥ ६ ॥ 
स रोपमद्मसो बे कामगादवरुह्य च । 
्र्यन्न' योधयामास शाल्वः परपुरजञयः ॥१०॥ 
शर्धो के नगे का विजयी शाल्व) रोप श्नौर क्रभिमान 
भे रिप्न होकर पने कामनाुसार गमन करने वलि सौभ 
बिमान से नीचे उतर श्नौर ्रयुम्न से युद्ध करने लगा ॥ १०॥ 
तयोः स॒त्लं बुद्धं शान्वशरष्णिप्रचीरयो; । 
समेता ददशु्लोका वलिवास्षयोखि ॥११॥ . 
ृप्छि प्रवीर श्रयु्न श्र शाल्व के इस युद्ध को वलि घौर 
इन्द्र फे युद्ध ॐ सदश, लोग इवहे दोकर देखने लगे ॥१९॥ 
तस्य मायामयो पीर रथो हेमपर्वतः । 
सपताकः सभ्वजश् साञुकपः स तूणवान्‌ ।1१२॥ 
ह चीर ! इसका मायामय रथ, सवसं डे निर्मित, ध्वजा 
पताकां डे परिपू, र्थ के नीचे के दद्का्ठ खे युक्त श्नौर 
वूरीर सदित था 1 १२॥ 
स तं स्थवरं श्रीमान्‌ समारु किल पभो । 
मोच णान्‌ कौर्य प्रयु ज्नाय मदाचलु ॥९३॥\ 
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दै परमो ! यह्‌ श्रीमान्‌ मदायली, शाल्य उस रथ पर चदु 
भ्रथुम्न ऊ उपर वराण-वर्णा करने लगा ॥ १३॥ 
वतो व्राणमयं वपं व्यखजच्तरसरा रणे । 
प्रचुन्ना शजचगेन शन्ि सम्माहयानव ॥१४॥ 
श्रवव्र्ुम्न भी र्ण भं शाल्व को मोदिव सा करे जाश 
केवेगसे यदी शीता खे व्रणं कौ वयां करने लगा ॥ १४॥ 
स वैरभिदवः सद्व नामर्षयत सौमराय्‌ । 
शरान्दीप्वाग्निसद्ाशान्‌ धरमोच तनये मम ॥१५॥ 
सौभराज शाल्य भी उन वाणो से युद्ध में मारे जनि पर 
छपिव दो यटा श्रौर दतत श्रि के सदश वार्यो को मेरे पुनर 
-्रयुम्न पर धोडने लगा ॥ १५॥ 
सानापततो ्राणीषान्‌ घचचिच्छेद मदानलः । 
तथान्यान्‌ शरान्‌ दीप्तान्‌ परचिकतेप सुरे मम ॥१६॥ 
न व्रार्णो को श्रावा देखकर मद्ययली प्रचुन्नने बोचर्मेदी 
काट गिराया । उपने प्रद्युम्न पर फिर श्यन्य प्रदीप्न वाण दोडे।१६। 
स जान्ववाे रजेन परद्रो रुक्मिणिनन्दनः । 


मुमोच बाणं त्वरितो मर॑मेदिनमादवे ॥१७॥ 
दे रजेन ! प्रथुम्न, शाल्व के वाँ से थ गया, परन्तु 
पिरि भी उसने युद्धम वदी शीघ्रता खे पक समै-मेदी वाण 
फ्य ॥ १७॥ 
तस्य वर्म पिमिचाशु स्र व्रणो मत्सुतेरिवः । 


विन्या हृदयं पत्री स घमेह पपाद च ॥१८॥ 
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इस प्रयुम्न के चलाये वाण्‌ ने शाल्व का कवच वींधवर 
ददेय जा वींधा । जिससे वद मूष्धित हरर गिर गया ॥ शन ॥ 
तरसिमिनियतिते बीरे शाल्वराजे विचेतसि । 
संप्राद्रषन्‌ दानवेन्द्रा दारयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥१६॥ 
शाल्वराज के श्चचेत होकर गिर जाने पर सारे दानव, 
श्रथिवी सदत हर भाग निकले ॥ १६॥ 
ह्ह्यकृतमभूत्‌ सैन्यं शाल्वस्य पृथिवीपते । 
नष्टसंज्ञे मिपतिते तदा सौभपतौ तपे ॥२०॥ 
जव मूर्धत होकर सौभराज गिर गया, दै प्रथिवी पते । उस 
समय शाल्व कौ सेनामे हा दासार मच गया॥ २०॥ 
तत उत्थाय कौरव्य प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌ । 
शमोच बाणान्‌ सदसा अघर स्नाय महावलः ॥२१॥ 
द कौए्य । फिर सचेत दोकर महायक्ती सौभराज उड 
श्रौरपरयुम्न पर वाणो की वपां करने लगा॥ २१॥ 
तेः स विद्धो महाबाहुः प्रय॒ स्न; समरे स्थितः 
जत्रुदेशे भृशं परो व्यवासीदद्रे तद्‌ ॥२२॥ 
यदी २ शुजा वाला, य्व मे रियत, परयु.म्न इन वारो से कठ 
के मूल मे वीध। गया, जिसे वह्‌ र्थमे दी मूधैवसारे 
गया 11 २२11 
चं स पद्भ्या महारज शान्यो रेकिमिणिनन्दनम्‌ । 
ननाद सिंहनादं वे नादेनापूरयन्मदीम्‌ 1\२३॥ 
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दे महारज ! भरयुम्न को वधर शाल्पराच श्रपनी गजना 
से एरथ्वी फो भरता ह्या विदनाद करनै लगा ॥ २३ ॥ 
ठतो मोदं समापन्नं तनये मम भारत । 
शुमोच चाणांस्त्यसितिः पुनरन्यान्‌ दुरासदान्‌ ॥२४॥ 
है भारत ! जव मेरा युत प्रयु स्न, मृदिव क्षो गया, तव भी 
इस दुष्ट ने शीता चे श्रन्य श्रनेक क्लैशफारी वाण छोड ॥२५४॥ 
स तेरमिहतो वारोर्बहुभिस्तेन मोहितः । 
निथ्टः फौसशरठ रच पनोऽभूद्रणाजिरे ॥२५॥ 
शति म० श्चारख्यपवंणि श्रञुनाभिगमनपवंणि सौभवधोपाद्याने 
सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 
 फौरवभर ! इन बहुत से वाणो से घायल होकर धयुम्न, 
एमूमि मे निश्चेष्ट होकर गिर गया ॥ २५॥ 
इति श्री महाभारत वनपरवान्तिग॑त श्यञ्खंनाभि- 
गमन पव॑ में सीभवध के उपार्यान का 
स्रदवां श्रध्याय पूरा हच्ा॥ 
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अटठारहरवां अध्याय 
बामदेव उवाच-- 
शन्वध्ायार्दिते तस्मिन्‌ प्य्‌ स्न वत्िनामस्वरे । । 
वृष्णयो मग्नसदून्पा विव्यथुः परतनागताः ॥१॥ 
श्रीकृष्ण योल्ते-दे राजन्‌ ! शाल्व के बाणो से पीडित, बल- 
वानो मे श्रे, परयुन्न के मूर्धत हो जाने पर सारे वृष्णिर्यो के 
उत्साद नष्ट हो गये श्रौर वे सेना सदित बड़ व्याकुल हुए ॥ १। 
हाहाृतममूत्‌ सवं इृष्ए्यन्धकवलं ततः । 
्रयस्नं भोहिते राजन्‌ परे च गदिता भृशम्‌ ॥२॥ 
दे राजन्‌. प्रयु.म्न के मोहित दोजनि पर धृष्णि श्रौर 
छन्धककी सेना्प्नो मेहा हा कार मच गया श्रौर शत्रु षदे 
भ्रसन्न हुए ॥ २॥ 
तं तथा मोदितं दष्ट्वा सारथिर्जःनेरदयेः 
रणादपादरतृणं शि्तितो दारुकिस्तदा ॥३॥ 
प्र्ुम्न को मोदित देखकर रथ विया मे निपुण, दारुकरि 
सारथि, ्चपने वेग शील थो से मूर्त श्चवस्थामे ही प्रयुग्न 
को ज्ेकर शीघ्र स्ण भूमि से निरुल गया ॥ ३३ 
नातिदूरापयाते तु स्थे रथवसप्रणुत्‌ । 
धयुगषदीत्वा यन्तारं लन्धसंक्ोऽयीदिदम्‌ ॥४॥ 
महारथिर्यो को प्रराजित करने वालाः प्रयु.म्न, रथ के थोढी 
दूर जनि पर चेत मे श्राया श्रौर धुप उठारुर सारथि से छदने 
लगा॥ ४॥ 


श्रस्याव एन | यनपवं ध्य 
सीते दिन्तेव्यवपितं कस्मादपि पराडूखः । 
नेप दृष्णिप्रवीराणामाहवे घम उच्यते ।\4॥ 

ह सारये ! यद तूने क्या शरिया, युद्ध खे जवे मुदं मोदृषटर 
भाग निफला¡ बृच्ठि वीतो का बुद्ध मं मागना कदी नदीं देखा 
गमयादै॥ ५॥ 

फचिन्‌ सौते न ते मोदः शान्वं दष्ट्वा मदादवे । 
विपदो चा रणं दृष्ट्वा ब्रुदि मे तवं ययावयम्‌ ॥६॥ 

है सारथि! ष्याशत मदायुद्ध ज शस्य पे देखख्यत्‌ 
परया गया या इत पोर रणको दखङर भयभीव दोगया । यद 
मय सुनते ठोफ २ ववाध्रो ॥ ६॥ 
मौतिग्वाच-- 

जानार्दने न मे मोहो नापि मां मयमागरिएद्‌ । 
श्रपिभारन्तु ते मन्ये न्वं केन्यवनन्द्न ॥५॥ 

सारथि ने दाद्‌ जनादृन पुत्र! नचो मं पररय श्रोर 
न मुत्त मयदुधा। (सन्न लारर दा भासै बोन्य पवीव दुभा, 
जपे नुम नदी मस्तेदो ॥५॥ 

मोप्पयामि रमै व्लयानेष पापषठव्‌ । 
मोहित स्ये श्रते सदयः मारधिना रथी ॥८॥ 

दषीर! दमौीचेर्य परि युरदेनिम्ल श्राया] यदु 
पापो परा पश्यान्‌ हे मोदिवद्रुप रपी ख सा सारथिपमो 
नो है मादिव ।=॥1 

परप्म॑स्ं मया नित्यं रचिवन्पस्तयाप्यह्म्‌ । 
रदितस्या स्थी निच्यमिवि एतापयपम्यदम्‌ ॥६॥1 





धरर महाभारत [ श्रजुंनामि गमनपं 


डे खागु्मन्‌ ! मुज्ञ तम्दारी ओर तुमको मेरी रक्ता करनी 
उपित ष्ट \ सारथि कोरथीकी निस्य रक्ता करनी दै, दी से 
मैद्धमको र्ण से निकाल लाया॥६॥ 
एकयासि महाबाहो वहवधापि दानवाः। 
न समं रौकिमिणेयाहं स्णं मलवापयामि वै ॥१० 
द मदावादो ! तुम अकेले ये श्रौर दानव अधिक संल्या में 
ये। हे प्रयु.म्न, कुमार ! मेँ इष युद्ध को स्मान युद्ध न देखकर 
तुमको युद्ध से सीट! लाया ॥ १०॥ 
वाघुदेव उवाच-- ॥ 
एवं घ्रवति सूते तु तदा मकेतमान्‌ । 
उवाच सुतं कौरू्य निवर्तय रथं पुनः ॥११॥ 
श्रीकृष्ण वोज्ञे-्े कौरञ्य ! सारथि के इतना कने षर 
मकर की ध्वजा वति प्रयुम्नने सारथिस कदा, कितुमश्चव 
फिर शीव्र रथ को लौटाश्नो ॥ ११॥ 
भ्रयु म्न उवाच-- 
दारुकात्मज मैवं खं पुनः कार्षा; कथञ्चन । 
न्यपयानं रणात्‌ सौते जीवतो सम फर्दिचित्‌ ।।१२॥ 
हैः दारुरात्मज ! श्व तुम मेरे जीवित रते, कभी किसी 
र्णसखेरथको वाह्रन लाना ॥ १२॥ 
नर वृष्णिकुले जातो यो वै त्यजति सङ्गम्‌ । 
यो वा निपतितं हन्ति तवास्मीति च वादिनम्‌ ॥१२॥ 





श्रष्याय १८ | चनपवं ६२३ 
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बरष्णिद्धलमे कोश भी स्ण सखे भागने वालाःगिरे इए को 
मारने वाना, युद्ध मे दीन वचन कहने वाला, हृघ्ना दी नदी दै! 
वथा द्विषश्च यो इन्ति बालं वृदं वै च। 
पिर॑ पिप्रकीर्ण्च भग्नशचष्युधं वथा 11१४॥ 
खी वाल श्रौर वृद्ध, रथ रदित, घायल, गब्र दीन परः दृष्ि- 
वंशकर चीर श्राकपण नदी कस्ते हे ॥ १४॥ 


त्रश्च सूतष्े जातो विनीतः सूतकर्मणि । 
धर्मजधासि यृष्णीनामादवेप्यपि दारके ॥१५॥ 
दे दादे । तू सूतल मे उत्पन्न हना श्र सूत कमं 
(स्थ चक्लाने श्नादि ) में न्मी वसद्‌ शिचित दै वथा दृच्िर्योः 
के युद्ध फे धर्मा साजानने वाला दै॥ १५॥ 
स जानंथसितं कृत्स्नं बृष्णीन प्रतनाते । 
श्रपयानं पुनः सीते मैप कार्षीः कथन्न 11१६ 
्े सूतनुन । सेना के सम्बुख्र व्यदार कलने योम 
बृध्ियो के सारे श्राचरणो का तू. जानन वानादे। श्रत श्रागे 
कभी रणभूमि खे न भागन। ॥ १६॥ 
श्रययातं दतं पुष्टे भ्रान्तं स्णपलायितम्‌ । 
गदाग्रजो दुराधर्षः फ मा वच्ध्यवि माघः ॥१७॥ 
भागे हर, पीठ परः चोट खाये हुए घग्डय दुष्‌ वथा युद्धः 
से पीढठमोङे द्र समसूर मदानलये गद के श्चप्रज ध्रीरुष्णः 
क्या कद्गे 11 १७ ॥ 


श्ट महाभारत [श्ञ्नाभिगमनपवं , 





केरा्स्याग्रजो वापि नीलग्रासा मदोत्कटः ` 
रि वदेयति महाबाहुर्बलदेवः समागतः ॥१८॥ 


६ 


मदोन्मत्त, नीलाम्बरधारी, केशवका श््रज, ह्यव, बलसम ` 


फर मुञ्चे क्या करेगे ?॥ १८ ॥ 
कि वच्यति शिनेर्नकषा नरसिंहो महाधनुः । 
श्रपयातं रणात्‌ सुत साम्बथ समितिञ्जयः ॥१६॥ 
है सत! नरो मे सिद, महाधनुपधरीं, सत्यकि, तथा 
युद्ध का जीतने वाला सान्व, रण से भगे हए जानकर यु 
क्या.र्‌ कगे ॥ १६॥ 
चार्देप्णथ दु द्ध^स्तयैव गदतारयौ । 
अक्र.र्थ महाबाहुः फं मां व्यति सारथे ॥२०. 
ह सारथे ! दुधपे चार्देष्ण, तथा गद्‌ श्रौर सारण एवं 
महाबाहु अनर सुञ्े क्य! कगे ॥ २० ॥ 
शूर सम्भावितं शान्तं नित्यं पुरुपमानिनम्‌ । 
सियशच वृष्णिवीराणां फ मां वच्यन्ति संहताः ॥२१॥ 
संसार मे शुर, शान्त ओर प्रतिष्ठित मानि हुए तथा भपने 
कनो पुरुप मानने वाले मुभ कायर फो इकट्टी हुई दृष्णिर्यो की 
पलियां क्या २ कदुंगी ॥ २२॥ 
रदुप्नोऽयमुपायाति भीतस्त्यक्त्वा महाहवम्‌ । 
धिगेनमिति बद्यन्ति न तु वयन्ति साप्विति ॥२२॥ 
मदायुद्रको दोड़कर भयसे यदं प्रच॒म्न श्रारहादहै. इस 
फो धिस्मर दै, इस परार मारी हिया कटेमौ, खर भो यद नदी 
कदेंगी, फि इस ने ठीक फिया ॥ २२॥ 


श्रभ्याय न ] वनयवं ६२५ 
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धिग्ाचापरि दासोऽपि मम वा मदिषस्य वा। 
शसपुनाम्यधिकः सौते स त्वं मा व्यपयाः पुनः ॥२२॥ 
हे सारथे ! उपद्दास मेँ धिकार की बाणी सुन्ञे या मुक. 
सै मानी पुरुपको मौवसेभी श्रधिक क्जेरदायी है, इससे 
मू सुनने फिर युद्ध भूमिमे क्ते चल ॥ २३॥ 
भारं हि मयि संन्यस्य यातो मधुनिदा दरिः । 
य्न मारतर्पिदस्य न हि एक्योऽ्य मर्पतम्‌॥२४॥ 
सुफपरही दार्काकाभार दयोडक्र मघुके मारने बलै 
श्ण, भारत सत्नाद्‌-युधिष्ठिर के यज्ञ मे गण दै, वे इस घटनाः 
छो कखे सदने ॥ २४॥ 
छवचर्मां मयां वीते निर्यास्यन्नेय वासिवः 1 
शान्यं निमारिप्यें तिष्ठ लमिति पूत ॥२५॥ 
स च सम्भाययन्मरं पै निवृत्तो हृदिकात्मजः । 
तें समेत्य रणं त्यस्या किं वच्यामि महस्थम्‌ ॥२६॥ 

ह सूतज ! एतव्म शाल्व से युद्ध करने श्रारदा था, मैने 
उखे रोक दिया, कि तुम उदयो, शाक्व फो तो मे दी भगा श्राञ्गा। 
दविक फे पुव छतयर्मा ने यद सव डय सम्भव समभ, इससे 
लौट गया ] पय मै रणमूमि खे भागकर जग उसे मिदगा, वो 
क्या क्टरगा॥२६॥ 

उपयान्तं दुरापे शक्घचकगदाधरम्‌ 1 
पुखपं पुणडरीफाचं ति वद्यामि मद्यखजम्‌ ॥२७॥. - 


:६२६ महामारत [ चञंनाभिगमनपचं 
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किसी खे भी नदीं दधते वाल्ञे, शद्ध चकर-गद्‌। घास, कमल 
कै सदश लोचन वलि, महाघुजधारी धोकृष्ण, जव लौटकर वेगे; 
-वव मे उनचे क्या ररहुगा ॥ २०॥ ` 
सात्यकिं बलदेव ये चान्येऽन्पकवृप्णयः । 
मया स्पर्दन्ति सततं फं लु वच्यामि तानहम्‌ ॥२८॥ 
हे सूत ! सात्यकि बलदेव, तथा सुख खे पध रखने वाते, 
अन्य चरष्णि श्रौर अन्धो सेभौर्मँक्या करहुया ॥ रन ॥ 
स्यत्मा रणमिमं सौते ्ष्ठतोऽभ्याहतः शरैः । 
स्वयापनीती विवशो न जीषेयं कथञ्चन ॥२६॥ 
दे सूत-पुव्र ! इस र्ण भूमि को वोद्कर च्रौर शरं से 
"पीठ पर चोट खारूर श्रव मेँ कभी जौविव नदीं रहा । तू ` 
-मूहौ में पडे हुए सुम परप्रश को ववयं मगा लाया ॥ २६॥ 
सनिव्र्ं स्थेनाशु पुनर्दारुफनन्दन ) 
न चैतदेवं कर्चन्यमप्यापत्सु कथन्न ॥३०॥ 
दे दारसनन्दन !{ छथतूकिरसथ से लौटकर चल। श्रमे 
श्रा्णो के संकट मे पड़ जनि परमो रेखा कमी च करना वरा 
न्‌ जोवितमहं सौते बहु मन्ये फथश्वन । 
श्रपयातो रणाद्धौतः ¶एवोऽम्यादवः शरः स२१॥ 


दे सूत-युव ! भयके कारण खे भगणर या पीठ मेया 
नाद्र ऊ कुभो नीना नद चाद्वा द्र ॥ ३१ ॥ 


श्रष्याय १६ | वनपवं ६२७ 


कदा -च सुतपुत्र स्वं जानीपे मां मयार्दितम्‌ । 
अपयाति रण हित्वा यथा कापुरुष तथा ॥३२॥ 

हे सूस-पुत्र ! वने युते डरपोक कखे सममत किया 1 
क्या कमो तजे, कायर पुरप खी भावि सुच रण मे मामा दूच्ा 
देखा दे १॥३२॥ 

न युक्तं भवता त्यक्त' सद्धमं दारका 1 
मयि युद्धार्थिनि भृशं र खं यादि यतो रणम्‌ ॥३३॥ 
इवि श्री म० श्रारस्यपवंणि श्रञजंनाभिगमनपवं णि सौमवधोपख्यनि 
श्यष्टाद्स्योऽघ्यायः ॥१न॥ 

ह दाम्‌ प्नत्मज ! तुम्रं कभी संग्राम का त्याय नदीं करना 
"चद्ियि। र्मे तो सदा युद्ध का श्रभिलापी रद्वा दू श्रवत्‌ शीत्र 
स्ण भूमि को चल ॥ ३३॥ 

इति श्री मदाभारत वनपर्वान्तगंव श्रज्खुनामिगमनपवं में 
सीभवथ के उपाप्यान छा श्रदारदवां श्रध्याय समाप दया, 


सश 


उन्नीसर्वरा अध्याय 
चाघुदेय उवाच -- 
ए्रभुक्तस्तु कोन्तेय सुतपूत्रस्ततोऽत्रवीत्‌ । 
प्रघरन्न बलिना भरष्ट मधुरं -छस्यमञ्यसा 1॥९॥ 
श्ररष्णं कदने लगे-दे ष्टौन्तेय ! प्रयम्न के इवना 
कदने पर सूत-युत्र दाुकि, वलवानों में श्रे मय॒म्नखे शत्र 
स्पष्ट शौर मघुर वचन दस वरद कदने लगः ॥ १॥ 


ध्न महाभारत [ ्ुंनामिगसनपवं 


न मे भयं रौक्मिणेय सङ्गमे यच्छतो हयान्‌ । 
युदधज्ञभरास्म वृष्णीनां नात्र किन्विदतोऽन्यथा ॥२॥ 

ह रकिमिणि पुत्र ! सं्राम मे अश्वो फो चज्लाते समय युद्ध 
कुद मी भय नदीं रदा है । मँ दृष्णियो के युद्ध प्रकार को 
भी जानता हू, इस मे तुम ने इद वदाकर नदीं कद दै ॥ २॥ 

आयुष्मन्‌ पदेशस्तु सारथये वर्ततां स्मृतः । 
सर्वार्थेषु रथी स्च्यस्त्वञ्चापि भृशपीडितः ॥२॥ 

हे आयुष्मन्‌ ! सारयि के कमे करने वाल्ते को यद उपदेग्र 
कदा गया दै, कि वद्‌ स्व॑था श्नपने रथी की र्ता करे शौर 
तुम अत्यन्त घायल हो चुके थे ॥३॥ 

तं हि शाल्वप्रयुक्तेन शरेणाभिहतो भृशम्‌ । 
करमलामिहतो बीर ततोऽहमपयात्तयान्‌ ॥४॥ 

ड वीर ! तुम शाल्व के मारे हु२ वाण खे छ्रस्यन्त पीडित दोः 
चुके थ श्रौर अचेत से दो गये थे, इसीखे मै तुमको रण॒ से वादर 
ल्ञेश्नाया।॥४॥ 

स त्वं सात्वतञ्ुख्या् लन्धसंत्नो यच्च्छया । 
पश्य मे हयसंयाने शितां केशवनन्दन ॥५॥ 

दि यदुवंश श्रठ, केशव नन्दन । यर तुम श्नपने शाप सचेत 
दोचचुके दो; इसलिए अर्धो के हाक्ने की मेरी शिति का 
श्यवृलञोकन करे ॥ ४॥ 

द्प्रकेणद्युत्यनो यथावच्च शिकितः,! 1», 
वीतभीः अविशाम्येतां शान्वस्य प्रथितां चमूम्‌ ॥६॥ 
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(र 
दाद ने सुन्च उत्यन्न करफे रथ हांक्ने मेँ श्रच्छी तरद 
कशल चना दिया दै । रवर निर्भव दोकर तुमको शालय दी इस 
भरसिद्ध सेना में ले चलता हं ॥ &॥ 
वादेव उवाच्‌- 
एवघुक्त्वा ततो वीर इयान्‌ सन्चोद सङ्गरे । 
ररिमभिस्तु सथुदयस्य जवेनाभ्यपतत्तदा ।७॥ 
श्रीखप्ण बो्ते-दे वीर ! यद कद कर सारथि ने श्रवो को युद्ध 
भूमि की शोर मोदा । उसने रातो को सचा श्रौर वदयेग से 
रणभूमि को लौटा॥५॥ 
मण्डलानि विचित्राणि यमकरानीतरणि च । 
सव्यानि च विचित्रासि द्किखानि च सर्वशः ॥८॥ 
हि राजन्‌] इस समय उसने समान श्रौर श्रसमान तथा वारये 
शरीर दाये मण्डला से शवे को चलाया 1 ८॥ 
भ्रतोदेनाहतवा राजत्ररिमभिध्र सथु्रवाः। 
उत्पतन्त इवाकाश व्यचरंस्ते दयोत्तमाः ॥६॥ 
्रतोद (दृण्टर) से मारे दष श्रौर रातो के सँचने से उपर 
फ़ोख्ठे दए य्व, धाद में उङ़ते से दिखा दे रद थे ॥ ६॥ 
ते दस्वलापवोपेदं ज्ञाय चप दारुकिम्‌ । 
दद्यमाना इव तदा नस्पतंधरणेमदीम्‌ ॥१०॥ 
ट दप ! यश्च, दाखुकि सारथि णो वड़ा पुर्तीलला जानङर जल 
सेगयेश्नौस्वेदइतनेवेग खे ममि फिडन्दनि चरणो से एथियी 
ष्भीस्परां नदी द्या॥ १०॥ 
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सोऽपसभ्यां चमूं तस्य शान्यस्य भरतर्पभ 1 
चकार ना(ययर्नन तदद्भुतं ्रूतमिवाभवप्‌ ॥११॥ 
हि भरतपंमे ! अव प्रयुम्नने युद्ध मे पहुंच कर शाल्व री 
सेनाको योद्धे दी प्रयल ह्वार वांयी नोर से दिन्न-भिन्न कः 
धिया! यद्‌ एक वद्धा ही चमत्कार सा हया ।। ११॥ 
मृप्यमाणोऽपसव्यं प्रयन्नंन स सौभराट्‌ । 
यन्तारमस्य सहसा त्रिमिवणिः समार्दयत्‌ ॥१२॥ 
्रयूम्नके द्रा इतप्ररार वांयी शरीर से िन्न-मिन्न की 
इई श्रपनी खेना को देख कर सौभराज शाल्य कपि हयो उदा 
श्रौर उक्तने तीन वाणो से सारथि पर प्रद्र किया ॥ १२॥ 
दाहस्य सुतस्तय् वाणवेगमचिन्तयम्‌ । 
भूय एप महावाहो प्रययाववसव्यतः ।॥१३॥ 
दे महावाहो ! दादर पुत्र सारथिने उस प्राणे वेगकोकुघ्ठ 
नहीं समस्मा श्रौर वद्‌ वांयी नोर से फिर जागे सेनामेंघुसादी 
चला गया ॥ १३॥ 
ततो बाणान्‌ बहुविधान्‌ पुनरेष स सौभराट्‌ | 
सुमोच तनये बौर मम रुिमणिनन्दते ।१४॥ 
ह वीर! अपर फिर सौभा शाय ने नेर अकार्‌ के बाण 
रुकिमिणी के नन्दन भरद्‌ म्न एर दोडे ॥ १४॥ 
तान्‌ प्राप्तान्‌ रितिवणिधिच्छेद परवीरहा । 
रोक्रििणेषः समितं कृत्या द्शेयन्‌ दस्ज्ञापयभ्‌ ॥१५॥ 
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इस सम्नय शअ्रपते दस्वज्ञायम (कुर्ता) को दिखाकर त्रुविजयी 
रयु ने दंतते २ उन वाणो को श्रपने वैते वाणो से काट 
गिराया ॥ १५॥ 
चित्रान्‌ दष्ट्वा ठु ता्‌ वणान्‌ प्रधुश्नन स सौभग्द्‌ । 
आसुरीं दारुणीं मायामास्थाय व्यष्टजत्‌ शरान्‌ ॥१६॥ 
भ्रयूम्नके ष्ठाय श्रपने कटे हृष वाणो को देखकर सोभराव 
शाठ्पर ने दारुण श्राुरी माया का च्रयलम्बन शिया श्रोर उससे 
त्रस वाण दोहे ॥ १६ ॥ 
ग्रमुज्यमोनमाज्ञाय दैतेयास्त्रं मदागरलम्‌ । 
त्रह्माक््ेणन्तस दिखा मुमोचान्यान्‌ पतत्रिणः ॥१७॥ 
मरा-ाच्गाली देस्यके श्रखको श्रता हा देखकर प्र्युम्न 
ने वीच दी ब्रा खे उसो छिन्न-भिन्न कर दिया श्रौरः 
शाल पर्‌ न्य णु छो कंडी सगा दी 1 १७॥ 
ते तद्रसनं परिषूवाश पित्यधृषधिराशनाः । 
शिष्ष्युरसि बत्क च स युपद प्रपात च ॥१८॥ 
दृनर्वोने उत प्रलयो फे दिया बे शिर, घाती रीर 
खस मे उन वारे खे क्रित वले गये शौर थाल्य सये मर्धिव 
दोकर मुमि परगिरपदा1 एन 
तस्मिचिपतिते च्रे शल्ये बाखत्रपीडिते । 
रौक्मियेयोऽ्परं बाणं सन्दधे ात्रुनाणएनम्‌ ॥१६॥ 
याणौ चै पीडित ोरुर उस शुद्र रास्व फे भिर जानि पर 
श्रय्‌म्नेने फिर दूय ` पनात्‌ चाण, धनुध पर्‌ चदाया ॥१६॥ 
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मर्दितं सर्वदशारपूरोराशीविपाग्निज्वलनम्रकाशम्‌ । 
द्टूवा शरं ज्यामभिनीयमानं बभूव हादाकृतमन्तरीकम्‌ २० 
सारे यादवो के समूढं से पूजित, सव श्रोर ्प्नि के तुल्य 
देदीप्यमान वाण को धटुप की डोरी पर चदा देखकर अकाश मे 
देवता हा हा कार करने लगे ॥ २०॥ 
ततो दैवगणाः सवर सेन्द्राः सह धनेश्वराः । 
नारदं भ्र पयामामुः श्वसन मनोजवम्‌ ॥२१॥ 
श्वं इन्द्र रौर कुवेर श्रादि देवो के सदित सारे देवों केः 
गणो ने नारद्‌ श्नौर भन के तुल्य वेग बालि चायु को भेजा ॥२९॥ 
तौ रौक्मिणेयमागम्य वचोऽरुतां दिवोकसाम्‌ । 
मेष वध्यस्त्वया बीर शाल्वराजः कथशथन ॥२२॥ 
उन दोनों ने श्नकरः प्रद्यूम्न को देषो का वचन सुनाया ॥ 
द वीर ! यद शाल्व, तुम से कभी नदीं मारा जावेगा ॥ २२॥ 
संदरस्व पुनर्याणमवध्योऽं त्वया रणे । 
एतस्य दि शरस्याजी नावभ्योऽस्ति पुमाम्‌ फचित्‌ ।॥२३॥ 
तू पने बाण को धनुषस्रे उतार ल्त, यद रण मं तुमसे 
अवध्य दै। इस वाण खे युद्ध मे कोई भवध्य रह नदीं 
सकवा दै ।। २३॥ 
मरृ्युरस्य मदाधाद्ये रणे देवकिनन्दनः । 
फृष्णः सद्धन्पिसो धात्रा वन्‌ मिग्या भवेदिति ॥२४॥ 
हे मदागाहो ! प्रिधावा ने उसरी यु, सण में भरीर्ष्ण दीः 
नियत स्यि द । यह्‌ मिथ्या नदीं दो सकता ह ॥ २४॥ 
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कतः परमसंहृष्टः पर्यन्तः शरधुत्तमम्‌ । 
सहार चयुः्ष्तये चय न्यवशायत्‌ ॥२९॥ 
्र्ूम्न यद सुनकर्‌ श्ररयन्त सन्तु हु श्रौर उसने श्रपने 
धदुपसे कट दी उस्र वाण्‌ को उतार लिय। श्रौर्‌ तरङ्त्भे स्ख 
"लिया 1 २५॥ 
तत उत्थाय रजिन्द्र शाल्वः परमदुर्मनाः । 
व्यपायाद्‌ थरसस्तृं प्रुखनशरषीदिितः ॥२६॥ 
दे रजेन्द्र ! श्रप्यन्त दुःसी मन से शाल्व उठा श्रौर प्रयम्ने 
के वाणु की पीड़ा सदिव श्रपनी सेना को लेरर पापिस लौट 
गया ॥ २६॥ 
रों परत्यज्य क.रो वष्णिभिरर्दििः । 
सौममास्थाय रलेनदर दिवमाचक्रमे वद्र ।२५। 
इति श्रीमहा० श्रारख्यपकंणि श्रु नामिगमनपवंणि 
सौभवधोपास्याने उनविशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
गृप्णियो खे इस प्रकार पराजित दोर उस ब्रू शास्य ने 
दवागफोकोदधोदरदियाश्रीरसौममे बैठ चर श्राखशश्ने उद 
-गया ॥ २० ॥ 
शचि श्री मदाभास्व वनपर्जान्गंत ध्जुंनाभिगमनपवं मँ सौम 
चथ के उपाद्यान का उन्नीसमां न्याय पूरा दश्च 1 


[र 
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बीसर्वो अध्याय 
वासुदेव उवाच-- . 
श्नानर्चनगरं शुक्तं ततोऽदमगमं तद्‌ । 
महाक्रतौ राजसूये निवृत्त नृपते तव ।। १॥' 
श्रीकृष्ण ने कहा-दे राजन्‌ } वुम्हारे राजसूय महा यज्ञ के; 
पूं हो जाने पर म शल्व से युक्त द्वारकापुरी मे पर्वा । १॥ 
अपश्यं दारकाश्चाईं महाराज हतत्विषम्‌ । 
निःस््ाध्यायवयद्‌ कारां निभू'पणबरस्त्रयम्‌ ॥ २] 
हे मदासन ! मै ने जारर द्वारका यर विल्छुल नष्ट-प््ट देखा 
उसकी सारी शोभा नष्टो चुकी यी । उसमे इस समय न तो 
कदी वेद पदे जारदेयेश्नौरन कदी यज्ञ दो रद थे। उत्तम 
क्यों ने भाभूपणे को त्याग दिया था ॥ २॥ 
अनमिज्ञेयरूपणि द्वारकोपप्रनानि च । 
द्ट्वा शद्धोपपन्नोऽदमर्च्छं हृदिकात्मजम्‌ ॥ ३ ॥ 
द्रास्का ऊ वाग-वगीचे पहचामे नदीं जाते थे । ,यद्‌ देखकर 
यने शङ्काके साथ छृतवर्मासेपृढा॥३॥ 
अस्वस्थनरनारीकमिदं बृष्णिकुलं शरम्‌ 1 
किमिदं नरथाद्‌ःल श्रोठमिच्छामि ततः ॥ ॥ 
ह नरशादूल ! यह ब्रप्णियो ॐ घरों के सारे नर-नारी, कैसे 
अत्यन्त दुःखी दिखाई दे रदे है, मेँ यद्‌ सव ठीक र्‌ जानना! 
चदा हू1४॥ 
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श्ययुक्तः स सु मया पिस्वरेणेदमव्धीत्‌ । 
रोधं मोच श्राल्वेन हार्दिक्यो राजसत्तम । ४॥ 
ह रानसत्तम । जय ओने यदक्दाततो छरतवर्मप ने विस्तार 
खे शाल्य फे चेरे श्रौर छोड़ जाने का खारा वृत्तान्त सुनाया ॥५॥ 
ततर्ह मरतश्रे्ठ श्रत्वा स्व॑मरोपतः । 
षिनारे शाल्वराजस्य तदेगाफयं मतिम्‌ ॥ ६॥ 
दे भरतव प्रेष्ठ । मेने इस सरि दृतान्त वो सुनकर शालय 
केनष्ट करने फा उसी समय निचित विचार कर ल्िया॥ ६॥ 
वतोऽ्ं भरतश्रेष्ठ समाश्मास्य पुरे जनम्‌ । 
सजानमाटुख्च्व व कथवानङदुन्दुिम्‌ |) ७॥ 
समानम्‌ वष्णिप्रवीराश्च दर्पयन्नतवं वदा । 
अश्रमादः सद्‌ कार्यो नगरे यादूरर्षमाः ॥ = ॥ 
शालयाजविनाशाय प्रयातं भा निगोधत । 
नाहत्वा तं निवर्तिष्ये पुरीं द्माखतीं प्रति ॥६॥ 
द भरवत्े्। मनि राजा प्रहु तथा चमुदेन मो श्राप्रासन 
देकर एय सरि धत्रीं को दपंयुक्त करके यद्‌ कदा । 
टि याद ) तुम नगर मे साधनी खे रहना । मँ शास्वरज बो 


[न = 
मारने के लिए जा रदा । उसको मिना मारिर्मै दारका पौ 
नदीं लौदूगा॥५६॥ 


सशान्पं सौभनगरं इत्वा द्रास्मि वः पनः । 
तरिशघमा हन्यतामेषा दुन्दुभिः शव॒भीषणा ॥१०॥ 
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शाल्व के सदिव सौभनगर को नष्ट करके मैँ तुम से श्रा 
मिद्धगा। तुम रातु फो भयभोत करने वाली इस दुन्दुभि को 
तीनों स्वर भं तीन वार वजाते रहना ॥ १० ॥ 

ते मयाश्वासिता वीर यथवद्धस्तर्षभ । 
सर मामनरुबन्‌ दाः प्रयाहि जदि शात्रवान्‌ ॥११॥ 

द भरतम ! जच मैने उन सारे बीरों को ठीक २ सान्तवना 
दे दी तो उन्दोनि कदा--तुम शीघ्र जावो श्रौर शद का नाश 
करो ॥ ११॥ 

तै; महछारममिर्बरिसशी्भिरभिनन्दितः । 

वाचयित्वा द्िजश्रेष्ठान्‌ प्रणम्य शिरसा भवम्‌ ॥१२॥ 
रौव्यसुग्रीवयुक्तेन रथेन नादयन्‌ दिशः । 

श्राय शहवभ्रवरं पा्चजन्यमहं सपः ॥१३॥ 
अरयात्येऽसमि नरग्याघ्र व्तेन महता दृतः । 

क्र.पतेन चतुरङ्गेण यत्तेन जितकाशिना ॥१४॥ 

दे नर-उयाघ्र ! रजन्‌! उन प्रलन्त वीते के श्राशीर्वाद सै 
उरखादितः म्राह्मण्ों से स्वस्तिवाचन पदता कर, रिव को शिर 
सुकाकर भरणाम फिया। शैव्य श्नौर सुप्रीव नामक श्रौ को रथ 
भेजोड़ा। इस रथ के शब्द से सरी द्विशारे मज घठी।्मँ 
पाश्चजन्य नामक उत्तम शंपखको वजार वदी भारी विजयी; 
शक्तिशाली ह्वा वर्तिनी, चतुरद्भिणी सेना फे साथ चक 
दिया ॥ १२-१४ ॥ 
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समतीर्य वहून्‌ देशान्‌ गिरीं चहुपादषान्‌ । 
सरसि सर्तिस्वैव मार्तिकावठमासदम्‌ \\१५॥ 

मै नेक देश, पव॑त, वृतत-समूह, खर श्चौर नदिय का श्रति- 
क्रमण करके मार्तिकावत नामक देश मेँ पहुंचा ॥ १५॥ 

तत्राश्रौपं नख्या्र शान्वं सागरमन्विकात्‌ । 
प्रयान्तं सौभमाम्थाय तमहं पृष्ठतोऽन्वियाम्‌ ॥१६॥ 

ह नर्या ! वदां मैने सुना, कि शल्व सौमनगर में बैठ 
कर समुद्र के समीप गया र्मेभी उसी केषीये र चल 
दिया ॥ शद ॥ 

ततः सागरमामाद् कौ तस्य महोर्मिणः 
सयुद्रनाम्यां शान्योऽभूत्‌ सौभमास्थाय शत्रहन्‌ ॥१७॥ 
हे शवरूनाशम़ ! मेँ भी समुद्र पर पद्ुंचा । उत समुद्र के किसी 
द्वीप मे समुद्र के धीच मे सौमनगर मं स्थित होकर शाल रद 
रदा था॥ ९७ ॥ 
स समाल्लोक्य दृरान्मां स्मयन्निव सुधिषठिर | 
आह्वयामास दुष्टामा युद्धापेव महयंहुः ॥१८॥ 

दे युधिष्ठिर ! सञ्च दूस्सेदी देखकर हंतते हुए उसदुष्टने 

वार वार युद्ध के लिए मेरा श्राह्यान किया ॥ १८ ॥ 
तस्य शाद्धविनिषठतर्वहुमिर्मर्मभेदिमिः 1 
पुरं नासाद्यत शरेस्ततो मां रोपर याव्रिशव्‌ ॥१६॥ 

दस च्रनन्तर शाद्क नामक धनुप से द्ोड़ हुए श्चनेकर मम 
सदी घाण, जव उक्के पुर तरु नदीं पषटुच सके, तो म त्यन्त 
कुपित हमा ॥ १६॥ 


धे महाभारत [ अञ्जुनाभिभमत्पवे 


स चापि एापम्रहविदतेयापसदो नृप । 
मय्यवर्षत दुद्ध्ः शरधाराः सहलरशः ॥२०॥ 
ह श्रप ! उस पापी, नीच, उदण्ड, दैत्य ने भी मेरे उपः 
सरघनो प्रकार से वारणो की भड़ी लगाई ॥ २०॥ 
सेनिकान्मम सुतश्च हयांघ सपवाकिर्द्‌ । 
अचिन्तयन्तस्तु शराच्‌ वयं युध्याम भारत ॥२१॥ 
हे भारत ! उसने मेरे सैनिक, सारथि भौर अश्वो को वाणो 
से व्याप्त कर दिया, परन्तु हम उन वाणां की परबाहन करके 
युद्ध करते ही रहे ॥ २१॥ 
ततः शतक्षदस्राणि शराणां नतपधंसाम. । 
चिक्तिपुः स्मरे वीरा मयि शाल्वपदानुगाः 1\२२॥ 
इस प्रकार सैकडों हजारों सुद्धमंयि वालिः बाण, शाल्व के 
साथ चलने चाल्ते वीरो ने रए मे मेरी चोर पके 1 २२॥ 
ते हयांथ सथश्चोव तदा दारुकमेव च । 
्ादयामासुरसुरास्तेवोर्म्मभेदिभिः ॥२३॥ 
उन श्रमुरो ने मम-भेदी वणो से घोडे रय श्नौर दारक 
सारथि कौ ्राच्डादिित कर क्िया॥२३॥ 
तहया न रथो वीर्‌ न यन्ता मम द्‌ार्कः। 
श्रदृश्यन्त शरैर्छनास्तथादं सेनिकाश्च मे ॥ २९ ॥ 


ह षर! इस समय घोड़े, रथ, मेरा दारक सारि, मै श्रौर 
सैनिक बोई मी दिखा नदींदेरदाथा, सव वार्णोसेढके 
हुए ये । २४॥ 





शअरष्याय २ ] वनपवं ६३९ 





ततोऽ्धमपि कौन्तेय शराणामयुतान्‌ वहून्‌ । 
आमन्तितानां घलुपा दिव्येन विधिनाकविपम्‌ ॥ २५॥ 
दे कौन्तेय ! मैने क दजार वाण, श्चासन्तिते करके दिव्य, 
परिधि से श्रपने धुप द्वारा पके ।॥ २५॥ 
न वत्र परिषयस्त्वासीन्मम सैन्यस्य भार । 
खे विपक्तं दि तत्‌ सौमं फोशमात्र इमामवत्‌ ॥२६॥ 
है भारत! वह सौभनगरसो मेरी सेना के टृष्टिगोचस्ष्ची 
न्दीदयो रहा था, क्योकि वद्‌ सौभनगर तो श्याकाशमे एक कोख 
फी दूरी पर या॥ ८६ ॥ 
ततस्ते भकाः सवे रद्गवाट इव स्थिताः 1 
इषयामासुरूच्चै्मा" सिंहनादतलस्वनैः । २७॥ 
श्रय सारे दशं, रद्गश्वली की भाति नुपचापर सद्दे रे 
ये । उन्देनि स समय सिद के समान शब्द तथा ताली वजाकर 
सुद्धे दित रिया ॥ २७ ॥ 
मत्कराग्रमिनिरधुक्ता दानवानां शरास्वथा । 
चङ्ग षु सुचिरापाद्गा विगिशुः शलभा इय ॥ २८ ॥ 
मेरेद्ाधसरे दुष्ट हण, चित गचिन मूल वाते, याल, गलमः 
पतती की भति उड़कर दानर्योके श्रद्वा मभ्रविष्टदो गद्‌ रर 
ववो दत्तदलाशब्दः सौममध्ये व्यवर्धत । 
वध्यतां विरिसस्तीदशैः पतता्च मदार्खवे ॥ २६ ॥ 
इस समय सौभनगरर्‌ के वीच भं तीदण वाणो चे वधते हष 
मलुप्यो का चीत्कार बदा जा रदा या ॥ २३६१ 
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ते मि्त्तयुजस्कन्धाः कवन्धाङ्ृतिदर्शनाः । 
नदन्तो मैखान्नादाचिपतन्ि स्म दानवाः ॥ २० ॥ 
सुजा श्नौर स्कन्धो खे रहित, कवन्ध की शराकृति बालत, दानव 
भयानक शब्द करके भूमि मे गिर रहे थे ॥ ३०॥ 
पतितास्तेऽपि भच्यन्ते सथुद्राम्भोनिवासिभिः। 
ततो गोचीरडुन्देन्दुखृणाल्लसजतपमम्‌ ॥ ३१1 
जलजं पाश्चजन्थं वे प्राणेनाहमपूरयम्‌ । 
समुद्र मै गिरते ही उन दानवो को समुद्र के जल जन्तुखा 
जाते थे । इस समय मैने गौ के दुग्ध चमेली, चांद मृणाल श्रौर 
चांदी कै समान श्वेत, पाप्चजन्य शंख को श्रपने प्राणवायु से 
भरा ॥३१॥ 
तान्‌ ष्ट्वा पतितांस्तत्र शाल्वः सौमपतिस्ततः ।३२। 
मायायुद्धेन महता योधयामास मां युधि । 
उन गिरते हुए दानवे को सौमपति शाल्व देखकर बड़ी 
म्भारी मायाफरके उस युद्ध मे सुम से लड़ने लगा ॥ ३२ ॥ 
ततो मदा इलाः प्रासाः श्ूलशक्तिपरशधाः ॥ ३३ ॥ 
ग्मषयः शक्तिङलिषपाशर्पिकनपाः शराः । 
दिशश्च सपुणट्वशच प्रापतन्त्यनिशं मयि ॥ ३४॥ 


इसके श्ननन्तर, गद्‌, दल, प्रास्त, शूल, शक्ति श्रौर परण, 
खङ्ग, शक्ति, इलिश, पाश, दरड के समान कान्तिधासै बाण, 
"्पद्टिश, चशस्डी, चे सारे श, एर वार दो मेरे ऊपरपद़्ने 
सगे ।| ३३-३४ ॥ , 
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तामहे माययैवाश्च प्रविगरद्य व्यनाणयम्‌ ] 
तस्या हताया मायाया गमारशङ्ख रयोधवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
उस मायाको मेने भी च्रपनी माया से पकड़ कर नष्ट किया। 
अत्र वह्‌ माया नष्ट हो ग सो पवतां की चोदिर्यो खे युद्धदोने 
लगा ३५1 
ततोऽभवत्तम इव प्रकाशा इव चाभवत्‌ । 
दुर्दिनं सदिनन्चैव शीतयरुप्णश्च भारत ॥ ३६ ॥ 
है भासत ! इसके चाद कमो तो श्रन्धेरा, कभी भरकाश, कभी 
मेधो खे श्राच्छन्न दुदिन यौर कभी मेवं से रदित संदिनि तथा 
कभी शीत श्रौर कमी गर्मी हो जाती थी ॥ ३६ ॥ 
श्र्धारपांवर्पश्च शस्व्वर्पश्च भारत । 
एवं मायां अवि योधयामास्त मां सिषुः ॥ ३७ ॥ 
ह भारत ! कभी श्रद्नारे, कभी भद्ध तथा कमी श्छ की 
यर्पा, होने लगती थी । इसतरह्‌ नेक प्रदर की माया करके शत्र 
मुके युद्ध कर एदा था ॥ ३७ ॥ 
विज्ञाय तदद्‌ सवं माययेव व्यनाशयम्‌ । 
यथाकालन्तु बुद्धेन व्यधमं सर्वतः शरेः ॥ २८ ॥ 
यष्ट सव ऊय जानद्र मैने भी इसका विनाश मायासे द्यी 
किया कमी २ युद्ध द्वास वर्णो चे भी वीय दालवः था 11३८. 
वतो ग्योम महाराज शवसू्यमिवाभवत्‌ । 
श्कचन्द्रथ्व फान्तय सदस्रायुवठास्कम्‌ 1 २३६ ॥ 
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दे महाराज ! इख समय आकाश, सैको, दासे, चन्द्र 
श्मीर न्घ से युक्त हुमा सा प्रतीत होता था । ३६ ॥ 
ततो नाज्ञायत तदा दिवारा्रं तथा दिशः । 
ततोऽदं मोहमापन्नः रज्ञां समयोजयम्‌ ॥ ४०) 
इस समय दिन रात श्रौर दिशाघ्नों का कुं भी पता नदीं 
चलता थ(। तथ मने मोदिव दोकर प्रज्ञा नामक श्रश्च संभाला ४९१ 
ततस्तदस्ं कौन्तेय पूतं तूत्मिवानिलैः । 
तथा तदमवयुद्ं तं ल्लोमदर्पणम्‌ । 
लन्धालोकस्तु रजेनद्र पुनः शत्रुमयोधयम्‌ ॥ ४१॥ 
इति श्रीमदाभारत आरस्यपवंणि अलुंनाभिगमनपवंणि 
सौ मवधोपाख्याने विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


द कौन्तेय 1 यह्‌ मायाय अद, रू मे श्राग के समान धुं 
छोड़ने लगा । उस समय वङ्गा घनान, लोम खष्के कर देने 
वाल युद्धा हुमा । दे रजिन्द्र ! जग ङु प्राश दुख, तोष 
शत्र युद्ध करने लगा ॥ ४९॥ 

इति श्री महाभारत वनपर्बन्तमंत श्रज्नाभिगमनपववमें 

सौम्रधोपाल्यान का वीसवां श्यष्याय समाष्ठ हुमा । 
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इकीसवां अध्याय 
वाघुदेव उवाच-- 
एवं स पुर्पन्याघः शान्वराजो महारिपुः । 
युध्यमानो मया संख्ये वियदम्याममव्‌ पुनः ॥१॥ 
शरीरुप्ण वोक्ते-द राजन्‌ इस प्रकार वद मदाशत्रु, पुरुप- 
भ्रष्ठ शाल्य-राज, मेरे साथ युद्ध में लद्ता हसा श्राकाश को 
उड़ गया॥१॥ 
वः शतध्नीथ मदागदाश्च दीप्तांध, य॒लन्खु्तलानरषीथ 
चरेप रोषान्मयि मन्दुुद्धिः सान्यो महाराज जयाभिकाङ्चो 
दे मदाराज ! ब्य खे उस जयाभिलाो मन्द्र बुद्धि, शास्यने 


तोप के गोते, गदा, भद्र शून, सूतल तथा सलवारे, सुम पर 
पकी ॥ २॥ 


तानाशचगेसपतवोऽ्यमाश 
निवार्य दन्तु" खगमान्‌ ख एव । 
द्विषा त्रिवा चाच्डिदमाथुषठक्त 
स्ततोऽन्तरीते निनदो बभूव ॥२॥ 
श्रपने तोदण वाणो खे श्चाद्राराचासो दण्नवोंषधो च्रारश 
भंदीमार देनेके लिए+उन श्चति हए शं को शीवगरामी 
ार्णोचेरैने दरो तीन इष्ड फर पैक दिए, विस से अ्न्वरित्र 
में वड़ा भासी शब्द दोनेलगा॥३॥ 
ततः शवसदच ण शराणां नवपर्रेयाम्‌ । 


वारं वाजिन व स्थव्च समवाकिरत्‌ ।1४॥ 
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तव उसने सका दजासे तीदर बाणो को दोद़कर दारुकः 
सारथि, चोड रौर रथ को त्राच्छादित कर दिया ॥ ४ ॥ 
ततो मामन्रवीदठीर्‌ दारुको विद्लन्निव । 
स्थातव्यमिति तिष्ठाभि शाल्रवाशप्रपीडिवः ॥५॥ 
श्चवस्थातु' न शक्नोमि ङ्ध मे व्ययसीदति । 
दे वीर! दासक ने विदल सा होकर सुम से कहा, कि इस 
खमय यदं ठहरना आवश्यक है, इससे मे ठदर रदा ह नही तोः 
मँ ठहर नदीं सकता हू । मेरे सारे श्ङ्ग पौडिव दो रद है ॥५॥ 
इति तस्य निशम्याहं सारथेः करुणं वचः ॥६॥ 
अवेदमाणो यन्तारमपश्यं शरपीडितम्‌ । 
सारथि के इस तर्द के करुण वचन सुनकर मैने सारथिः 
कीश्रोर देखा, जो वाणे से पीडित दहो रहा था॥ ६॥ 
न तस्योरसि नो मूध्नि न काये न युज्ये ।७॥ 
अन्तरं पार्डवधेष्ठ पश्याम्यनिचितं शरै; । 
हे पोडवशर्ठ } उस सारथि ऊे हदय, मस्तक, शरीर, दर्मा 
यजानो मे रोई रेखा स्थान नहीं था, जो वाणो से खाती दये ॥५॥ 
स ह वाणवरोत्पीडाद्विस्नवत्यखगुन्वणम्‌ ।२॥ 
अिषृष्टे यथामेषे गिरितिर्किषातुमान्‌ । 
उसके उन धावं के स्थानो से ख्थिर की धारा वह रदी 
थी 1 जै मेष फै वरसने पर गरू दा वंत वह निक़लवा ह । 
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<. श्रभीगृहस्तं तं दष्टा सीदन्तं सारथि रशे ॥६॥ 
श्रष्त मयं महावाहो शाल्ववाणप्रपीडितम्‌ । 
` हे म्टावादो. चोढा की रास पकड़े हुए शाल्व क वाणो यै 
ोदित, दुःखी सारथि को देखकर मैने उसको श्रात्वाघ्न दिया} 
श्रथ मां पुरुषः कथिः्‌ दरा र्कानिलयोऽतरथीत्‌ ॥१०॥ 
त्रस्तो रथमासेप्य सौहृदादिव भारत । 
श्राहूकस्य वचो वीर्‌ तस्यैव परिवासः ॥११॥ 
वरिपर्णः सन्नक्रण्टेन तन्निवोध युधिष्टिर । 

दै भारत ! कोई द्रास्कात्रामो, मनुष्य, राजा श्राहुक का सेवक, 
सथ पर चद्‌ कर मानो मित्रता दा निर्वाह करने केलिएमेरे 
पाक्त श्राफ़र दुःखी गदुगद्‌ सर से श्राुक ऊ व च> युनानि लगा । 

द्ध युधिष्ठिर ! तुम वद सुने ॥ १०-११॥ 
द्वाखाधिपति््रीर राह त्वामाहुको वचः ॥१२॥ 
केशपरेदि विजानीष्व यद्या पिदप्तखोऽ्रवीत्‌ । 

हे केशत्र! द्वास्काकर स्मामी राजा श्रष्ुकने तुम सेपक 

ˆ घचनं कद्लाकर मेनादः । तुम श्राच्नो श्नौर उसको ममभ्ने, जो 
राजा प्राहकने कटाह ९२५ 
उपयायाय्र शाल्वेन दारकं वृष्णिनन्दन ॥१३॥ 
विपल्ते चयि दुद्धं इतः स्यु वलात्‌ । 

द पृष्णि-नन्दून ! श्चाजगल्य ने द्वाप्म में श्नाषर तेरे 
धन्य कायं में चसक होने चे वयुदरेव दो मार दिया ह ॥ १३ ॥ 
, तयं साधुषृदधेन नवर्चस्य जनार्दन ॥१४॥ 

द्वास्कामेव रकचस्व का्य्यमेतग्नदत्तव । 
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हे जनादन । तुम युद्ध फो वन्द्‌ करो च्रौर शीघ्र लौट श्रन्नो । 
वतो द्वारका की रक्ता करना ही तुम्हारा सये वडा कायं दै ॥९ 
इत्यं तस्य वचनं शरुता परमदुर्मनाः ॥१५॥ 
नियं नाधिगच्छामि कततव्यस्येतरस्य वा । 
दस प्रार्‌ इस के वचन सुन कर श्रतयन्त उदास होकर मँ 
यह निश्चय नदीं कर सका, कि सुञ्चे क्या करना-क्या नदीं करना 
चाहिये ॥ १५॥ 


सात्यकि बलदेवञ्च प्रयुन्नज्च मदारथम्‌ ॥१६॥ 
जगे मनसा वीर तच्छुत्वा महद प्रियम्‌ । 


यद्‌ सुनकर मेँ सात्यफि, चलदेव, महारथी ्रयुस्त की मन 
दी मननिन्दरा करने लगा॥ १६॥ 


अह्‌ हि दरङायाश्च पितुश्च इरनन्दन ॥१७॥ 
तेषु स्ता समाधाय प्रयातः सोमपावन । 


द रन्न । मेँ दयार भौर पने पिता की रत्तका 
भरदइन पर्दी रस कर सीभ ॐ विनाशकेजिएटवलाथा। 


चलदेवो महा राहुः क्िजरीवति शत्रुहा ॥१८॥ 

सात्पङ़ीरोरिमणेयश्च चारुदेष्णश्च वीयय॑वान्‌ । 

साम्नप्रमूतयश्वौ वेत्यहमासं सुदुर्मनाः ॥१६॥ 

शद विजयी मदायाहु, वलदेव, सात्यकिः वीर्यवान्‌ चारुदेष्ण 

साम्ब चादि जीवितदैवान्दीं। मयद्‌ सेच व्रब्डादुखी 
दुश्रा ॥ १८-१६॥ 

एतेषु हि नख्याघ्र जीवतु न कथज्चन । 

शक्यः ग्ररषुतो हन्तुमपि वज्भृता स्मयम्‌ ॥२०॥ 
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दे नर्या! मने सोच, यदि यै जीवित दते, ची वपुदेव । 
को खयं इन्द्र भी नदीं मार सकता था । २०॥ 
इतः शुरसुतो व्यक्तं न्यक्तञ्वेते परासवः । 
यलदेवुखाः सं इति मे निधिवा मतिः ॥२१५ 
वसुदेव भी निश्वय मारे गये श्नौर ये वलराम श्चादि भी मर 
चु, यद सुने निश्चय दो गया ॥ २९॥ 
सोऽदं सर्बबिनाशं तं चिन्तयानो सुहू्ुहुः 
सुविहल्तो महाराज पुनः शान्ममयोधयम्‌ ॥२२॥ 
दैः महाराज ! इस समय मेने समम्त्र फि खव सव्र विनाश 
दो नु दै । यह वार २ सोच कर मेँ श्रव्यन्त विद्लल हु्ना श्रौर 
किर शल्य से वेग के साथ युद्ध करने लग। ॥ २२॥ 
ततोऽपश्यं महाराज प्रपतन्तमहं तद्‌ । 
समात्‌ शएसुतं वीर ततो मां मोद च्यविशात्‌ ५२३॥ 
दि मदारान ! इसी समय मँ ने सौमनगर मे से गिरते हुए 
* प्रपने पिता वसुरेव को देखा । इफ देखकर सुन्चे बदा मोद 
हा ॥>३॥ 
तस्य रूपं प्रपतवः पितुर्मम नराधिप । 
ययातेः चीणं पुण्यस्य स्वर्गादिय मदीवलम्‌ ॥२४॥ 
दव नराधिप ! श्राक्राराचारी सौभन्गर ठे गिरते दए, चपुदेव 
पा र्पः रीणु-पुषय, ययाति के स्यगं सं पृथिवीषएर गिरने श्य 
-सा प्रतीव श्रा ॥ २४॥ 
पिशीर्खमलतिनोप्णीपः ग्रकीर्णाम्पसमूदध^नः। 
प्रपतन्‌ दरयते इ स्म चीणपुर्य इव यदः ॥२५॥ 


ध्४८ महाभारत [ चञ्खुंनामिगमनपवे 


प 1 
उसकी पगड़ी यिखरी ह शौर भैली हो नुद्री थी. कपड़े 
तथा बाल विखर रहे थे 1 यद्‌ गिरता हु रीण-पुए्य वलि ग्रह 
के समान प्रतीत होता था॥ २४॥ 
ततः शाङ्ग धनुः श्रेष्ट" करात्‌ प्रपतितं मम । 
मेोदाप्नथ कौन्तेय रथोपस्थ उपाविशम्‌ ॥२६॥ 
दे कौन्तेय ! मेया शाङ्ग धलुप हाय से गिर पडा । मँ मोदि 
होकर सथ मे चुप-चाप वैठ गया ॥ २६॥ 
ततो हाहाकृतं सवं सैन्यं मे गतचेतनम्‌ । 
मां पटा रथनीइस्थं गतासु मिव मारत ॥२७]॥ 
ह भारत ! अञि रथ में चुप-चाप देखकर सारी सेना मूर्धत 
शौर मृतक सी होकर दादर करने लगी ॥ २७॥ 
ग्रसाय्यं बाहू पततः प्रसार्य चरणावपि । 
स्यं पितुर्मे विबभौ शकुनेः पततो यथा ॥२८॥ 
हाय द्रौर्‌ वैर पला कर पड़ते हृ मेरे पिताच्न खूप देखा 
श्रतीत हय, सेखे-कोई पत्ती पड़ा दो ।1 २८ ॥ 
तं पतन्तं महावाहो शलपद्टिुपाणयः । 
अभिन्नन्तो भृशं वीर मम चेतो द्यकम्पयन्‌ ॥२६॥ 
दि मदाप्ादो, वीर ! उस निस्ते हु मेरे परिता वसुदेव के 
शल श्रौग पट्टण प्रादि राद केकर दानव नाने लगे, जिसे 
मरा मन काप उडठा॥ २६॥ 
सतो य॒हर्चात्‌ प्रतिलभ्य संज्ञामहं तदा वीर महापिम्े । 
नतत्र सौमं न सिपुञ्च शान्वं पश्यामि वद्ध" पितर न चापि॥३० 
ह वीर ! दस घमासान युद्धम नेन पोद्ेदी देर मे संता 
प्राप करली, तथन ते सोभनगर देखाश्चौरन शल्व वथा न 
पने वृद्ध पिता वघुदेव को कदी देखा ॥ ३०॥ 
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ततो पमास्लीन्मनसि मायेयमिति निधिवम्‌ । 
बुद्धोऽस्मि ततो भूः एतशोऽवािरन्‌ णरान्‌ ।॥३१॥ 
इतिश्री मदाभारत श्यारण्यपवंणि श्ज्जुनाभिगमनपवंणि 
सौमवधोपार्यने ए्क्विशोऽध्वायः ॥२६॥ 
तव मेरे मन मे यं निरचित्‌ दो गया, कि यद्‌ तो माया द ! 
फिर मै सावधान हो गया प्रौर सैकड़ों तरद से वाणो की वर्षा 
करने लगा॥ ३१॥ 
इति श्री महाभारत बनपर्वान्त्गव ध्र्जुनाभिगमनपवं मे सौम 
वथ के उपार््रान का इसीसवां श्रध्याय परा हुआ 
† --%~न्4१्=--€- 


चासां अध्याय 
वलुदेव उवच-- “ 
ततोष्दं भ्तश्रठ प्रय रुचिरं षठः । 
शरररपावयं सीमात्‌ शिरांसि षिद्रुषद्िपाम्‌ ॥११ 
श्रीरण्ण योज्ञ भरत प्रष्ठ ! श्रय मै अपना धतुष उगसूर 
स्मौभ नगर खे दन्यो के शिर काट र्‌ कर निने लगा॥\९॥ 
शरांधाशीविपाकासाम्‌रद्रगांस्तिममतेजसः । 
प्रोपयं शान्यराजाय शाद्धमुक्तान्‌ सुवाससः 1\२॥ 
सर्पाफे श्राकष्यके सदश श्रारार धारी, घुन्दर मून वज्ञे, 
शत्रः थण्चेदोदे दुष अभ्य गामो, चीख ण॒, मेने साल्व 
पर धोडे॥२॥ 
ततो नाद्श्यत तदा सौमं एरङलोदद । 
मन्तरहितं माययामू तरोऽदं विस्मितोऽभवम्‌ ।३॥ 
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दे छर्कलोद्रह 1 इस समय सौभ नगर माया से अदस्य दो 
गया, जिसे कदी भी दिपाई नदीं देताथा। इस सेवदर 
श्रचम्भित इचा ॥ ३॥ 
रथ दानवसद्वास्ते पिृताननमूद्जाः 
उदक्रीशन्महारज धिष्ठिते मयि भारत ॥४॥ 
हे भरत-वंशप्ेष । महाराज, जम मेने श्रयिक शक्तिके 
साय श्राक्रमए॒ फिया तो दानने समूह्‌ के यु फीके पदु गए 
वाल विप्र गण ओर वे रोने चिल्लाने लगे ॥ ४॥ 
ततोऽस श्ब्द्सादं वे त्वरमाणे महारणे । 
अयोजयं तद्वधाय ततः जन्द्‌ उपारमत्‌ ॥५॥ 
चरवसेँने शोर के सहनं फरने चले, श्रघ्र का प्रयोग वडी 
शी्रतासे इस रण मे शाल्मके मारने केलिए किया। इसके 
प्रयोग क श्रनन्तर वह्‌ चिल्लाहट की ध्ननि शन्त हो गई ॥५॥ 
हतास्ते दानाः सै यैः सर शब्द उदीरितः । 
शरैशदित्यसङ्कारोज्व॑लिते शब्दसाधनैः ॥६॥ 
मने उन सव दानवो को सूयं के समान दीप्निमान्‌ शौर 
शब्द (शोर) के शान्त करने वाहते वारणो से काट निराया, जिन्न 
यह्‌ शब्द्‌ उखाया था ॥! & ॥ 
तस्मिन्लुपरते शब्दे पुनरेगान्यतोऽपयत्‌ । 
शब्दोऽपरो महाराज तत्रापि प्राहरं शर; 1७ 
द मह्यराज । इधर के शब्द के शान्त दोने पर दूरौ घोर से 
महा-भ्यनि दोने लगी । मने वद्या भी वार्णो से प्रहार किया ॥५७।१२ 
एवं दशदिशः सर्वास्तिन्य॑गूष्य॑ मारत 
नादयामासुरखरस्ते चापि निदवा मया ॥] 
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दै भार । इस तरद उन दानवो ते दशां दिशाश्मो मेंस 
श्रीर उपर नीचे इधर उधर शोर करना श्रारन्भ किया] मने 
उन श्रसुरो बो समाघ्र किया ॥ ८॥ 
ततः प्रागज्योतिपे गत्या पुनस व्यदर्यत । 
सौभं कामगमं वीर मोहयन्म चचपी ॥६॥ 

ष्िवीर। जवर मं ससमुद्र तीर के नगर प्राग्ययोतिप पुरम 
पटुचा, तो वदामी सने रमनाके श्रवुसलार गमन कएने वाले 
सौभ नगर को देया । जिस से मेरी श्रं मोहितसी लोग 1 

ठतो लोकान्तफरणो दानवो दारुणाकृतिः 
शिलापर्थण मदता सदसा मा समावृणोत्‌ ॥१०॥ 

इसके श्रनन्तर सीर का श्रन्त करने वाल्ला दारुण-प्रारुति 

को धारी, दानव शाल्यरने सिला वर्पा करके सञ्च दक्‌ दिया 11१० 
सोष्टं पपेतवर्पण उध्यमासः पुनः पनः 
वल्मीक इय राजेन्द्र पपरेतोपचितोऽमवम्‌ ॥११॥ 

ह रजिन्द्र । मे पवत की वर्पा खे वार २ पीडित भिय गया। 
मदन परेतो खे इस प्रग्रर वड गया। जैते-मिद्री चे ल्मीक यद्‌ 
जातादै॥ ११॥ 

ततोऽहं पर्तचितः सदयः सदसारथिः । 

प्ररन्यातिमिया राजन्‌ सर्वतः पर्॑सपितः ॥१२॥ 

दे सञन्‌ । पर्ता खेचिर्‌ वर्योदेश्नौर साप्थिङॐे साय 
मँ श्र्ससिति सा द्योगया, क्योचि पवार मेरे च्तिंश्रोरदटेर 
कमर गया धा।। १= ॥ 

ततो वृष्णिप्रपीरया ये मगान्‌ सेनिगस्वदा । 
ते भयार्ता दिशः स्प सदमा पिपरुः ॥१२॥ 
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इस समथ लो व्रृष्णि बशके वीरमेरे सेनिफये, षे डरकर 
सय श्रचानक भाग निक्ले 1} १३॥ 
ततो हादाछतमभूत्‌ सँ किल विशाम्पते । 
दौ भूमिश खन वाद्शयमाने तथा मयि ॥१४॥ 
द पिशाम्पते । मेरे इस ्ररार श्रलक्तिव हयोजाने पर अन्वरित्त 
भूमि रौर श्याकाश मे दयादाकार मच गया ॥ १४ ॥ 
ततो पिपण्णमनस्मे मभ राजन्‌ सुजनाः । 
रुरुदुस्चुक्‌ शे व दुःखशोक्तमन्विताः ॥१५॥ 
हि राजन्‌ । इस समय उदास मनं होकर मेरे दितकारी मयुष्य 
दुख धर शोक से रोने-चिधाने लगे ॥ १५॥ 
द्विपताश्च गरदर्पोऽभूदातिशाद्धिपतामपि । 
एवं विजितवान्‌ वीर्‌ प्रादश्रौपमच्युत ॥१६॥ 
श्म के दल मे यानन्द्‌ भौरमिमोंकेदलमे दुख णा 
गया । दै चीर, श्वच्युत । जग मँ मूर्छा खे जगा, तो शाल्व की इस 
विजय फो मुञ्चे सारथि ने सुनाया ॥ १६॥ 
ततोऽहमिन्द्रदपितं सर्वपापाणमेदनम्‌ । 
वजशु्यम्य तान्‌ सर्वान्‌ प्म॑तान्‌ समशातयम्‌ ॥१५७॥ 
छव मँ तेडन्द्र का प्रिय, सारे पापा का भेदन करदेने 
वाला नामक्‌ द्म उठाया श्रौर उक्षे सारे पत्थरो कोकाट २ 
कर फक दिया! १७॥ 
ततः पर्वतभारात्ता मन्दप्राणिवेष्ट्ताः । 
इया मम महाराज वेपमाना इवाभवन्‌ ॥१८॥ 
दे महारात! पच॑तो के मार से क्लेशित, अल्प प्राणों के 
कारण कुद चेषा करते हुए मेरे घोडे काप रदेये 1] शत] 





श्रष्याय र्र्‌ ] चनप. - ६५३ 
मेषज्ञालमि गकारे विदा्यम्बुदितं रविम्‌ । 
५ के 
च्छया मां वान्धवाः मव दर्पमाद्‌।स्यच्‌ पुनः ॥१६॥ 
मेव-समृह ज चौर कर निन्ले हुए सूयं के खद सुनते देख 
फर मेरे सारे गन्यर वड़े र्थि हुए ॥ १६ ॥ 
ततः पर्थतभागा्तान्‌ मन्दप्राणविचेषटितार्‌ । 
हयान्‌ सन्दश्य मां सूतः प्राह ताटफालिकं वचः ॥२०॥ 
पर्व॑तो वोषसे दवे हए, मन्द्‌ प्राणों सेचेष्ट। ररते हृष्ट 
चोड को देखकर सारयि, उप्त समय के उपयोगी वचन कदने 
सगा ॥ ६०१ 
= ~ 2 
साधु सम्पश्य वाप्णेय शान्यं सौभपतिं स्थितम्‌ । 
=, } 
श्रत कृप्छावमन्यन प्तापुयतन समाचर्‌ ।२१॥ 
„ द ब्रष्िव्रोद्व ! सौम पति शल्य को सामने श्रच्धी तरद 
दख रदो) दे रष्ण ! इसरो उपेत्ञा करनी उचित नदी है, तुम 
इसके वध केलिए श्रच्डी तरद्‌ प्रयत्न कये ॥२१॥ 
मार्दवं सखिताश्चव शाल्वादद्र उपपाद । 
जदि शाल्पं महावादो मेनं जीवय फेगव ॥२२॥ 
हे मदा} श्चपनो कोमलताश्रौर शल्उ को पूरं मिनवाफ 
ध्यान धोद दो। दहेकेगय! श्रय तुम इसन्र षध कयो, उषके 
जीवित स्पनेदे शधोर्‌ फल नद &॥२२॥ 
स्वः पराक्र्मर्वारि वध्यः शत्ररमित्रदन्‌ । 
म शान्रसमन्तन्यो दुर्बलोऽपि बलीयसा ॥२३ 
दे शय॒नाराकं ! यद्‌ रात्र सारे पको से मरलेना चादिए 
वज्लवान फो दुल ततु फी भौ उपे करनो उचिव नदं है ।॥२३॥ 
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योऽपि स्यात्‌ पीठाः कथित्‌ किं पुमः समरे स्थितः। 
स लवं पुरुपशाद््ल सर्वरं सिं प्रमो ॥२७॥ 
` जदि वृष्णिङ्लशरेष्ट मा खा कालोऽत्वगात्‌ एनः । 
नैप मार्दवसाध्यो वै मतो मापि ससा तव ॥२५॥ 
येन लं योधि बीर द्वारका चावमर्दिता 
1" एमादि तु कौन्तेय श्रां सारथेर्वचः ॥२६॥ 
तद्यमेतदिति ज्ञाता युद्धे मतिमधारयम्‌ । 
' बधाय शाल्वराजस्य सौभस्य च निपातने ॥२५७॥ ' 
दे प्रभो ! जो परदित्ते रासन के पास वैठता था, वही चव युद्ध 
म सामने खडा द । दे पुरूपनतादूःल ! तुम इसे सय यत्ने से 


न्ट को । हे ब्ृष्णि-ङल-शरे्ठ ! तुमको श्रतं ञ्यथं काल-यापन 
नकी करना चादिए। न तो यह खदुता से चुप दोगा घनौर न यद. 
श्रय तुम्दासा मित्र रहा डे; क्योकि इसने तुन्दारे खाय युद्ध शना 
ह श्रौर द्वारका काचूराकरदियाद्ै। दै कौन्तेय! मेने इस 
प्रकार सारथि के वचन सुनरर समम लिया कि यह्‌ ठीक कहता 
है। श्रव में नेभयुद्ध मे शाल्वराज के वथ श्रौर सौभनगर के 
गिरने ओँ मन लगाया ।| २४-२७ ॥ 

दारुफशल्निवं वीर युं स्थीयतामिति । 

उदोऽरविदवं दिव्यममेयपत्तिवीर्यवान्‌ \॥२८॥ 

आग्नेयमस्त्रं दयितं सवसा महाप्रभम्‌ । 

योजयंस्तत्र धुषा दानवान्तकरं रे ॥२६॥ 

द वीर! मेने दारुके कहा; तुम जरा छदो ।इस के 

श्मनन्तर मेने अपने वल के श्रुसार कभी नदीं कने वत्ति, 


[ 
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ध 
न कमी कटने वाले, सव कुद सद लेने वले, मदाद्रन्तिमान्‌ असि 
प्रियः ्रागनेयाल्न को धत्ुप पर चद्ाया । यह्‌ चत दन्यो का चन्त. 
करने वाला धा 1 २८-२६॥ 

यक्चाणा राचेप्ठानाश्च दानवानाश्च सयुम। 
रान्ञाश्च प्रतिलोमानां भस्मान्तकरणं मइत्‌॥३०॥ 

यद्‌ श्राग्नेयानत्र, यत्त, रास, दानय तथा कैसा मी परिरोधीः 
राजाक्योंनेहो,वदह्‌ सवका श्नन्त कर देने वालाथा ॥३०॥ 

चुरान्तममक्त चक्र कालान्तकयमोपमम्‌ । 
श्रनुमरत्रे याहमतुत्त द्वपत विमवदं णम्‌ ॥३१।॥ 

यद छुरे की धार के समान च्रत्यन्त पैना, चन्दर काल, 
अन्तक श्चार्‌ यमके चक्रके समान भीषण, शतृशरां के नाशक 
इ ्रनुप्रम चक्र सा परमिमन्त्रण कर के मैने कदा) ३१५॥ 

जदि सौमं स्ववीर्येण ये चात्र रिवो मम । 
दर्युक्तवा युजवीर्येण तस्मे प्रािदवं सपा ॥२२॥ 

ह चक! तुम सौभका श्रयतां इत स्वान पर जो मेरे 
श्र ह उन सका पिना कते । इनना ककर श्रपनी 
अश्रा के बल के ध्यनुखर्मेने चक्रो कोधम कैद्म। 

रूपं सुदे्शनस्पापरीदाकारो पततस्तदा । 
द्वितीयस्येव सूर्यस्य युगान्ते परपरतिप्यतः ॥२२॥ 

इख समय श्पाङाय मे उदे दण मुद्ंन चक स्प. 

प्रलय भं चमस्ने चति सूयं के नुस्य दयो रहा था ॥ ३३॥ 


- (¬ 
६५६ सद्वाभारत { श्ञ्चंनाभिपमनपव 


वत्‌ समाहा नमरं सौमं व्यपगतत्विपम्‌ । 
मध्येन पाटयामास क्रकचो दार्विवोच्छिम्‌. ॥३४॥ 
इसने छ शोभावाले, सौमनगर क प्रा क्षिया श्रौ कर्रोव 
सेञ्चेउे फाठ फी भति सौम फो वचसे चीर करर 
दिया ॥ ३४॥ 
दविधा कृते ततः सौभे सुदशनवकताद्धवम्‌ । 
महेश्वर्णरोद्धतं पथात तरिपुरं यथा ॥ ३५॥ 
सदशन चक्रके बलखेउष सौभनगर (पिमान) केदो 
इकडे हे गण श्चौर मदेशवर्े शर से नष्ट हुए विपुर के समान 
"वह गिरगया ॥ ३५1 
तस्मिन्निपतिते सौमे चक्रमागात्‌ करं मम । 
पनशवाद्ाय वेगेन शान्धायेत्यदमतूवम्‌ ॥ ३६॥ 
ततः शल्यं गदः गुर्धीमाविष्यन्तं महद्धि । 
द्विषाचकार सदसा प्रजज्याल च तेजमा ॥ २७ ॥ 
जय सौमनशर मिरगया सीषिर चक मेरे दीदययर्मे 
गया मेनि उप्त चकको लेकर शल्य पर रका। इते 
भरी गदाको चलति हुए शल्य त्रौर उख गद केदो दुक्दे 
भवार दिष्‌ चौर यहु अपे तेन से चमन लगा ॥ ३६-३० ॥ 
तसिपिन्‌ धिनिहते चीरे दानवाः स्स्तचेतसः । 
हाहाभूता दिशो जगु्दिस्ता मम सायकैः ॥३८॥ 
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इस वीर शालय के मारे जने पर सारे दानय उर गष श्रौर 
मेरे वाणो से पीडित श्रि दए तवा दयाय? हाय? करते दुष 
दिशार्यो मे भाग गष ॥३८॥ 
ततोऽदं समयस्थाप्य रथं सौमममीगतः 
श्र प्राप्य दर्पेण सुद्दः पर्यदर्षयम. ॥२३६॥ 
इस समथ मनेरथको, गिरे हुए सोम मिमाने पान 
सढ़ाकर दियाश्रौर हपंसेशंखणफोगजा क्रश्रपनेमिनोकन 
प्रपुल्लित किया 1} ३६ ॥ 
त्पेरपरिलपकफरं पिष्यस्तरादासमो पुरम्‌ । 
द्यमानममिप्र दय स्ियस्वाः संदृटूवुः ।॥४०॥ 
षस नगरा श्रारार मद पतक सश्शथा। इस खी 
श्वदासी श्रीर्‌ दरति समन्षटश्छ होनचुपरेय। श्सनगर पो 
जलता द्रा देप्ररुर उरस साती निधा मागन लगी ॥४० ॥ 
एवं निदस्य समर सभं शतान्य निपात्य च। 
श्यानर्चान्‌ पुनरागम्य सुहृदं प्रीदिमारदम्‌ ॥४१॥ 
शस प्रसमारवुद्धमे शात्यो मारद्स्श्रौर सौमनगरयो 
नष्ट चष्ट फरङ़ेमं शरान देगको लोट याया। जिस खनेर 
सुद्‌ दे प्रसन्न दए ॥ ४१॥ 
तद्वद्‌ कार्णं सजन्‌ यदद नागमाह वभू । 
नागमं परयीर न दि जीवेव्‌ खुयोयनः ॥४२। 
मय्यामतेऽय वा वीर्‌ तं न मरवा वथा | 
प्रवादं रि करिष्यामि भिनति सम्‌ 11४३॥ 
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ह राजन्‌ ! यदौ कारण हे कि यत के समय मै दस्तिनापुर. . 
नदीं श्रासका। है शतु-विजयी ! यदिमे गया होवा तोया 
-वोदुरयोषनकेभराणदो नदहीयेया जुत्राहीनदोता। चै 
स्याकटसक्वाहूं! अय वो पुज्ञ ट्ट सा गया, यद प्रानी खक 
नदीं सकता है ॥ ४२ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
एवषटक्लामहावाहुः कोपं पुरुषोत्तमः । 
आआमन्त्रच प्रययो श्रीमान्‌ पाणडवान्मधुसूद्नः ॥४४॥ 
वैशम्पायन बरोले-दे रजन्‌ ! महापाहुं इतना कद कर 
. युरो मे उत्तम भ्रीरुण्ण पार्श्वो से श्रज्ञा जेर चल दि९। 
भिवय महावाहूरधर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ 


रन्ञामू्दषयुपाघ्राति मीमेन च महायजः ॥४५॥ 
परिप्पक्तथाज्जनेन यपास्याञ्चामिवादितः। 
सम्मानित धौम्येन द्रोप चार्बिरोऽधमिः ॥४६॥ 


ये महालुजागश्नौ के धारण करने बाले, पराक्रमी श्रीकृष्ण, 
धमर युधिष्ठिर को प्रणाम करङ़े चज्ञे। याचा युधिष्ठिर भौर 
भीमने इनका मस्तक सुवा च्ंन ने ज्िपट कर ्यालिङ्गन 
किया शरोर नल वथा सददेय ने प्रणाम किया । धौम्य ने 
सम्मान क्रिया तथा द्रौपदी ने चरने असुख चे उन श 
"पूजा कौ ॥ ४५८-४६॥ 


श्रघ्याय दर ] वनपवं ` ६५€ 





सुमद्राममिमन्युञ्च रथमारोप्य काञ्चनम्‌ । 
सर्रोद स्थं ष्यः पाण्डयैरभिपूनिवः ॥४७॥ 
पारड्ो से श्रादर सत्कार पाकर श्रौर श्नपनी वदन सुभद्रा " 
शरीर अभिमन्युको स्थम वैठाङ़र श्रीरृप्ण, सोने के स्थ पद 
चदे ॥ ४८ ॥ 
पौध्पमुग्रीषुक्तेन स्थेनादित्यवर्चपा 1 
द्वास्कां प्रययौ कृष्णः सपष्ास्यु युधिषटिस्य्‌॥॥४८॥ 
भगपान्‌ छृन्फ, राजा युिष्ठिर को श्राश्वासन देकर शैव्य 
श्रीर पुत्रीव नामक शरश चे युक्त सूर्यं फे तुल्य, देदीप्यमान रथ से 
द्वारका को चले ॥ ४ ॥ 
तेत; प्रयात दता धृश्य्नोऽपि पार्षतः 
्रौपदेपाद्ुपाद्‌ाय प्रययौ स्वपुरं चदा ॥४६॥ 
जवर शीर्णं चलते गये, तो पवंवकंशी धृषटयुम्न भी द्रौपदी के 
पूरो कत लेकर चने नगर की-श्रोर चल दिया ॥ ४६॥ 
धृष्ठफेठः स्मसारंश्च समादायाथ चेदिराद्‌ । 
जगाम पारडधाच्‌ द््टूवा सम्पा शुक्तिमतीं पुरीम्‌ ॥५०॥ 
शिशुपाल फा पुत्र वेदिरार्‌ शरष्ेतु भी श्रपनी बहन (करिग्णु- 
मती (नङ़ल्ल की भार्या) को जेरर पार्ट की श्राद्ध से सुन्दर, 
शक्तिमती पुते छो चल द्विया ॥ ५० 
दकेयाधाप्यनुक्तावाः कौन्तेयेनामितौजसा । 
याम॒न््प पारडयान्‌ सर्वान्‌ प्रयपुस्वेऽपि भा ॥५१॥ 


"५. ध पव॑ 
६६० मदाभास्त [ श्ुनाभिगमनपवे 


ह भारत ! केकयदेश ऊ राजङ़मार भी श्रव्यन्त श्रोजसवी, 
युधिष्ठिरे श्ाज्ञा लेऊर तथा अन्य सारे पारडवों से मिलकर 
चल दिये॥५८१॥ , 

बाक्मयाय विशव तथा विपयबाक्तिनः । 
विखञ्यमाना; सुभृशं न स्यजन्ति स्म पाण्डवान्‌ ॥५२॥ 
ˆ छपे राट के निवासी त्राह तथा न्य प्रजा लौटने का 
श्रत्यन्त प्रयत्न करने पर भी प्रार्वो वो नदीं होड रदी यी ।५२। 
समवायः स रजेन्रसुमहा्ुतदर्शनः । 
श्रासीन्मदात्मनां तेपां काम्यके मरत ॥५३॥ 
दे मर्तपभ ! इख काम्य वन मे इन मदातुमावेों फा यह 
समागम वड़ा दी चदूसुत हु्रा ॥ ५३॥ 
युधिष्ठिरस्तु विशरास्तानसुमान्य महामनाः । 
शशास पुरूपान्‌ काक्ञे रथान्‌ योजयतेति वे ॥५४॥ 
इति भ्री महाभारते श्यारस्यपवंसि चञँनाभिगमनपर्वंसि 
सौभवधघोपाल्यनि दरर्विशोऽध्यायः ॥२२।} 
महामनस्वी, युधिष्ठिर ने उच द्रण का सरकार करर सकय 
पला दौकितुमर्थकोतव्यारकरो ॥ ॥९४॥ 
र नपर्वान्वगेत अज्ंनाभिगमनपव मे सौम 
वधके 5 वा्खवां छष्याय पूर हया चरर 
5 ॥ यु पर सू सा उपाल्यान मी पूरा हो मया ॥ 
^ # कशा भाग समाप्त ] 








